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[बाबच वषय | 
oU छ दिन हुए पञ्जाब के डाकघरों में काम 
D. is ie करने वालों को गवनंमेट ने गुरुमुखी 
"१७ ४ erem के लिए विवश किया at | 
é j S इसकी जरूरत भी थी । बिना गुरु- 


“७.5 मुखी पढे गुरुमुखी पत्र इत्यादि वे लोग 
कैसे पढ सकते ? इस पर मसब्मानो ने बहुत अल्लाह; 
तौबा किया था । पर व्यर्थ | अब पञ्माब' के. जंगल? 


. महकमे में जितने एकस्टा आंसस्टट कनसरवेटर ह. 
Saar नागरी लिखने Hm पढ़ने के लिए गवने मेट 


ने विवश किया है। उर्दु की विलायत, पञ्जाब, मे देवः 
नागरी का आद्र होते देख किस विचारशील पुरुष 
के हर्ष न होगा ? पर मुसलमानों ने गवनमेट के इस 


: हुक्म का भी विरोध आरम्भ किया है। जो लोंग 
अपनो मातृभाषा उदू, ओर उसको दादी फारसी 
का ज्ञान प्राप्त करने मै भो पीछे पड़े हुए हैं वे We 


भाषाओं का नाम खुनकर क्यों न घबराय ? 


के. % 
* 
ds 


* 
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रूस के प्रसिद्ध ग्रन्थकार कोंट तुलस्तुयी (टाल्स- 
टाय) के नाम से हमारे अनेक पाठक परिचित होंगे। 
उनका चरित सरस्वती मे निकल चुका है । तुल- 
स्तुयी.का बडा नाम है। सारी दुनिया उनको सम्मान 
करार प्रतिष्ठा की. हष्टि से देखती हे | Sam बराबर 
निस्पृह मनुष्य इस जमाने मे शायद ही सर कोई हों । 
उनके ग्रन्थों का सारे ALT की भाषाओं मे अनुवाद 
हो गया है | उनसे लाखों रुपये की आमदनी होती 
है। पर तुलस्तुयी रुपये पेसे का हाथ से ga तक 
नहीं । वे अपनी .पुस्तक प्रकाशकों. का. मुफ्त दिये 
डालते थे... पर उनक़ी पत्नी ने उन्हें ऐसा-नहों करने 
दिया.।.तब उनका: / कापी राइट ” ( स्वत्व.) कांट 
ते अपनी पल्ली ही को दे. डाला । अब पुस्तकां की 
बिक्री से जा रुपया आता हे वह अच्छे अच्छे कामों 
में लगाया जाता है | कोट साहब मास्का.के पास 
देहात मै जहां. उनकी जमोंदारी हे अपने 3g 
हित रहते हँ । अभी, कुछ दिन हुए, एक महाशय 
उनसे मिलने गये थे। वे कॉट के सादेपन को देखकर 
चकित हो गये | कांट देहाती किसानों के ऐसे कपड़े 


एः 


aes c um oe eee e CE 
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२ सरस्वती । 


NS ५५.९. ५.५ v - ^ 


पहनते = ग्रोर ऐसा सादा भोजन करते हैं कि 
उसे देख कर लेग आश्चर्य मे इब जाते हें । मांस 
Ht मद्य का घे छते तक नहीं। यहां तक कि 
वे अण्डे भी नहीं खाते | सुबह उठते हैं ओर खेतों 
मै घूमा करते हैं। किसान उनके देख कर बहुत 
GU होते हें । सबसे वे हँस कर बातचीत करते 
हें । यद्यपि वे रहते अपनी जमोंदारी ही में हैं, पर 
उन्होंने उसे अपने लड़कों के नाम लिख दिया है | 
दस्तावेज में आपने यह शत रक्खी है कि लड़के उन्हं 
अपने मकान में बिना किराये के रहने दें ! आप कभी 
एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते । वे कहते हैं 
कि रुपये पैसे का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं | यदि 
राह में काई गरीब आदमी मिल जाता हे तो उसे 
घर लाकर अपनी पत्नी के fags कर देते हैं Hx 
कह देते हैं कि यह हमारा भाई है, इसके साथ भाई 
का ऐसा बर्ताव करो | तुलस्तुयी को बादशाहों तक 
की काई परवा नहीं। वे उनका ज़रा भी मुलाहज़ा नहीं 
करते | पर बादशाह लोग उनका आदर करते हैं | 
रूस-जापान-युद्ध के समय तुलस्तुयी ने जार I 
खूब फटकारां था | उनके उपन्यास आदर. की चीज 
& | वे बड़े ही मनोरञ्जक Ze शिक्षाजनक हैं। 
उनका ग्रॅगरेजो में अनुवाद हो गया है। अतएव 
हम अपने अंगरेजीदाँ पाठकों से उनके पढ़ने की 
सिफ़ारिश करते हैं । 
+ a 
सितम्बर ०६ में, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, 
अनेक VIN उडाये गये | पचन-नौकाओं Are zar 
में बैठकर आकाश में उड्डान करने वालों के उत्तेजित 
करने के लिए यारप ओर अमेरिका में कितनी ही 
सभाये हैं । pe सभाओं ने ,गुब्बारे-बाज़ों के पेरिस 
मे आमन्त्रण दिया था। हज़ारों रुपये के कितने ही 
इनाम नियत किये गये थे । पहला इनाम कोई सात 
आठ हज़ार रुपये का था ग्रोर सबसे ज़ियादह दूर 
तक उड्नेवाले SEI d के लिए ar) सब मिलाकर 
१६ ,गुघारे उड़े । ३ अँगरेज़ों के, ३ फ्रांस वालों के, 
३ जमेन वाळों के,.३ स्पेन वालों के, २ अमेरिका वालों 
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MRRP नि लिपि | 


दिया हे | अमेरिका के डाक्तर फाउळर ने एक d 


AK Eu | 
OS urere ccv z 
के, १ इटली वालों का ग्रार १ वेळजियम वाळे - 
इनमें से अमेरिका के लफ्टिनेट लहमने पहली बा, व 
मारी | सितम्बर ३० के दिनके ४ बजे चे पेरिस / भिः 
अपने JÈ में उड़े He “ईगलिश-चैनल” नाम | ' विः 
खाड़ी पार करके, ४८५ मील दूर, इं गळेंड के हिट h E 
नामक नगर के, पास १ आक्तोबर के, कोई iw ., का 
दोपहर बाद जमीन पर उतरे । २३ घेरे वे बराबर सि 
आकारा में उड़तेही TE | फ़ी घंटे २१ मोळ के iwl 7 
से उनका .गुब्वारा उड़ा | पहले वे ३००० फोर gs | T 
गये । कुछ देर मे हवा कम मिलने लगी, इससे à RE 
१५०० फोट नीचे उतर आये । इंगलिश-चेनळ A 
उन्होंने पानी के बहुत पास उड़ कर पार किया E E 
१ आकोबर को वे १०,००० फ़ीट तक ऊंचे उठे| S 
अमेरिका वाळे आपकी इस कामयाबी पर बहुत | हा 
. खुश हुए हें । १९०७ में वे लोग अब अपने देश में हो 
किसी जगह सब gatas के बुलाकर उडान थे 
करावेगे । बड़े बड़े इनाम देने के लिए वे अभी से / 
रुपया इकट्ठा करने लगे हैं | ) 
= IE... 
मनुष्य का मस्तिष्क सारे ज्ञान-तन्तुओं का उ 
खजाना है । मस्तक की बनावट और उसके भीतरी ग 
भागों की जांच से अनेक अद्भुत शक्तियां का. तै 
पता लगता है | हर आदमी के मस्तक की बनावट क 
मे उसकी शक्तियां के अनुसार कुछ न कुछ विशे- „= से 
षता ज़रूर होती है आजकल वैज्ञानिकों को eT 
मस्तिष्क-परीक्षा के लिए खोपड्यां की बहुत ज़रू = 
रत है । पागल मर घर-द्वार-हीन भिखारियों की | 3 
खापड़ियां तोड़ कर उनकी परीक्षा करते करतेवैज्ञा | प 
निक लोग उकता गये हैं। अब उनमें उन्हें कोई अज्ञात उ 
तत्त्व जानने का नहीं रहे । इस कारण अब वे खूब ४ 
पढ़े लिखे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डित, वक्ता, तत्त्वज्ञानी, . " 
विज्ञान-विशारद A राजनीतिज्ञ लोगों की खोप र 
feat की जाँच करना चाहते हैं | उनकी अपील र 
सुनकर कुछ उदार लोगों ने अपनी खेपड्यां, मरने y : 
के पहिले हो, बेच कर, रुपये वसूल करना शुरू कर | हे 


| 


प] < संख्यां १ ] 

यही AAS 

i का। ता देते समय अपने श्रोताओं से खोार्पाड्यां की 
बागे ) भिक्षा माँगी | उनकी याच्या सफल हुई है। कई 
रस से; विद्वानों ने अपनी खोपड्याँ देने का वादा किया हे | 
मकी अध्यापक स्मिथ ने ता अमेरिका के एक विश्व विद्यालय 


हेट बो | का अपनी खोपड़ी दी जाने की बात अपने वसीयत- 


AN मे मै लिख तक दी है । डाटस नाम के एक अंग- 
TUR ३ज-पण्डित ने अपनी खोपड़ी ३०,००० रुपये में पहले 
हेसाबे Aa बेंच दी है--दे नहों डाली | इसकी स्मरण- 


TW) शक्ति बहुत विलक्षण हे । जिन बातो को हुए दस 


पसे बे दस-पन्दह पन्द्रह वर्षे हो चुके; उनकी तारीख वह 
छ को. फौरन हो बता देता है | जा लोग अनेक विषयों मे 
कया |... 


वक्षता रखते हैं उनका सिर बहुत बड़ां होता È | 
उठे | छैडस्टन साहब का सिर ऐसाही था। पर न्यूटन 
बहुत aye बाइरन आदि की तरह के विद्वानों का सिर छोटा 


रश मै होता है। इसका कारण यह बतलाया जाता हे कि 
उड्डान ये लोग केवळ एकही विषय के पण्डित थे | 
भा सं करे £ क्षे 
) इटली मै सिस्छुन नाम की १२ मील लम्बी एक 
। पहाड़ी घाटी है । घाटी बड़ी विकट है । रेल के लिए 
| का उसे फोड़ कर भीतरही भीतर एक बोगदा बनाया 
गीतरी गया है। बडी बड़ी कठिनाइयें को झेल कर वह 
[का तैयार हुआ है | पहाड़ के नीचेही नीचे पत्थर काट 
रावट कर वह निकाला गया है | इससे बड़ा भूगर्भ मागे 
विशेः / = संसार मै दूसरा नहौं । इसे बनाते समय खोलते हुए 


[ को “पानी के चइमे भीतर निकले | बड़ी मुशांकल ud 
ज़रू SR एक नदी भी भीतर मिली | उसमे से हो कर 
| की ' रेल चलने के लायक्न मार्ग बनाने मे १५, ००० रुपय 
वेज्ञा- फ़ी गज्ञ के हिसाब से खच पड़ा | ३० एप्रिल ०६ से 
अब इससे होकर धड़ाधड़ रेल आने जाने लगी हे | 
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करेगी | इसके लिए दो बोगदे बराबर बराबर बनेंगे। 
हर एक का भीतरी व्यास १८ फ़ीट होगा ओर समुद्र 
के नोचे अधिक से अधिक १५० फ़ीट की गहराई 
पर बोगदे बनेंगे | उधर अमेरिका वाळे पनामा नाम 
के डमर-मध्य को काट कर आटलांटिक AT पैसि- 
फ़िक्र समुद्र को एक किये डालते हैं । उद्योग ग्रौर 
परिश्रम से क्या नहीं हो सकता ? 
* X 

पण्डित नाथूराम शङ्कर शम्मोजी ने सरस्घतीं 
पर एक कविता की हे | उसे हम अन्यत्र प्रकाशित 
करते हें । जैसा हम दिसस्वर की संख्या में लिख 
चुके हैं, हम सरस्वती की स्तुति या प्रशंसा का प्रका- 
शित करना उचित नहीं समभते। यद्यपि अन्य भाषाओं 
के बड़े बड़े प्रतिष्ठित-पत्रों ओर पत्रिकाओं के सम्पादक 
अपने काम को प्रशंसा, औरों की सम्मति के रूप मे 
प्रकाशित करना अनुचित नहीं समभते, तथापि इस 
तरहकी प्रशंसा का हम आल्मर्ठाघाही समभते हैं। 
यही समभकर हमने पण्डित नाथूरामजी से इस 
कविता के वापस लेने के लिए प्रार्थना की । परन्तु 
आप लिखते है -“सरस्वती की महावीरता में आपकी 
कळभी प्रशंसा नहा है अतएव वह छपनीही चाहिए। 
यदि आप को अकारणही आत्मऱछाघा दिखाई देती 
है तो फिर रोकताही कोन हे | अपनी इच्छानुसार 
काट छांट कर दीजिए” | पण्डित जी को सरस्वती 
पर विशेष कृपा है । अतएव आपके प्रणयानुरोध के 
बशवर्तो होकर हम इस कविता के प्रकाशित करते 
हैं । परन्तु हम सरस्वती के सारे उदाराशय प्रमियां 
से विनीत-भाव से प्रार्थना हे कि यदि उन्ह उसके 
विषय में कुछ कहने की इच्छा हुआ करे तो saa 
अन्यत्र प्रकाशित कराने की कृपा किया कर | हम 
उनकी एताहशी कृपा के लिए हृदय से कृतज्ञ होंगे । 
ऐसा करने से भी बात वही होगी । पर हम उनको 
सम्मति-प्रकाशन के दोष से बच जायेंगे । 


ॐ 


हिसाब लगाने से जाना गया हे कि इस समय 


इस देश मै २७,००० मील रेलवे है । उसके-बनाने 
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ज्ञात | 

खूब... फ्रांस um इं गलेड के बीच मे जो “इंगलिश-चेनल 
गनी,  . नाम की खाड़ी है, अब उसके भीतर से एल की 
बाप. सड़क निकालने का विचार at रहा है | परीक्षा के 
पीळ | तौर पर एक मोळ तक समुद्र के भीतर काम EUI 
रते || भौ है । इससे इस काम मे कामयाबी होने को पूरा 
कर ˆ उस्मद हे । यह समद्र-गभ-माग २० die eu 
zm होगा | ऊपर समद्र भरा रहेगा, नीच रेल दोडा 

ee 


a 
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सरस्वती | 


BNA RRA I PIRA Ps PA PIN 0२ ञ्न्ळ््< 


मे, १९०० ईसवी तक, कोई ३५६ करोड रुपया 
लगा था | पर Wi के बनाने में घाटा हे, नफा 
नहो | इतना रुपया खच करके भी रुपया लगाने 
वालों का, १९०० Fo तक, ४० करोड़ का घाटा था। 
इस तरफ चार पाँच वर्षे मे कुछ फायदा हुआ है। 
इससे, माचे १९०५ मे, यह घाटा घटकर ३३ करोड़ 
रह गया । इस समय आबपाशो के लिए जा नहर 
हें उनको लम्बाई २५,०२६ मील है । पर उनके बनाने 
में आज तक खर्च fam ३६ करोड़ रुपये के करीब 
हुआ है। नहरों से गवनेमेंट के बहुत फायदा È | 

१९०३-०४ ईसवी में सब खर्च देकर कोई डेढ़ करोड़ 
के करीब गवनमेंट को फ़ायदा हुआ । इससे 

साबित हे कि नहरों का बनाना गवर्नमेंट को 

अधिक लाभदायक है। उससे प्रजा को भो लाभ 

हे; क्योंकि पानो न बरसने पर नहरों से सिँचाई 

हा सकती है | 


पण्डित सहदेवप्रसादजी ने कानपुर से GT- 
सागर नामक एक मासिकपत्र, जुलाई १९०६ से, 
निकालना शुरू किया है । पण्डितजी बहुत अच्छे 
वेदान्ती He वैद्य हैं । अतएव मरोर लेखें के मुका- 
बले में वेदान्त प्रार शरीराराग्य -सस्बन्धी लेख 
आपके पत्र में विशेष उत्तम निकलते EJ हिन्दी 
के नामी कवि और लेखक राय देवीप्रसाद, वी० 
To, बी० एल० के लेख इसमें अकसर रहते हैं । 
विविध विषयों पर नाट्स भी इस पत्र में रहते हैं । 
वार्षिक मूल्य “विशेष धनवान” से ४ रुपये, 
"wasnt ” से २२० ग्रार “साधारण sai" से 
१ we हैं। पण्डितजी ये तीन faa न रख कर 
एक ही रक्खे ता ग्रच्छा | 

a 

Stage से पण्डित कालीशाङ्कर व्यास पोयूष- 
अवाह नाम का एक सचित्र मालिकपत्र, गत 
विजयाद्शमी, से निकालने लगे हैं । मल्य X 
वाषिक है। पहले अङ्क मै पण्डित अम्बिकादत्त 
व्यास का हाफटोन चित्र है । पत्र का रूप, रंग, 
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खूब अच्छा है । लेख छोटे, पर सुपाख्य हैं आ... 
करे, चल जाय | | ऐश म 

: / है 
बाबू रामक्कष्ण वर्स्मा ने भारतजीवन 3 खै 
बनारस, से बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त कृत ८ स्वदेश a 
प्रचार के उपाय ' नामक पुस्तक भेज्ञी है | i acl 
उत्तम हे | _ स्वदेशा-प्रे मियो के पढ़ने dn a 3 
करने--नहों कण्ठ करने--लायक È | यह aA indi 
जीवन से पुनमु द्वित हुई है | मूल्य १ आना | 1 रछ 
नोट के छप uam पर बाळू रामक्कष्ण चस्मा E 3 
स॒त्यु-समाचार खुनकर अफ़लेस हुआ | í E 
सरस्वती के पाठक महाशय भेड़ियां की मारो ड 
से निकले हुए कई वालको! के बिचित्र चरित्रो के म 
पढ़ चुके हे । परन्तु हरदुग्रागंज (जिला अलोगहू) . a 
म घूमनेवाला एक अज्ञातगोत्रीय अनाथ लड़का व 
उन सबसे विलक्षण हे । इस अवधूत दिगम्बर की f 
अवस्था ११ या १२ वर्षों से अधिक नहीं जान पडती।) a 
पद्मासन अथवा सिद्धासन लगा कर जब यहघुटने ३ 


आर कन्थो के हिला हिला कर मुसकराता हेत. 3 
इसे देखते ही बन आता है। यदि उठ कर भुज 
द्ण्डों को मटकाता हुआ यह चक्कर लगाने लगता. 
gay द्शंकों के उसके चक्रों का गिनना कठिन | 

हा जाता है | दाल या तरकारी के साथ यह रोटी 3 ” 
नहा खाता | कभी रोटी खाई ; कभी दाल dra 
ली । भीख माँगने या परासा बाँधने का यह पापं | 
समभता | किसी ने कुछ खिला दिया ते खा. 
लिया, नहीं ता नहीं । क्षुघातुर हाने पर हलवाई | 


भुरजी आदि की दूकानां के खाद्य पदाथों को. 


अचानक खाने लगता है । परन्तु कभी कभी | | 
यह पाखर, कु डियां को पानो पोना कभी नहीं ' 
छेड़ता। कई बार कुरते पहना दिये गये तो. 
फाड़े और फेक दिये । पेशाब, पाख़ाने की जहाँ | 
y 


हाजत हुईं वहाँ maget समक कर निकाल 
फका । कुत्ते इसके मित्र हैं। अपने साथ उनको 


भाजन कराता है । एक कुत्ता ता आपके सु द॑. पर | 


- 


Sara भर भोगता फिरा; परन्तु किसी घर या 


छप्पर डू , 
रात ASH की नाली म पड़ा रहा | ऊपर मेह का 


Ya पानी बहता रहा | खुवह लागों ने मरा जान कर 


र मन्न, निकाला, ते कोई आध घंटे अचेत रह कर उठ- 
भारत, खडा हुआ | एक बार आप जंगल में से रहे थे | 
N NP गौदडों ने जाँच Gre कमर के नीचे का मांस 
र्मा का. जाच खाया | प्रातःकाल रुधिर बहाते हुए आप 
बाजार में आगये | छेश्गों ने घाव घाकर तेल लगा 
- दिया | सब घाव कोई चार ही दिन में भर गये। 
aiat । आप हँसते ह; परन्तु शेना नहीं जानते | आपके 
cà मनोहर मुख से वर्णात्मक शब्द नहों निकलते। 
ine) केवल आँ आँ ऊँ झैँ आदि ही से मनाभाव प्रकट 
लड़का. कर देते हैं । आज तक आप जाडा, बुखार आदि 
बरकी. किसी भी राग से पीड़ित नहीं हुए । आपके शरीर 
[इती।) कारंग पक्का है। रूप बद्शकल नहीँ | आज तक 
हु घुटने. आपके जन्मस्थान का पता नहीं लगा । शायद 
Saq आप भी किसी भेड़िये ही के पालतू है । दै 
[ भुजः 
= 
"uU भिनगा-नरेश 
कठिन p 
रेटी” MUN उद॒यप्रतापासह साहब, 
सपे is सी० एस० "Uie | 
द पाए स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्‌ बहिः | 
T Su समुपास्यत पुत्रभोग्यया खुषयेवाविकृतेन्द्रियः श्रिया ॥ 
हवाई, | (JAT | 
'- | WROSESDGOQR Ue कालिदास ने रघुवंशी 
EE | El PU राजाओं का जा कीर्तिगान किया 
नहीं | 9% हे उसमें उसने वयामान के चार 
E | वभाग किये है (१) aa, 
Sd \ ५ (२) यावन, (३ ) वार्धक्य am 
कार्ण » (४) अन्त्य । इन चारों अवस्थाओ के विषय मै 
ET o यह नोट प नाथूराम शङ्कर शम्मी का भेजा हुआ हैं। स० d 
दु पर | ह नोट de नाथूराम शङ्कर शम्मा क 
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आपने लिखा है कि रघुवंशी नरेश शेशवावणा में 
विद्याध्ययन करते हैं ; यावन में राजाचित विषयाप- 
भाग करते हैं, वार्धक्य में मुनियां के समान तपस्या 
करते हैं , रोर अन्त समय आने पर यागियां की तरह 
पार्थिव शरीर से आत्मा का सम्वन्ध सुखपूवक छिन्न 
करके परलोकगामी हो जाते हैं । कालिदास की यह 
उक्ति भिनगा-नरेश श्रीराजञा उदयप्रतापसिंह जी के 
विषय मै सम्पूणं रीति से घटित होती & राजा 
साहब का चरित मानों इस उक्ति का प्रज्वलित 
उदाहरण है, मानां इसका मूर्तिमान्‌ भाष्य हे, मानों 
इसकी प्रतिकृति देखने के लिए wed! आईना है | 
राजा साहब के क्रियाकलाप रार इस भुवनविश्रुत 
कवि की उक्तियां मै विलक्षण साम्य भाव पाया जाता 
है--एक ही विषय में नहीं, अनेक विषये मै | इसका 
कारण क्या हा सकता है ? राजा साहब ग्रार कालि- 
दास में क्या कोई पुराना सम्बन्ध है? क्या राजा 
साहब के किसी पूवावतार को कालिदास ने प्रत्यक्ष 
देखा था? क्या राजा साहब Sic कालिदास की 
आत्माये किसी समय एक ही थां ? कोई बात जरूर 
ऐसी है जिससे मनुष्यचरित- विशेष करके राज- 
चरित-के eiu इस कवि की उक्तियां भिनगा- 
नरेश की मुख्य मुख्य जीवन-घटनाओं का नमूना बन 
गई | इस लेख के शीषेखान में रघुवंश का जा स्छोक है 
उसके अर्थ का विचार कीजिए | उसमे कही गई उक्ति 
भी बहुशः राजा साहब के विपय मै चरितार्थ हाती है। 
अपने पुत्र अज को राज्यभार वहन करने 
के याग्य देख कर रघु ने वानप्रस्थ हाने का विचार 
किया | पिता को इस प्रकार अपने से वियुक्त हाते देख 
अज को बहुत दुःख हुआ। उसने WAT आँखों 
से प्राणापातपूर्वक पिता को ऐसा न करने की प्राथना 
की । सुतवत्सल पिता ने, प्रणयानुराध के वश हा 
कर, पुत्र की बात मान ळी ग्रैर अज को राज्य देकर 
आप नगर के बाहर मुनिजनाचित आश्रम मै शान्तिः 
पूवक तपइचय्यी करने लगे | शिरोभाग में दी हुई 
कालिदासीय उक्ति इसी सम्बन्ध मे है। कविवर 
कहते हें-“ आखिरी आश्रम मे आश्रित राजा र ga 
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र 
नगर के बाहर एक स्थान मे निवास किया । परन्तु 
वहां उस शान्ति-निकेतन में भी राज्यलक्ष्मी ने उनका 
पीछा न छोडा । अन्तर इतना ही हुआ कि पहले 
चह VEHI खुद राजा ही की वधू बन कर उसकी 
सेवा-शुश्रृषा करती थी, अब वह अज से भोग्य की 
जाने के कारण उस जितेन्द्रिय राजा की पुत्रवधू हो 


कर सेवा में तत्पर हुई”! अब भिनगा-नरेश के 


चरित का मिलान रघु के चरित से कीजिए । 
अपना राज्य-भार अपने Gara सुत के सांप कर 
आज कई वर्षों से आप भी काशीवास कर रहे हैं | 
परन्तु “श्री” को आपका वियाग असह्य है। वह 
काशी मे भो, अन्यभाव से प्रेरित हाकर, आपकी 
सेवा में रत है | राजा साहब की अनिच्छा रहते भी 
वह आपका साथ नहाँ छाड़ती | भगवान्‌ करे वह 
कभी आपका साथ न छोड़े । अपनी प्रजा के उपकार 
के लिए, जन-समुदाय के उपकार के लिए, राजन्य- 
वर्ग के उपकार के लिए, निराश्रया हिन्दी के उपकार 
के छिए राजा साहब ने जा आज तक लाखों रुपये 
दे डाळे हैं HT बराबर देते जा रहे हैं उन्हे देने में 
“श्री” जी की सेवा दरकार भी ता है । ग्रोर बह 
है ही किस लिए ? उसका काम ही यही 8— 
_ आदान हि विसर्गाय सतां वारिसुचामित्र 
र यदि कदाचित्‌ कालिदास-वणित रघु की तरह 
“सवेस्वदक्षिण ” विश्वजित यज्ञ करने से श्रोसेवा की 
कुछ कमी हो जाय तो क्या आश्चर्य जो भिनगा-नरेश 
“कैलासनाथं तरसा जिगीषुः” होकर यहां भो कालि- 
दासीय युक्ति का उदाहरण बनें | पाठक, हमारे इस 
कथन को आप अत्युक्ति अथवा चाटुकारिता न सम- 
मिए। समय को देखिए ; आज कळ के स्वदेशी-नरेशों ` 
की प्रत्नृत्तिनिवृत्तियों पर विचार कीजिए ; राजा साहब 
के राज्य की आमदनो का ख़याल कीजिए; फिर आपके 
सर्वापकारी दानों का टोटळ छगाइए | तब आपको 
मालूम हो जायगा कि हमारे लिखने में कितनी 
अतिशयोक्ति है ग्रोर कितना यथार्थचाद्‌ | परन्तु 
अथवाद आर यथार्थवाद के पारस्परिक सम्बन्ध 
को समभ लीजिएगा। 
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N । me 
हमारे प्रान्त के तश्रल्लुक्ेदारो dn 

विद्या का बहुत कुछ अभाव है | अवध मे 
ही बड़े बड़े जमोंदार ओर तझनल्लुक़ेदार ऐसे s 
कौ बहुत ही शोचनीय अवस्था है । बिना णि 


राज्य की दुर्दशा हो रही हे । प्रज्ञा का tees 


राजञा! eu 


रहा है | अयोग्य आदमियों की सङ्गति का भस 
A LN SS ी. 
बढ़ रहा हे | क़ज़े हो रहा हे । seta बिक 


है। इन सबका कारण एक मात्र शिक्षा क 
है । किसी किसी राज्य के कुप्रबन्ध ÀN 
को देख कर तो जी में यह आता = 
सब सहन केसे कर सकते हैं? 
अच्छा कहा है-- 
छेदश्वन्दनचूतचम्पकवने, रक्षा करीरद्रुमे , 
हिसा हंसमयूरकोकिलकुले, काकेषु नित्यादर;। | 
मातङ्गेन खरक्रयः, समतुला RUA Aa 
रेषा यत्र विचारणा गुणिगणे देशाय तस्मे नमः। | 
जहां के राजवर्ग की यह दृशा है वहां के कतिः | 
पय शिक्षित, प्रजापालक, जन साधारण के उपकार) 
क्तो, He मातृभाषा-प्रेमी राजाओं की स्तुति करने, 
उनको उदारचरित प्रकाशित करने, उनके शुण गाने 
की इच्छा होना सर्वथा स्वाभाविक हे--स्वाभाविक _ 
ही नहों, बहुत ज़रूरी भी है । इसी से हम भिनगा- . 
नरेश का संक्षिप्त-चरित सरस्वती के वाचकां का 
सुनाते = | | 


Soc SUN] 
किसीने क्याहो 


सर 


मांग 
करे 


रा 
रा 


M. खर 


* है। 
राजा का सबसे बड़ा धर्म्म प्रजापालन है | re 


यदि उसने न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन 
किया तो उसका चरित गेय हो गया । उसकी ' 
अन्य बातों में, ्रोरों की समझ के अनुसार, चाहे | 
जुटियां ही क्यों न हों। आज कल तो अच्छी बातों 
में जिसकी थोड़ी भो आखा हो वह भी स्तुतिपात्र 
समभा जाना चाहिए | राजा उदयप्रतापसिंह तो 
अपना राज-पाट छोड़ कर विरक्तो की तरह काशी" 
वास कर रहे हैं रोर इस दृशा में भी राजोचित 
कामों को नहीं भूले | बेङ्कटाध्वरि ने विश्वगुणादशं 
मे काशी के ब्राह्मणों और पण्डितों की gaat का 
वर्णन करते हुए लिखा है-- | 
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सख्या १ ] 


$ gare कलियुगेऽपि शतेषु कश्चि- 
जातादरों जगति यः श्रुतिमार्ग एव । 
पक्किञ्चिदाचरति पात्रमसी स्तुतीनां 
gai मितापमपि किन्न मरो सरश्चेत्‌ ? 
इस कलिकाल में, सौ में एक मनुष्य भी यदि श्रृति- 
मार्ग का सादर अचळस्वन करके तदनुकूल आचरण 
करे तो उसकी भी तारीफ़ ही होनी चाहिए। मारवाड 
के मैदान में यदि कहीं एक छोटा सा भी जलाशय मिल 
जाय तो क्या तारीफ़ की बात नहीं ? फिर चाहे उसमे 
दस ही पाँच घड़े जल क्यों न हो । DT ala uni 
के विषय में भी कही जा सकती है। अतएव भिनगा- 
नरेश के समान अनेक शुंण-गण-मण्डित महीप सब 
तरह से प्रशंसा के पात्र हैं। ओर प्रशांसापात्रों की 
प्रशांसा न करके चुप रहना, महाकवि, महापण्डित, 
महादाशनिक श्रीहर्ष के कथनानुसार, बोलने की 
शक्ति रख कर भी बाणी को व्यर्थ कर देना = । 
मभोळी मै FY नामक एक राजा थे। इस 
बात को कोई ३०० वर्षे हुए | उनके पुत्र प्रतापमछ 
ने गोंडा-राज्य की स्थापना की | प्रतापमछ की 


- तीसरी पीढ़ी में राजा मानसिंह हुए। उस समय 


देहली. के सिंहासन पर अकबर आसीन था । उसने 
राजा मानसिंह को महाराज की पदवी देकर २२ 
राजाओं को अपने हाथ से तिलक देकर राजा 


p »बनाने का भी अधिकार दिया। तब तक राजा 
है । "मानसिंह की राजधानी गोहानी मे थी | जब १०१८ 


B 


i 
| 


» n — गा n: 


r हुए । उनके दो पुत्र थे--दत्तसिंद और 


ईसवो में उन्होंने गोंडे को पसन्द करके वहाँ किला 
बनाया तब गोहानी के छोड़ दिया । गोंडे में आकर 
महारोज मानसिंह ने सुसल्मानों को अधोनता पसन्द 
> गेजे ` 
न को | अतः वे स्वतन्त्र हो गये। “अवध-गेज़ेटियर , 
is श्वर 
“कलकटा रिव्यू” और फैजाबाद के भूत पूव कमि 
Qro कारनेगी साहब की “Tas, ट्राइन्स एड 
कास्टस आव अवध” नाम की किताबां मै गोंडा 
Src भिः म लिखा है | 
are भिनगा राज्य के विषय में बहुत कुछ Ie 
हम उन सब बातों को थोड़े ही में लिखते हैं | न 
मानसिंह की तीसरी पीढी मै महाराज राम T € 
भवानीसिंह | 
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"rm दोनों वीर पुरुष थे। इन्हीं भवानीसिंह ने 
भिनगा के तत्कालीन राजा को जीत कर उसके राज्य 
पर अपना क़ब्ज़ा किया | तभी से भिनगा बिसेन 
क्षत्रियां के अधिकार में आया। दत्तसिंह ने अपने 
प्रतियोगी राजाओं से युद्ध करके २२ बार उन 
पर विजय प्राप्त किया ओर अपनी विजय-पताका 
अवध की सीमा के बाहर भी, दूर दूर तक, उड़ाई। 
इस वीर राजा के विज्ञय-गीत बहरायच के जिले में 
अब तक गाँव गाँव में गाये जाते हैं । गोंडा-राज-बंश 
के अन्तिम राजा देवीबश्दासिंह हुए यद्यपि इनको 
अँगरेजी-राज्य से प्रीति न थी, तथापि, गदर के 
समय, गवर्नमेट के खज़ाने AC अफ़सरों को एक 
सुरक्षित जगह मे ख़ुद पहुँचा कर तब इन्होने 
अगरेजों के ख़िलाफ़ खडू उठाया AT बड़ी वीरता 
से लडे | गबनेमेट ने राजा साहब का उत्तम सम्मान 
करके उनकी सारी रियासत उन्हें देनी चाही ; पर 
राजा साहब ने इस बात को मंजर न किया । अन्त 
तक चे लखनऊ की बागी वेगम के साथ रहे रौर 
नेपाल के अरण्यवासी बन कर वहाँ उन्होंने शरीर-त्याग 
किया । राजा देवीसिंह ने स्वामि-भक्ति की हद कर aT | 
अवध के बहरायच नामक नगर से भिनगा 
२४ मील उत्तरपूर्वं को है । वह रावती नदी 
के तट पर बसा हुआ है । भिनगा के इलाके 
से नेपाळ कां राज्य मिला हुआ है। दें की 
«डांडा मेडी ” है। भिनगा-परगने का क्षेत्रफल काई 
२४७ वर्ग-मील है । भिनगा-राज्य की ठीक ठीक 
आबादी ते नहीं मालूम ; पर खास भिनगा-राजधानी 
काई छ सात हजार आदमियों की बस्ती हे | भिनगा 
पहले एक गाँवमात्र था | परन्तु राजा साहब ने अब 
उसे एक अच्छा कसबा बना दिया हे | आपने वहाँ 
सडके बनवा दों, बाजार बनवा दिया, अंगरेज़ी- 
स्कूल खोल दिया Hn एक शफ़ाज़ाना भी स्थापन 
कर दिया । राजा साहब के सुप्रबन्ध और खुयाग्यता 
की बदलत भिनगा मै अनेक पेशे के आदमी आकर 
बस गये ग्रार बराबर उसकी उन्नति हाती गई । 
तुलसीपुर Ax भिनगा मै फूल के बरतन अच्छे बनते 
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हैं। इस व्यवसाय की भिनगा मै पहले की अपेक्षा इस 
समय बहुत तरक्की हुई है। सब तरह की तिजारत 
थाड़ी बहुत होने ळगो है MT जरूरत की प्रायः सभी 
चीज़ अब वहां मिल जाती हैं। राजा साहब ने 
भिनगा में जे महल बनवाया हे वह एक विशाल 
इमारत है | आपने कई कोठियां भो बनवाई हैं । 
२८ सेप्टस्बर १९०३ के पायनियर में भिनगा- 
नरेश के विषय में एक लेख प्रकाशित हुआ था। 
उससे, HTC “ राजपूत ”-सम्पादक कु वर हनुमन्तसिंह 
जी के भेजे हुए कागज-पत्रो से, हमें यह लेख लिखने 
में बड़ी मदद मिली 21 पायनियर के लेख में लिखा 
है कि भिनगा के बिसेन राज-वंश ग्रोर बघेल, चेदेळ, 
गहरवार, मैलिहार, सिरनेत रोर मैनपुरी Seni 
में परस्पर शादी-ब्याह हाता है । पर काशिक, गौतम 
ग्रार बँधलगोत्री आदि कुछ क्षत्रिय ऐसे हैं जिनकी 
कन्याय ता भिनगा-राजवंश मै आसकती हें. पर उनके 
यहां भिनगा को राजकुमारियां नहीं जासकतों | 
भिनगा के वर्तमान नरेश श्रीराजा उदयप्रताप- 
सिंह, सी० एस० आई० पूर्वोक्त राजा भवानीसिंह 
से सातवां पीढ़ी में हैं। आपका जन्म १८५० ईसवी 
HEM था। आपने लखनऊ के “वार्ड स इन्स्टोट्य - 
रान” में शिक्षा पाई थी। यह खुन कर किसी à 
यह शङ्का न हानी चाहिए कि शिक्षा मै जैसे Are 
तग्नल्लुक़ेदारों ्रोर राजाओं की गति हाती है, राजा 
साहब भिनगा को भी वैसी ही होगी । नहीं। आपंके 
लिए लखनऊ के विद्यालय की शिक्षा निमित्तमात्र 
समझनी चाहिए | वह सिर्फ़ संस्कारमात्र थो । आपने 
अपनी विद्याभिरुचि से अँगरेजी में इतनी योग्यता 
प्राप्त करली है, जितनी कि पदवीधर विद्वानो मै भी 
बहुत कम पाई जातो है । अँगरेजी के सिवा, आप 
संस्कृत आर हिन्दी मै भी अच्छी fugat रखते EI 
आपके विद्याप्रेम रर विद्वत के प्रत्यक्ष प्रमाण, आपके 
'बिद्याअचार-विषयक अनेक प्रशंसनीय कार्य हैं | 
मिज़ोपुर के ज़िले में एक जगह बड़हर है। 
भिनगा-नरेश का विवाह वहां के परछेकवासी राजा 
स्थुनाथशाह देव की कनिष्ठा राजकुमारी से हुआ | 
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दाता नि E qd, 
बड़हर-राजबंश महोवे के प्राचीन चेंदेल-बंशी 7 
के घराने से È D राजा उदयप्रतापसिंह के à 
कुमार के दो विवाह हुए ओर Fay बहुत भे, 
जगह हुए । बड़े दुःख को बात है, राजक z 
अकाल ही में शरीरपात हुआ । राजा साह 
TET, कुमार महेन्द्रविक्रमसिंह, का चि 1 
राजा जयपुर के "एक बहुत निकटवर्ती eus रा 
के यहां इआ हे । आपकी दो राजकुमार, 
विवाह भी बहुत ही सम्माननीय राज-घराने गे A 
& | एक कुमारी ता खास महाराजा जाधपुर के कर 
मै व्याही गई हे । इससे पाठकों के माळूम हो जाय 
कि भिनगा-राजवंश के सम्बन्ध कैसे ऊंचे हैं । si 

अवध में कुछ ही तग्नब्लुक़ेदार ऐसे हैं जिनके 


d 
1 
वाहे मा. 
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गवर्नर जनरल, गोर इंगळेंड के युवराज आदि से 
खानगी तार पर, लखनऊ में, भेंट करने का सपा 
प्राप्त हैं। एख तत्रल्लुक्तेदारां में राजा साहब सिता. 
भी हैं। इस सम्बन्ध में राजा साहब का सोभाय 
प्रशंसनीय है। अवध में आप ही पहले राजा हैं जिनरे) 
यहां, राजधानी में, इन प्रान्तो के छोटे लाट पधारे 
हैं। जिस समय सर आल्फ़ड लाँयल यहां के रे : 
लाट थे, आप राजा साहब की राजधानी, भिनगा, | 
पधारे थे ग्रोर तीन दिन तक राजा साहब को दावत 
कबूल की थी । गवर्नमेंट आपका इतना आदर 
करता हैं कि उसने राजा साहब के! एक ताप रखते, » 
का भी अधिकार दिया है। यही नहों, किन्तु एक 
ताप खुद ही उसने राजा साहन को भेंट की है! 
राजा साहन को बिना लाइसंस के सब तरह के शहर | 
रखने का भी अधिकार है | | 
राजा साहब का गचनमेंट ने अनेक प्रकार से. 

सम्मान किया EO आप इलाहाबाद-विश्वविद्यालय | 

के “फेला” रह चुके हैं आप बंगाल की रायल 
एशियाटिक सोसायटी के मेम्बर हैं । १८८२ में आप | 

“ आनररी मैजिस्दै ट” नियत किये गये थे । कोई, 
२४ वर्ष हुए एक शिक्षा-कमीशन नियत हुआ था! 
उसकी कमिटी के सामने आपने बडी ही योग्यता 
दिक्षा-सम्बन्धी विषया पर अपनी राय ज़ाहिर की E 
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SN | di | अवध के तश्रल्छुकेदारां के लड़के को शिक्षा 
n के विषय में आपने एक ऐसा अच्छा लेख लिखा, जिसे 
w Wy पढ कर गवरनमेट ने लखनऊ मै “कारूविन इन्स्टी- 
SWR Az” नामक एक स्कूल खाल दिया | वहीं अब इस 
USE sea के तश्रल्लुकेदारों HUT राजाओं के लड़के शिक्षा 
E पाते हैं। राजा साहब १८८६ के “ पबलिक सरविस 
pe कमिशन ” WIT १८९० के | पुलिस कमिशन” के मेस्बर 
रियो क Gp १८९० में आप गवर्नर जनरल के कोंसिल के 
they मेम्बर हुए । इसके तीन वर्ष बाद राजा साहब के 
ARA अनेक गुणां से प्रसन्न होकर गवर्नेमेट ने आपके 

जाया. सी० एस० आई० की पदवी से विभूषित किया d 
E i राजा साहब बडी ही स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष 
Bm हैं। आपने दो एक पुस्तक रार छेख ऐसे लिखे हें 
गदि से. ज्ञा प्रजा के अशुवा नायको के कम पसन्द E | 
सम परन्तु, जान पड़ता है, राजा साहब ने जा कुछ किया 
मित्रा या लिखा है वही आप इस देश के लिए लाभदायक 
सोभा समभते हें । यदि यह अनुमान ठीक है, ता इसके 
रै जिनके). लिए राजा साहब RTT नहीं ठहराये जा सकते | 
umo क्योंकि जा जिस विषय में जैसी राय रखता है उसे 
के छोटे. निर्भयतापूर्वक प्रकाशित न करना कापुरुषता का 
mani चिन्ह है । जिसकी राय है कि इस देश के शासन के 
। दावत. छिए प्रजातन्त्रमणाल्वी उपयेगी नहीं, उसका कतेव्य 
आदर. है कि वह अपनी राय प्रकट करने मे सङ्कोच न करे। 
प रखते, „ राय में भिन्नता हाना कभी हानिकारी well इस 
तु एक. बात को यारप के कितने ही नामी नामी विद्वानों ने 
की है बडी ही योग्यता से सिद्ध किया है। जिसकी राय 
केद्र दोषपूण होती है वह वाद-विवाद होने से आपही 
afters हा जाती है। यदि उसका कुछ भी अश 
नार से. यथार्थता से पूणं होता है, तो वह स्वीकार कर 
रा छिया जाता है। उससे कुछ न कुछ दाम ज़रूर हो 
गायत | होता है | प्रतिकूल राय दे कर सर्वसाधारण में 
ym विचार शरोर विवेचना की शक्ति को बढ़ाना ही क्या 
pado ऋम लाभ है ? अतएव राजा साहब की काई बात 
याप यदि सर्व-साधारण की समझ मै प्रतिकूल मालूम T 
तासे £... 8 भी राजा साहब की देशःहितःचिन्ता मे शङ्कान 


हो सकती । उनके अनेक देशोपकारी काम इस बात 
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के सवूत हैं जब राजा साहब के गवर्नमेंट की काई 
काररवाई अनुचित माळूम हुई हे तब उन्होंने इस 
बात को साफ़ साफ़ कह भी दिया है | जिस 
समय आप कौंसिल के Hec थे, आपने सरकारी 
अफ़सरों को “ रसद ” पहुँचाने के कारण प्रजा के 
जा तकलीफ्रै उठानी पड़ती हैं, उस पर एक प्रश्न 
किया था । “नाइनटीन्थ सेंचुरी” नामक अँगरेजी के 
प्रसिद्ध सामयिक-पत्र में आपने इस विषय में. एक लेख 
भी प्रकाशित किया था। इस पत्र में आपके कितने 
ही लेख निकले हैं । इस देश के भूमि-स्वामियों झार 
तग्रल्ळुक्रेदारों की अवनति पर इस पत्र मे आपने 
एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा था । उसे देख कर, 
१९०० में, गवर्नमैट ने एक क़ानून पास करके अवध 
के तअल्लुक्रेदारों की स्थिति में बहुत कुछ Tae 
कर दिया | ced 

यद्यपि राजा साहब से प्रजा अत्यन्त प्रसन्न थी; 
यद्यपि आपने कितने ही प्रशंसनीय काम किये थे; 
यद्यपि गवनेमेट के यहां आपका बहुत आद्र था; 
तथापि राज्य-भार अपने ज्येष्ठ राजकुमार को 
अर्पण करके, शान्ति-सुख प्राप्त करने की आपके मन 
भै उत्कट इच्छा थी । इसके लिए आप तैयारी करही 
रहे थे कि १८९५ में आपके पुत्र की अकाल AT 
से आपके दारुण दुःख पहुंचा | अतएव कनिष्ठ ga, 
युवराज महेन्द्रविक्रमसिंह, पर राज्य का भार साप 
कर आप विरक्तो की तरह काशी-वास करने चले 
आये। तब से आप वहाँ हैं । 3 

राजा साहब के समान स्वजातिःहितैषी, विद्या- 
प्रेमी Are दानशील नरेश इस समय इस देश मै 
बहुत कम देख Wed हैं । यद्यपि आप विरक्त है; 
यद्यपि आप सांसारिक wt से पराङ्सुख है; 
यद्याप आप राजपाट के काम नहीँ देखते हैं; तथापि 
mamaaa, समाजहित-खाधन Me परोपकार 
आदि सदूगुशां के आप पूर्ववत्‌ शरण्यः बने हुए हैं! 
आज तक आपने, न मालूम, सावंजानिक कामों के 
लिए कितना रुपया दे डाला है | आपके कुछ दानो 
का निदर्शन सुनिए !-7 Ie 
2 
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अपनी प्रजा के सुखसाधन के लिए भिनगा मैं 
आपने एक शाफ़ाज़ाना खोल दिया है । उसके लिए 
आपने ३७,००० रुपये खच किये हें । १६,५०० रुपये 
TA करके आपने भिनगा में एक स्कूल ग्रोर ५,००० 
रुपये ख़चे करके एक बाज़ार बनवाया È | १०,००० 
रुपये आपने म्युनीसिपेलिटी तथा Are He कामें में 
सचे किये हैं। एक बार, अकाल के समय, आपने 
अपनी रिआया की सहायता ओर अकाल-पीडितों 
को अन्न देने के लिए ७,००० रुपये ay किये हैं। 
'राजा साहन “वसुधेव कुटुम्बकम” नीति के अनु- 
यायो हैं। आप अपनीही प्रजा की सुख-साधना में 
दत्तचित्त नहीं । आपने ग्रोर ग्रोर उपकारी कामों के 
लिए भी बहुत कुछ दान किया है | बहरायच के 
लायल हाळ के लिये आपने १२,०००, लखनऊ के 
कालविन इन्स्टिट्यूट के लिए २०,००० ÑT १८९६ 
के अकाळ-पीडितों के लिए १०,००० रुपये दिये हैं । 
क्षत्रियं में विद्या का बहुत कुछ अभाव देखकर सब 
से पहिले राजा-साहब भिनगाही का ध्यान उस तरफ़ 
गया | इसलिए राजा साहब ने क्षत्रिय-खमाज से 
इस विषय में एक अपील की । इस अपील ने बड़ा 
काम किया । विद्या की तरफ़ क्षत्रियां का ध्यान 
MHS हो गया | अब प्रति वर्ष एक क्षत्रिय-महासभा 
होती है । आगरे में क्षत्रियां के लड़कों के लिए एक 
अच्छा स्कूल रोर बोडिंग-हाउस खुल गया है | 
“राजपूत” नाम का एक उत्तम पाक्षिक-पत्र भी कई 
वर्ष से निकलता है । इन उपयोगी कामें में कितनेही 
राजे, रईस Hm तग्नल्लुक़ेदारों आदि की मदद BI 
परन्तु इस जाग्रति का बहुत कुछ श्रेय भिनगा-नरेश 
ही को है; क्योंकि पहले पहल उन्हीं का ध्यान विद्या- 
बुद्धि की तरफ़ गया। आपने कोई ८ ०,००० रुपये 
देकर क्षत्रियां के लड़कों के लिए कितनेही वजीफ़ों 
का aes कर दिया है। ये बज़ीफू यंटर॑स, एफ़०ए०, 
बी० go ग्रार मेडिकल-काळेज, ZRT, में पढ़ने वाले 


क्षत्रिय-विद्यार्थियों का मिळते हैं । इन प्रान्तों मै एक 
क्षज्रिय-काळेज खोलने का जो प्रबन्ध हो रहा है उस 


के लिए राजा साहब ने ५०,० ०० रुपये देना निश्चय 
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किया हे। इसके सिवा आगरे की क्षत्रिय -— | 
का भी श्रीमान्‌ ने स्वजाति-हितसाधन के WD 
बहुत सा रुपया दिया हे | एम० wo और बोर ` 
पास क्षत्रिय-युवकों के हृदय में उच्च विचार, स. 
देशहित ओर विद्याभिरुचि आदि के जत । 
सिद्धान्तो के उद्दीप्त करने के लिए श्रीमान्‌ ने d 
विशेष प्रकार की परीक्षा नियत की हे । इस E | 
में पास होनेवाले पहले तीन युवकों का सोने | 
एक एक पदक ओर चार चार सौ रुपये का ute. | 
तोषिक देना आपने निश्चित किया है। इस परीक्षा 
के लिए राजा साहबने अँगरेजी की जो पुस्तके नियत 
की हे उनका नाम देख कर चित्त हुत ही प्रसन्न - 
हुआ । पुस्तकों के चुनने सें राजा साहब ने बही 
दूरदर्णिता का काम किया है । इन पुस्तकों की नागरा 
वली राजा साहब की विद्वत्ता, छनि और वुद्धिमान 
की मानो स्वयम्भू सनद है | i 
भिनगा-नरेश ने बनारस में भो एक बहुतही 
उपकारी और पुण्यप्रद काम किया है। आपने कोई) 
सवा छाख रुपया खच करके एक अनाथालय खोला | 
हैं | उसमें अशक्त, अपाहिज और रोगी अनाथों का 


यी A ~ & A | 
पाल्न हाता हे । अनाथां की जाति E aed पर 
जरा भी विचार नहीं किया जाता । सब जाति ओर _ 
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सब धम्मे के ्रनाथों के साथ एकही सा बर्ताव किया | 


A ^ ^ had | 
जाता हे | काशी ऐसी जगह मै इस प्रकार का अना- 
यालय खोलकर राजा साहब ने एक बहुत बड़े अभाव : 


की पूत्ति कर दी है । काशी के निराश्रयों क्षो आश्रय । 


देकर राजा साहब ने श्रेयस्कर काम किया है। उसके 
लिए समस्त जन-समुदाय आपका कर्णी हे | आपने 
ऐसा प्रबन्ध किया है कि यह अनाथालय हमेशा 
जारी रहे; रुपये की कमी के कारण कभी बन्द न हो। 

विद्वान्‌, परोकाररत Ge सदाशय महात्माओं 
का गुण-गान करना सरस्वती का कामही है । परन्तु 
भिनगा-नरेश का चरित लिखने में उसके प्रवृत्त होने 
का सब से बड़ा कारण श्रीमान्‌ का हिन्दी-प्रेम है | 
परोपकार-बत के ब्रती होकर आपने अपनी HI 
भाषा बेचारी हिन्दी के नहीं ऋुछाया। IRAIA 


I Wes 
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E 
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^om छिखाकर आप हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि 
Wis / करना चाहत हें । और इसकी हे भी बड़ी जरूरत | 
tt $ Wo | जब a 
दाचा, तक सर्वसाधारण मे 


A सम्झना चाहिए | अँगरेजी में जा अनन्त ज्ञान-माण्डार 
ने एक भरा पड़ा है उसकी पहुँच हर HAA, हर गाँव, हर 
परीक्ष | gram, अँगरेजी पुस्तकों के द्वारा, सम्भव नहों | 
पोने का इस काम के लिए जब तक हिन्दी को शरण न ली 


1 पारि.) ज्ञायगी, तब तक कभी सफलता न होगी । इसी से 
परीक्षा राजा साहब ने हिन्दी में अच्छी अच्छी किताबलिखाना 
नियत. शुरू किया है । काशी में नागरी-प्रचार के लिए जा 
E - सभा है उसे आपने इसी इरादे से “वनिता विनाद 

ने बड़ी | नामक पुस्तक के लिए ३०० रुपये आर पाइचात्य 
| नामा, दुर्शनशाश्त के इतिहास के लिए ७०० रुपये दिये हैं | 
दमानी इसके सिवा ८०० रुपये आर भी देकर श्रीसान न 


इस सभा की सहायता का है | 


तह | राजा साहब की धर्म-निष्ठा भी प्रशंसनीय हे । 
। आप सोमयज्ञ कर चुके है आप एक न एक Eri 
ASH [न किंयाही करते E । आपके संस्कृत ओर अग- 
या का शेजी के दार्शनिक ग्रन्थ देखने आर उन पर विचार 
WR करने का बड़ा शौक़ है । आपने अपनी राजधानी, 
त 58K भिनगा, मै एक बहुत बडा पुस्तकालय खोल रखा EI 


' किया . उसमे अनेक उत्तमोत्तम set का संग्रह है | 
ey ऐसे प्रजाचत्सळ, ऐसे परोपकाररत, Ta विद्या- 
e व्यासडी ओर ऐसे मातृभाषा-प्रेमी नरेश का सित 
) चरित प्रकाशित करने मे अपने कत्तव्य का पूर्ण हुआ 

उ । समक, सरस्वती के परमानन्द हुआ हैं | यदि राजा 
पा । साहब भिनगा की, तरह हमार सभी राजे महाराज 
AM अपने राज-धम्मै के निबाहे ते इस दीन देश, भारत 
rat! ad की गिरी हुई दशा बहुत कुछ खुधर जाय _ 

मी ! वाताश्रविश्रममिदद वसुधाधिपत्य- 

पन्त | मापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः | 

p h/ प्राणास्त॒णाग्रजलबिन्दुसमा नराणा 
E 1 धम्मः सखा परमहा परलोकयात u 
ata- r 
RA $ 
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e A ~ 
` इश्वर की महिमा । 
१-ईश्वर, तू है पिता हमारा ; 
रचा तुही ने यह जग ART | 
दीनो का प्रतिपालक है तू ; 
दुष्टजनां का घालक है तू ॥ | 


२--खेल खेळतां खासे खासे; . 
नित उठ करता अजब TATA | 
THAR आज रुलाता हे तू; 
कल ही उसे हसाता हे तू ॥ 


३--पतझड मे सब पत्ते डाले 
फिर वसंत में नये निकाल । 
यहां खगों ने पंख गिराये ; 
वहां नये तू ने उपजायें ॥ 


४--बच्चा नहीं जन्मने पाता , 
दूध स्तन मे तू प्रकटाता । 
प्रातकाल नहिं हाने पाता , 
शाज़ो का तू ठीक लगाता ॥ ' 


५-जैसा जिसे खाद्य भाता हे , 
वेसा ही तू पहु चाता हे | 
जा मराल माती खाता है 
ता वह माती ही पाता है ॥ 


--पक्षिराज को सप खळाता 
सपाँ को चूहे पहु चाता | 
चूहे के भी चारा देता 
चाँदी तक की तू सुध लेता ॥ 


७--गरज, शाम तक सारे प्रानी , 
पा Ba हैं दाना-पानी | 
मिलता क्यों न खाद्य मनभाया , 
जब Guat है मालिक पाया १ 


८--देखा तू ने भारतवासी 
बने हुए हैं भाग-विलासी | 
बस तुरन्त कज़ेन को भेजा, | 
कटवाया बंगाल-कलेजा ॥ . 
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१२ 
९--चांक उठे बंगाली भाई , 
तब उनको घर की सुध आई | 
राये, पीटे, बिलखे भारी 
सुखद “ स्वदेशी ” विधि विस्तारी ॥ 
१०--मातृ-भूमि-सेवा सुखकारी 
करे .खूब भारत-नर-नारी | 
विनय यही, त्रिभुवन के त्राता ! 
हे विश्वस्भर, विश्व-विधाता | 
गाविन्द्दास | 


—— 


ग्रकाश | 
s & di आज B. समभ ü 
Tail ठीक नहाँ आई कि प्रकाश हे 
S क्या चीज | इस विषय में मत-भेद 
aH -fR & | बहुतों का मत यह हे कि सूय्य 
दापक आदि जो प्रकाशवान्‌ पदार्थ हैं, उनसे तेज के 
| जा सूक्ष्म परमाणु चारों ओर फेलते E, वही प्रकाश 
& । यद्यपि प्रकाश का यथार्थ रूप समक में नहीं 
आया, तथापि उसके साधारण धर्म माळूम हुए बहुत 
दिन हुए । वे धर्म ये हैं : 
| प्रकाश का पहला धम यह हे कि बह सदा 
| सरल माग से जाता हे, वक्र से नहा | जिस SUIT 
कोठरी मै al फेल रहा हो, या धूळ उड़ रही हो 
उसमे यदि छोटे छोटे झरोखों या छेदों से होकर 
प्रकाश आवे तो उसका यह धम्मे अच्छी तरह देख 
पड़ता हे । यदि हम किसी नळी में आँख लगाकर 
देख तो दूसरी ओर का पदार्थ नहीं देख पड़ता | इस 
से भो प्रकाश का यह धम्मे सिद्ध होता है । पदाथा 
को छाया के आकार से भी प्रकाश के इस धर्म का 
ज्ञान होता हे । जा पदार्थ शीशे की तरह पारदर्शक 
होते हं, उनकी पारदर्शकता का कारण यह है कि 
उनके घटक परमाणुओं के छेद एक दूसरे के सम्मुख 
रहते हैं | इसी से उन छेदो की सरळ, सूक्ष्म, नलि 
काओं से प्रकाश दूसरी ओर निकल जाता है। जिन 
पदाथा के घटकाबयवों की रचना ऐसी नहों होती-- 
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स॑रस्वता | 


[ साग ८ 
SARA 3 a ae in 
अर्थात्‌ जिनके छेद परस्पर सम्मुख नहों होते... 
एक पत के परमाणु दूसरे पते के परमाणओं के am थम 
रहते हैं, वे पदार्थ अपार-दर्शक होते E | “i बात 
प्रकाश का दूसरा TA यह है कि Sama, A 
पदाथ से जैसे जेसे उसका अन्तर बढ़ता जाता; Wf 
वेसेही वैसे अन्तर के वर्ग-प्रमाण से प्रकाश की — डा 
कम होती जाती है । जैसे दीपक से एक हाथ T 
अन्तर पर जितना प्रकाश हे, उसका एक चतुथी 
दो हाथ पर, एक नवसांश तीन हाथ पर, और एक 
पाड्शांश चार हाथ पर रहता हे | इसी हिसाब से a 
वह कम होता जाता = | पि 
प्रकाश का तीसरा धर्म यह हे कि, वह अह - पर 
पदार्थों पर परावत्तन पाकर उनके हृश्य बनाता है। बर 
अर्थात्‌ पदाथों का हृश्यम्ान होना प्रकाश के परा. श्रे 
वत्तन ही का धम है। अँधेरी रात में, किसी खेतमै उर 
जळती हुईं आग के आस पास वेडे हुए मनुष्यों क्षे 
दूर अंधेरे में खड़ा हुआ आदमी देख सकता है Wy घे 
उस मनुष्य के, जब तक उस पर घकाश का पराव! से 
सन न पड़े, आग के पास बेठे हुए मनुष्य नहीं देस ' ए 
सकते | इसी तरह यदि कोई मनुष्य दरवाज़े पर खडे क 
हकर किसी अँधेरी कोठरी में भाँके, तो उसे अन्दर र 
के पदार्थ न देख पड़े गे ; क्योंकि कोठरी के अन्दर के _ . दे 
पदाथों पर प्रकाश का परावत्तन नहीं हाता | परन्तु र 
यदि वही मनुष्य अन्दर जाकर दरवाज़े की ओर देखे ^ उ 


तो बाहर के सब पदार्थ उसे स्पष्ट देख पड़े गे; क्योंकि, 5 
उन पदाथा पर प्रकाश का परावत्तंन पड़कर अन्दर |. 
ए मनुष्य के नेत्रां की ओर जाता है सूर्यका ' ' 
प्रकाश चन्द्र तथा दूसरे ग्रहों मे परावत्तन पाक ' 
अपनो ओर आता हे। इसी से वे ग्रह हमको देख. C 
पड़त हें | इसी प्रकार जब चन्द्रमा, पृथ्वी AK सूयय के | 
बीच में आजाता है तब वह हमको नहीं देख TET! _ 
प्रकाश का चोथा धर्म यह है कि शुद्ध, स्वच्छ | 
इवेत प्रकाश जिन रंगों के पदार्थों से परावत्तन पाक: | 
आता है उन्हीं रंगों का होता है । वास्तव में प्रकाश ।. 
सूर्य्य का है ग्रार श्वेत है। पर रंगीन पदाथा से पराव 
| 


S M^ ^ ` हे 
तेन पाने के कारण वह at रंगीन हो जाता है। इस 
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भु) त कीजिए । एक छोटे से बक्स के भीतर एक डाकूर टामसन ने लिखा है कि, यदि प्रकाश के पर- 


और साफ़ सफ़ेद कागज लगाइए ; anc दो तीन 

g am पत्तियां जिसमे हों, ऐसी एक गुलाब की 
है, डाळ, बक्स में, कागज के सामने रखकर बक्स को 
| gq कर GUAT | तब एक ऐसा बारीक छेद बक्स 
दाथ क| + क्रीजिए, जिससे हाकर Test की डाळी पर प्रकाश 
चतुथा gg कर तब कागज पर पड़े फिर एक am 
tw! ada छेद से बक्ख के भीतर का हाळ देखने से 


साब से gga होगा कि फूळो के सामने गुलाबी Hm 
पत्तियां के सामने हरे रंग का प्रकाश कागज पर 

अहत्य ˆ पड रहा दै । पर ध्यान रहे कि छेद बड़े न होने पावें। 
नाता है) बड़े हाने से प्रकाश अधिक जाने के कारण गुलाबी 
के परा. ब्रार हरा रंग मिल कर कागज पर पड़ेगा । अतएव 
UN पै उनका प्रतिबिस्ब स्पष्ट अछग अछग न देख पड़ेगा | 
प्या के, प्रकाश का पाँचवां धर्म यह है कि, उसकी गति 


A H EQ & 
ह;परलु | घेग की पराकाष्ठा से बाहर है। दो मडुष्य एक दुसर 
| पराव-॥ से यदि ४० केस के अन्तर पर हौं, मार उनमें से 


ही देख ' एक मनुष्य, एक निर्दिष्ट «समय पर प्रकारा उत्पन्न 


पर खड़े करे, तो वह प्रकाश दूसरे मनुष्य के पास इतने वेग 
| अन्द्र से जायगा कि, उसके जाने मै जो समय लगेगा उस 
न्दर कै. के अत्यन्त ठीक समय देने वाळी घडी भी न बतला 

परन्तु सकेगी। अर्थात्‌ दोनों मनुष्यों के प्रायः एकही समय 
[र देखे ^H प्रकाश देख पड़ेगा । ज्योतिष-शाख AAA a 


क्योंकि, “अनुमान किया है कि, प्रकाश के qa से पृथ्वी पर 


अन्दर |. आने मै सात मिनट लगते हैं। इस हिसाब से प्रकाश 
णय का. को पृथ्वी के एक भुव से दूसरे AT जाने में इस 
पाकर का fag vy समय लगता है! अर्थात्‌ प्रकाश एक 
हा देख सेकंड मे १,९५,००० मील जाता है 111 यह वेग 
qa अचिन्तनीय हे । इस अद्‌भुत वेग से सिद्ध होता है 
eat! कि, प्रकाश के परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म é-d इतने सूक्ष्म 
स्वच्छ, «fs, मनुष्य उनकी सूक्ष्मता की कल्पना भी नही 
(पक) फेर सकता ! क्योंकि चक्लुरिन्द्रिय जो सब m 
परकार अत्यन्त नाजुक पार. अत्यधिक वेदना-शापक UF 
बाली है, उसमें भी प्रकाश के इतने वेग के साथ 

| इल GA करने से मनुष्य के कुछ EU नह. होता । 


माणु एक ग्रेन के हज़ारवें भाग के बराबर हों तो 
उनमें बन्दूक की गोली के बराबर जोर आ जायगा । 


Hm यदि वे परमाणु ग्रेन के दस zad हिस्से के 


बराबर हा तो उनके धक्के से कितनेही पदार्थे फूट जा 
सकते हैं, ग्रेर उनका TH प्रत्यक्ष मालूम हो सकता 
है । परन्तु आँख के समान नाजुक इन्द्रिय में उन 
परमाणुओं के प्रवेश करने पर उनका कुछ भी ज्ञान 
मनुष्य के नहीं होता | फिर भला उनके सूईमत्व का 
अनुमान कैसे हो सकता है ? 

आईने अथवा क़लई किये हुए बर्तनों पर प्रकाश 
पड़ कर परावत्तेन पाता है । यदि किसी अँधेरी 
Bratt के दरवाज़े पर स्वच्छ, श्वेत, TA फैले हों, ता 
काठरी के भीतर अधिक उजेला जाता हे । इन बातों 
का अनुभव सब को है | यह प्रकाश के परावत्तेन से 
ही होता है। सब पदार्थ FSA कुछ quada करते 
हें। पर जिन पदाथा के एछ-भाग चिकने होते हें 
उन पर पड़े हुए प्रकाश का quads अधिक साफ़ 
देख पड़ता है। प्रकाश के किरणों के परावत्तन का 
नियम यह है कि किरणों का पतन-कोण AL उनका 
परावत्तेन-कोण परस्पर बराबर रहते हें | इस नियम 
का अनुभव नित्य के व्यवहार मै भी बहुधा हुआ करता 
है । यदि किसी बड़े आईने के सामने खड़े हो, ता 
किरण हमारे शरीर पर पड़कर आईने पर जाती हं; 
Src वहां से परावत्तेन पाकर फिर हमारी ओर आती 
हैं। इसी से हमके अपना प्रतिबिम्ब आइने में देख 
पडता है | यदि हम आईने के एक ओर हट जाये ता 
हमके अपना प्रतिबिम्ब न देख पड़ेगा। परन्तु आईने 
से जितने अन्तर पर हम एक ITH खड़े होंगे उतनेही 
अन्तर पर, उसके दूसरी और खड़े gu आदमी का 
प्रतिबिम्ब हमके देख पड़ेगा Src हमारा प्रतिबिस्ब 
उसको देख पड़ेगा | इसी प्रकार आईने के किसी एक 
तरफ यदि दीपक सक्ला हो UTE यदि दीपक Tat होगा भार उतनेही अन्तर 

x ग्रेन अगरेजी में एक सूक्ष्म वजून है। दो भ्रेन का 
वजन लगभग एक रत्ती के बरावर होता हे । लेखक _ 
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पर हम दूसरी ओर खड़े होंगे, तो दीपक का प्रति- 
बिस्ब हमको देख पड़ेगा | 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सरल जाना, 
प्रकाश का स्वाभाविक धर्म है; परन्तु ओर e 
पदाथीं की तरह प्रकाश पर भी आकर्षण का प्रभाव 
पड़ता है। इस कारण वह सरल-मार्ग छाड कर वक्र 
जाने लगता है । इसे प्रकाश का वक्री-मवन होना 
कहते हैं । कम विरळ ( पतले ) पदार्थों से अधिक 
विरळ पदार्थों मे, किंवा अधिक विरल पदाथा से 
कम विरळ पदाथों में जाने में प्रकाश का वक्री-सवन 
होता है, अन्यथा नहीं | जिस पदार्थ से होकर प्रकाश 
जाता है उसे प्रकाश-वाहक कहते हैं। वायु, जळ रार 
काच को विरलता भिन्न भिन्न प्रकार की है । इस- 
लिए वायु से जल या काँच मे, किंवा काँच या जळ 
से वायु में, जाने में प्रकाश का वक्री-भवन होता È । 
वक्की-भवन सम्बन्धी नियमों का भली भाँति ज्ञान 
होने के लिए गणित-शास्त्र are भूमिति का अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए। तथापि वक्ती-भवन-विषयक माटी 
माटी बाते समभने के लिए इन शास्त्रों की ताहश आव- 
श्यकता नहों। यदि हाथ में एक छड़ी लेकर हम 
उसका कुछ भाग पानी में डुबावें, तो पानी में ड़्बा 
डुआ भाग हम झुका हुआ देख पड़ेगा । उसके ऐसे 
देख पड़ने का कारण प्रकाश का वक्री-भवन होना है। 
पानी, वायु की अपेक्षा कम विरळ है, इसलिए वायु 
से पानी में प्रकाश के किरण जाने से उनका वक्री- 
भवन होता है। इसके प्रतिकूल यदि हम एक करोरी 

H रुपया रखकर उसको इतने अन्तर पर रफ़्खें कि 

हमको रुपये का सिफ़ कुछ किनारा देख पड़े । इसके 

बाद यदि हम उस कटोरी में पानी भर देतो हमें 
पूरा रुपया देख पड़ने लगेगा | इसका कारण यह हे 
कि, कटोरी में पानी न होने की दशा में उससे रुपये 
के सिर्फ कुछ ही किनारे से हाकर प्रकाश की किरण 
हमारी चक्षुरिन्द्रिय में आती हैं । पूरे रुपये पर पडे हुए 
किरणों का, सरळ-मार्ग से आने के कारण, कटोरी 
= Em ; । इसीसे रुपये का पूरा आकार 

„ ९ = पड़ता । पर कटोरी में पानी भर देने से, 
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पानी की अपेक्षा वायु के अधिक विरळ S | 
पानी से वायु मै आते समय भकाश को किरणं = । सरू 


जातो = | इससे रुपये का पूरा आकार ai V qi 
पड्ने लगता है । न्य 
सूर्योदय के पहले रर सुर्यास्त के We. । निए 
उजेला रहता है इसका कारण भी पकाश त 
वक्री-भवन होना है। भूमण्डळ पर वायु का आवर आग 
है । वायु, पृथ्वी के निकट कम पतला है; पर ३७, बाद 
क्रमशः अधिक पतला होता गया है | सुबह और शीर 
शाम को वायु से होकर जाने में, सूर्य की fie पर, 
वक्री-सवन होता है। वायु-मण्डळ में भाप गु बर्फ 
पदाथों की जैसी न्यूनाधिकता होती है उसीके ग्र. OF 
सार उसकी विरलता में भी न्यूनाधिकता mam श 
है। इसीसे वायु से हाकर जाने मे प्रकाश की किरणे 
का वक्री-भवन भी न्यूनाधिक हा जाता है | sew] ^ 
पर काम करने वाले आदमियों को कभी तो दूर दूर 
के जहाज़ देख पड़ते हैं ग्रेर कभी नहां | mg ^ EM 
यह बात पाई जाती है । कभी तो दूर दूर के Tee; 
देख पड़ते हें और कभी नहीं देख पड़ते । दूरबीन, 
Spira ओर ऐनक आदि में प्रकाश का वक्रीभवत खि 
हानहा से वे काम देते हैं | इनमें जा कांच gÀ | 
जाते हैं वे Bea (Lense) कहलाते हैं | आकार-भेद हैं 
इन काँचां के कई भेद हें । उनमें दो मुख्य हैं। स 
न्हो का बहुत काम पड़ता है | एक के fedis, 
आर दूसरे को अन्तर्गोल काँच कहते EQ जिसका “वे 


आकार तराजू के पलड़े के ऊपरी भाग के समान d 
बाहर से कमानीदार हाता है उसके बहिगोंल कहते) स 
: 3 

3 


ay 


ál 


JA 


E । ग्रेर जिसका आकार qui के भीतरी भाग के 
समान भीतर कमानीदार होता हे, उसके aaa 
कहते हैं । वृद्ध मनुष्य को स्पष्ट देख पड़ने के लिए jf 
जा ऐनक बनाये जाते हैं उनका काँच ग्रोर आग्नेय | 0: 


काँच ( आतशी शीशा ) बहिर्गोल होते हैं । ग्रौर दूर | 
से देख पड़ने के लिए जो ऐनक बनाये जाते हैं उनके । ` 
काँच अन्तर्गोळ होते हैं । जो काँच बहिर्गोल होते हैं | ५ - 
वे अपने ऊपर पड़ी हुई प्रकाश-किरणों को एक बिड _ | 


Mox i (ovt `~ Ñ r 
पर लात हे । इस बिन्दु को अँगरेजी में फोकस bU í 


" 
| 
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We अस्ट्त मै केन्द्र अथवा नाभि कहते हैं | यदि किसी 
बहिंगोल काँच का केन्द्र AES उसकी गोलाई का 
ga एकही खान पर हों, तो काँच का प्रति- 
| grep कागज या तस्वाकू के पत्ते पर पड़ने से वे जल 
| उठते हैं । अँगरेजी ante ने एक बहुतही उत्तम 
! आग्नेय शीशा SIS मकाटन साहब के हाथ चीन के 
' बादशाह को भेट मै भेजा था । इतना अच्छा दूसरा 
अह र शीशा कहीं सुनने म नहा आया | एक साहब जहाज़ 
ON पर बैठ कर उत्तरी छव की तरफ़ गये थे | उन्हों ने 
। बर्फ का एक आग्नेय शीशा बनाकर उसके याग से 
| लकड़ी जलाई | यह देख कर लोगों का बड़ा आश्चयं 
HC कौतूहल हुआ | 
बहुत समय से लोगों का यह eae था कि 
प्रकाश शुद्ध पदाथ है परन्तु सर आइज़क न्यूटन ने 
पहले पहळ प्रकाश का पृथक्करण किया । उन्होंने 
एक ठोस तिकेने बिल्लोर से सूर्य के किरण देखे, 
तो बिल्लौर के दूसरी ओर वाले पदार्थ पर उनको 
सात रंग का प्रकाश पड़ा हुआ देख पडा | इससे 
न्यूटन ने निश्चय किया कि, सूर्य के एक किरण a 
भिन्न भिन्न रंग के सात किरण हैं और उन भिन्न रंगो 
> किरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के वक्री-भवन हेते 
Eq इसीसे बिललोर को पार करने मै निराळे निराळे 
` सात प्रकार के रंग एक किरण से देख पड़ते हैं । 
हिंगोंल *. यही सात रंग इन्द्र-घलुष में भी देख पड़ते हे | 
जिसका a रंग ये हैं-लाल, पीला, नारंगी, हरा, काला, 


3 
dd x 


| जहाजें | 
[ दूर्‌ द्र 
छ मे भी. 
मे पहाइ; 
दूरबीन, 
क्रीभवन | 
| लगाये. 
कार-भेद_ 
ख्य Èl 


समान नीला ग्रौर बैजनी । इनमें बैजनी रंग के किरण का 
z कहते) सबसे अधिक An छाल रंग के किरण का सबसे 
भाग के. कम वक्रीभवन हाता है इन्हीं सात रंगों से मिल 
न्तर्गोछ कर सूर्य का श्वेत प्रकाश बना है । अर्थात्‌ यदि ये 
$ लिए विवक्षित परिमाण में मिलाये ata तो श्वेत रंग बन 
gad ' जाय । उदाहरण के लिए एक लट्टू, जा ऊपर 
गर दूर | बिलकुल चिकना हो, लेकर उसको परिधि के ३६० 
: उनके समान भाग कीजिए । उनमे से ४५ भागो को लाळ, 


होते हैं ' ' ३७ भागों के नारंगी, ४८ को पीला, wo के हरा, 
fig ९ ३० को काला, ४० को नीला ग्रार ८० को बेजना 
a AI r रंग दे कर उसे खूब तेज़ी से घुमाइण | यदि वे सब 
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रंग शुद्ध हैं तो घ्रूमता हुआ लट्टू स्वच्छ श्वेत रंग 
का देख पड़ेगा । 

न्यूटन का मत है कि, संसार के सारे पदार्थ जा 
निराळे निराळे रंगों के देख पड़ते हैं, उसका भी कारण 
यही है कि उनकी अवयव-रचना के अनुसार उनमें 
उन्हीं रंगों के किरणों का परावत्तन होता है | बाकी 
रंगों के किरण वे गायब कर जातें हे इस मत के 
अनुसार अँधेरे मे पदाथीं का कुछ भी रंग नहीं | जा 
पदार्थ सफेद देख पड़ते हैं उनकी अवयव-रचना इस 
प्रकार होती है कि, उन पर सातों प्रकार के किरणों का 
परावर्तन हाता है। इसके प्रतिकूल जो पदार्थ अपनी 
अचयव-रचना के अनुसार सभी किरणों का mada 
छाप कर जाते हैं, वे काले देख पड़ते हें | अर्थात्‌ कालैः 
पन का कारण रंग नहीं है; किन्तु वह सब प्रकार के 
रंगों का अत्यन्ताभाव है । उष्णता और प्रकाश का 
सम्बन्ध अखंडित है । इस लिए सफेद वस्त्र अधिक 
iz लगते हैं àn काले अधिक गरम ; क्यों कि काले 
वस्त्र किरणां के खा जाते हे Anc सफ़ेद वस्रं मे उन 
की अपेक्षा बहुत ही कम किरणों का ग्रहण होता हे! 
इसी प्रकार सफेद कपड़े पहिने हुए AIA ग्रंघेरे मे 
जितने अन्तर से देख पड़ता है, उतने अन्तर से काळे 
वस्त्र पहने हुए नहीं देख पड़ता। सफदा का हुई 
दीवारों के होने से घर में अधिक ठंढ माळूम होती है। 
इसका भी यही कारण है | कदपना कीजिए कि एक 
वृक्ष सफ़ेदी की हुई दीवार के पास है । ओर दूसरा 
काली मिट्टी की बनी हुई दीवार के पास । इन दोनों 
क्षों में से सफ़ेद दीवार के पास वाले वृक्ष के फल 
शीघ्र पकँगे; क्योंकि उनके खूब गर्मी मिलेगी | पर 
काली दीवार के पास वाले वृक्ष के फल उतना शीघ्र 
quail, क्योंकि फलों को मिलनेवाली उष्णता 
दीवार का कालापन खा जायगी । 

प्रकाश के पृथकरण का सवोत्कृष्ट उदाहरण 
gagag है । यह D जब पानी बरसता है, 
अथवा बरसनेवाला होता है, और TA का प्रकाश 
भी होता है, तब देख पड्ता है । अन्यथा नहों देख 
पड़ता | सूर्य के किरण आकाश-ख्थित पानी की. बूंदों 
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१६ सरस्वतो | 


के भीतर पैठ कर वक्रीभवन पाते हें । वे बूदों के 
पिछले भाग के भीतर पड़ कर, ग्रार परावत्तेन पाकर, 
बू दों के सामने वाले भाग के नीचे आते हैं। यहां 
उनका वक्रीभवन होकर उनकी आभा पृथ्वी की 
आर आती है | इस प्रकार सूय्य के किरणों का एक 
बार परावत्तन ग्रार दो बार वक्रीभवन हाकर आकाश 
मे इन्द्रधनुष बनता है; ML वह सदैव सूरय के 
सामने दूसरी ओर आकाश A देख पड़ता है d इस 
प्रकार जल के qui से आनेवाले किरणों में से 
कुछ किरण बहुत वक्र होते हैं, कुछ बहुत कम; 
अतएव उनके सम्पात-कोण भी भिन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ भिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान करनेवाले 
किरण एक दूसरे से भिन्न होते हैं । इससे सिद्ध है 
कि सातो प्रकार के रंगों के किरण, पानी की बू दों पर, 
क्रमशः एक दूसरे के बाद पड़कर, विवक्षित रंग देख 
पड़ने के लिए विवक्षित ग्रंशा के कोण बनाते हैं। इसी 
से बादलों में रंग बिरंगे इन्द्रधनुष देख पड़ते हैं” | 
छक्ष्मीधर वाजपेयी | 


काद्म्बरी । 
ea 


करिके सुर तालन के बिसतार 
सितार प्रबीन बजावती है । 
-परिपूरन रागह के मन में 
अनुराग अपार जगावती È । 
शुन आगरी भाग सोाहाग भरी 
` नव नागरी चाव सों गावती है । 
छबिधाम है नाम है “ कादम्बरी” 
चुनि कादम्बरी| की लजाचती हे ॥ 
. e M NN 
मन Gala तार के खेंचत ही, 
उमहै जब “जोड़” बजावन में | 
* कृष्ण शाखा चिपलूणकर के एक मराठी लेल के 
„ आधार पर लिखित । 1 कोकिला । . 
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उमगें मधुरे सुर की लहरी , * 
गहरी “ गमके x दरसावन मे | 


चपलाई हरे थिरता चित को 4 > 
अँगुरी “ मिजराब ” चलावन मे। £ से 
मन-भावन गावन के मिस बाळ | । छु 
प्रबीन है चित्त चुरावन में ॥ a 
Pa : 

एमन सोरठ देस हमीर कृ 
बहार बिहाग मळार Het, र छ 
शंकरा सोहनी भैरव भैरवी 3 
गूजरी रामकली सरसीली | A VES 
आसा बिलावल जोगिया सारँग n a 


गौरी धना पुर्या चटकीली | 
EN S याक N 
बाल समे के बजायो करे , 


तिय गायो करै सिलि तान सुरीली। 


राय देचीप्रसाद। ' 


^ 


S 
वानस्पतिक विद्या में अद्भुत ` 
आविष्कार । य 


1 


^». ^ AL A nx.9 HH 


1 
वनस्पति-शास्त्र-वेत्ता ने पेड़ों के... 
3 बड़ा am पुष्ट करने, उनके md o. 
(> फूल ऑर पत्ती Bs 
MOMS आकार, स्वाद इत्यादि बढ्ने) ` 
घटाने अथवा बिलकुल ही बदल देने, मे बेहद काम | 
याबी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इस बात का ता बहुत 
पहले से ही पता लगा लिया था कि पेड़ों के रंगा 
सुगन्ध, फल, फूल, पत्ती आदि में तबदीली होती. 
रहती है। काशिश करने से फळें के बहुत बड़ा भी _ | 
+ सितार में “ जाड ” का बजाना श्रेष्ठ है; और उस | 
“dig” ( तार खींच कर स्वर चढ़ाना ) और “ गमक ; 
( गहराई से शब्द निकालना ) प्रधान वस्तु हैँ“ मिंजराब Y 
की चपलता इनमें शामा देती हि F 


स मेरिका के लूथर बरबेंक नामी us 


EC | संख्या १ ] cut apd m १७ 
| व कर सके थे। यहाँ तक कि अमेरिका की नुमाइशां हाल खाने पीने की हर एक चीज़ का समभिए | 
/ म॑ कई दफे इतने इतने बड़े कदूदू आये जिनके खेखले फिर, जैसा आगे के बयान से मालूम EDU, बरबेंक 
T ai amc घाड़े तक ढ्के HAH, या उनके नीचे साहब उन चीज़ों को भी खाने के लायक कर देते 
एक छोटा सा तम्बू खड़ा कया जासके ! एक एक हें जा खाने के लायक़ नहों । इसोसे इस बात का 
आलू, मूळी और प्याज इतना बड़ा आया कि एक अन्दाज़ किया जा सकता है कि इनके आविष्कार 

दर्जन आदमी एक के ही खाकर छक गये । परन्तु कितने अमूल्य ग्रार कितने लाभदायक हें | 

सिवा छोटे Het के बडा करने के आर सब बाते इनकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक 
1 कुदरती समभी जाती थीं। स्वप्न में भी किसी के होशियारी और निगरानी दुरकार है | बरबेंक साहब 


खयाल नहों था किये बातें मलुष्य की इच्छा- 

नुसार हा सकती हैं । पर sum ने दुस वर्ष की 

aaa कोशिश और मिहनत से इस मसले को बहुत 

À ^ कुछ हल कर लिया है। 

"d बरबेंक साहब के इस अद्भुत आविष्कार का 
संक्षिघ हाळ ऐसा हे। एक क्रिस्म के हजारों बीज 
कई तरह की खाद घाली ज़मीन में उन्होंने वे दिये। 
पार्था के उगने, अथवा उनमें फल फूल होने, पर 

THE] ` उन्होने खूब गोर से सबको जाँचा | जिनमे जरा भौ 

y तबदीली नज़र आई उन्हें छोड़ कर बाक़ी सबके 
उन्होंने उखाड़ फेंका | फिर बचे हुए पौधों की उन्होने 

T. खूब सेवा की । उनके बीजों को क्रिस्म क्रिस्म को 

` खाद्‌ देकर मुखतलिफ़ दर्ज की गरमी की हवा आदि 

| में उन्होंने आजमाया ; Ae जैसा ऊपर लिखा गया 

पी ए है तबदीली पर नज़र रक्खा। इसी तरकीब के 
डों के ,सावधानी और बुद्धिमानी से काम मै लाने से बरबेंक 
है RÀ, e साहब ने अनेक अद्भुत अद्भुत करश्मे कर दिखाये | 


प, सँ परन्तु इतने ही से उन्हें सन्तोष नहीं। उनका आशा 
बढ़ाने” है कि वे थोड़े ही दिनं में ऐसी सफलता प्राप्त करेगे 
` काम जिससे संसार के अनेक खाद्य पदाथा की पैदावार 
[बहुत axe उनका स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ _ जायेंगे | 
> रंग, करोड़ों मन ज़ियादह गला, आळू इत्याद बिना 


हाती. अधिक कष्ट, या कोशिश, के आपही a होंगे। 
डाभी फ़ज़ करो कि यदि Ne की एक एक बाल में सिफ चार 
र... चार दाने जियादह पैदा हों, या दाने की पैदावार 
रड \ endl हो जाय, या आलू के एक. पाधे मै fan 
ma” ८ एक आलू ज़ियादह होने लगे ता इतने से भी 
नाव ”_ हैं दुनिया की पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाय । यही 


का यह हाल है कि उन्हे चाहे जिस पेड़ या HD का 
बीज दिखाओ--फिर चाहे वह कितनाही छोटा क्यों न 
हा--उसे देखते ही उससे पैदा होनेवाले पेंड या पाधे 
का जरा जरा सा हाल वे बयान कर देते हे | पेड़ों में 
भिन्नता, जा किसीको बहुत गोर करने पर भी नहों 
माळूम होती, उन्हें देखते ही मालूम हा जाती है। 
उनकी वनस्पति-विद्या की विज्ञता ग्रौर बुद्धिमत्ता 
इतनी बढ़ी चढ़ी है कि वे सैकड़ों खेतों में खास 
खास दज की गरमी और हवा पह चाते रहते हैं और 
उसे समय समय पर Hardt मासम, अथवा पेड़ 
या पाथरे की उम्र इत्यादि के अनुसार बदलते रहते 
हें । जमीन तैयार करने मे किसी किसी जगह की 
मिट्टी का उबाल MC छान कर उसमें से नुकसान 
पह चानेवाळी चीज़ों को वे दूर कर देते हैं । मिट्टी की 
ताक़त ; उसमें कान कान चीज़ें हानिकारक हैं; कैसी 
खाद की किस पेड़ या DE को ज़रूरत है ; कान 
Srat कितना पानी A कितनी गरमी माँगता है-- 
इन बातों पर वे हमेशा ध्यान रखते हैं। इस विषय 
की वे बहुत बारीकी से जाँच किया करते हैं । 

अब बरबेंक साहब की कुछ करामातां का 
हाळ सुनिए ;-- 

कई क्रिस्म के फूल सिफ अफ्रीक़ा मै होते हैं। 
उसी जाति के--पर उनसे कुछ भिन्न आकार-प्रकार 
वाले--फूल अमेरिका मै भी होते हैं। उनके जोड़े 
क मिलाकर उन्होने नये क्रिस्म के बहुत ही सुन्दर 
सुन्दर फूल पैदा किये हैं | पाठकों ने सुना हागा कि 
पेड़ों मै भी पुष्प-केसर के रूप में नर-मादा होते हैं। 
इस लिए, बरबेंक साहब, जाडा मिलाने मै, एक पेड़ 
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के ACHAT को दूसरे पेड़ के मादा-केसर में रुई की 
फुरेहरी, ऊंट के बाल FA, हवा, छोटे छोटे जीव- 
तितली, चोंटी या मधुमक्खी आदि--के द्वारा पहुंचा 
देते हैं। ऐसा करने ग्रोर मनमाने पेड़ या पौधे पैदा 
करने मे वे सिद्धहस्त हा गये हें । 


नागफनी के क्रिस्म का एक जंगली पाधा अमे- 
रिका में हाता है | काँटे साफ़ किये जाने पर इसकी 
पत्तियां जानवरों के चारे के लिए बड़े काम आती 
हैं। sum साहब ने ये पोधे बिना कांटे के पैदा 
कर दिये हैं । 
अमेरिका में काँटेदार नाशपाती का एक जंगली 
पेड़ हाता है । उसके भी फल ग्रोर पत्तियां के जान- 
वर खाते हैं । वे जानवरों के लिए बहुत ही मुफ़ीद 
d | पर उसके काँटे दूर करने में बड़ी दिक्कत हाती 
8, ओर पेट में काँटे जाने से जानवर के फौरन ही 
मरने का डर रहता है । qum साहब ने इसे भी 
dale का कर दिया है | यही नहीं , किन्तु इस नये 
पेड़ कां फल उन्होंने अनन्नास से भो बढ़' कर स्वा- 
दिष्ठ बना दिया है। इस तबद़ीली से कितना लाभ 
होगा, इसका अन्दाज करना मुश्किल है। इस पेड 
ü यह गुण हे कि यह खराब ज़मीन में भी होता è 
आर इसे बहुत कम तरावट की. ज़रूरत होती है । 
अनुमान किया जाता है कि बरबेंक साहब थोडे ही 
दिनों में अमेरिका के जंगल इस नये ग्रार अत्यन्त 
उपयोगी पेड़ से भर sit | 


अफीम के फूल के केसर को एक दूसरे फूल के 
केसर से कई बार मेळ करके उन्होंने १८ इंच के 
व्यास का एक बहुत ही खूबसूरत सुख फूल पैदा 
किया है। उसकी खूबसूरती देखते ही बन पड़ती 
है । उसे देख कर तबीयत खुदा हा जाती है| उसके 
एक ही फूल से बाग की शोभा बेहद बढ़ जाती है | 
इसी तरह उन्होंने बहुत से फूलों की लम्बाई-चाडाई 
चागुनी पचशुनी तक कर दी हे, Hrs किसी किसी 
सुगन्धहीन फूल में उत्तम सुगन्ध भी पैदा कर दी 
है | जंगली ARAL का भी उन्होंने स्वादिष्ट कर दिया 
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है | उन्होने अखराटो की दो क्रिस्में ऐसी निक í 
जिनकी लकड़ी बहुत ही नफ़ीस होती है | 


डेजी शास्ता नाम का एक फूल अमेरिका मेहेर. i 
है । उसे qum साहब ने कई गुना बड़ा कर ह! 
है । एक प्रकार के सेब को इन्होने आधा पीला श्र 
आधा लाल कर दिया है। देखने में ge बहुत à 
सुहावना मालूम हाता है। दा तरह की छोटी छ | 
रखभरियों के मिला कर उन्होंने एक ऐसी रसभन 
पैदा कर दी है जिसकी पत्तियाँ एक विलक्षण m 
को आर फळ बहुत बड़े बड़े होते हैं । Tee 
नाम के एक फूल को बडी मेहनत से उन्होंने Sim 


rf 
j 


बड़ा कर दिया है । अब उसके बीच का हिस्सा एक्‌ यै 
सिरे से दूसरे सिरे तक आठ से qu इंच तक बह j 


~ A » A 
हाता हे | उसका रंग भी अब बहुत भड्कीला रोर 
मनामाहक हा गया है । 

गिरिज्ञादत्त वाजपेयी | 


सरस्वती को सहावीरता । 


UST विहार करे ज्ञानागार कानन में 
शुद्ध मन हंस पे fas चढ्ती रहे । 

फेर फेर दिव्यगुणमालिका प्रवीणता की 
पुस्तक पे चातुरी के पाठ पढ़ती रहै ॥ 

बार बार बाजे बाध वीणा के विचार तार 
अज्कळू बलित वाणी ध्वनि कढ़ती रहै | 

इन्दुमुखी अबला सी सबला सरस्वती में 
मेधा महावीरता की बेलि बढ़ती रहै ॥१॥ 


सुन्दर विशाल भाल मन्दिर मै बैठ कर 
शङ्कर विशुद्ध ज्ञानदीपक जगाती है | 
दोष के दुरानन पे चेतना प्रचण्ड शिखा 
डगल उगल मसि माह की लगाती है ॥ 
संवित्‌ प्रकाशराशि न्यायकर मार मार 
अधम अवोध अन्धकार को भगाती È | 
मङ्गल को मूल महा रस्वती की 


` जीव को सुधार सुख रस में पगाती है॥२| _ 


a 


— 
2 - 


à 


- 


EF- by *०्सरस्यती'की''सहाचीरत्ती'१ eGangotri i$ 


j £ सँख्या १ | 
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खी है प्यारी प्रतिभा की गति प्याली भर भर कर 
/ छाकरचना का रस पान करती TE | 
Tod भूले न प्रमाण के न त्यागै THAT को 
` दिया खोज खाज ज्ञान गुणगान करती रहे ॥ 
Tay सामयिक युक्तिवाद-पडुता का मान करे 
त हो मन्द्मूढता का अपमान करती रहे | 
Bu शङ्कर उदार महावीरता सरस्वती की 
Wa) आदर अनादर का दान करती रहे ॥३॥ 
UNDO प्रासादिक पक्षपात पापी के न. पास रहे 
Ra सत्य के! असत्य से अशुद्ध करती नहीं ! 
TH, Ama धारण से दुम्भ को न दूर करे 
ता एक ^ स्वाभाविक भावना मे भूल भरती नहों॥ 
बहा | न्याय को कठार काट छाँट के न पाच कहै 
HR कारी काँय काँय पर कान धरती नहीं | 
शङ्कर अनूठी महावीरता सरस्वती की 
पेयी | इन्द्रा की इन्द्रजालियां से डरती नहीं ॥४॥ 
७ शङ्कर कुमतपन्थ-तारों की दुराशा-दुति 
ध्रम्मेतत्ववाद-तेजपुज्ञ मै बिलाती है 1 
व्यान धारणादि याग साधन सरोवर ü 
सामाधिक संयम सरोरुह खिलाती है ॥ 
विद्याबल-वासर मे आवे ना अविद्या-निशि 
सिद्धि-चकई के सिद्ध-चक से मिलाती है । 
, ब्रह्मरचिरूपा महावीरता सरस्वती की 
PN dep अधिकारियों के अस्त पिलाती है ॥५॥ 
| ^ गातम, कणाद, AY, कपिल, पतञ्जलि जी, 
E | व्यासदेव, जैमिनि के ध्यान में घसी रही | 
MM रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, वुद्धदेवजी मैरही 


शङ्कर के शुद्ध ब्रह्मवाद मै बसी रही ॥ 
साधुभाषाभाषी हरिकिङ्कर कबीरजी की 

ज्ञान-गरिमा के गास गास में गसी xét! 
मुक्ति-महिमा सी महावीरता सरस्वती की 

स्वामी T के लक्ष्य मे लखी रही ॥६॥ 


मान-दान मस्म माघ का महत्व-दान 
दान कालिदास का Gaal का दिला चुकी । 


PIS SI PPP 
AAAS P 
AS m P PS SPESE P PPS NA DNS 
VY AANA 
^ 


UAT तुलसी को काव्यरस केशव का. 
श्यामाश्याम-नामरस सूर का पिला चुकी ॥ 
नागरी उजागरी की उन्नति का मानपान | 
- भारत के इन्दु हरिचन्द को खिला चुकी । 
ऐसे कवियों मै महावीरता सरस्वती की 
Arg से दीन मतिहीन को मिला चुकी ॥७॥ 


साहसी सुजान को सुपन्थ दरसाती रहै c 
कायर कुचालियों की Re गहती नहीं d 
भिक्षुक विचारशील साधु को सपूत कहे 
पापी धनवान को प्रतापी कहती ART ॥ 
उद्यमी उदार के GHA का प्रकाश करे 
आळसी बलिष्ठ की बड़ाई सहती नहीँ | 
शङ्कर fag महावीरता सरस्वती की 
कारे बकवादियां के पास रहती नहीं ॥ ८॥ 


प्यारे पण्डितों की प्यारी पण्डा पै प्रसन्न रहै 
मानी मूढ़ मण्डल पे रोष करती Te | 

लेखक महाशयें की लेखनी को चूम चूम 
देवनागरी का पूरा कोश करती रहै ॥ 

सत्य समालोचना के द्वारा पक्षपात छोड़ 
सबके प्रकट गुण दोष करती रहै। 

ग्रन्थमालिका से महावीरता सरस्वती को 
शङ्कर पढ़ें का परितोष करती रहै ॥ ९ E 


नूतन निबन्ध मनभावते विचित्र चित्र 
नाना चियो से वर वानिक बनाती È | 
शङ्कर प्रतापशील सज्जन महोदयो के 
जीवन-चरित्र जन जन को जनाती È I 
हिन्दी को सुधार गद्य पद्य का प्रचार करै 
रूठी वज-भाषा के भी सादर मनाती है | 
ज्ञानी ग्राहकों से महावीरता सरस्वती की 


लेख अलबेले अङ्क अङ्क में Marat है ॥ १० | 


विद्याबलहीन सुख सूने AA सम्पति का 
ag छोड़ भागे साथ कुछ भी न ले गये। . 
लालची लबार BS पातकी प्रमादी पोच | 
कालकी कुटिळ चाळ चक्की में दले गये ॥ . 
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शङ्कर असंख्य हठबादी अभिमानी मूढ़ 
माह-छलिया के छलबल से छले गये | 
मिली जिनको न महाचीरता सरस्वती की 
जीवन बिताय वृथा वे नर चले गये॥ ११॥ 


जूझे शब्द-संगर में वैयाकरणं के झु'ड 

हारे कविकाविद न सम्पादक जीते = | 
SH बूँद भी रहा न शीळ-सागर में 

हान वेरवारि से घमंड घट रीते हैं ॥ 
शङ्कर से तुकियों की भद्दी रचना का रस 

नामी नामी नागरी के नागर न पीते हैं | 
मेळ में मिलेगी महावीरता सरस्वती की 
हायन हमारे सग सातही तो बीते Elta II 


नाथूराम शङ्कर शम्मी | 


ज्योति CM 

तष-बदाङ्ग | 

1B महीने से “ बाहंस्पत्य ” उपनाम- 

2 ; घारी कोई विद्वान्‌ “ हिन्दुस्तान 

j^ रखिव्य ”में ज्योतिष-वेदाड़ पर बहुत 

ही विद्वत्तापूण लेख लिख रहे थे। 

ये लेख अब समाप्त हो गये हें | 
आपही ने लगधमुनि-प्रणीत ऋ्यजुःसस्बन्धी ज्योतिष 
वेदाङ्क का इंडियन-प्रेस, प्रयाग, में छपाकर, प्रकाशित 
किया है। इसके पाठ में बड़ा गड़बड़ था । परस्परा 
से जिसे जैसा शुद्धाशुद्ध पाठ याद था वह वैसाही 
पढ़ता था। यारप के एक आध पण्डित की संग्रह 

| की हुई पोथियों मै ग्रार भी अधिक पाठ-भेद था । 

i इसी दोष को दूर करने के लिए “ बार्हस्पत्य ” जी 

| ने इस पुस्तक मे एक तरफ़ प्रचलित पाठ रौर दूसरी 
तरफ़, उसी के सामने, सान्वय साधु पाठ प्रकाशित 
करके इस शास्त्र का पुनरुद्धार कर दिया । आपने 
यह बहुत बडा काम किया | 
परन्तु “ हिन्दुस्तान-रिव्य्‌ ” में आपने जो लेख- 

मालिका प्रकांशित करके इस प्राचीन ज्योतिष शास्त्र - 


की sist में विस्तृत व्याख्या की है वह का 
इससे भी बड़ा हे । B 
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इन लेखों के पढ़ने से मालूम हाता है कि ८... » 
स्पत्य” जी सचमुच ही बाहस्पत्य-बहस्पा (s 
अपत्य या वंशज - E | आपने इस TITY: pò Y 
ज्योतिष शास्त्र का अनुवाद HIC उसकी À 3 
विद्वत्ता, इस योग्यता, इस खोज, इस कल्पना पू 
VOA dt sn NN ` 
साथ अँगरेज्ञी में की है जिससे यह स्पष्ट Rei, प 
हे कि आप नवीन ओर प्राचीन ज्योतिष, उच्च कोरि दि 
के गणित-शाख, तथा अँगरेजी ओर संस्कृत बिद्या; E 
z 


x rns ~~ 
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अद्भुत अधिकार रखते E | पहले तो इस शास्त्र का 

जैस। पाठ आज दो तीन हज़ार वर्ष से चला आत 

था ky बहुत स्थलों में अशुद्ध था, फिर डाक्तर 

१ ओर दक्षिण के प्रसिद्ध पण्डित Atsa de - 

दीक्षित आदि से भी उसके कितनेही पद्यो का अशे if 

न लगता था। परन्तु इन कठिनाइयों के “बाहस्पसय' | 

जी ने बहुत कुछ हळ कर दिया । आपने पाठ काभो 

सशोधन कर दिया ओर व्याख्या भी कर दी | अपनी 

व्याख्या मै आपने अनेक नई नई बातें कही हैं ग्रोर | 

अनेक ASİ पर डाक्तर थीबो के कथन का खण्डन' | ` | 

किया है | ॥ 
डाक्तर साहब ने, कई बरस हुए, यज्ञेय 

ज्योतिष की व्याख्या ओर आलोचना प्रकाशित की 

थी । सुनते हैं ने “ बार्हस्पत्य” 


डाक्तर साहब ने 

जो को लेख-मालिका की समालोचना लिखी है, जा _ 

शीघ्रही प्रकाशित होगी | समालोचना के लिए डाक्तर a 

साहब का कलम उठाना मानां इस बात का जाज्व- ~~ 

ल्यमान प्रमाण है कि “ बार्हस्पत्य” जी के छेख स्विः , 

रोष विद्वत्तापूणं हैं । “ बार्हस्पत्य ” ऐसे विद्वान्‌ इस ' 

देश के ज्योतिविंदों के भूषण हैं । | 
खोज, कल्पना AC आलोचना मे यारपवालेंही d 

का आसन अभी तक उच्च समभा जाता था; पर | 

2 बाहस्पत्य ” जी ने दिखला दिया, कि इन विषयों | 

में भी यदि इस देश के विद्वान्‌, मनानिवेशपूर्वक परि. 

श्रम करें, ता वे पाश्चात्य विद्वानों से भी उच्चतर आसन । 

के अधिकारी हा सकते हैं । “ बाहंस्पत्य ” जी की | 

स्थिति आज कळ काशी में हैं । आप कायस हैं । अतः * 

कायस्थो के लिए विशेष प्रसन्नता, नहीं गब, की बाति | FF i 


LU | v 


डाक्तर.. 
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हे जो उनमें “ बार्हस्पत्य ” ऐसे संस्कृतज्ञ पण्डित 


रार ज्योतिषी हैं । यदि “ बार्हस्पत्य ” जो यारप या 
अमेरिका के निवासी होते और वहाँ वे ऐसे fagar- 
पूर्ण लेख लिखते तो उनका बहुत बड़ा नाम हाता | 
परन्तु विद्वानों को नाम की ताहश परवा नहीं होती। 
चिद्गत्तापूर्ण लेख लिखने, या कोई पाण्डित्यप्रदर्शक 


काम करने, से TS जो आन्तरिक सन्तोष हाता è 


aA उनके परिश्रम का पूरा पुरस्कार है | 


श्व 


दुङ्ेयार्थै लागे ज्यातिषे5स्मिन्‌ 

सुस्पष्टार्था येन टीका व्यधायि । 
सोऽयं विद्दट्रन्दलव्धप्रतिष्ठी 

बार्हस्पत्या दीर्घमायुष्यमीयात्‌ ॥ 


GANA की आलोचना | 


gangi के शिक्षा देना चाहिए या नहीं, इस 
प्रश्न का अब समय नहीं | अब तो इस 


` 


E a (| देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जा 
स्त्रियां के शिक्षा देना बुरा समभते 
हों। शिक्षा यदि पुरुषों को लाभदायक है ता स्त्रियां 
के भी लाभदायक हानी ही चाहिए। हां, किस तरह 
की और कितनी शिक्षा स्त्रियां का देनी चाहिए, यह 
दूसरी बात है । पर देनी चाहिए, यह निश्चित हे । 
A श्रार प्रान्तों मै तो स्त्री शिक्षा का कुछ प्रचार 
उस प्रचार में दिनांदिन उन्नति भी 
हा रही है, पर संयुक्त प्रान्त जैसे और रोर बातों मै 
पीछे पड़ा हुआ है, वैसेही ell रिक्षा में भी है । हर 
साल अपने अपने प्रान्त की गवर्नमेट शिक्षा-सम्बन्धी 
एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है । इस रिपोर्ट में शिक्षा- 
सम्बन्धी प्रायः सभी सुख्य मुख्य बातों का उल्लेख 
रहता है | इन प्रान्तो की गत वर्ष सम्बन्धी इस रिपोर्ट 
में स्री-शिक्षा विषयक जा अंश है उसे पढ़ कर बड़ा 
अफ़सोस होता है । इसलिए कि इस. तरफ़ t- 
शिक्षा की बडीही कुरवस्था है। 027 5. 
संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विज्र्॒ के Sige अब 
तक टो०सी० लिविस सा 
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गत वर्ष पेन्शन हो गई । आप जब से इन प्रान्तों 
के शिक्षा-विभाग के डाइरेकुर हुए तब से आपने 
शिक्षा-सम्बन्धी अनेक उत्तमात्तम काम किये ; अनेक 
संशोधन किये ; अनेक प्रकार से शिक्षा की उन्नति 
के प्रयत्न किये । ग्रौर जा कुछ आपने किया सा तो 
किया ही, स्त्री-शिक्षा की तरफ़ आपने विशेष ध्यान 
दिया | 


प्रजा पर प्रभुता करने वाळे सभ्य राजा का पहला 
कर्तव्य यह है कि वह प्रजा की शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध 
करे । जिन कामां में राजा के प्रजा से कर के रूप 
मै प्राप्त किया हुआ घन SA करना पड़ता है उनमें 
शिक्षा सबसे प्रधान है । प्रजा का घन राजा के पास 
घरोहर के तौर पर रहता है। राजा के उसका सदु- 
पयाग करना चाहिए HIC कार्य के महत्त्व के अनुसार 
न्यूनाधिक अश मे खर्च करना चाहिए | शिक्षाप्रचार 
ऐसा विषय है जा सबसे अधिक महत्त्व रखता है । 
परन्तु गवर्नमेंट ने १९०५-०६ मै इस काम के लिए 
सिफ ६६, २१, ३१८ रुपये खच किये । अब विचार 
करने की बात है कि जिन प्रान्तो की मनुष्य गणना 
४,७६,९१,७८२ है. उनमें ६६ लाख रुपये wa करना 
दाल में नमक के बराबर भी ता नहीं ! आदमी पीछे 
कोई छः आने पड़ा ! फ़ीस से जा आमदनी होती è 
वह यदि इससे निकाल डाली जाय ता AI भी कम 
औसत पड़े। | 


गत बर्ष इन ग्रान्तों में ९६७ मदरसे ऐसे थे 
जिनमे लड़कियां शिक्षा पाती थीं | पहले की अपेक्षा 
मदरसे की संख्या काई २० फ़ी सदी के हिंसाब से . 
बढ़ी है । गनीमत है । परन्तु जहां लड़कों के लिए 
१४,७४१ मदरसे हें वहां लड़कियों के लिए fum 
०६७ मदरसों का हाना इस बात का प्रमारः है कि 
खो-शिक्षा की अवस्था कितनी हीन है। लड़कों के 
प्रति १५ मदरसों के मुक़ाबले में लड़कियों का fam 
१ मदरसा है! गत वर्षे इन प्रान्तो मे.५, ४३, १२० 
` शिक्षा पाते थे । और लड़कियां ? सिर्फ ३३, 
भी प्रायः-वही औसत पड़ा । 
2 
z 
छ S 
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गत मनुष्य-गणना के अनुसार संयुक्त प्रान्त में 
२,४६, १६,९७२ पुरुष ओर २,३०,७४,८४० स्त्रियां हैं । 


परन्तु पुरुषों मै फ़ी सदी केवल १४ ७१ (कुरीब तक कोई नाम लेने लायक्न प्रबन्ध नहों किया है 
पोने पद्धह ) लड़के शिक्षा पा रहे हें। ओर लड़कियां ? कळ उल eee E | वि 
सा मै पूरी एक भी नहीं | प्रति सो स्त्रियां में सिर्फ़ उत्तम उपाय de निकालने के हि Ri ^ ME 
९६ (दशमलव नौ, छः ) !!! इस साल स्त्नी-शिक्षा थी । उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास! Wm हु d 
मे उन्नति हुई है तब यह हाळ है । उन्नति भी थोड़ी दिन ता Dee A à 
नहा, फी सदी ३० के हिसाब से मदरसों मै लड- सार काररवाई करने मै ६ लाख रुपये लात "y E 
Feat को सा चढ़ा ह | इस समय २२,२०६ लड: था। डाइरेकूर साहब ने समभा, भला इतना ^ "E 
कियां मद्रसां म पढ़ रही हैं। बारह वषे पहले इस गवर्नमेट क्यो ख़चे करने लगी | इससे SEN Ji ae 
की तिहाई भी न at | की कथित बातों में काट कूट करके सिफै३ E म 
यह जो प्रति सो स्त्रियां में ९६ लड़कियां मदरसे खच रक्खा। पर गवर्नमेट वेचारी इतनी गरीब निक } 
जाती हैं उनके लिए ख़चे क्या बैठता है, सा देखिए । कि इतना भी खर्च वह बरदाइत न कर सकी | P 
गत वर्ष इस मद मैं गवनंमेंट ने १,७०,००० रुपया ने सिफ़ारिश की कि देहाती मदरसों के मदरिंसो के fs 
aa किया | इसमें लड़कियों के कालेज का खर्च फ्री लड़की कुछ आने अधिक दिये जाया करें। mm रट 
शामिल नहीं। क्योंकि कालेज में सिर्फ ३९ लड़- वे लोग कोशिश करके लड़कियां की संख्या zai 
कियां थीं आर वे प्रायः क्रिदिचयन थो । यह रुपया और महीने में अपनी तनम़्ाह से रुपये दो रुपये ^. NE 


सब गवनंमेंट ही का नहीं, ML लोगो का भी है | 
हिसाब नीचे देखिए 
गवर्नमेंट का 


कमा लेंगे | डाइरेकुर साहब ने इसे ख्वो-शिक्षा-प्रचार y 
का बहुत अच्छा उपाय समभा | पर गवर्नमेट के पास 


a ९४,००० रुपया नहों । वह बेचारी करे क्या ? हां जो मदरसे 

आर लोगों का दिया हुआ ७२,००० डिस्ट्रिक्‌ बोर्ड की तरफ़ से हैं उनमें गवर्नमेंट ने इस 

फ़ीस से बसूल हुआ ४,००९ सिफ़ारिश के अनुसार काररवाई की जाने की मंजरी 
: s M 2^ ड DN xai a 

कुल ... १,७०,००० दे दी । उसने प्रति लड़की के लिए मुदरिसों को चार 


आने देने का नियम किया । पर पीछे से उसेकम 2 
करके प्रति ५ लड़कियों के लिए आठही आने रक्खे! . ~). 
इस हिसाब से प्रात छड़की चार आने नहीं किन्तु 
डेढ़ ही आना पड़ा ! 


जहाँ २, ३०, ७४, ८४० स्त्रियां हें वहाँ उनकी 
शिक्षा के लिए गवनमेट ने खर्च कितना किया ? 
१,७०,००० रुपया । अर्थात्‌ साल भर में फ़ी ow 


, पाई! [| यह भी सब उसने अपने खजाने से नहीं 

दिया, anit का दान भी इसमें शामिल है । Hm 
गवनमट का खजाना भौ तो प्रजाही का खज़ाना हे। 
` वह भी तो उसी के लाभ के लिए हे । गवर्नमेंट इस 
बात को क़बूल करती है कि रौर प्रान्तों के मक़ाबले 
में वह खो शिक्षा के लिए बहुत कम खर्च करती है , 
पर कहती हे कि अधिक खचच करने का लाभदायक 
तरीका तो कोई बतलावे | लिविस साहब ने कई 
लाभदायक qum अपनी रिपोट मे बतलाये हें | पर 
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खैर, जब गवनमेंट यह समभती है कि प्रजा 
को, जिसमें स्त्री ग्रोर पुरुष दोनों शामिल हैं, शिक्षा 
देना उसका कत्तव्य हे तब कभी न कभी तो वह 
उसको रिक्षा का उचित प्रबन्ध करेहीगी | 


जो लड़कियां मदरसे जाती हैं वे बहुत दिन तक 
~ ९ ~ ~ AC 3 e. ae | 
मदरसे म नहीं रहतों । "grae प्राइमरी ” अर्थात्‌ ( | 
नीचे के प्रारम्भिक, दरजों से आगे बहुत कम लड: _. 


Frat जाती € । इसलिए nadie ने इरादा किया 


E 

Nd 

| संख्या १ ] 
ny कि लड़कियों के मदन a पढ्ने वाळी S ल्ड़ 
क्रियां AAT प्राइमरी परक्षा पास करके अपर 
प्राइमरी ” दरजों में पढ़े गी उन्हे एक रुपया महीना 
वजीफ़ा मिलेगा । और ज्ञा x अपर प्राइमरी ? पास 
ह करके हिन्दी मिडिल में पढेगी उन्हे दो रुपया महीना 
बहुत ळा करेगा । पर गरीबी के कारण गवनेमेट अभी 


3 इस इरादे के पूरा नहीं कर सकी । इश्वर करे गव- 
p m मेट की अथ-कूच्छुता शीघ्रही दूर हो जाय, जिसमें 
aif थे वजीफ़े लड़कियां को मिलने eimi मुफ़्त 
SR में भी प्रारम्भिक शिक्षा देने का विचार कर रही EI 
क M ` इन प्रान्तों में सिफ कुछ क्रिश्चियन लोगों की ही 
कमित]! लड़कियां ऊंची शिक्षा पा रहा ET यदि वे निकाल 
सों को. डॉली जाँय तो ऊचे gusti मे पढ्नेवालो लड़कियों 
इससे की संख्या घट कर सिफ ३१ रह जाय । इसा au 
aay से गवनेमेंट ने, लड़कियों के लिए, अँगरेज़ो की मिच 
iq) परीक्षा जारी रक्सी है। इस रजे म गत चाष कि 
प्रचा यन लोगों की लड़कियों कों छाड कर, कुछ २९२ 
| लड़कियां थीं। ७७ लड़कियां अंगरेज़ी मिडिल की 
E परीक्षा मै शामिल हुई थीं | उनमे से ama हुई à | 
ने इस देशी भाषाओं की अन्तिम परीक्षा मे, गत वष, 
Had fase लड़कियां शामिल हुई थीं, जिनमे कुछ ४ 
T चार पास हुई । अपर प्राइमरी की परीक्षा २१२ नेदी 


। इस परीक्षा का फल बहुत 


A " S: 
À » MIT २२९ पास हुई gs 
ES, लड़कियों के 


कखे] . * अच्छा रहा! यही परीक्षा हिन्दुस्तानी | 
५ ४ ` छण मानों अन्तिम परीक्षा है | इसके आगे बहुत कम 


po X लड़कियां पढ़ती हैं | यहीं तक पढ़ना उनके लिए 
बड़ी बात है । | | 

प्रजा इन प्रान्तोमै स्त्रियां लिए fam एकही कालेज 

राक्षा इसाव्यळा थाबने नाम का है। इसमें प्रायः यूरोपियन 


वह ` ग्रौर यूरेशियन लोगों की ही लड़कियां ' शिक्षा . zm 
— 2 Sq गत वर्ष इस कालेज से ६ स्त्रियां एफ० ८० 
परीक्षा में गई थो | उनमें से ५ पास हां गड । एक 
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सेंट्रल हिन्दू-कालेज और प्रयाग के क्रास्थवेट स्कूल में 


भी ख्रोःशिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है । मुरादाबाद में 
लड़कियों के लिए एक नया स्कूल खुला है । आशा 
है इस स्कूल के द्वारा ख्री-शिक्षा के प्रचार में विशेष 
उन्नति हागी । इसके लिए एक अच्छी इमारत बन 
रही है | अब तक इसमें कोई २० हजार रुपया खर्च 
हा चुका है | इसकी प्रधानाध्यापिका के पद पर 
३०० रुपये मासिक quare पर, एक विदुषी हिन्दू- 
eir नियत की गई है । 
इन प्रान्तों मे कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जिनम 
लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाती हे । 
ऐसे मदरसों में छड़कियां की संख्या, गतवर्ष ६,३०० 
थी | इनके लिए न तो गवर्नमेंट को कुछ अधिक ut 
करना पड़े और न कुछ विशेष प्रबन्धही करना पड़े | 
लड़कियों के मदरसों के लिए अध्यापिकाय मुश- 
किल से मिळती थीं। इसलिए गवनेमैट ने लखनऊ में 
एक नामैछ स्कूल खोळ दिया है। यहां लड़कियों 
झार स्त्रियां को अध्यापन काम सिखलाया जाता = | 
गत वर्ष इसमें २८ स्त्रियां थां । १९ मुसलमान थौं 
ग्रार सिर्फ ९ हिन्दू ! हिन्दू-मुसल्मानां की आबादी 
का खयाळ कीजिए MT फिर ९ के अङ्क को लेकर 
ब्रात छगाइण | अध्यापन-काय्य की शिक्षा की 
तरफ़ हिन्दू-खियों के अभिभावकों का बिलकुल ही 
cara नहीं जान पड़ता | इस नामैल स्कूल से मिला 
हुआ लड़कियां का माडल स्कूल भी है। उसमें 
काई १०० लड़कियां शिक्षा पा रही हे । बनारस म 
सिगरा के नामैल स्कूल मै भी लड़कियां को अध्या- 
पन-शिक्षा दी जाती है ्रोर लखनऊ के इसाव्यला 
grad नामैल स्कूल मे भी। इस पिछले स्कूल का 
गवर्नमेंट से २०० रुपये महीने मदद मिळतो हे । इस 
स्कूल में पढी हुई लड़कियों आर स्त्रियां को परीक्षा 
पास करते देर नहीं हाती कि उन्है नौकरी मिलि 
जाती है । उनकी सब कहाँ चाह हे । पर वहा रहने 


^ wat `A अगर 
m ने विश्वविद्यालय भर में पहला नम्बर पाया ! यह से २० रुपये महीने स्कूल का AS E अगर 
pt १ | इस बात का सबूत है कि मानसिक कामों में पुरुषों गवर्नमैट वहाँ पढ़ने वाली खि के जीफ क 
; | इसन a 3. m E 
लड. . की अपेक्षा स्त्रियां किसी प्रकार कम AEN! बनारस के प्रबन्ध करदे तो ख्री-शिक्षा के प्रचार म ASE 
केया 
[ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हा । इनके सिचा और भी दो एंक नामेल स्कूल इन 
प्रान्तों में हैं । 

देहरादून मै जा कन्या-पाठशाला है वह इस 
समय बहुत अच्छा काम कर रही है | उसको प्रधा 
नाध्यापिका श्रीमती महादेवी जी हें । लापके काम 
से खुश होकर गवनेमेट ने जनवरी ०६ में आप को 

“स्तरे हिन्द” नाम का एक चाँदी का पदक प्रदान 
किया है । इस पाठशाला में दूर दूर से लड़कियां 
पढ़ने आती हैं । कई एक राजे महाराजे Are रानियां 
इसकी मददगार हैं | इसे स्थापित gu कोई पाँच ही 
वर्षे हुए | पर इतने थोड़े समय में भी इसने बहुत 
तरक्की करली है । इसके साथ एक बोर्डिंग हाउस 

( छात्रालय ) भी है । इसकी अध्यापिकायें रब ATA- 
नीय घरों की स्त्रियां हैं । परदे का भी यहां ख्याल 
रक्खा जाता है । 

संस्कृत, हिन्दी, अँगरेजी, बंगला, गणित, आरोग्य- 
रक्षा, सीना-पिरोना, खाना बनाना, सङ्घीत, इतिहास, 
भूगोल आदि सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा इस 
में दी जाती हें | भजन-पार्थना इत्यादि आर्यसामा- 
जिक पद्धति के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने का भी 
प्रबन्ध है गतवर्ष इसमें ८० लड़कियां थीं। उनमें से 
कोई २१ लड़कियां इसके छात्रालय में हाँ रहती थीं | 


५ माचे १९०६ को श्रीमती प्रिसेज आफ्न वेल्स 
इस पाठशाला में qund रर यहां के सुप्रबन्ध 
से बहुत प्रसन्न हुई | पाठशाला की तरफ़ से उन्हे 
एक अभिनन्दन पत्र दिया गया । इख अभिनन्दन पत्र 
का श्रीमती महादेवी जी ने पढ़कर सुनाया | खुनते 
हैं श्रीमती महादेवी जी संस्कृत का भी अच्छा अभ्यास 
रखती हैं। आपने इस अभिनन्दन पत्र के अन्त मे 
भारवि के किराताजु नीय का जो पद्य दिया है उससे 
आपकी संस्कृतज्ञता का परिचय भी मिळता है । इस 
पद्य को अभिनन्दन-पत्र में दिया. जाना बहुतही सम- 


MIRS हुआ | पद्य यह है-- 


अथ क्या: कामदुधाः ऋतूनां सत्याशिषः सम्प्रति भूमिदेवाः |. 


MGT INE जातस्लय्यागते यद्वहुमानपातरम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ हम लागों ने जितने यज्ञादि हः. 
MIRAR काम किये थे उन सबका फल 3 
गया | भूमिदेवों ने जितने आशीर्चचन कहे ७ 
झाज सच हा गये । यहां ware कर आज्ञ 1 de 
हम लोगों को ( अथवा इस पाठशाळा को ) aw ह 
आरम्भ से सारे संसार की दृष्टि में सम्मान 
बना दिया । ji 
इस पाठशाला का काम विशेष करके nal 

चलता है। सर्व साधारण के चाहिए कि इस 3 j 
यागी पाठशाला की मदद करें | j 

_ कुछ समय gm हसने सरस्वती कौ किस 
सख्या मे जाळन्धर के कन्या-महाविद्यालय का mh 
हाल लिखा था । यह विद्यालय इन प्रान्तों म नह 
किन्तु पञ्जाब में हैं। गत उपे पञ्जाव के एक और बिद्या 
ळय की रिपोर्ट हमें मिली | इसका नाम है बालिका. 
विद्यालय । यह फोरोज़णुर मै है । इसे लाहीर ३ 
देव समाज ने स्थापित किया है। इस विद्यालय 
४० लड़कियों के लगभग हैं ; पर रिपोर्ट के अन्ते ४ 
शिक्षा-विभाग के अफ़सरों की जा सम्मतियां छपी है 
उनसे जान पड़ता है कि इसमें भी शिक्षा-प्रदान का | 
प्रबन्ध प्रशंसनीय है । इस विद्यालय की इमारत गे. 
१२,३०० रुपये लगे हैं जिसमें से आधे गवनमेंट ने दिये 
हे । विद्यालय को जारी इए तो कई वर्ष हुए ; पर 
नई इमारत २९ एप्रिल १९०६ के खोली गई थी। 


दूर से लड़कियां पढ़ने आती हैं । इसके साथ भी एक | 
छात्रालय है। रिपोट के देखने से मालूम होता है कि _ 
इसमे परलोक-वासी डाकुर agers की विधवा, | 
अध्यापिका हें । वही प्रबन्धकर्चा भी = | उनके are 
हत ग्रोर भी दो एक अध्यापक-अध्यापिकायें हैं। 


हिन्दी, अँगरेज़ी, गणित, भूगोल, सीना-पिरोना। | 
सङ्गात, पाकक्रिया, शरीरःरक्षा ओर ग्रह-काय्य . 


a 


T 


अब उसी में विद्यालय है । इस पाठशाला में भी दूर 


आदि की शिक्षा इसमें दी जाती है। विषय सब उप |: 
योगी हैं । इसकी सबसे ऊंची क्लास का नाम है ” 


“ सुग्रहिणी ” क्लास । उत्तम नाम है। यदि इस. 


विद्यालय की पढ़ी हुई लड़कियां सुग्रहिणी हों, तो ह 


EI m ववृण्िनी-व्यरस्यनिन्भूमिकां z 
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भाग ८. 


होर ३ 
[लय मे 
अन्त में ¢ 
Wi 
दान का . 
पारत मे 
"ने दिये 
ए ; पर | 
$ थी। 
भी दूर» 
भी एक : 
Te कि | 
विधवा, _ 
के मातः 


a 


हक 


फिर 
द्वेव-समाज के. स्थापक 


* कानपुर के 


संख्या १ | 

इससे बढ़कर और क्या शिक्षा हो सकती e? 
श्रीमान्‌. सत्यानन्द जी ग्रश्चि- 
होत्री का यह काय्य प्रशंसा के याम्य है । उनके कामें 
मरं से जितना उपकार इससे होगा A Pet से न 


होगा | 


TC ~ e 1 , i : 

प्रदर्शिनी-व्याख्यान-भूमिका* । 
(ष्पे) 

परमेश्वर के! धन्य सिन्धु जा करुणा का है; 

qur mut का थास क्षमाधर जगत्‌ पिता È | 

खेती ” Stewed sat से हरी भरी है; 

« कारीगरो ” अपार उसी की कलक रही है | 

है धन्य वही परमात्मा जा याँ तक लाया हमें; 

यह उन्नति अ उद्योग का शुभ दिन. दिखिलाया हमे १ 


अफसरानें जी-शान | 'जमौोंदारानॅ गिरामी | 
पण्डित विद्यावान |. चतुर कारीगर नामी | 
काइतकार | FHT] मुबारक सबका आना | 
है इज्जुत का सबब, कद मरञ्जा फर्माना | 

guzel के इजहार का, बदिल सुबारकवाद्‌ 
यक जहती के आसार का, बद्ल सुब [एकबाद. 


है! : 

है। २ 

भरत-खण्ड का हाल जग देखा है कैसा; .. . 

आलस का जंजाळ जुरा देखे है कैसा | 

जरा फूट की दशा खेल कर आँखे. देखे; ` 

खुदगरजी का नशा, खोलकर आँखे देखा | 

है दोखी देपलत की कहाँ, बल का कहां गुमान है, 

है खानदान का भद कहो, कहाँ नाम का ध्यान हे ३ 
पास चौबेपूर. में तारीख ७-१०-०६ 


को U. P. Industrial and Agricultural Ex- 
hibition Committee के चेयरमैन राय. देवीप्रसाद, 
बी० ए०, बी० Ueto, हाईकोर्ट-वकील, ने प्रदर्शिनी खोले 
महाशयो का. स्वागत करते 


ES 


. जाने के अधिवेशन में आगत. 


हुए यह कविता सुनाई, थी ।. अवसर d अनुकूल इसमें राज- 
नेतिक पक्ष बचाया गया हे और उर्दू-हिन्दी की खिचडी से 
काम लिया गया है । साक मलाय 


PP LIL LLL SY) 
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अवगुण ये ही. हुए सबब इस बरबादी के, 
हुए बाहिमी रञ्ज सबब इस नाशादी के ।. 

दिल में जब कर लिया गरजमन्दी ने डेरा, 000 
नजर त आया मुल्क, निगह में बसा AT c 
जा ग्राप भले ता जग भला, नहीं गैर को आह है.. 
बस इसी लिये, पे भाइये।, भारतवर्ष तबाह है ४ : 


फिरतेः हैं. अशराफ गलो में मारे A, 
कई ग्रहलें-ग्रेसाफ हुए कँगले qutd. - 
थे अमीर, पर आज बदन पर नहीं लंगोटी ; 
fates कर लिया. पास, Wael मिलती राटो | 
जब सनग्रत हिफत खो गई, c .. 
“7  शेज्ञगार उनकां ESTE - ` 
खुद कहो तुम्हा.इन्साफसे, . | 
यह न होय ता हेयं क्या ? ५ . . ¬ 
ज्ञा देखा वह हुआ नौकरी का मुत्लाशी; C e 
ज्ञा है दालतमन्द उसे सूभी ऐयाशी। `... 
चीज हुई दकोर वही झट माल मँगाली; : 
कहाँ, किस तरह, बनी, न को कुछ देखा भाली | 
Qi दस्तकारियां उठगई' ; रोजगार गायब हुआ ; 
खद कहो तुम्हां इन्साफ से, यह न॑ हाय ता हाय क्या? ६ 


फैला खूब fants, दोष किसके दे wf 
बिगड़ गया अख़लाक, दोष किसका दे कहिये १ : 
बढो अगर मुफ़ूलिसी देष.किसका-दं कहिये - 
है अजोब बेकसो, दोष किसके दे wet? : 
कया समभोगे तुम दोघ सब अपने ही- किदोर का? 
या है सब देष नसीब, का, या अपनी सकार का ? ७ 
agi agi, मत कहे! नसोबा बुरा faciat 

खाते हा खुद दूध गाय चलनी में दुहकर। 

अगर न हती गाय बुरी क्समत बतलाते; . . - 
faa जाता गर दूध, राज का देष लगाते। | प 
कुछ नहा देष सरकार का, बुरी नहौं तकदीर हे; 
ü यार! gend तदबीर की यह सारी TRAIT है ८ 


4 
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उस इश्वर को मित्र, न तुम इस तरह सुलाओ ; Wm सनग्रत अरु व्यापार के. १ 
होकर शछुकगुजार प्रेम से सोस झुकाओ | अमेरिका जापान से १३ 
IU Euer eaae. कान कान सो चोज, कहां हो है. केलो, । 
हा सकतो है यहां तिजारत उससेजैसो। c 
सड़क, नहर, तार, शफाखाने, अरु थाने; सो सब ara विचार लाभ का ढंग निकाला 
रेल, अदालत, मिले मदरसे भो मन माने | Ar देशी व्यापार, बिना तुम उसको डाला 
उस पर भी है धर्म, तिजारत, की आजादी हल हिन्दोस्ता 
है दिल से मंजर रिग्राया को दिलशादी | होगा मालामाल यह, 
j बह कई तरह तैयार है Qc ssa से व्यापार की í 
4 भारत के उद्धार का; होगा सुल्क निहाल यह १४ 
फिर करते हैं बदनाम हम Red f | 
किस संह से सरकार का ? १० है ऐसी मजबूत दिलों मे हवस समाई; 3 
p जिस को देखा बना नौकरी का सादाई। (५१ 
तुहमत देना बुरा किसो को बिला जरूरत अगर किसो ने अक्क तिजारत में कुळ दाटी, — 
खुद काशिश कुछ करो मिटा बाहमो कुदूरत। ही पकड़ ली राह, पुरानी, पीटी पाटी | १ 
परमेश्वर का काम, जाँच देखा, दुरुस्त हे; soe Sd 
सरकारी भी काम नियम से ,खूब चुस्त है | देखा दुनिया ्राजकी | 
हम भी जा काम ग्रपना सब जगह काम देती नहीं j 


करें भारत का उद्धार हा; 
-यह गायब “हा हा” कार हा 2 ४ 
“जग में “जय जय कार” हा ११ रेशम, tg, लाख, गोंद, सन, गूदड़, गिट्टी, 
बहुत तरह की घास, salgai, कंकर, मिट्टो, 
अजब अजब फल, फूल, छाल, जड़,बूटी, गले, 
धात, नोल, कपास, आदि हैं जिसके पल्ले | 


बातें बाबा राज की १५ 


नहीं हमें कुछ द्वेष बाहरो सौदागर से, 
सरोकार है हमें जरूरी अपने घर से | 
घर का है जा माल उसे कुछ देख भाल; 


4 वह देश कहे व्यापार कर m 
R Mn : B ` 
| दूरन्देशी कर, देश को दशा सभाल । क्या क्या कर सकता नहीं ? | 
f जा दस्तकारियां मुल्क को चह कभी दुसरे मुल्क को 
| : उन्हें न मरने दीजिये; पर्वा कर सकता नहीं १६ 
| यह जाँबखशो का जस बड़ा प = z 
॥ उन्हे जिला कर लीजिये १२ जा आव याँ चोज, कहाँ से, खपने काबिल; 
ji ऐसी कोशिश करा उसो को बन मुकाबिल | 
i "t s - ` x 
Dc जा हॉ ग्रच्छो कल, काम की करने वाली; जा न एक से बने करा कम्पनियाँ कायम; 
BE अखतियार कर उन्हे देश को करा बहाली | जिससे हाता रहे फ़ायदा उनसे दायम | 
EE अच्छे कारीगरो जान आला किसमों की जा बात कठिन. = एकसे j j 
E वह सब हासिल करा, हासिले से मलकां की | चह से से आसान हा; 4 
अपने को भेजा सीखने ऐ भाई | समझे ता सही P 
| . जमैनि इंगलिस्तानसे; . इच्तिफाक की शान को १७ 
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संख्यां १ ] TATU | ५७ 
खेती का भी ढंग हिन्द में जे हे जारी [२] 
^ उससे खुलती नहीं Rut को ताक़त सारी | Ec. 
: हल बक्खल की Aled, जातना, बीजा बाना, ता भी ah सि हा 
| सु-शिक्षा तुम नित्य देते | 
; खाद कहाँ के लिए चाहिये केसो हाना | i 
Ah इन बातों में जब आप को उदारता, निस्पृहता उदार, | 
| Hum खूब चढ़ जायगी, हागो भला क्या इससे अपार ? 
तब कई शुनो हर जिन्स को [३] 
í पैदायश बढ़ जायगी १८ हे ग्रन्थ, माद-प्रद सर्वे काल , 
इसे TAMIA कहे, कहे या इसे प्रदर्शन, हुए हज़ारों तुमसे निहाल | 
मगर न समको इसे फुक्रत्‌ चीजों का दशन | सेवा तुम्हारी करके TET , 
४” मेला है यह नहीं, नहों यह बुढ़वा-मं गल, होता हमारे गुण का IRN ॥ 
"नहा बहर तफुरीह कोई कुइती का दंगल | [४] 
t; gem की तरक्की के लिए EET. .. 
रचा गया है साज सब, सद्धमे का माग तुम्हीं बताते 
तुम मुळूकी खिदूमत के लिये तुम्हा अधां से जग मे बचाते | 
करो प्रतिज्ञा आज सब १९ हे ग्रन्थ, विद्वान तुम्हा बनाते 
NC आय तुम्हा दुखा.से हमको Feta ॥ 
। हेथीरोंका काम देश की सेवा करना; 
है बौरां का काम RTA को आगे धरना | [५] 
) देशान्नति का काम नहौं दस बारा दिनका; Cem Ee À, 
ret, यह है उनका काम मक़्ला है यह जिनका | बे भो तुम्हीं से मिलते हमें हैं । 
ढले, करके प्रण अच्छे काम का 


5 | 


$ | 


सुँ ह के मोड गे नहा, 
हम कामयाब जब तक न हों, 
काहदिश छाडु गे aet २० 


राय देवीप्रसाद | 


ग्रन्थ-गुण-गान | 
[१] 


विद्या तथा बुद्धि निथि प्रधान , 
न ग्रन्थ होते यदि विद्यमान । 
ता जानते PÄRT आज, मित्र , 
स्व-पूर्वजां के हम सच्चरित्र ? 


हे ग्रन्थ, कम्मेण्य, उदार, धीर , 
हाते तुम्हां से हम रार, वीर ॥ 


[६] 
हाता न जा जन्म कहां तुम्हारा , 
अकाय्य हाता अति ही हमारा | 
सन्ताप, हे ग्रन्थ, बिना तुम्हारे 
पाते mmi हम ढोग सारे ॥ 
[७] 
Ar जोण हाने पर भी ग्रपार 
त्यागे न, हे ग्रन्थ परापकार | 


बिना तुम्हारे, अति धन्य धन्य. , 
है कान ऐसा जग बोच अन्य ? 
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- सरस्वती A 
सरस्वता | 


RN शी n 


सर्वस्व जान निज जोवित के समान , 


| । क हैं मानते जब तुम्हे बुध भी प्रमाण । 


हे ग्रन्थ-रल, जग में नर-नाम-घारी 


देगा न आदर तुम्हें फिर कान भारी ? 


पुत्रादि कीर्तिकर चिन्ह सभी मही में 


| 
| [९] 
| | re bs 


हाते विलुप्त नर के कुछ काल ही मे । 


तञ्चिन्ह किन्तु जग में अति ही प्रधान-- 
|| हे ग्रन्थ, नित्य रहते तुम विद्यमान ॥ 


[ १७ ] 


[ ११] 


[R] 


किये जाने से भी फिर फिर सदा प्रश्न तुमसे , 
नहीं हाते जी मे कुपित तुम, हे ग्रन्थ, हमसे । 
तथा, शिक्षा देते तुम नित बिना aiga हमें; 
अतः हा क्यो प्यारे फिर तुम हमारे न जग में ? 


[ १३ ] 


छिपाते BT कोई तुम न हमसे बात अपनो ; 
सुशिक्षा देते हा स्मरण तुमका, ग्रन्थ, जितनो | 
तुम्हारा ता भी जा सतत न करें आदर हम ; 
हमारा सा होगा अहह | फिर ते कान अधम ? 


[ १४ ] 


विद्याय है विदित जितनी विश्व मे विद्यमान , 
हे सदग्रन्थ, प्रकट उनके हो तुम्हां सन्चिधान | 
देते जा यां तुम न उनके स्वाश्रयानन्द्कारी , 
हातीं ता वे सब न इतनी विश्व-विख्यात भारी ॥ 


तुम्हारी, हे ग्रन्थो, निपट जड़ भी, सङ्गति कर, 
ग्रहो, हे। जाते हैं कुछ समय में पण्डित-वर | 
सभो दानां से जा सब समय है श्रेष्ठ विदित-- 
बही विद्या-दान प्रकट करते हा तुम नित ॥ 


सभी विद्याओं के शरण तुम हा aaa जब ; 
कहे! केसे गावं गुणगण तुम्हारे हम aa? 


Pai [भाग | 


AL 


तुम्हीं दो, हे ग्रन्थ-प्रवर, तुमसे सेव्य जग] i 


Los | 
हे ग्रन्थ, सद्गुरु सदा तुम हा हमारे, ' 
हैं सवेदा हम ऋणी जग में तुम्हारे 

दे ज्ञान, क्योंकि, नित सङ्गलमूलकारी , 
हा नित्य नाश करते विपदा हमारी ॥ 


मैथिलीशरण Te | ii 


SN A 


महाराष्ट्रो में हिन्दी की चर्चा । , 


e 


Sy aS 


8४69 माचार-पत्र पढ़ने वालो मै से बहुतोक 
q e कोल्हापुर के सुप्रसिद्ध अध्यापन 
ES AMG का नाम साळूम होगा। 
^S आपने “विश्ववृत्त ” नाम Fay 
मराठी मासिकपत्र में “ समर्थविद्यालय ” शीषक ४२ 
पृष्ठ का एक उत्तम लेख लिखा है। उसमे m! 
राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली पर विद्यालय स्थापित करे 
की आवश्यकता दिखलाई है | कुछ दिन पहले, जिस | 
आन्दोलन का--जिसे राष्ट्रीय जागृति का-आरम 
बंगाल में हुआ ग्रौर जा इस समय हिन्दुस्तान भरम 
शीघ्रता से फैलता हुआ देख पड़ता है, उसके अनेक 


हितदायक फळें में से, कोल्हापुर का “समय (7 
विद्यालय ” भी एक उत्तम फल है । अध्यापक faa 


पुरकर ने, अपने लेख में, यह दिखलाया è कि 
“ समर्थैविद्यालय ” किस उद्देश्य की पूर्ति के लि 
स्थापित किया जायगा; वह किस नीति Gm कि 
प्रणाली पर चलाया जायगा; उसमें किन बातों 4 
विशेषता रहेगी; इत्यादि । यद्यपि इन सब बाता 4 
चर्चा aire आलोचना करने का, हिन्दुस्तान के स 
लोगों को अधिकार हे, तथापि हम यहाँ पर aa । 


बिजापुरकर के लेख के एकही ग्रंशा के सम्बन्ध में g 


|. 


लिखना चाहते Ep उस अंश का सम्बन्ध É i » र 
r 


सर्वोङ्गसुन्द्र देवनागरी लिपि, और राष्ट्र भाषा 


A ~ è * यापर į 
का दावा रखनेवाली हिन्दी, से है | अध्या _ j 
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दिखाता है काई प्रकट तुम सा अन्य न“ .... 
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महाराष्ट्रो में हिन्दी की चर्चा | 


संख्या १ | 


ed के लेख की पूण आलोचना, मराठी भाषा के 


प्रसिद्ध लेखक, मार्मिक समालोचक, SIC बरार 
प्रान्त के शिक्षा विभाग के भूतपूर्व डाइरेकुर, श्रीयुत 
विष्णु मोरेश्वर महाजनि, एम० To, ने, बस्वई के 
प्रसिद्ध मराडी-मासिक पत्र ^ विविधज्ञान-विस्तार ” 
की गत नवम्बर की सल्या मै की है । उन्होंने पूर्वोक्त 
अध्यापक महाशय के उस अंश पर भी अपनी सम्मति 
दी है, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हे । वह 
हिन्दी जानने चालो के लिए बहुत उपयोगी है। 
मिस्टर महाजनि लिखते E— 
५ सृम्मथेविद्याळय ” के प्रनन्ध-कत्ती गणों ने इस 
विवेखल करके कि, हिन्दुस्तान मै एक 
भाचा कौन खी हे! सकती है, संस्कृत को पहला स्थान 
दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि, प्राचोन समय में 
हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रान्तों मे, संस्कृत ही 
पण्डितों की व्यवहार-भाषा थी । परन्तु अब उसको 
फिर उसी पद पर आरूढ़ करना, बिलकुलही अस- 
म्भव है । हमारी राय में हिन्दी एक ऐसी भाषा है 
जिसे साधारण लोग बहुत शीघ्रता से सीख HT 
पढ़ सकते हैं, मरोर जिसका व्यवहार देश भर में खुग- 
मता के साथ किया जा सकता है । उत्तर हिन्दुस्तान 
में, पज्ञाब से लेकर ब्रह्म देश तक, यह भाषा बोली 
जाती है, are इसे सब लोग समभते भी हैं। पञ्जाबी 


Am बंगाली भाषाये हिन्दी से बहुत कुछ मिलती 


` जुळती हैं | मारवाड़, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बरार 


Se गुजरात में भी, हिन्दी-भाषा-भाषी लोग बहुत 
हें । खास महाराष्ट्र प्रान्त मे भी इस भाषा से लोग 
अपरिचित नहीं । यहां वाले भी इसे समक सकते 
Şi एकनाथ, तुकाराम, रंगनाथ, शिवदिन केसरी 
आदि महाराष्ट्र देश के साधु महात्माओं ने हिन्दी मै 
काव्य-रचना की है । कबीर की हिंन्दी-कविता तो 
अनेक महाराष्ट्र सज्ञनां को कण्ठ है | महाराष्ट्र देश 
मै जा नाटक खेले जाते हैं, उनमें भी हिन्दी-उदू - 
मिश्रित भाषा सुनने के मिलती है । हिन्दी He उदू 
मै व्याकरण की दृष्टि से बहुत थोड़ा भेद है । यद्यपि 


E ८८ समर्थविद्यालय 99 qi प्रबन्ध-कत्तोओं को हिन्दी की 


Re 


व्यवहारोपयोग्यता Gm स्वल्पायाससिद्धि विदित है; 
तथापि उसके अपने विद्यालय मे जारी करने में, 
उनको दो असुविधायें जान पडी हँ | पहली असुविधा 
हिन्दी-शिक्षको की दुलंभता; ग्रार दूसरी उसकी लिपि- 
भिन्नता है । हमारी समझ में उनकी पहली असुविधा 
निर्मूल है | दक्षिण के ast को हिन्दी भाषा छः 
महीने मै ही अच्छी तरह आ सकती है | महाराष्ट्रीय 
संखफ़ों को छः महीने अभ्यास करके गुजराती भाषा 
की परीक्षा पास करते हमने खुद देखा है । गुजराती 
की अपेक्षा हिन्दी कठिन नहीं है। इससे यह सिद्ध है कि 
हम लोग हिन्दी सुगमता से सीख सकते हैं। “ समर्थ- 
विद्यालय” के संचालकों ने दूसरी असुविधा जो लिपि 
की दिखलाई है वह हिन्दी के सम्बन्ध मे नहीं है; वह 
उर्दू के ही सम्बन्ध में है। हिन्दी ग्रंथ देवनागरी लिपि 
में लिखे जाते हैं An इसी लिपि मै संस्कृत-ग्रन्थ भी 
लिखे Ae छापे जाते हैं | सस्कृत से निकली हुई बहुत 
सी प्राकृत भाषाओं के ग्रंथ इसी लिपि में; अथवा 
ऐसी लिपि मै जा इससे बहुत मिलती जुलती है, लिखे 
जाते हैं | इसलिए यह कहना सर्वधा सच है कि 
देवनागरी लिपि का सब प्रान्तों में प्रचार हे | अत- 
एव यह सिद्ध है कि, लिपि की कठिनाई हिन्दी के 
विषय में नहीं है। सिर्फ़ sett फारसी लिपि में 
लिखे जाते हैं । वह लिपि अवश्य कष्टसाध्य हे | 
हिन्दी भाषा के शब्दों का संग्रह प्रायः संस्कृत से 
लिया गया है । उदू के शब्द, फारसी HIC अरबी 
आदि से लिये गये EO अतएव जिन लोगों की मातः 
भाषा ( मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबो, सिंधी 
इत्यादि ) सस्कृत से निकली है, उनको हिन्दी भाषा 
सीखना कुछ भी कठिन नहा है। यद्यपि द्राविड 
भाषा ( कनाड़ी, तामिळ, de, dei इत्यादि ) . 
संस्कृत से नहीं निकली है; तथापि उसमे भो संस्कृत 
शब्दों का संग्रह फ़ी सदी २० से ४० तक है ; आर 
ये संस्कृत शब्द, तत्सम अथवा तत्सव रूप में, प्रायः 
सब प्रचलित भाषाओं मे पाये जाते हैं । अतएव 
हिन्दी का परिशीलन द्राविडो के भी सहज है। हां, 
यह हम जानते हैं कि उनको ग्रौरों की अपेक्षा कुछ 
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अधिक कठिनाई अवश्य उठानी पड़ेगी । परन्तु जहां 
इस भाषा से हिन्दुस्तान के बाईस करोड़ लोगों को 
सुख ओर सुभीता है, वहां द्राविड आदि आठ करोड़ 
लोगों को यदि थोड़ा सा असुभीता भी हो तो भी 
इसे अपरिहार्य ही समझना चाहिए ” | 
पूवोक्त वाक्यों से सरस्वती के पाठकों को यह 
बात मालूम हो गई होगी कि, इस समय महाराष्ट्रं मे 
हिन्दी के विषय में कैसी चर्चा हो रही हे। इससे 
यह भी मालूम हो गया होगा कि कोल्हापुर के “ सम- 
थैविद्यालय ” मै हिन्दी जारी करने के लिए मिस्टर 
महाजनि की राय मे, वस्तुतः काई असुभीता नहीं है। 
परन्तु हमे एक विश्वसनीय सूत्र द्वारा जा बातें मालूम 
हुई हैं उनसे हम कह सकते हैं कि “ समर्थविद्या- 
SI के प्रबन्ध-कत्ताओं के अभी तक कोई हिन्दी- 
शिक्षक नहीं मिला | क्या इस समय हमारे हिन्दी-हितैषी 
सज्ञनों मे से कोई, हिन्दी के राष्ट्रीय-अधिकार की आओर 
ध्यान देकर, कोल्हापुर के“ समर्थविद्यालय ” में हिन्दी 
शिक्षक का काम करके, अपने स्वार्थत्याग का परिचय 
न दंगे ? जब महाराष्ट्रदेशवासी, हिन्दी को राष्ट्रीय 
भाषा बनाना चाहते हैं तब क्या नागरी-प्रचारिणी 
सभाओं ग्रोर हिन्दी के अभिमानियों का यंह धर्म नहीं 
है कि, वे अपने महाराष्ट्र भाइयों की सहायता करें ? 
सच पूछिये ता जा लाग यह दावा करते हैं कि हिन्दी 
देशव्यापी भाषा बनने योग्य है, उन्ही का यह 
कत्तव्यहै कि, वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का यल 
कर | जिन लोगों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या 
वै अपने उन भाइ्यां की सहायता न करेंगे जो, भिन्न 
भाषा-भाषी होकर भी, अपने नूतन स्थापित: राष्ट्रीय- 
विद्यालय म हिन्दी जारी करना चाहते हैं ? यदि इस 
लेख को पढ़ कर हिन्दी की कोई सभा, या हिन्दी का 
काई प्रेमी, कोल्हापुर के “ समर्थैविद्याळय ” के प्रबन्ध- 
कत्ताओं से हिन्दी शिक्षक के विषय में, कुछ पूछपाछ 
करे, ओर उन लोगों की असुविधाओं को दूर करने 
का यल करे, तो हम समभेंगे कि, हमारा परिश्रम 
व्यर्थ नहीं गया | माधवराव सप्रे | 


ह 
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' भाँति भाँति के पाक बनाते ; 


FEL. 
aa ^ 
यह हेमन्त काळ हे आया , 
इसने अपना Fay दिखाया | 
अब दिनमान घटा जाता है, 
रात्रिमान बढ़ता आता है | 
[23 


स्वच्छ, मनोहर, अतिशय प्यारी ; 


= oor की छबि है न्यारी | | 
मकर-करख qui जब पड़ती , 
तब अद्भुत Berar बढ्ती । 
[ ३] ' 
पर उसकी इस Gat का , 
प्यारेपन को, rear के | 
देख भलीविधि घे ही सकते 
वहां योग जा साधन करते | 
EES] CON 
जाड़ा पड़ने छगा खूब अब ; 
कॉप रहे हैं नर-नारी सब | ~ 
दुबक रहे कपड़ों में काई ; | 
चा, काफ़ी, पीते हैं कोई। +५ v; 
[५] A. 
जब नभ में बादल घिर आते ; | ew 
मञुज शीत से कम दुख पाते। , नह 
पर जब बादल हट जाते हैं ; C 
प्रायः लोग ठिठुर जातेहैं। 0. 
[६] d 
श्वास, कास, का रोग जिन्हें है , 
कष्ट आज कल बहुत उन्हें हैं। पा 


खों खों करते रात बिताते ; 
नहीं जरा भी सोने पाते । 
[७] 
लोगों को दे टके कमाते । 


IE 


[माग 


me 


“a 


E 


संख्या १ | 
उनमें से कुछ खुद भी खाते; 
वैद्यराज यां मजे उडाते | 
[८] 
कभी कुहर जब छा जाता है; 
कुछ भी नहीं दृष्टि आता है | 
यद्यपि सूर्योदय हो जाता ; 
तदपि न शीघ्र दिनेश दिखाता । 


Es 
सूर्योदय पहले जो न्हाते ; 
ऊष्ण सलिल कूपों में पाते । 
करते नहीं AGH जों सुस्ती ; 
उनकी cee प्रकृति भी करती | 


गिरिधर शमो | 


उठू -शतक | 
२१९४ DSB न्दी-भाषाके एक बड़े भारी छन्दः 


pa शास्त्री का मत है कि उनके 
| | | बनाये हुए छन्दोग्रन्थ मै यदि 
| सब लोग mga हो जायँ 
तो भारतवर्ष मे गाँव गाँव, 
गली गली कवियों की वैसी 
ही बहुलता हा जाय जैसे नदियों में कंकड़ां को आर 
काशी मे शाङ्करों की बहुळता है । कहने की ज़रूरत 
adi यह मत बिलकुल हो निस्सार हे । छन्दों के रूप 
जान लेने, “ यमनसभलागः शिखरिणी ” घाखने 
अथवा-- 7 | 
“ वरासा प्रीश्रीखी नहस वसुधा किम्बद लगा” 


करने, से कोइ कवि नहीं हो सकता | WAIT 
पारिजात पढ़ने m छन्दोणव frg रटने से कवित्त्व 
शक्ति नंहीं उत्पन्न हो सकती | छन्दः-शास्त्र कवि को 


| छन्दो का लक्षण मात्र बतलाता है। वह छन्दोरचना 
* की रीतिमात्र का प्रदर्शक है | बस । कवि होने के लिए 
: अनेक बातें दरकार होती हैं। सौभाग्य से ज़िसे वे 
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प्राप्त हो जाती हैं, वह, लाखों d कहो एक, कचि की 
पदवी को पहुँच सकता है । हमने हिन्दी श्रोर संस्कृत 
के, न मालूम, कितने छन्दोग्रन्थां की सैर कर डाळी । 
यहाँ तक कि छन्दों किंवा वृत्तो के समालोचनरूपी 
क्षेमेन्द्र आदिक्तत, अनेक ग्रन्थ भी पढ़ डाले। पर कवि 
न हुए । कचिता के नाम से पद्यरचना करना एक 
बात है, कवि होना दूसरी बात È | 

: इसी तरह किसी किसी का खयाल हे कि हिन्दी 
मे वैज्ञानिक डिक्रानरी हो जाने से वैज्ञानिक me 
गली गळी मारे मारे फिरंगे। हम कहते हैं, यह कल्पना 
भी गळत है । इस तरह की डिक्दानरियां से अँग- 
रेजी भाषा के वैज्ञानिक ग्रन्थां का अनुवाद करने मै 
fan कुछ सहायता मिल सकती है HTC कुछ 
नहीं | जब किसी भाषा की उन्नति होने लगती है, 
ac विद्वान्‌ लेखक ग्रन्थ लिख लिख कर उसके 
साहित्य की पूत्ति करने लगते हैं, तब वैज्ञानिक ग्रन्थ 
भी बन जाते हें । बँगला, मराठी और गुजराती 
में कितने वैज्ञानिक कोश हैं ? पर आप मेडिकल 


NA A [JS E 
लाइब्रेरी, कलकता, ओर गवनमेट des बुकडिपो, 


बंबई, की पुस्तकों का सूचीपत्र उठाकर देखिए आप 
को वैज्ञानिक विषयों पर यदि अधिक wei तो दस 
बीस पुस्तक तो जरूरही, इन्हीं दो दुकानों मे, मिल 
जायँगी | हमारी हिन्दी इस विषय में विशेष सोभा- 
ग्यशालिनी है; क्योकि उसमें एक वैज्ञानिक कोश 
भी बन गया है। परन्तु आप देखते रहिए, इसको 
सहायता से कितनी वैज्ञानिक पुस्तके तैयार होती 
हैं। किसी वैज्ञानिक पुस्तक को लिखने या किसी 
का अनुवाद करने के लिए कई प्रकार की योग्यता 
द्रकार होती है। जिसमें वैसी योग्यता है उसका 
काम बिना वैज्ञानिक डिक्शनरो के भी चल सकता 
है; परन्तु यदि वह नहों है तो हजार डिक्शनरियों 
के होने पर भी न तो कोई वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखही 
सकता है AC न उनका अनुवादही कर सकता है | 

कुछ लोगों का खयाल है कि अच्छी हिन्दी-कविता 
यदि किसी भाषा या बोली मै हो सकती है तो Ast 
भाषा मे हो सकती है । यह भी उसी तरह की 
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बात है जिस तरह को दो बातों का उललेख हमने ऊपर 
किया । हमारी तुच्छ राय तो यह है कि कविता 
के लिए भाषा बहुत ही गौण साधन EO जिन 
गुणो के कारण पद्यरचना “ कविता ” मे परिगणित 
हो सकती है, वे गुण जिस व्यक्ति मै नहा हैं, वह चाहे 
ब्रज-साषा का कितना ही प्रचण्ड पण्डित क्यों न हो, 
aX वह चाहे कितनेही परिश्रम से वज-भाषा a 
कविता क्यों न करे, उसकी कविता का कदापि आद्र 
न होगा | उसकी रचना कविता के स्वाभाविक Ae 
सवरोष्ठ गुणों से कभी विभूषित न होगी । कविता 
पढ़ते समय. तद्गत रस मै यदि पढ़ने वाळा डूब न 
गया तो वह कविता, कविता नहीं | HTC यह बात 
क्या अकेली वज-भाषाही ने अपने हिस्से में लेली हे? 
भाषा कोई क्यों न हो, यदि कचि अच्छा है, तो उसकी 
कविता अवइ्यमेच सरस होगी । इसका एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण आज हमें मिला है | यह प्रमाण उदू-शतक 
नाम की एक छोटी सी पद्य-पुस्तक है | | 
: उर्दू शतक में १०० पद्य हैं wer हे--घनाक्षरी 
ak सवेया । भाषा बिलकुल sy है । उर्दू नहीं, 
कठिन उदू ; बल्कि यों कहना चाहिए, फ़ारसी- 
मिश्रित उदू । इसे रीवां-निवासी. किसी रामानन्द 
नामक कवि ने बनाया है ग्रोर बनारस के लहरी- 
प्रेस ने छाप कर प्रकाशित किया है । मूल्य इसका 
दो आने है। इस काव्य की एक कापी भेजने के 
लिए हम लहरी प्रेस के मैनेजर. के बहुत कृतज्ञ हैं । 
इसकी कविता श्टङ्गाररस की B] परन्तु हमें इसके 
अनेक पद्यो ने माहित कर fear) कवि ने किसी 
किसी पद्य के इतना सरस बना दिया है कि आप 
चाहे जितनी qmr उसे पढ़िए कभी आपका जी न 
ऊवेगा | फिर भी उसे पढ्ने की इच्छ हामो। रम- 


; > 
णीक HC सरस कविता की यही कसोटी है-- 


क्षण क्षणं यन्नवतामुपैति तदेव. रूपं रमणीयतायाः | 

जा लाग बाल चाल की भाषा में कविता के 
विरोधी हैं उन्हें इस काव्य को कृपा करके ज़रूर पढ़ना 
चाहिए ओर विचार करना चाहिए कि हिन्दी के बहु- 


प्रयुक्त घनाक्षरी ग्रारसवैया छन्द में यदि क्लिष्ट उद्‌ भाषा 
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में भी पद्यरचना करने से कचिता सरस ही 
है, तो मामूली बेलचाल की भाषा में यदि कोइ 
रचना करे तो उसका विरोध कर ENR 
है ? बात यह हे कि कवि अच्छा दानाचा णी i 
कवि अच्छा है तो हिन्दी, sg, फारसी | Ww 
आदि जिस भाषा मै परिश्रम करेगा उसोमे पह N 
कविता लिख सकेगा। उद्‌-शतक की उत m 
के कुछ नमूने हम नीचे देते हें । पर एक A Ws 
कहना चाहते हैं। वह यह है कि इस कविता ' 
फारसी के कोई काई लिए शब्द आ गये E «d 
जा लोग उनका AT न जानते होंगे, उनके, = 
है, यह कविता रोचक न लगे ! परन्तु इससे ata 
की उत्तमता कम नहो हो सकती | 1 
घनाक्षरी । 


० । 
न 


} 


एक परचे से परचाया न इज़र हमे, 
हम गम खाया किये ऐसी बेबसाई में | 
शाहिद हमारे चइम तर ये रहेंगे खूब, _. 
दरिया नहाते थे जा दुनिया हँसाई में॥ | 
रामानन्द तेरा था भरोसा बहुतेरा तूने, 
ऐसा मुँह फेरा है हिनोज़ वेवफ़ाई में । 
_ सीना में पसीना कहीं जहर न पीना पडे, 
- जीना ढुशवार है जनाब की जुदाई i 
`. क़हर खोदा है जरा आँख से मिलाना आँख, | 
^ क्रदमबोस हाना तो जरूरही ज़रर है। 0 
` कूचे से निकल जाना पैर कटवाये जाय, |. 
- ` फन्दा गेखुओं का तो अजोब ही ख़तर है। 
नाज़ अन्दाज में कयामत है रामानन्द, 
शोहरा शहीदों का ज़रूर तर बतर है| 
बुते बेपीर से लगाना दिल यार गाया, _ à 
पत्थर से शीशे के लडाना सरासर EP 
सवैया | । 
आफ़त के परकाले हैं काले ये 
गेसू निराळे अजीबे गरीब हैं । | 
गोश तक आये, बढ़े फिर दोश तक, ७ 
ताकमर आकर पाये नसीब हैं A R 


मे। 
पड़े, 
मे॥ EF 
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WPA DPA DADA LALA 


हैं रामानन्द दोचन्द ये मार से 
हाय किसी के न होते हबीब हैं । 
आशिक़ हाय सँभलकर Fat 
कयामत शामत दोनों क़रीब हैं ॥९१॥ 


ardt गले मिल AM मचावें 

माहरम टाळ दो ये शबरात È | 
दशमसतबरेज़ ने खाल खिँचाई 

न में मनसूर जो सूली की घात है ॥ 
आज़ ग्रजाब करे से सवाब हे 

यह रामानन्द बड़ी करामात है | 
चोली कसे SA गोली से नेन ये 

भोली सी सूरत होली की रात है ॥९५॥ 


है दिल बीच .शुबार भरा क्यों 

निगाह भी नीची गडी रहती है | 
हाय हँसी तो फॅसी किसी रोज़ 

खयाल HUH पड़ी रहता ह ll 
जा रासानन्द घटा उल्फत को 

नज़र बदली सी अड़ी रहती है । 
रात दिन ऐसी कड़ी चरमां से 

बड़ी अइकों की भड़ी रहती है ॥ 
दाग सुदाम शुळों के जा खाये 

तो सीना बनारस का कमखाब E | 
quz की asta ऐसी उठाई 

हुआ मजनू का हमे भी खिताब हे ॥ 
बेकली सांप गया गुलरू मुझे 

हाय खयाल ,खुरिश हे e 
कल नहीं पड़ती किसी करवट, 


न किसी पहलू, मुझे ऐसा ग्रज्ञाब हे ॥९९॥ 


हुस्न के बुज पे है खुरशीद | 

घटा से घिरा हटा क्यों नहों देते ? 
संबुळ में शबनम्‌ उलभी हे 

तपाक से भी तपा क्यों नहीं देते ? 
आहशिक़ जार अलील खड़े है 

मसीह बने दवा क्यों नहों देते ? 


PLP LP LDS LSI ADD A 


PRP DIL DIL II LOPLI ASSIS LDL PPD IDS PDS DD OP 


चेहरे से Bon हटा कर रात WT 
दिन करके दिखा क्यों नहीं देते ? १०० 


यह कविता अच्छी है या बुरी, इसके निणयकत्त 
केवल सहृदय जनही हो सकते हैं | अन्य नहीं | इस 
के अनुप्रास, इसके भाव, इसकी अक्षर-मेत्री सभी 
प्रशंसनीय हैं | 


लखनवी रामायण | 
(प्रतिवाद) ` 


पत नवस्बर मास की सरस्वती मे एक 
% Em x es 
EN E$ लेख पण्डित यमुनाप्रसाद पांडे जी 
£ १ 54 का पूर्वोक्त शीर्षक से छपा था । उक्त 
लेख में पण्डित ब्जनारायण चक- 
बस्त, बी० To, Me उनकी कविता के साथ बड़ा 
अन्याय किया गया है। “ सरस्वती ” के पाठकों Wm 
पांडे जी का भ्रम दूर करने के लिए मे उनके लेख के 
विषय में कछ निवेदन करना चाहता EOD मेरा 
पहला प्रश्न पांडे जी से यह है कि वे उदू मे पूरी 
याम्यता न रखने पर भी क्या समझ कर उदू को 
एक बामहाविरा कविता पर ऐसे आक्षेप कर बैठे ? 
परन्तु पण्डित ब्रजनारायण जी की कविता को पांडे 
जी का कृतज्ञ हाना चाहिए, कि उन्होंने उस पर 
हृष्टि ता डालो | 


अब मै यह दिखाता हृ कि पांडे जी के आक्षेप 
कहां तक सत्य हैं । बजनारायण जी की कविता 
( मुसद्दस ) का पहिला शेर यह है-- 


रुखसत हुआ चह बाप से लेकर खुदा का नाम । 
राहे वफ़ा कि मंज़लि ओवल हुई तमाम ॥ 


इस पर पांडेजी के दा आक्षेप हैं, जिनको पढ़कर 
अफ़सोस होता है | पहला आक्षेप यह है कि “जब 
उदू ही के ger मे किसी प्रतिष्ठित पुरुष के लिए 
बहु-वचनात्मक क्रियाओं का प्रयोग अशुद्ध नहों 
माना जाता, तब परमपूज्य रामचन्द्र जी के लिए 


X ELTTETIIES 
HOGER 
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“हुआ” “गया” आदि एकवचनात्मक क्रियाओं का जी और तुलसीदास जी की Me 


प्रयाग करके Mİ उनके भक्तों का दिल दुखाया जाय” है। पांडेजी के लिए एक अंग्रेजी quss ds A ~ 
मैं पांडे जी से पूछता g कि उन्होंने ऐसे आक्षेप से कह गया है-“ Truth of fact aay ay लि 
i करके Sq -भाषा ओर व्रजनारायण जी का दिल क्यों truth are two diffe rent thi 1 A i ps Doe ग्रा 
दुखाया ? रहा “हुआ” “गया! का आक्षेप, सो उसके ar ot £. 
उत्तरं मे केवळ इतनाही कहना बहुत होगा कि ऐसा : अ 
प्रयोग उद्‌ मै जायज है। पांडे जी किसो उदूदां मजूर था जो मां कि जियारत का इन्तज 
B से पूछ कर अपना भ्रम दूर कर सकते E] देखिए दामन से अइक dig के दिल से किया i 
| उदू के प्रसिद्ध कवि मोर बबरअली, अनीस, ऐसे इसपर जो एतराज़ हुआ है चह सरस्वती ge 
जिस दम दरे दोलत पे अमीरे उमम आया | है जो इसके पहले लिख आया हू। न मा ki | e 


Ei : ca होठों सु में पाडेनी 3 क्या e 
पीटे यह हरम घर में कि होठों पे दम आया ॥ ल म पडिजी ने क्या गळती पाई कि यह प y 
मा क क n ख बेठे-- खैर इन्तज़ाम तक तो गनोमत हे रूस 
यहाँ पर पंडित जी के विचार से अमार उमम बस पांडेजी के आक्षेप केवल इतने ही हे el) 
आया" मै आया की जगह “आये ' होना चाहिए शोरों के विषय में पांडेजी ने यह लि वि 3 
था। मगर ऐसा नहाँ हे | यदि यह प्रयोग उनको « उनके विषय में हमारे सहश अजया d dt 
भ्रवण-सुख : [t CUTS a c T ५ 
दृ न मालूम हो तो उसका उपाय हीक्या हो भै ane 2°) इसके लिए पा Du 3 
हो सकता है ? दूसरा आक्षेप ख़ुदा के नाम पर है | वाद है । अन्त में पांडेजी ने ब्र हि हि 
अथात्‌ रामचन्द्र जी खुदा का नाम लेकर नहौं uh ऽआ न बजनारायणजी शे) 


यह सलाह दी हे कि जब उद़ में डे = 
थे बल्कि अपने पूज्य à E EN $ ब उदू में दो रामाय दे 
fe - पिता को प्रणाम करके | ओर Anm हैं तब तीसरी ae NEC : नि; 
इस बात के साबित करने में पांडेजी ने बहुत खामा i 


A MOON 
आवश्यकता हे? इसके जवाब मे में फिर उस. गई 


फ़रसाई को. है । शायद पांडेजी शायरी के 
T ड इस तत्त्ववेत्ता के वाक्य पे : | द 
उसूल से अनभिज्ञ है कि कवि लोग बहुत कुछ ie eS qf 


अपनी कह्पना से पैदा कर छेते हैं। वह ऐसी जरा i 2 He who aspires to be the poet ofi! = 
जरा सी बातों पर ( जैसे रामचन्द्र जी का पिता nation is bound to adopt a hero who 4 
Sr enm करके चलना ) ज्यादा ज़ोर नहीं देते . dear to that people, to choose a subject E 
और कभी कभी उनको छोड़ भी जाते हैं। नहा and characters which are familiar to them. दो 
पर बजनारायणजी ने “प्रणाम करने को” छोड़ पस सात बार रामायण पढ़ने की कोई आव Àr 
दिया है ; और उसकी जगह मुसलमान-समाज श्यकता नहं है | इस मज्ञमून में सिर्फ़ एतराजोग ग्रा 
के रस्मो का चित्र बामुहाविरा se में खाँचा है। जवाब दिया गया है । नहीं तो पांडे जी के awe मा 
उदू जबान मुसलमानां की है । इसलिए बामुहाविरा म बहुत से दोष निकाले जा सकते हैं । पांडे बै 


en ~ र 
EU के लिए यह जरूरी है कि उसी समाज लिखते हैं :-- ट | सुत 
का - Me ~ 4.2 ५ देने 
a s RAM | मेरा मतलब P कि अगर “ जनाबे राम आईने अदब से । | देने 
निजनारायण जो ने प्रणाम को छोड़कर उसकी जगह इए यों दुरफ़िशां नेसाने लब से ” | bh 


यह लिख दिया कि “ रुख़सत हुआ वह बाप से > 


x इसमें A rears =a ) सुर 
कर खुदा का नाम” तो क्या बुरा किया ? वाल्मीकि इसमें ओर उन सब शोरों मे, जा पांडे जी ने सन्द E: 


मै पेश किये हैं, रामचन्द्रजी के लिए ‘oe’, हुए हस 


॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar D 1! 


गा है E 
gU 
का धनः 
एजी के 
मायर 
हो m 
र उसो 


) ofi 
rho is, 
ubject 
hem. ५ 
` आवः 
जों वा 
qa | 
ria जी 


j| 
t 
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लिए कहा गया है, क्योंकि “जनाब”, श्री आदि शब्द्‌ 


प्राये हैं । लेख के बढ़ जाने के भय से ओर ज्यादा 
कुछ न कह गा | अजु ननाथ रैना | 


अमीर हबीबुलाखी | 


x3 फुगानिस्तान मै ५ qà हैं :- हिरात, 
हट x I क़न्धार, काबुल, अफगानी तुरकि- 
| y 
a, 


स्तान T aqaat । क्षेत्रफल 
HM ३,००,००० वर्गमील है | आबादी 
6 कोई ६०,००,००० e | उसको हद 
रूस से मिली हुई है । इसीलिए ग्रँगरेज़ी गवर्नमैट 
अमीर अफगानिस्तान को इतनी खातिर. तवाजो 
करती है । यदि अमीर साहब रूस से मिल जायँ 
तो रूस का हिन्दुस्तान की सीमा पर waar 
आसान बात है | 


“टु "M a 
2 
d 


१८०९ मै अँगरेजो के सन्देह हुआ कि रूस इस 
देश पर चढाई करना चाहता है । इसलिए ARN- 
निस्तान के तत्कालीन अमीर शाहशुजा से सन्धि की 
गई । पर १८२६ में जब दोस्तमहम्मद्‌ काबुल का 
अमीर बन Ast तब उसने रूस से मित्रभाव बढाया | 


सन्धि उसने तोड़ दो । इसलिए अँगरेज़ों ने १८३८ में : 
अफगानिस्तान पर चढाई की, ओर काबुल आर 


त्यार का अपने Hat मै कर लिया। शाहशुजा को 


EC काबुल का सिंहासन मिला । परन्तु १८४१ मै 


दोत्तमहस्मद ने शाहशुजा से काबुल फिर छीन लिया, 
DIT १८३०-४२ में अँगरेजों पर बड़ी भारी विपत्ति 
आई | बहुत से अँगरेज अफ़गानां के हाथ से 
मारे गये । 

इसके बाद दोस्तमहस्मद ने फिर अँगरेजो से 
सुलह कर ली Ae अँगरेज उसे १२ लाख रुपये साल 
देने लगे। अँगरेज़ों का एक एलची भी काबुल मे रहने 


| छगा। दोस्तमहस्मद ने अपने dx ze को अपना 


उत्तराधिकारी बनाया। इसका प्रतिवाद उसके दूसरे 
बेटे महम्मद अफ़्ज़ळल़ा ने किया। इस कारण १८६३- 


अमीर हबीबुल्लाखाँ | 


PSI I AA 


३५ 


WA A 
AA 


६८ के बीच इन दोनों मे लड़ाइयां हाती रहीं । शेर- 
अली को जीत हुई | काबुल की गद्दी पर बैठने के बाद 
ANS न उसको भी मदद रुपये Hm हथियारों से 
को | उसने अपने बेटे अबढुल्लाजान को अपना उत्त- 
राधिकारी बनाना चाहा | पर इस बात को अँगरेजों 
ने नामंजूर किया rne amagi का पक्ष लिया । 
इस पर शोरग्रळी ने याक्रब को Hae कर लिया, ओर 
अगरेजों से मुखालिफृत शुरू की | शेरअळी ने रूस 
के! अपना दोस्त बनाया । इस कारण १८७८-७९ में 
अँगरेजो ने काबुल पर चढ़ाई की । रोरअली भगा | 
अगरेज़ों ने कन्धार पर दखल कर लिया । याक्रबखाँ 
काबुल का अमीर बनाया गया | उसके अमीर होने 
पर अंगरेज़ों ने अपने कई अफ़सर काबुल भेजे ओर 
याक्रबखाँ से एक सन्धि-पत्र लिखाना चाहा | पर 
अफगानों ने अगरेज-अफ़सरों और उनके साथियों 
को काट डाला । इसलिए १८८० ईसवी में तीसरी 
दफा अफगानिस्तान से लड़ाई हुई | याक्रबखाँ की 
हार हुई । वह भग गया । 


इस दरमियान में अफजलखाँ के बेटे अब्दुरर- 
हमान ने रूस को मदद से अफगानिस्तान की तरफ 
प्रस्थान किया | अँगरेजों ने इस बात को पसन्द किया। 
अब्दुररहमान काबुल पहुंचा | अँगरेजों ने उसके 
अमीर बनने में कोई बाधा न डाली | अतएव वह अमीर 
हेशगया | इसके कुछ दिन बाद, १८८० में, लाड रिपन ने 
अमीर से कहा कि यदि वह किसी बाहरी बादशाह 
से सम्बन्ध CES HTC अंगरेजी गवनमेट की सलाह 
से काम करें, तो अगरेज-महाराज बाहरी शत्रओं से 
उनकी हमेशा रक्षा HLA | अमीर अन्दुररहमान ने 
यह बात मंजूर करली | इससे गवनमेट Gat हुई 
Six १८८३ ईसवी में, लाडे रिपन ने अमीर को १० 
लाख रुपये साल देना क़बूल किया । किसलिए १ 
फौज के खर्च ओर अफगानिस्तान की उत्तर-पश्चिमी 
सीमा को खूब मजबूत रखने के लिए । १८८५ में 
लाडे डफरिन ने एक दरबार किया | उसमे उन्होंने 
अमीर साहन को. १० लाख रुपये नकद, २०,००० ब्रीच 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६ 


Oe 


| 

| लेडिंग्‌ बन्दूक, ३ तोपखाने Ac बहुत सी गोली 
| बारूद्‌ दी जाने की आज्ञा दी | इस उपलक्ष्य में 
| अमीर ने अँगरेजो से मित्रभाव रखने, मोक़ा पड़ने 
पर उनकी मदद करने ओर उत्तर-पश्चिमी सीमा को 
“खूब मजबूत करने का वचन हढ़ कर दिया । कुछ 
दिन बाद अमीर को १० के बदले १२ लाख रुपये 


| 
| साल मिलने लगे । पीछे से १२ के १८ लाख होगये । 
| लड़ाई का सामान भी बाहर से मँगाने की आज्ञा 
| उन्हें मिल गई । 
अमीर अब्दुररहमान ने अनेक सुधार किये | 
काबुल में कितनेही कारखाने खोले | एक सिलह खाना 
भी खोला | तोप बनने लगीं | नई तरह की रफ़्लें 
तैयार होने लूगों | फौज को क्रवायद सिखलाई जाने 
लगी | क़िले बनने टगे । पुराने क्रिल की मरम्मत 
होने लगी । बाहर से हथियारों के ढेर के ढेर आने 
लगे । सारांश यह कि अमीर ने अफगानिस्तान की 
दशा यथाशक्य .खूब सुधार दी । फ़ौज बढ़ा दी । 
पहाड़ी सरदारों HTC मुलांओं के पारस्परिक भगड़ों 
को बहुत कुछ दूर कर दिया। व्यापार की भी तरक्की 
की । देश में जा सर्वत्र लूट खसोट हुआ करती थी 
वह बन्द हुई । क़ानून की नई नई किताबें बनौं | 
उन्होने अफ्रगानिस्तान के बिलकुल ही नया कर 
डाला | यद्यपि अमीर के ग्रौर अँगरेजी राज्य-प्रबन्ध 
में आकाश पाताळ का अन्तर है, तथापि डाकुर 
छ मल्टन का मत हे कि आजकल का अफ़गानिस्तान 
दोस्तमहप्मद भोर रोरअली का अफ़गानिस्तान नहीं । 
अब वहां .खूब शान्ति है। अब वहां अनेक ऐसे 
सुधार हो गये हैं जिनसे प्रजाके सुख की पहले की 
अपेक्षा बहुत कुछ वृद्धि हो गई है । अमीर अब्दर- 
रहमान कठोर शासक थे । कठोरता की ज़रूरत भी 
थां । महाबबर अफ़गान-जाति का सुधार कामलता 
से होना असम्भव था | अतएव कठोर शासन-नीति 
के लिए अमीर दोषी नहीं ठहराये जा सकते । हैमि- 
बटन साहब. बहुत वर्ष तक काबुल में अमीर के 


X 
डाकृर रह चुके हें | अतएव उनकी राय को सब 
लोग मान्य खमभते हैं । 


| 


क”? © 
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धीरे धीरे अब्दुररहमान à अपने य्य 
खूब ze कर दिया । जैसे 
बढ़ती गई | आपका दिमाग भी 


3 ` राग S 


से आपको गै |, 


—* 01) (१1 45 


इन्हीं कारणों से, गवनेर जनरल ने जब ब l 
सामान का अफ्रगानिस्तान में भेजा जाना” | 
दिया, तब अमीर ने क्रोध मै आकर गवई NI 
१८ लाख रुपया लेने से इनकार कर दिया। 3 
तक कि आपने सरहद मै थोड़ी सी फौज भी. 
दी | आपने गवनर जनरल की शिकायत तक ॥ 

शिकायत लिखकर आपने ठेठ विलायत मे E 

मंत्री, छाडे सेलिस्बरी, के पास भेजी । १८९७ s 

१८९८ के बीच आप अँगरेजी गवर्नमेट से i 
aaa रहे | तीरा-युद्ध के समय आपने m d 
मज के खिलाफ काम किये। पीछे से, मरने के Te, 
आप कुछ शान्त हो गये थे । | 


w mre za 


-n 


अब्दुररहमान के बाद हबीबुला अमीर m 
आपका जन्म समरकरन्द मे,१८७२ ईसवी मे, हुग्राधा l 
आप फ़ारसी के सिवा अँगरेजी भी थोड़ी जानते र्ती 
अँगरेजी समझ अच्छी तरह सकते हैं ; पर बोल का। 
जब अंगरेजो से बातचीत करते हैं तब कभी फ़ार 
SC कभी अँगरेजञी बोलते हैं । 

अमीर हबीबुल्ला स्वाधीन प्रकृति के शासकँ। 
आपने अफ्रगानिस्तान का राज्य-सूत्र अपने हाथ ez 
मे लेकर अँगरेज-राज की अधीनता का we ~ 
अपने दिल से थाड़ा बहुत दूर कर दिया | गवने, 
ने आपके कई qu हिन्दुस्तान आने के लिए आए 

न्त्रण दिया। पर आप आने से इनकार ही करते र|. 
आपने एक बार भरे दरबार में कह दिया किआ 
अपने पिता के विचारों का अनुसरण करेगे; T 
अन्दुररहमान पर अँगरेजी nadie ने जा उपकार 
किये हैं वे उन्होके साथ गये । आपने अपने का सी 
तरह स्वाधीन समका ओर बाहर से लड़ाई की. 
सामान मँगाने की स्वतन्त्रता का भी दावा किया! À 
आखिरकार, १९०४ में, गवर्नमेट के डेन साहब * .«- 
अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि-दल अफ्रग j 


E 
र्‌ 
T 
E 


p 


Tro. 
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भेजना पड़ा | इसका फल अमीर के लिए अच्छा हो 
हुआ | गवर्नमेंट से जा १८ राख रुपया साळ अमीर 
का मिळता था वह कई साल से अप्रीर ने नहीं 
लिया था | सब मिलाकर ६० लाख रुपया गवर्नमेट 
का देना निकला । वह संब अमीर ने fear 
१८ लाख रुपया साल पूर्ववत्‌ अमीर के देना गवर्न- 
az ने मंजूर किया । ताप, बन्दूक्र, गोला, गाली 
आदि लड़ाई का सामान भी मनमाना मँगाने के 
लिए अमीर के दावे के गवनमेंट ने age किया | 
गवर्नमेट ने अमीर हबीबुछा को स्वाधीन शासक भी 
माना | यह पिछली बात अमीर के लिए बड़े 
महत्त्व की हुई । इन बातों के बदले गवनंमेट का 
भी अमीर से कुछ मिलना था; पर अमीर ने कुछ न 
दिया । आपने अपने पुत्र इनायतुल्लाखाँ को लाडे 
कर्जन से मिलने जरूर भेज दिया । बस, अमीर 
साहब ने गचर्नमेंट के पूर्वोक्त सत्क्ृत्यों का यही 
बदला दिया | गबनमेंट को लाचार होकर इतने ही 
से सन्तोष करना पड़ा | 

गवनंमेट अमीर से कहती है कि बाहरी शत्रुओं 
से अफ़गानिस्तान की रक्षा का भार हमने अपने 
ऊपर लिया है | इसलिए हमे काबुल AK mem 
तक रेल बनाने Sr! तार भी हमें बड़े बड़े शहरों 
तक छे जाने दो । अपनी फौज में अँगरेज-अफ़सर 


wat | यदि ये बाते न करोगे ता हम आपको 
~ उत्तरी सरहद की रक्षा कैसे कर सकेंगे ? यदि रूस 


अफगानिस्तान पर चढ़ाई करे ता बिना रेल, तार 
A अच्छी फौज के, ५०० मोळ दूर, हिन्दुस्तान से 
उसके सुक्रानिले का कैसे प्रबन्ध हा सकता है ? इस 
लिए अमीर साहब के निज के फ़ायदे ही के लिए, 
हिन्दुस्तान की गवन॑मेंट रेल, तार, आदि बनाने की 
आज्ञा मागती हे । अपने फ़ायदे के लिए नहों ! 
जिन अमीर हबीबुला का अँगरेजी गवनमेंट 
इतना आदर करती हे, जिनके देश की उत्तर-पर्चिमी 
सीमा की रक्षा का उसे इतना खयाल है, वही, इस 
महीने, इस देश मै, अंगरेज-महाराज के मेहमान हो 


v कर आये हें | बहुत कहने खुनने पर आफ्ने भारत में 


पुस्तकादि-परीक्षा । ३७ 


Y ५“ छ DII ALD ड्या 
AANA SS ISI PII PISIS, 


पदार्पण किया है | आपकी मेहमानदारी का जी-जान 
हामकर गवनेमेंट प्रबन्ध कर रही है । “ जियाफ़त ” 
आदि के लिए रुपयां के तोड़े के तोड़े गवनमेंट के 
aa हो रहे हैं आगरे में दरबार हो रहा है । At 
दिखाई जा रही हैं। खेल-तमाशे हो रहें हँ । कळ, 
कारख़ानों की सैर कराई जा रही है । आशा है इन 
सब बातों से अमीर साहब के हृदय पर गवनमेंट 
की शक्ति, प्रभुता ्रोर उदारता का .खूब अच्छा चित्र 
खिंच जायगा ओर आगे से वे गवनमेंट के ee मित्र 
बनकर उसकी सलाह से सब काम करेंगे | 


पुस्तक्रादि-परीक्षा । 

योगदर्शन | भाजराज-कृत वृत्ति-सहित | “हरद्वार- 
निकटवत्तिं-गुरुकुळविद्यालयसेवि-पण्डित भीमसेन 
शम्मी ” द्वारा हिन्दी में अनुवादित | मूल्य १॥ ) इस 
पुस्तक में मूल सूत्रों का भी अनुवाद है और वृत्ति 
का भी | इसके सिवा “विशेष वक्तव्य” में सूत्र और 
बृत्ति का आशय ओर भो विशेषतापू्वक व्यक्त किया 
गया है। भूमिका में याग के संक्षिप्त विषय ग्रार भाज 
के समय आदि का निरूपण है। अन्त में सूत्रों 
की सूची दी गई है | अनुवाद की हिन्दी सरल और 
शुद्ध है । पुस्तक परमोत्तम है | 


आर्य्यभटीवम्‌ | ज्योतिषशास्त्र का यह कोई डेढ़ 
दो हज़ार वर्ष का पुराना ग्रन्थ है । इसके साथ पर- 
मेश्वराचाय्य कृत संस्कृत टीका और श्रीयुक्त उदयना- 
रायणवर्मा कृत हिन्दी-अनुवाद भी है | शास्त्र प्रकाश- 
कार्यालय, मधुरापुर, डाकघर विदूदूपुर, जिला सुज- 
फूफरपुर, से १ रुपये में मिलता है । ग्रन्थ है छोटा, 
पर ज्योतिषशास्त्र की सभी महत्त्वमयी बाते इसमें हैं। 
पृथ्वी का घूमना HTC ग्रहण का यथार्थ कारण भी 
इसमे दिया हुआ है। जिन बातों का ओर देश वालों 
ने अब जाना है उसे आय्यभट्ट ने हज़ारों वष पहले 
ही जान लिया था | इस पुस्तक को भूमिका मै श्री- 
कृष्णलीला सम्बन्धी कई एक बाते ज्योतिष-विषयों 
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पर बडी: ही कौतूहलजनक-रीति से घटाई गई E | 
अनुवाद की भाषा में कहीं कहाँ पर त्र॒टियां रह 
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ईश्वर-प्राप्ति और सनातनधम्म की सचाइ | इ 5 
EM EN ` ~ X X. 1 
हे । सेठ मेलाराय ने बनाई हैं। लाला a M 


E 


» गई हैँ । | रामनिरंजन छाल वीरभाखु जी की काटी Sm 
E S बेचते E । ईश्वर की प्राप्ति f& दो आने x. 3i P व 
कई साल से कानपुर मै साबुन बनाने का. है और छोटे छोटे ३२ पृष्ठों में, एक अजी Say ९ 
एक कारखाना जारी है । इस कारखाने के मालिक भाषा में, सेठ साहब की पद्याबळी = gp 
एक प्रतिष्ठित maga सजन हैं आप वाज- जाती है। इसमें कहीं “काम-गुण” है, क ॥ m 0 
पेयी हैं । इसीसे आपने अपने कारखाने के साबुन स्वरूप”, कहीं “मद्‌-लक्षण”, कहो ८ E Aly, : 
का नाम वाजपेयी-पवित्र-साबुन! रक्खा हे । आपका कहाँ कुछ, कहां कुछ “ खचाचट ” क NU 3 
साबुन सचमुच पवित्र हे | आपके यहां अनेक प्रकार के एक आना है | पृष्ठ-संख्या १६। यह.भी एय ही | 5 
खुशबूदार सावुन बनते हें । हमने खुद इस कारखाने इसकी भी भाषा विलक्षण È | बिषय- विवेचना j 2 
के साबुन का व्यवहार किया ग्रार उसे उत्तम पाया। शुद्धता की बात न पूछिये। कुछ लोगो ने त्य 
मेरठ, मथुरा HTC कलकत्ते के स्वदेशी साबुन से यह लिखना खेल समक रक्खा हे । तिख 6 
पोत मे कम | नहाँ । बढ़ कर चाहे हा । साबुन कि “सभा की मुहर बिना किताब .चारी ह | 
की बट्टी का हाथ में लेते ही सुगन्ध से चित्त प्रसन्न जैसे किताब लूटने के लिए गदर मच vrei 
हा जाता हे । एक st ४ आने में मिलती है Hr M ! 
| एक बाक्स, जिसमें ३ afat रहती E, १२ आने में । पुस्तक-त्रितय | शिवहर स्कूल के हेडमास्टर बा 
if nd A कमीशन दिया जाता है | स्वदेश रामदासराय कृत, ८ पृष्ठ का बाल-गीत । m: | 
E | सामना का उचित हे कि वे इस बच्चों के पढ्ने छायक़ ११ कवितायें हैं। १४ फू 
i सांडुन का व्यवहार करके वाजपेयी जी का उत्साह की बालबाधिनि (?) इसमें लाअर, अपर परए 
Wer । क मिडिल ara के विद्यार्थियों के लिए माता पि 
वैश्य-व्ण-धर्म-मीमांसा | xe मन्नालाल "rz SN gehn, भ्रातु-स्नेह, मित्र-स्नेह और aa को 
$ पण्डित मन्नालाल संग्रहीत। आदि पर कवितायें हें । इन पुस्तकों की कबिता 
जयपुर के बाल-यंत्रालय मै मुद्रित । दाम २ आने। कहाँ कहाँ पर नीरस Ae woos E 
इसका विषय इसके नाम ही से स्पष्ट है । प्रश्नोत्तर ३२ पृष्ट का शब्दार्थ-प्रकाश । इसमें षड़दर्शन, पट. मे 


~~ वैञ्यों d 
के रूप में बैश्यो के लिए सन्ध्या, गायत्री AR यज्ञो- 


- Y Los 
चक्र, सप्त स्वर, अष्ट योनि, अष्ट सिद्धि आदि की तरह, 


कतिका a is वणित है । जगह के शब्दों का विवरण है। यह पुस्तक विशेष उपयोगी | 2 
ये बाते सिद्ध की गई 4 दे के प्रमाण उद्धृत करके Èl इसमें शब्दों की स्थापना वर्णमाला के क्रम तः 
टु JAR होती तो अच्छा था | ' जो 

5s x z 

क्य 


TARA | बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त, सिकन्दराराऊ 
( zug ) छत | पृष्ठ-संख्या ३० | दाम २ आने | 
sud पुराने त ग्रन्थां से लेकर अच्छे अच्छे 
) सामाजिक ओर शारीरिक ü 

~ ड्‌ दै = 
दिये गये हैं। . | EL 


वैष्णव-धम्म । मथुरा-निवासी “ कविवर श्रीनवः 
नोतलाल माथुर लिखित” । पृष्ठसंख्या २३ | गो. 


स्वामी श्रीमधुसूदनाचाय्य के नाम से “ स्मार्तघम्मे |. 


नाम को एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । उसमें शिखा 


are गायत्री आदि के प्रतिकूल बातें हैं । उन्हीं बातें e 


DEDE LO ON ete A e 


j 
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मिर्जापुरी छवि । पृष्ठ २२ | दाम डेढ़ आने | बाबू ' 


कन्हैयालाल, गोापाल-मन्दिर, बनारस से प्राप्य। 
gs मिर्जापुर की “बरसाती कजलियाँ” हैं | 
Ax 


विज्ञान-नाटक | स्वामी शाङ्करानन्द कृत | लक्ष्मी- 


नारायण प्रेस, मुरादाबाद, से प्राप्य | यह छोडे सांचे. 


की २२१ पृष्ठ की पुस्तक है । सुत्रं कपड़े की जिल्द 
बँधी हुई है। इसमें वेदान्त-विषयक बातें याग्यता से 
लिखी गई हैं नाटक लिखने की प्राचीन परिपाटी 
का इसमें सब कहाँ अनुसरण नहो किया गया | 
भाषा कहाँ कहीं गड़बड़ है । दाम मालूम «e 


सनोरञ्जक श्लोक | 


एक कृपश राजा को किसी कवि ने केसा 
शाम्मिन्दा किया हे । देखिए-- 
पा गाः प्रत्युपकारकातराधिया वैमुख्यमाकणय 
हे कणोटवसुन्धराधिप सुधासिक्तानि सूक्तानि में । 
atia कति नाम नार्णव-नदी-भूगोल-विन्ध्याटवी- 
झञ्फझामारुत-चद्रमा: प्रश्‍तयस्तेभ्यः किमाप्तं मया £ 
हे कणौट नरेश, प्रत्युपकार करने के खयाल से 
कातर होकर आप विमुख न हजिए। आप मुझे कुळ 
न दीजिएगा-मेरा कुछ भी प्रत्युपकार न कोजियेगा। 
मेरी पीयूषसिञ्चित सूक्तियां को आप सुन भर 
लीजिए। मै समुद्र, नदी, पृथ्वी, पहाड़, आँधी, 
चन्द्रमा आदि, न माळूम, किन किन चीज़ों का वर्णन 
किया करता हु | बतलाइए ता सही उनसे आज 
तक मुझे क्या मिला है ? (मै मिट्टी, पत्थर तक का 
जा वणन करता हृ से क्या उनसे कुछ पाने ही की 
इच्छा से ? फिर आपके मेरी atar gaa से विमुख 
क्यों हाना चाहिए ?) 


छि 


aa: प्रौदमगीदशामिव नवखोणां रतेच्छा इव - 
स्वैरिएया नियमा इव स्मितरुचः कैलाङ्गनानामिव | 


मनोरञ्जक ae दे gag and नक! Ra 


CNOTTO-B 


प्रादुभूय तिरोभवन्ति सहसा हैमन्तिका वासराः ॥ | 
हेमन्त ऋतु के छोटे दिनों का वर्णन, mart 
अनोखी उपमाओं.के द्वारा, एक कवि बड़ी ही Gat 
से करता है | वह कहता है- हेमन्त के ये छोटे छोटे 
दिन, प्रोढा स्त्रियां की ऊजा के समान, नवीना स्त्रियां 
की सुरत-इच्छा-के समान, कुलटा स्त्रियां के क्षण- 
भङ्गुर नियमों के समान, कुलकामिनियों की मन्द- 
सुसकान को छटा के समान, पति-पत्नी के पारस्परिक 
कलह के समान AL वारचनिताओं के प्रेमी पुरुषों 
के समान, पैदा होकर सहसा लाप हे जाते हैं | 
e 
कन्याखरडमिदं प्रयच्छ यदि वा स्वाङ्क एहाणार्भकं 
रिक्तं भूतलमत्र नाथ ! भवतः पृष्ठे पलालोचयः | 
दम्पत्योरिति जल्यतोनिशि यदा चोरः प्रविष्टस्तदा 
'लब्धं कपटमन्यतस्तदुपरि क्षिप्त्वा रुदत्निर्गतः ॥ 


` जाड़ीं की रात में, कोई चार, किसी gear के 

यहां, चारी करने पहुँ चा। वह गृहस्थ था अतिदरिद्र | 
वहां पहुंचते ही वह क्या खुनता हे--यह शुदड़ी का 
SHS मुझे दो; या बच्चे का अपनी गाद मे छा । 
हे नाथ ! यहां मेरे नीचे जमीन खाली है; ओर 
आपके नीचे पयाल का बिस्तर है। 

चार ने जब दम्पती का इस प्रकार कहते सुना 
तब, उनकी उस दुरवस्था पर, उसका हृदय पसीज 
उठा, और वह किसी दूसरी जगह से चुराये हुए 
कपड़े को उन-र्‍स्त्रीपुर्षके ऊपर फेक कर रोता 
हुआ वहाँ से चळ दिया । 

करुणा की हद्‌ हा गई | पाषाणहृदय पापात्मा 
चार का कठारचित्त भी पिघल उठा | इस अभागे 
भारत में इस समय करोड़ों Alger इस स्छोक का 
उदाहरण बने हुए हैं। पर समर्थ पुरुषां को सी 
उनकी दशा पर बहुत कम दया आती है । 


| | - i | 
H Digitized by Arya Samaj Foundation Chengai and eGangotri A 
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e MA B | : 

अन्याक्तथा | | | । 
म्ह Lal | B/ 

यहां साधु असाधु खुजाति कुजाति को भेद न कोऊ विचार करें É 
Fama जू ये अविवेकी अमी A हलाहल एक मे घारि भरें | 


तजें पारस ग्रो गहेँ पाथर धाय लखे इनके मुख पाप परें 
__ तजियो यहि देश को यासों मराल भले न इतै पग भूलि घरें ॥ 
LRI 
. ड्विजश्याम हिये में विचारि विचारि agaa देखियो बार हजार 2 í 
3 SN: तुम Ret सरोजिनी को जबसों मधु पीके भये हा महामतवार | | 
| ` `न जानै कहा तजि.साथ गयो तबसों. सिंगरो तव चारु विचार 
वहि मालती सी अ्रनुरागिनी की दिशि ear न जा फिर दूसरी बार ॥ 
| [३] | ह = 
' ` . - याही के समीप रम्यो मत्त करि मधुपान याही को पराग पाय निज तन पोषे तें. र: 
द्विजश्याम एक दिन याही के हिये की भूरि gh अभिलाष लाख लाख भाँति dl 
पाय त्रव्तुराज भूलि नात. तारिबे के काज बात ना भली है जा अकाज आज रोषे ते 
eres , ` s . पीरी परी मालती तिहारेई वियोग पीर त्याग मति भोर याहि चंपक के धोषे ते 5 
E | Es. * pe] " 


` थल सूनो जहां द्विजश्याम मिलै बहु योजन ले जल को न पता; . 6 


UII APIS I SII AAAS S III s 


Lf ^ — a PrP rr u^ Mm Mm WM 


अति तीखी प्रभाकर की किरणों करें छार जहां लगि लानी लता | B 

- तहां कमेजॅजीरन सों जकरो गज आय पर्‌यो वश लोलुपता $ 
fag नीरद के.ग्रबं ऐसे समय पर कौनसों यांचे संहायकंता ? | 5 

| 3 | ५ | . eee cm a 
- करे छार St कानन के- चहूँ ओर प्रचंड दुवानल दाह जहां : m "ue 
सग भागि गये .निज प्राण ले संग विहंग उड़ाने जहां के तंहां। | = EL 

' ड्विजइयाम अहो अतिशै भयभीत दरी दुरे केसरी धाय तहां AA पूर 
परो हाय अनाथसों ऐसे समय गजराज कहो अब जाय कहाँ ? ह रर 

beaks E | "EM 

विधि भाग हमारे लिखे दुख जा तेहिमे अब काह विचारिबे है,  . - M 
द्विजश्याम जू रावरे सों करि नेह सदा अँसुवान को गारिबा है। - पा 


तुम केती करो निठुराई तऊ हय श्रार HH नहिं धारिबा हे Ds 
हमको नित नीरद पीकहां पीकहां जोबन ग्रोधि पुकारिबो है ॥ 


इयामनाथ शाम्मा L 


oo 
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भाग ८ ] फेब्रुअरी, १६०७ [ संख्या २ 
तात... र o क्क 
3) | ` विविध विषय | आपके pi ही लेख सरस्वती में प्रकाशित हो चुके 
त) हें | इस संख्या मै भी आपका एक छोटा सा लेख 


ae 


oibseig आपके साथ आपकी डचेज़ TEST 

2०595 थी रहेंगी। पाठक जानते ही होगे 
Tn कुछ वर्ष पहले SId साहब बम्बई प्रान्त के कमा- 

Loge इन चीफ ( जंगी लाट ) रह चुके हैं। आपका 
^ इस देश पर विशेष प्रेम हे। अतएव ब्रह्मा से लोट 
कर आप यहाँ भी आवेगे । आपका कई जगह प्रेम- 
पूवेक आमन्त्रण हुआ हे । पर शायद आप बहुत दिन 
इस देश में न घूम सक | यदि आप अन्यत्र न जा 
सके, तो कलकत्ते तो ज़रूरही TART । माचे के 
आरम्भ में आप कलकत्ते पहुँच जायेंगे । इस संख्या 
मे हम आपका प्रोर आपकी डचेज साहबा का चित्र 
पाठकों के भेंट करते हैं T ER 
| मिरजञापुर्निवासी बाबू काशीप्रसाद से सर 
1 n | ——— — du के पाठक अवश्य ही परिचित हैं । आज़ तक 


3 ; 


शोक्सपियर पर हे । इस समय आप विलायत में 
विद्योपाजन कर रहे. है उधर आक्सफ़डे-विश्ववि- 
यालय से “ डिगरी ” प्राप्त करने के लिए वहां भो 
आप अध्ययन करते हैं, इधर लंदन में वैरिस्टरी की 
परीक्षा पास करने का भी उद्योग करते हैं। आजतक 
सब मिला कर आपकी तीन परीक्षाये हुई हैं। सब 
में आप योग्यता से उत्तीण हुए हैं । पहली परीक्षा के 
कागज़-पत्रो को देखने से मालूम हुआ कि कोई सो 
छात्रों मे आपका तेरहवाँ नम्वर रहा । यह सिफडेढ़ दो 
महीने का फल है। मालूम होता है, ग्रार भारतवर्षीय 
युवक वहाँ जाकर अपने समय का सदुपयोग नहीं 
करते । दो कालेजों में भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा 
प्राप्त करके परीक्षा मे इस नामवरी के साथ उत्तीण 
होना सहज बात नहों है । हिन्दी के प्रेमी और उसकी 
अभिबृद्धि के इच्छुक. बाबू काशीप्रसाद. की इस 


कामयाबी का ETAT A अभिनन्दन करती हुई “ सर- 
स्वती? उनका चित्र प्रकाशित करती है । . , 


CE : 
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अँगरेज-महाराज ने डे डनाट नाम का एक नया 
लडाकू जहाज बनाया È | इसे बनकर तैयार हुए AT 
पानी पर तेरे अभी थोड़े हो दिन हुए । यह जहाज 
बड़ाही भयङ्कर Hm भीमकाय है। बेहद वेगगामी भी 
है | इससे बड़ा जहाज आज तक नहों बना था। 
इसे देखकर अमेरिका वाले भी दो जहाज़ ऐसेही 
बनाने की फ़िक्र में हैं। उनका अभी तक इरादा हो 
इरादा है | पर छोटे से जपान ने डेडनाट का भी 
एक पितामह बना डाला । इसका नाम है “ सात- 
सूमा ”। यह तैरने भी लगा है। इसे जपानियों ने 
ख़ुद ही बनाया है; किसी की मदद नहीं ली ! Hx 
बनाया भी बहुत जल्द है। जपान की इस चुस्ती पर 
यारप ओर अमेरिका वाले दंग हैं। अमेरिका के 
अख़बार तो कुछ घबराये से EO वे कहते हैं कि 
जपान अब प्रशान्त-सागर का सर्वाधिकारी हा 
चुका | अब वहाँ श्रेर किसी की दाल neu की 
नहीं | जपान एक ग्रोर भी बहुत बड़ा जहाज बना 
रहा है। आशा है वह भी शोधही तैयार हा जायगा। 
“ सातसूमा ” ड्रेडनाट से हर बात में बढ़ कर है । 
जहाज़ी दुनिया में बह अपना सानी नहीं रखता | 


as > 

~ हवा मे उड़ने का प्रश्न अन | 

: न्त को हल हा गया | 
फ्रांस के रहनेवाले सन्तोज ड्यमाँट नामक वैज्ञानिक 
ने, पेरिस मै, २३ आकोबर ०६ को अपने पवन-यान 
मे बेठकर हज़ारों आदमियों के सामने आकाश मे 
उड्डान किया | पवन-यान पहले जमोन पर कुछ दूर 
तक चला ; फिर GRGA उठकर आकाश की ओर 
गया | वह १० फ़ीट ऊंचा उठा और इसी उचाई पर 
उसने २०० फ़ीट की दौड़ छगाई। नीचे खड़े हुए 
दशकों के सिर पर पवन-यान की दौड हुई । फ्री 
घंटे २५ मील के हिसाब से वह दोड़ा । उस पर 
सन्तोज़ ate भी सवार थे | उतरते समय कछ 
जब्दी की गई । इससे धक्के के साथ वह ज़मीन पर 
आया AR उसके पहिए खराब हा गये । पर बहुत 
SHAT नहीं हुआ । वे फिर ठोक कर दिये गये । 
इस उड्डान की कामयाबी पर सन्तोज्ञ साहब को एक 
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बहुत बडा इनाम मिला है। आप s NC à 
यान की उन्नति में लगे हैं An शोधही सप 
बडा इनाम पाने के लिए एक और बड़ी बा tA 
की फ़िक्र में हैं। लोगों को अब विश्वास गी 
कि सन्तोज़ के यान की तरह हवा से अधिक tt 
आकाश-यान बन सकते हें A ऐसेही यान YN 

में उड़ सकंगे। इस तरह का बना हुआ यह 

ही यान है जो कामयाबी के साथ उड़ा है। 
सिद्धान्त पर यह यान बनाया गया है उसो प 
A लोग भी बनाने का यल कर रहे हैं। श 
कि बहुत जल्द आकाश-मागै से दूर दूर तक | 
सफ़र होने लगेंगे । जो दोष सन्तोज़ के यान म ट्ट 
अब धीरे धीरे निकल जायँगे ओर वह qus ; 
आकाश में उड्ने छगेगा। ; 


सरस्वती की किसी पिछली संख्या में हमने " 
नेट दिया था कि समुद्र के जल मै सोना पा 
A ~ ` ~ 
गया हे । बहुत विद्वान्‌ इस सोने के Pena 


TENT सोच रहे हैं श्रेर कई आदमियों को का. 


याबी भी हुई है । ब्रुसल्स-विश्ववि यालय के um 
पक डी वाइल्डी को इस विषय में सबसे अध्रि 
कामयाबी हुई हे । उन्होने अपनी तरकीब से बह 
आसानी के साथ समुद्र के जळ से सोना निका 


कर [दखला भी दिया है। समुद्र के २७ मन पा. , 


SS "ol & EN ~ : UM 
में आधे से लेकर एक ग्रेन तक सोना रहता है। ६ 


परन्तु बहुत सा साना, पानी से अधिक वजनी होने! 
कारण, समुद्र के तल में चला जाता हे । qeu 
जितना रह जाता है उतना ही क्या कम है । सामुद्रि 

साना जिस समय निकल कर बिकने ANN 


समय सोने का बाज़ार भाव बहुत गिर जायगा। 


*ox 


* Ru 
१९०३ तक दुनिया भर मै ५,३४,२३२ मील र 
थी । इसका हिसाब सुनिए-- 


यारप x ... १५८६५७१८ ME 
एशिया d २ ७६,७३१ 7 
आफ़़्रिक्का ... s. SC 


पुरानी दुनिया ,., २,४८८१९ ॥ | 


Ain ay 


4 ss 


TD £V Ay ./ aD AoA di f 


AM ७ 


P 


हमने E 
ना पाय 


हालते 8) 


को काम. 
हे अथा. 


` अधिः 
से बहु 
निका! 


पन पा „ 
SM है 
हता है | “_ 


गो हाते! 


agii 
TEK 
mi 


" 


ui 


संख्या | 
उत्तरी. अमेरिका ... ००० २,३९,०१५ मील 
दक्षिणी अमेरिका २९,८५८ ,, 
आस्टेलिया १६,६०८ ,, 
नई दुनिया २,८५,४८१ ,, 
अकेले उत्तरी अमेरिका मे १२,२९७ मील रेल 


थारप से अधिक थी । ओर कुछ नई दुनिया में पुरानी 
दुनिया से ३६,६७० मोळ अधिक थी। १९०३ ईसवी 
में नीचे लिखे अनुसार नई रेल खुली थी-- 


यारप २,७२१ मील 
एशिया ... १,९७२ ,, 
आफ़रिक़ा १,००८ ,, 
अमेरिका BER ७ 
आस्ट्रेलिया E EOD y 


१९०३ के बाद रूस ने मध्य एशिया में बहुत 
दूर तक रेल खेली है। चीन में इस समय fan 
१,१७६ मोळ रेल हे; पर जापान मै ४,३६६ मील | 


गुरुदासपुर ( पञ्जाब ) में एक जगह एक लंबी 
दीवार है । दीवार पक्की ईट की है ग्रार उसमें मेह- 
राबदार बहुत से दरवाज़े हैं। मेहराबों के नीचे के 
खंभे सब मज़बूत और अच्छी हालत मे È | इस दीवार 
में एक विलक्षणता है । अगर काई आदमी ऊपर, 
चढ़कर दीवार के दोनों किनारे पकड़ कर, भोके के 
साथ उसे इधर उधर हिलाता है तो दीवार हिलने 
लगती है । दोवार इतने ज़ोर से हिळती है कि उसका 
हिळना मेहरावां को देखने से साफ़ माळूम होता È| 
ऐसी मज़बूत ्रोर FEAT दीवार का इस तरह ज़रा 
से धक्के से हिलना लोगों की समझ में नहीं आता | 
मेजर कारिगन ने इस दीवार का एक चित्र, उसकी 
विलक्षणता-वणन के साथ, एक अँगरेजी मासिक 
पुस्तक में प्रकाशित किया है | गुरुदासपुर वालों ने 
इसका नाम “ हिलने वाली दीवार” रखदिया हे । 


N 


हिन्दी-भाषा में एक अच्छे शब्द-काश का बड़ा 
अभाव है । खेद का थान है कि. किसी उत्साही 
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पुस्तक-प्रकाशक ने इस ओर अभी तक पूरा ध्यान 

नहीं दिया है । अँगरेज़ी भाषा में जानसन ने पहले 

पहल एक सुन्द्र शब्द-काश लिखा था | वही आघु- 

निक कोरों की भूमिका समझी जाती है । अँगरेजी 

भाषा के मशहूर Frat में प्रथम “ dut? है जो 

आठ बड़ी बड़ी जिल्दों में हे ्रोर जिसको “टाइम्स” 

पत्र ने हाळ ही में दो सै रुपये में बंचा है । दूसरा 

“ इम्पीरियळ ” हे, जिसका मूल्य अस्सी रुपये है । 

तीसरा “ स्टेंडड ” है जा पेंतीस रुपये में मिलता है; 

रोर चाथा, “वेबूस्टर” जा एकीस रुपये मै मिलता 

È । एक बृहत्‌ कोशा कोई दस बरस से आक्सफर्ड- 
विश्वविद्यालय की ओर से छप रहा है। वह अभी 
तक पूरा नहीं हुआ है | लोग कहते हैं कि वह इन 
चारों से बढ़कर होगा | सन्‌ १९०५ के आकोबर में 
एक नवीन शब्द-काश का प्रकाश होना पूर्ण हुआ 
था। नाम उसका है “ डायलेकू डिक्शनरी ” अर्थात्‌ 
उन शब्दो का कोश जिनका अर्थ बालचाल में बदल 
गया EI इस कोश के सम्पादक ATH राइट साहब 
हैं जा आक्सफ़ड-विश्वविद्यालय में शब्द्शास्न के 
वत्तेमान अध्यापक ML स्वगीय अध्यापक सेक्स 
मूलर के उत्तराधिकारी हैं। इसमें एक लाख शाब्द 
हैं Hr उनके प्रयागो के पाँच लाख उदाहरणहे | 
इस कोश का प्रकाश होना सन्‌ १८९६ के जूलाई 
में प्रारम्भ हुआ था । इसके बनवाने में तीन लाख 
रुपये खर्च पड़े हैं। इसके निम्मौण के सम्बन्ध की 
एक विचित्र बात अवश्य याद्‌ रखने लायक़् है | 
qe यह है कि मिस्टर राइट के सिवा जितने 
लेखक, सम्पादक ओर सहकारी सम्पादक इसके 
निमोण में नियुक्तं थे, वे सब केवळ स्त्रियां थो । 
पुरुष केवल मिस्टर राइट हा थे। उनकी AAT 
पल्ली प्रधान उपसम्पादिका At He उन्होने सब याग्य 
स्त्रियां को चुन चुन कर इस काम पर नियुक्त किया 
था | समालोचक लोग कहते हैं कि ऐसा काश न 
अब तक प्रकाश हुआ है ओर न अब बहुत दिने 


तक फिर प्रकाशा होगा | 


* x 
* e 
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अँगरेजी भाषा A इस साल एक बहुत मशहूर 
ग्रन्थ का छपना पूरा हुआ Èl उसका नाम है 
“ey इन्‌साइक्कोपोडिया” अर्थात्‌ यहदियों का 
विश्व-कोशा । यह ग्रन्थ बारह बडी बडी जिल्दो मे समाप्त 
हुआ है | इसके छपने मै पूरे पांच बरस लगे हे । इस 
के निम्मोण के लिए छः सा पांच ( ६०५ ) सम्पादक 
श्रार लेखक नियुक्त किये गये थे जा समस्त संसार 
के विद्वानों के गगन-मंडल में चमकते हुए तारा- 
स्वरूप हैं । इस महा ग्रंथ के बनवाने में १८,९५,००० 
रुपये खर्च हुए हैं। MAA फंक ऐण्ड वैगनल्स इस 
बृहदू-ग्रंथ के प्रकाशक हैं | इसमें कुल सोलह हज़ार 
विषय हैं जा स्वतन्त्र लेखों के सिवा तीस हजार ग्रंथों 
के संक्षेप-संग्रह हैं | यहूदियें के सम्बन्ध की काई ऐसी 
बात नहीं है जिसका पूरा पूरा पता इस बड़े ग्रंथ में 
न मिलता हो । सचमुच ऐसे ही ग्रंथ साहित्य और 
भाषा के गौरव को बढ़ाते हैं ।* 


. २१७१०८ 


E 


“सस्क्कत-चन्द्रिका” के Gara सम्पादक श्रीमान्‌ 
अप्पा शास्त्रों राशिवड़ेकर ने दक्षिण प्रान्त के वाई 
नगर सै “ सूनृत-वादिनी ” नामकी एक साप्ताहिकी 
पत्रिका संस्कृत में निकालनी शुरू की है। इसका वा- 
पिंक मूल्य तीन रुपये है । इसके दो पृष्ठों मे विज्ञापन 
आदि रहते हैं आर दो मे मजमून। आकार छोटा नहीं 
खासा है । शास्त्री जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान 
& | आपकी गति प्रायः सब शास्त्रा में है। गति नहीं 
यह कहना चाहिए कि आप सब शास्त्रों में पार्‌ङ्त हैं। 
सस्कृत तो आप ऐसी अच्छी लिखते हैं जिसे पढ़कर 
संस्छृतज्ञ पण्डित छहालाट हा जाते हैं। साप्ताहिक 


समाचारपत्र म जा गुण होने:चाहिएं वे सब आपकी 


इस नई पत्रिका में हैं। इसकी तीन संख्याये हमने देखी 
हैं। तीनां अच्छी हैं। आपने “अपि विद्यते कश्चिज्ञी- 
चो नाम” लेख-मालिका जा शुरू की है वह बहुत ही 
उत्तम हे । उसमें भाषा-सान्द्य ते इतना है कि बार 


कै यह और इसके पहले का नोट बाबू गोकुलानन्द्‌ प्रसाद 
वर्म्मा की कृपा का फल है | 
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बार पढ़ने को जी चाहता है । गीर्चाण 


वाणी के) 
को जरूर इस पत्रिका का आदर क E 


रना चाहि 


बनारस के सिद्धेश्वर प्रेस से बाल-प्र 
का एक मासिक पत्र, जनवरी १९०६ ane | 
हे | इसकी जनवरी ०७ की संघ्या का रूप रंग 
ढंग देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। छपाई 
सुथरी है। कागज़ भी अच्छा है। चित्र थी Tul 
लेख लड़कों के लिए उपयोगी È | इस २४ पृ के ए 
का वार्षिक मूल्य fam १ रुपया है । इसलिए mi 
लड़के अपने जेब-छच ले हो इसका मूल्य देकर गे 
साल भर पढ़ सकते EI 


L 
; į 
“वैद्योपकारक” नासक मासिक पत्र काई तीन 
से, कळकत्ते के राम प्रेस (५० Wo, काटन स्टोर) 
से निकलता है। बीच में उसके प्रकाशन 4 3 
अव्यवस्था हा गई थी । पर अब वह फिर निकले 
लगा हे । इस पत्र मे चित्र भो रहते हैं ग्रार हे) 
प्रायः वश्योपकारक होते हं | इसके सम्पादक dig 
जीवानन्द्‌ काव्यतीथ हें । इसका रंग, ढंग, काग 
आर छपाई आदि उत्तम हे । हिन्दी के प्रेमियों के. 
चाहिए कि इसका नमूना मँगाकर जरूर Qul 


फारस के शाह मुज़फूफरूट्रीन। ( 


2275050008 7 5र में रूस की प्रभुता बढ़ने के चिर 
(TRES देख कर अँगरेजो का चित्त उत 
fj [es ओर आकर्षित हुआ है। रुस 
" 3०९४ pra के! एक बार भारी शिक 
RS देकर उसका बहुत सा देश छौ 
ल्या हं | इस पर भी यदि फ़ारस रूस का आर 

तो आश्चर्य की बात है | पर अब झुक नहीं सकता। 
क्योंकि फ़ारस-विषयक राजनैतिक रहस्यों मे, १. 
लेंड HTC रूस दोनें ने, मिलकर याग देने का ऑर | 
मे फसला कर लिया है | फ़ारस की खाड़ी के 
जास्क, बन्द्र rer ओर बू शहर आदि E 
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अँगरेजी प्रजा जाकर बस गई हे और वहां व्यापार 
करती है । ओर ओर कारणां के सिवा यह भी एक 
कारण है जिससे ब्रिटिश राज्य का प्रभुत्व इस खाड़ी 
में बना रहनाही चाहिए | ऐसा न होने से Are काई 
शक्ति अपना दबदबा वहाँ जमा लेगी; He जलमार्ग 
से भारत के बहुत निकट आ जायगी । यह कदापि 
इष्ट नहीं। इसीलिए अगरेजी-प्रभुत्व की घाषणा 
देने को दिसम्बर १९०३ मे लाडे कज़न इस खाड़ी 
के कई स्थानों मे TAIT थे । 

फ़ारस बहुत पुराना राज्य है | वहाँ ईसा के कई 
से वर्ष पहले होने वाले बादशाहां तक का हाल 
इतिहास में पठेचार मिळता है । जिस समय ग्रीस 
ने यारप के! अपनी विद्या ae बळ से चकित किया 
था उस समय भी फ़ारस उन्नत था। उससे कई 
बार ग्रीस की टक्कर हुई है | परन्तु थम्मीपिली की घाटी 
मै जबसे ग्रीसचालों ने फारस की अनन्त सेना काट 
डालो तबसे फ़ारस का जोर कम हो गया | फ़ारस 
ने इस देश पर भी कई बार कृपा की है। सब से 
पहले दारा ने इस ओर प्रस्थान किया; परन्तु दूर तक 
वह इस देश में प्रवेश नहीं कर सका | नादिर ने जा 
हत्याकाण्ड देहली मै किया Ar जा सम्पदा यहाँ से 
लूट छे गया वह तो अभो कल की बात है | तेहरान में 
देहली का तज्ञ्त-ताऊस इसकी गवाही दे रहा है | 


नये श्रार पुराने फ़ारस में आकाश-पाताल का 
अन्तर है । पुराने फ़ारस का विघ्तार बहुत अधिक 
था | वह अब कट छँट कर छोटा हा गया है । तिस 
पर भी उसका क्षेत्रफल प्रायः ६,१०,००० वगमोल 
ग्रेर आबादी प्रायः ९०,००,००० है | फ़ारस में सब 
फौज कुळ १,००,००० है; परन्तु शान्ति के समय 
केवल २४,००० रहती है । फ़ारस के पास जल-सेना 
बहुत ही कम हे | सामरिक सामान से सजे हुए कुल 
दो या तीन जहाज ग्रोर एक घुवाँकश है । 

फारस मै और फल तो होतेहो हें; परन्तु "HIC 
बेहद हाता है । उसकी शराब बनती है । इसके लिए 


` शीराज सबसे अधिक weet हे | इस्फहान में भी 


इस का बड़ा व्यापार हाता है। फ़ारस में क़ालीन 


शाह मुजफ़फरुदीन | 
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बहुत अच्छ बनते हे। किसी किसी का तो मत है कि 
वहां के क़ालीनों की बराबरी Are काई देश नहीं कर 
सकता | वे अद्वितीय ्रोर अनुपमेय होते हैं । खुरा- 
सान, फ़रगान आर किरमान के कालीन सब से 
SISA होते हें। शाल भी फारस में बनते हें। यद्यपि 
कइमीर के बने हुए झालों की वे बराबरी नहीं कर 
सकते, तथापि वे भी असाधारण ही होते हैं । 

फ़ारस में छारे बड़े सब दस सूवे हें । उनमें से 
अजरबैजान, खुरासान, MANA, मज़न्द्रान, जजान, 
HTC अस्तराबाद मुख्य हैं । फ़ारस में तुर्क ओर 
फारसी ही अधिक बसते हैं; परन्तु अरब AIC यहूदी 
भी कहीँ कहाँ हें । किरमान मे थोड़े से हिन्दू भी 
हैं यहाँ एक जगह cap Èl उसमे फ़ारस के 
प्राचीन अञ्निपूजक भी कुछ हैं । 

गत जनवरी मे फ़ारस के शाह मुजफफरुद्दीन की 
मृत्यु हो गई। आपका ख़ताब था झाहन्शाह। फ़ारस 
के सभो शाह शाहन्शाह कहलाते हें । आपका जन्म 
२५ माचे १८५३ को हुआ था | पिता शाह नसीरुद्दीन 
के मारे जाने पर आपके १ मई १८९६ को राजासन 
मिला था | आपका वंशा-त्रृक्ष बहुत बड़ा है। फ़ारस 
के शाह अपनी उत्पत्ति नूह के बेटे जाफ़ेट से बत- 

लाते हैं | इस राज्य की नीव साइरस नाम के प्रतापी 

पुरुष ने डाली । उसे दारा HTX जरकश ने अपनी 
तलवार के जोर से ge किया | फ़ारस की प्रजा 
अपने शाह के इश्वर की छाया, स्वग की सोढ़ो 
Àn विज्ञान का उत्ताल-तरङ्गमय समुद्र समकती है! 
शाह अपनी प्रजा के धन ग्रार प्राण दोनों के प्रभु 
हाते हैं । care मे ता शाह को बराबरी यारप और 
एशिया का कोई बादशाह, शाहन्शाह या राजा 
नहीं कर सकता | शाह की निज को सम्पत्ति बहुत 
करके रल्लमय ही है । उनके 'दरियाय-नूर” नामक हीरे 
का वजन १८६ केरट (४ ताला १ माशा) है; ओर 
ताजे-माह' का १४६ केरट (३ तोला २ माशा ४ रत्ती) 
हे। शाह के १२ लड़कियां Wee लड़के हें। यह 
संख्या १९०२ तक की है | आपके युवराज.मह- 
WG अली मिरज़ा, अब आपकी गद्दी पर विराजे हैं। 


ee जज In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४६ 
sz s t 
इनका जन्म १८७२ ईसवी का हे । सुनते हे, शाह 
के बहन भी उतनीहो हैं जितनी उनके लड़कियां हें । 
AT भाई भो उतने ही जितने उनके लड़के हैं । यदि 

यह सच है तो बात बड़ी अजीब माळूम होती है | 
` स्रत शाह के पिता शाह नसीरुद्दीन का शारीर 
खूब लम्बा चौड़ा था | उनके चेहरे पर रोब, 
वीरता ae पुरुषार्थ झलकता था | आपके शिकार 
का बडा शोक था | राजधानी SSHRC आप बहुधा 
पहाड़ों पर कुत्ते ओर शिकारी चिड़ियाँ लिये हुए 
घूमा करते थे । जब आपको राज्य मिला तब आप 
केवल तुर्की भाषा जानते थे। परन्तु Are ही दिनों 
मे आपने फारसी लिखना पढ़ना saat सीख लिया, 
्रौर फ़रासीसी मरोर अरबी में भी थोड़ा बहुत 
अभ्यास कर लिया | आपने दो बार इँगळेड की सेर 
की | एक बार १८७३ में; दूसरी बार १८८९ में । शाह 
प्रजा-प्रिय थे; वीर थे; राज्यप्रबन्ध में पूरी योग्यता 
रखते थे; परन्तु आपका मिजाज कुछ लड़कों का सा 
था । विलायत में आपने एक दफ़ा बहुत सी पैर 
गाड़ियाँ ख़रीदीं। उनमें से एक एक गाड़ी आप 
ने अपने साथ आये हुए एक एक अमीर को दी मर 
कहा, इस पर चढ़िए | उन लोगों के! चढ़ने का 
बिलकुळ अभ्यास न था । परन्तु शाह की आज्ञा 
केसे उल्लंघन की जा सकती थी ? वे चढ़े कि धड़ाम 
धड़ाम नीचे आ रहे! विलायत से रबर की एक 
नाव आप तेहरान लाये | वहाँ उसके नीचे की डाट 
निकाल कर आपने कई अमीरों को उसपर सवार 
कराया AC शाही बाग के तालाब में उसे चलाने 
का हुक्म दिया । ज़रा देर में वह पानी के भोतर हे! 
रहा AK अमीराना पोशाक पहने हुए उसके सवार 
गोते खाने लगे | शाह के कई बेगमे थीं । उनमे से 
एक को बहन से आपने नई शादी करनी चाही । 
इस पर सब UH बिगड़ उठो । उन्होंने गडबड 
मचाया ओर कहा कि यदि यह शादी होगी तो हम 
iy चली जायँगी ae तेहरान 
D ककत यहाँ जा रहेगी । यदि ऐसा 
होता त्य अंगरेज़ एळची बड़े ही असमञ्जस में पड़ता | 
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परन्तु खेर हुई, ऐसा नहीं हुआ | तथापिद `ˆ 
ने शादी करके छाडा | E m 

क्रन्धार के एक अमीर के भड़काने से m 
रुद्दीन 1 १८५६ ईसवी मै अफगानिस्तान पर NW 
करदी ओर हिरात que कर लिया | इस iii 
अगरेजों को फ़ारस पर सेना भेजनी पड़ी । इस ३ 
ने पहु चते पहुंचते कर्क का टापू और 
लिया; रिशिर के क्रिले पर भी क़ब्ज़ा कर £ 
फिर अँगरेजी सेना शीराज़ की ओर बढो शरोर a | 
मै फ़ारसवालों के उसने एक शिकस्त दी । इतने à | 
में सन्धि हो गई । तबसे अंगरेज़-प्रभुओं की प्र ड 
फारस की खाडी से बराबर बनी हुई है। इसे. 
लाड कजन ने नई कर दिया है। लड़ाई के mai 
कराची से तेहरान होकर, थरू-मार्ग से, विहाया 
को तार लगाया गया | यह बराबर काम दे रहा है| 
इसके द्वारा एक घंटे से भी कम समय मे, लंदन ग्रे 
कलकत्ते के बीच, ख़बरें आती जाती हैं! 

शाह नसीरुद्दीन अपनी मोत से नहीं मरे, उन्हे) 
एक हत्यारे ने मार डाला था। और शाह HSWRO 
रुद्दीन पर भी एक दुष्ट ने गोली छोड़ी थी; पशु 
आप बच गये ्रोर वह हत्यारा पकड़ा गया | क॑ ठा 
उस समय की बात है जब शाह मुज़फूफ़रुद्दीन — 
लेंड गये थे ळंदन की एक गली में यह हाद पो 
EXT! अपने पूर्वजों के समान यह शाह भी बे ce 
शिकारी थे । साहस ग्रोर वीरता भी आप में खूब “उ 
थी । किसी किसी का मत है कि शाह में अप नः 
राज्य सँभालने की यथोचित योग्यता नहीं थी; शा S 
रिक शक्ति भी उनमें कुछ कम थी; बुद्धि भी उत क 
तीव्र न थी । परन्तु लार्ड asta इस राय के विरला बै 
हैं । उन्होंने फ़ारस में बहुत दिन तक सैर की हे रॉ! E 
एक किताब भी लिखी है। इस किताबका बही. 
मान है । लाट साहब ने इस किताब में लिखा ६१ 
“शाह समझदार नरेश हैं; उनकी बुद्धि भी मर we 
नहीं ; वे इतिहास में पूरे दक्ष हैं; वनस्पति-शाख "4 AN a. 
भी उन्हे ज्ञान है। ; स्वभाव भी उनका बुरा 75. E 


| 


राज्य के कामों में जा उनके जरा कम अनुभव" 
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अँगरेजो को अच्छी नहों लगी | इस ऋण के कारण 
रूस को प्रभुता फारस में बढ़ गई । रूस ओर फारस 
के दरमियान व्यापार-विषयक एक सन्धिपत्र भी 
लिखा गया | इसका असर जा फारस पर हुआ वह 
यदि जाता नहीं रहा, तो बढ़ने का भी नहा. क्योंकि 
PUSS ओर फ़ारख के दरमियान भी अब व्यापार- 
विषयक एक दस्तावेज लिख गई है | | 
शाह मुजफ्रफरुद्दीन ने १९०० में रूस ओर फ्रांस 


भोग & | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"P am] फ़ारस के शाह मुजफफ़रुद्दीन | 
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उसका कारण है । शाह नसीरुद्दीन ने उनका राज- 
[हि नेस,“ घानी से दूर एक ऐसे खूबे का गवनर जनरल बनाया 
र चेह. था जहाँ उनको राज्य * गुरुतर कार्य्यों में हाथ 
T डालने, या अपनी राय देने, या ग्रार कुछ करने का 
mri. अवसर ही नहीं मिला फिर उनको इन बातों की 
शहर). विज्ञता कैसे प्राप्त हाती? उनके निज के खर्च के लिए 
Rm जो कुछ मिळता था वह भी काफ़ी न था; उनको 
Lgs, बहधा क्रज SAT पड़ता था। ४० वर्ष की उम्र तक 
इतने हो वे इसी दशा म, अज़रवेजान मे पड़े रहे । इसलिए 


toy, यदि उनके स्वभाव और समक में कोई दोष पाये 
EC L जायें तो उन्हे स्वाभाविक नहीं समझना चाहिए?” | 
udi शाह मुजफ्फ़रुद्दीन यारप के नरेशों की राजनीति 
fier को शान प्राप्त करने की चेष्टा किया करते थे | कोई 
रहाहै। भी योरप का विद्वान्‌ अथवा अधिकारी जो वहाँ 
S जाता था उसकी वे खातिर करते थे, HIC उससे 

अनेक विषयों पर वार्तालाप भी करते थे । दस ग्यारह 
र बजे, खाना खाने के बाद, आप कुछ देर आराम करते 
j थे। अनन्तर आप थोड़ी सी चाय पीकर तार का 
यन्त्र चलाते थे । आपने तार का काम सीखा था 


AC उससे ख़बर भेजने का आपके बड़ा शौक़ था d 
TIX शाह को फोटोग्राफ़ी में भी खूब अभ्यास था। 
नश आपके लिए हुए अनेक अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं। हर 
RE पोशाक़ AL हर सूरत में आपने अपने भी फोटो 
भी बे 


ण. उतारे थे। यहां तक कि लेटे लेटे भी आपकी तसवीर 
मे खूब “-उतारी गई थी। शाह मुजफफ़रुद्दीन भी दिछगी पसन्द 


| अपन नरेश थे | आपके ज़ेरसाये कितने ही दिललगीबाज़ मज़े 
शा उडाते रहे हें । अनेक प्रकार के किस्से कहानियां 
उती कह कर HTC अजीब अजीब तरह की बातें सुनाकर 
Fag वे शाह को हँसाते थे! 


TL शाह मजफफरुहीन ने गद्दी पर बेठते ही रोटी 
MITA पर का कर उठा दिया । इससे उनका 


हा बढ़ 

ब्रा है”. बडा नाम हुआ । प्रजा प्रसन्न हो गई | शाह का रुपये 

qu कौ बड़ी ज़रूरत थी। उन्होंने इ गलेड से कज माँगा। 
" p gage वालों ने क़ज़ देना तो मंजर किया ; पर शतं 

ma » - बेढब करनी चाहीँ | इससे लाचार होकर शाह ने 

| : ' रुस से ३९ करोड़ रुपया कज लिया | यह बात 

wae 


को सेर की ओर १९०२ म॑ इंगलेंड की | वहां उन्होंने 
जा राजनतिक अनुभव प्राप्त किया उसका फल 
फारस की नवजात पारलियामेंट है | 
फारस के शाह अपार सम्पत्ति के स्वामी हैं। 
उनके शाही ACS में जेवर HTC जवाहिरों का अन्त 
नहीं है। देहली का तएत ताऊस आपही की सम्पदा 
है | तेहरान मे एक खास महल है। उसे सम्पत्ति- 
सागर कहना चाहिए । श्रीमती बिशप ने फारस पर 
एक किताब लिखी हे । उसमें वे कहती हैं कि इस 
महल का वह दीवान-खाना, जिसमें शाह के care 
रक्खे हैं, दुनिया भर के सब से सुन्दर स्थानों में से 
एक स्थान है इसके बीच में एक सुबर्ण-खचित मेज़ 
है। सोनेही के काम की कुरसियाँ भी कमरे में चारों 
ओर रक्खी हैं । बहुमूल्य मेज़ों के ऊपर, मरोर काँच 
की अलमारियों के भीतर, शाह के अनेक मुकुट ओर 
असंख्य रल जमा हैं | हीरे, माती, लाळ, नीलम, 
पुखराज, सैकड़ों प्रकार के सोने के पात्र, Ta से 
खचित कटार UI तलवार, लाल WL जमुरद जड़े 
हुए मुकुट, हीरा लगी हुई ढाल, भाँति भाँति के रला 
से लबाळब भरी हुई रकाबियां, देखकर देखनेवाला 
हैरत मे आ जाता है | उनकी शोभा, उनकी बहुमू- 
Aa, उनकी अनन्तता अवणनीय हे । उस सम्पत्ति 
को देखना एक सपना सा है । परन्तु इसे जा 
देखता है बह भूलता नहों। १२ इञ्च चौड़ी ओर 
तीन फुट ऊंची कितनी ही अलमारियां ऐसी है जिन 
में सिवा हीरे, लाळ, पुखराज प्रोर नीलम के काई 
ist नहीं | उनसे जो रंग बरंगी किरणं निकलती हैं 
उनकी शोभा देखते ही बन आती है; वह वर्सन का 
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विषय नहीं fret किसी जगह पर ये रल योंहों 
ढेर है; कायदे से रक्खे भी नहीं गये । यहां पर 
पृथ्वी का एक गोला (Gl be) हे | वह बहुत ही 
अद्भुत वस्तु È | उसका व्यास २० इंच है। उसकी 
बैठक HC यास्योत्तर वृत्त ठोस सोने के हैं; उन पर 
लाळ जड़े हुए हैं । उसकी भूमध्य रेखा हीरो की È | 
देशों को सीमाये दिखळाने में छाल लगाये गये हैं ; 
परन्तु फ़ार के लिए हीरों से काम लिया गया है | 
जहाँ समुद्र है वहाँ नीलम जड़ा हुआ है ।.इतने रल 
मानों काफ़ी TET समझे गये; इसलिए गोले की जड़ में, 
तीस तीस अशरफ़ी के बराबर वजनी, बड़े बड़े सोने 
के सिक्के, इकट्टे कर दिये गये हैं D इस समय फ़ारस 
के नरेश की सम्पत्ति का जब यह हाळ है तब दारा, 
TAM, ,खुसरो, शाहरुख, शाह अब्लास Be नादिर- 
शाह के समय मे, न मालूम, क्या हाल रहा होगा d 
TAMRE एक अलग कमरे में है। इसे नादिरशाह 
देहली से ळूट ले गया था । ग्रारंगजेब के समय में 
टेबरनियर नामक एक फ्ररासीसी इस देश में आया 
था | उसने इस aca को देख कर इसका वर्णन 
लिखा था । उसी वर्णन का सारांश देकर हम इस 
लेख को समाप्त करेंगे । सुनिए-- 
_ “तड़ते-ताऊस ६ फुट लंबा ग्रोर ४ फुट चौडा 
हैं। इसमें ४ पाये हैं; वे काई २५ इंच ऊंचे हैं । इस पर 
१२ खंभे हैं जा तीन तरफ़ से, उसके ऊपर, शामियाने 
को an हैं। aga के पाये ्रोर पटियां पर सोने का 
पत्र हैं; उस पर अद्भुत काम है श्रार बेशुमार हीरे, 
लाल और पुखराज जड़े हुए हैं। हर एक पाये पर 
बीच में एक. लाळ है। उसकी तराश तिकोनी È | 
उसके चारों ओर चार पुखराज जड़े हैं इसी तरह 
सब प॒टियों पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर, लाल और 
पुखराज पद्ची किये गये हैं । ग्रगर एक जगह पुखराजों 
के बीच में लाळ है तो दूसरी जगह लालों के बीच 
a पुखराज | पुखराज ग्रौर लालों के बीच में जो जगह 
खाली हे उस पर होरे जड़े हें । कहाँ कहाँ सुवर्ण-खचित 
मोती भी हैं । तहत पर चढ़ने के लिए एक qun 


A ७७ 
sitar है; उसपर कई सीढ़ियां हैं । एक तलवार, 
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कस, ये सब तख्त से छटकते हैं । ये श्न जच 
को सीढ़ियाँ सब जवाहिरात से ढकी हैं AR ® 
नीचे का हिस्सा हीरे Gre मोतियां से sed SUE 
चारों ओर मातियां को झालर है | Seq हे Ww 
जो तकिया है उस पर इतने जवाहिरात ui 
कि उनको गिनने के लिए बहुत वक्त, दरकार NI | 
पर जो मोर बना हुआ हे वह अत्यन्त अह्‌ : 
उसकी दुम फैली हुई है Hm कई रंग S 
बनाई गई है । मोर का बदन सोने का है। M | 
छाती पर एक बहुत बड़ा लाल लगा है | छाती १ 
एक तोळे से भी अधिक चज़नी एक पीछे T 
विलक्षण माती लटकता है । इस मोर के दोनों nf 
TARA दो गुलदस्ते हे । में उनकी कान्ति ग्रोर m 
रता नहीं बयान कर सकता | इसे तैमूर ने शुरू किण. 
था आर शाहजहा ने ख़तम किया । इसके बना 
मै एक करोड सत्तर लाख रुपया खच हुआ है? | 

फ़ारस में जाकर तए्ते-ताऊस की सूरत कु! 
बद्ल गई है; परन्तु उसकी विलक्षणता वैसी है 
बनी हे । इस समय, यारप के जोहरी उसकी कोश 
चार करोड़ के करीब Raa हैं ! ! ! 

इस अपार सम्पति को छाड कर शाह ATW 
रुद्दीन परलोक को प्रस्थान कर गये | अब उस 
मालिक उनके बेटे, मुहम्मद अलीमिरुज़ा, gui 


विद्यानन्द का व्याख्यान | 


(dat शङ्कराकार संसार है | 
निराकार है ओर साकार È ॥ 
तुही adan विधाता तुही | 
गुणी निशु णी ज्ञानदाता तुही | 


२--अरे ओ अजन्मा कहाँ तू नहीं | j 
न कोई ठिकाना जहाँ तू नहा ॥ 


~~ 


A 
j 


© 


किसी ने तुझे ठीक जाना नहों | ig 


इसीसे महासत्य माना नहीं ॥ 


rd DR 
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E ~| am] अविद्यानन्द का व्याख्यान | ४९ 
l MEN ee E 
dns oe , 
a Wy ३-तुझे तक यी मह ee मरी चैतनाहीन गङ्गा बही | 
| SQ š कि युक्त. के हाथ आया नहीं ॥ न पूरी कला तीरथों में रही ॥ 
Bw कहीँ कल्पना बाँझ का पूत है | र तत - 
ET कहाँ भावना का महाभूत È ॥ अ ERU m 3 EU TM 
X है | A a i fe चढ़ तन ST a डरे 
T NI ४--सुझे क्या किसी भाँति का तू सही | मसानी मियाँ RU PUN A 
र्‌ N | m ^ कथा सडुलांभास की सी कही ॥ जखेया रखेया बना लीजिये ॥ 
TH, जहाँ भक्ति तेरी रहेगी नहों । ; 
i wi वहाँ धमेघारा बहेगी नहीं ॥ १३- हँसे हंस का शारदा का तजा। 
ES ae, उलूकासनी इन्दिरा का भजा ॥ 
छाती gea की ? धनी का घरो ध्यान छोटे बड़े । 
S अनाखी अथाई जुडी आज की ॥ रहा द्रव्य की Em 
Wa a सिन्न A हा द्र लालसा ca 
Bini सळी भिन्नता के महाभक्त E! 2 E ३००५०९ 
नें तए जळी एकता व वा १४--अनारी गुणी मानते = जिसे । - 
i सुरू * E PAD गुणी जालिया जानते E जिसे ॥ 
DIM (१ गरु याज मेरी कहानी सुना । उसे दान से मान से पूजिये । 
> ri i EY - ७, c - 
Sy किसी अंश पे देश देना नहीं | TEA 4 
हे” | CUT >, RR १५- सुधी साधु का मान खाना न दा | 
यहाँ तक से काम लेना नद ॥ किसी दी 
ही ij B किसी दीन का एक दाना न at 
a ७--अरे जा न माने बड़ों का कहा | बड़े हा बडा दान देना वहाँ। .. 
वसी 8 - उसे ध्यान क्या सभ्यता का रहा ॥ बड़ाई करे वर्णमाला जहाँ ॥ 
म पुकारे खड़ी धमेग्रन्थाबळी | १६--कभी गाय बूढी नहीं पालना | 
विरे A भले > ~ * 
धी भलै काम का हे कली ॥ किसी काल को दान दे डालना ॥ 
मुजफए ८--लिखा है कि विद्या रहेगी नहीं l बड़ाई मिलेगी बड़ी आपको । 
T उसो 4 अविद्या सचाई गहेगी नहों ॥ इसी भाँति काटा करो पाप का ॥ 
« जगा वैर को प्रेम सो जायगा ॥ नई चाळ के बाल बाने रहें ॥ 
T | ९--युगाचार से भागना भूल है। घने जाल जाली बुना कीजिये | 


अविश्वास ही दुःख का मूळ है ॥ 
डरेगा नहीं जा किसी पाप से | 
aam वही शोक-सन्ताप से ॥ 
१०- सुने स्वर्ग से लौ लगाते रहा | 
T | पुनर्जन्म के गीत गाते रहो ॥ 
डरो कमे प्रारब्ध के योग से । 
करो मुक्ति की कामना भोग से ॥ 
` ९११--महीनों पड़े देव सोते रहेँ । 
महीदेच डूबे डुबाते रहें ॥ 


न कोरी कहानी सुना कीजिये ॥ 
१८-रचो Sit पाखंड छूटे नहों। 
छुआ Ha का तार टूटे नहीं ॥ 
मिले झुड में गोल बाला करो। | 
न WAT को पाल खाला करो ॥ 
१९- जहाँ भंभटों का झडाका न हे! । 
ध्वजाचारियां का धडाका न BT ॥ 
वहां खाखले खेल खेला करा। : 
पड़े पार पे दण्ड पेला करा॥ ^ 
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५७ सरस्वती । | 
E rn ES | 
२०--महामूढ़ता के सँगाती रहा | खरे खेल खेलो खिलाते रहो, . ... 
guan के पक्षपाती रहा ॥ सुधा सेवकों को पिलाते रहो 
" जुड़ें चाधरी पञ्च aia जहाँ | : २९--महा मूढ़ मानी मिलापो रह ^ 
न बाला करो बोल सीधे वहाँ ॥ EU शापा रह | 
: ? , सँगाती सखा पोच पापी रहें। 
२१--नई सीख सीखो सिखाते रहो । घनी धीग बूटी पिछाते रहे । 
महामोह माया दिखाते रहो ॥ खरे माळ खोटे fen «a 
विरोधी मिल जो कहाँ एक द | UM 
इन्हें जाति से पातिसेळेकंदो॥ रे गं सींचना खेत संग्राम के। 
-—— खड़े खेत जोता करो ग्राम के ॥ । 
२२--बसे "चक्र मै वीरता | कड़े फूट के बोज बोया करो | 
faust रहे ज्ञान गम्भीरता ॥ as मेळ का खोज खोया करो i 
वहाँ वोर बानेत जाया करो । ३१--छडी घार Ber छबीले बनो | z 
कड़े कंटकों को जलाया करो ॥ रँगीले TAS फबीले बनो॥ ' 
२४४--कभी प्रेम का पान खाना नहों | न चूको भले भोग भोगी बनो | 
lel फन्द खाना कमाना agi ॥ किसी बेड़नी के वियोगी बनो | 
देशियो ३ i पड़े खाट के बान ताड़ा करो ॥ , 
२४--ठगो देशियों को ठगाया करो । गलीमार मूछे मरोड़ा करो | | 
मिला मेल मेळे लगाया करो I न ठाळी रहो काम थोड़ा करो॥ 
नई रंडियों को नचाया करो॥ 
२५--नई ज्योति की ओर जाना नहौं। बने भंगडी रंग डाला करो । 
_ पुराने दिये को बुकाना नहों ॥ भले भाव जी के निकाला करो ॥ ८ 
M E: मव ३४--न प्यारा टगे नाच गाना जिसे। . ॥ 
कलकी करे मॉस खाना जिसे॥ 
२६--अविद्वान विद्वान छोटे बड़े । कसूमा सुरा भंग पीता नहीं | 
बड़े थे, बड़े हो, रहोगे s उसे जान लेना कि जीता नहों॥ 
क m ; ३५--हँसे होलिका मै न पाऊ बने । 
E E, देते रहो न दीपावली का कमाउ बने ॥ 
ea | २७-महा तंत्र के मंत्र देते रहो । न हाली दिवाली सुहाती जिसे | 
| खरी दक्षिणा दान लेते रहो ॥ उसे छोड़ ळू ळू कहोगे किसे॥ | 
- लगातार चेले बढ़ाते रहो | कम " 
नई चेलियों को पढ़ाते रहो ॥ SE स यात ra nm 
२८-ऱघटी चाल को चञ्चला कीजिये हाल कुला का 
० l न बेटा सगी सास बाला कहे | 
| भलाई न थूला भला कीजिये ॥ न माजी लला साठसाला 
| (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संख्या २ | 


३७--जहाँ वेटियाँ बेचना धस्मै है । 
जहाँ भू णहत्या भला कम्मे है ॥ 
बने रंडियाँ बाळ रंडा जहाँ | 
वहाँ पाप जीता रहेगा कहाँ ॥ 
३८--छगा लाग दूकान खोला करो । 
कभी ठीक सोदा न तोला करो ॥ 
कहो ग्राहकों से कि धोखा नहीं | 
भला कोन सा माळ चाखा नहों ॥ 
३९--लगातार पूँजी बढ़ाते रहो । 
कमाते रहो व्याज खाते रहो Il 
न कंगाळ का पिंड छोड़ा करो । 
लह लीचड़ों का faster करो ॥ 
४०- रूई नाज देशी दिया कीजिये | 
विदेशी खिलोने लिया कीजिये ॥ 
हवेली घरों को सजाया करो | 
पड़े मत्त बाजे बजाया करो ॥ 
४१--खरी खाँड देशी न लाया करो । 
बुरी “बीट*” चोनी गलाया करा ॥ 
लुके लाट शीरा मिळाते रहो । 
दुरंगी मिठाई fazi रहा ॥ 
४२--पराई जमा मारनी हा जहाँ | 
अजी काढ देना दिवाला वहाँ i 
किसी का टका भी चुकाना नहीं | 
न थोथे उड़ाना थुकाना नहीं ॥ 
४३--सगे बाप की भी न सेवा करो | 
पराधीनता का कलेवा करो ॥ 
कमीना किसी से कहाना नहों | 
घटा मान आँसू बहाना er ॥ 
४४- चितेरे, कलाकार, कारीगरो | 
उठो काम का नाम ऊँचा करो ॥ 
पड़े गुप्त क्यों विश्वकमो बनो | 
सुशमी बनो, वीरवमा, बनो ॥ 
३५--न भाषा-पढ़ो, राजभाषा पढ़ो | 
बढो चीर ऊँचे पदो पे चढ़ो ॥ 
ok चुकंदर । 


सम्पत्ति-शास्त्र 
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स्त्र | 


करो चाकरी घूँस खाया करो | 
मिळे वेतनो को बचाया करो ॥ 
४६--गवाही कभी ठीक देना नहीं । 
कहाँ सत्य का नाम लेना नहीं Il 
भले मानसों को सताया करो । 
खरे खाउओं को बचाया करो ॥ 
४७--धता इंडिया की धजों को कहो | 
सजे Gaal फेशनों से रहो ॥ 
टके होटलों में ठगाया करो | 
बराँडी पिओ मीटर खाया करो ॥ 
४८--बहू-बेटियों को पढ़ाना wet | 
घरेलू घटी को बढ़ाना नहों ॥ 
पढ़ी नारि नैया डुबो जायगी | 
किसी मित्र की मेम हो जायगी ॥ 
४९-—सुनो daret बात भद्दी नहीं | 
Gal की करामात रद्दी नहां॥ 
यहाँ भूल का क़ाफिया तंग है । 
अरे नागरो नागरी दंग = ॥ 
५०--कहे पद्य पंचास थोड़े नहीं | 
fiat गाँठ बाँधो गपोड़े नहीं ॥ 
खुना दो छिली ईंट को गालियाँ । 
कथा हो चुकी पीट दो तालियाँ ॥ 
नाथूराम शङ्कर TAT | 


सम्पत्ति-शास्त्र । 
उपोद्घात | 


(gu देश के लिए यह शास्त्र बिलकुल नया 


OOK 
ग्रन्थ मे किया गया है ; परन्तु शास्त्रोय रीति से नहों i 


पाइचात्य देशों में सर्म्पत्ति-शास्त्र-सस्ब॒न्धी विषयां को 
चर्चा बहुत पुराने जमाने से होती आई हे । तथापि 


हु है । जा बाते इसके अन्तर्गत हैं उनमें से 
एक दो बातों का योंहों प्रसज्ञानुसार 
विचार कहां कहां किसी किसी Gena 


अकः 
. ~" मांस | a 
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शास्त्रत्व पदवी प्राप्त हुए इसे वहाँ भी अभी कोई सोही सबका अर्थ निकलता है। इससे bus. । 
वष हुए | इसके सिद्धान्ता का शास्त्र का रूप एडम का पूरा पूरा वाचक है | s T क 
स्मिथ नाम के अगरेजी विद्वान्‌ ने अठारहवों सदी के सम्प » "à 
उत्तराद्धे मे दिया । अपने “ वेल्थ आफ्न नेशन्स” नाम पिका सबका) s 
के ग्रन्थ मे उसने सम्पत्ति-सस्बन्धी बातों का गहन सम्पत्ति कहते किसे हैं ? जिस पदा के बे 
विचार करके उसके सिद्धान्त ढू ढ़ निकाले । उसके दूसरा पदार्थ मिर सके बह “ सम्पत्ति ” $ T 3 
बाद मिल, रिकार्डो, फ़ासेट, arate आदि ओर भी तरह के जितने पदार्थ हैं सब सम्पत्ति हैं। जि स 
अनेक AAA ने सम्पत्तिशास्त्र पर ser लिखे। मे सम्पत्ति के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति उसके n 
तथापि अब तक यह शास्त्र FWA को नहीं पहुंचा | मय अर्थात्‌ अदला बदल, और उसके पतर 2 
नये नये ग्रन्थ बराबर बनते, श्रार नित नये सिद्धान्त का विचार किया ज (ता हं उस सर्स्पात्त Te Ti 
स्थिर होते, चले जा रहे हैं | ॥ & | कपड़े के बदले अन्न मिळ सकता हे, tag है 
कुछ समय से इस देश में भी सम्पत्ति-शास्त्र- ताँबे के बरतनो के बदले une मिल सकती है, गा ` 
विषयक बातों का विचार होने लगा हे । अँगरेजी UD के बदले बेळ मिल सकता हे--इसलिए ये y= 
अख़बारों और सामयिक पुस्तकों में इस विषय की पदार्थ सम्पत्ति हैं। हवा और सूर्य का पक à 
बहुधा चर्चा हुआ करती हे | स्वदेशी वस्तुओं का उष्णता सम्पत्ति नहीं | क्योंकि ये चीज़ें मपत fired : 
अजन, विदेशी वस्तुओं का वजन, हड़ताल, व्यापार, हैं | इनके बदले कोई चीज़ नहीं मिल सकती। m a 
महाजनी, कल-कारखाना के खोलने और चलाने के कुछ भी क़ीमत नहीं । इससे ये सम्पत्ति नहाँ। खै - 


सिद्धान्त आदि सब इसी शास्त्र के अन्तगंत हैं । पर- तालाब और कचे का पानी भी सम्पत्ति नहा. ब! 
लोकवासी महादेव गोविन्द रानडे ने इस देश से भी मुफ्त मिळता है । पर मारवाड़ या ऐसी का. = 
सम्वन्ध रखनेवाली सग्यत्ति-शास्त्रविषयक बातों पर जहाँ पानी ढुष्प्राप्य है, अतएव मुफ्त नहीं मि ३ 
बहुत कुछ चर्चा की थी । उनके अँगरेजी लेख पुस्तका- वहाँ वह भी सम्पत्ति है । इस लक्षण के रबा उ 
कार छप गये हे । उन्ह इस देश के विद्वान्‌ आदर घास, पात, कूड़ा, कचरा, Esta बाल आदि त 
को दृष्टि से देखते हैं । खुशी की बात है कलकत्तेकी भी सम्पत्ति हो सकते हैं । क्योंकि इनकी खाद ग्रा 
नेशनल कोन्सिल आव एजुकेशन” इस विषय का, इस बन सकती हे मरोर उसकी Aaa आती है। ८ ! 

र्‌ 

T 


E E SM. 
दै चरूप, एक ग्रन्थ बनवाने को फ़िक्रमे है | जो लोग रुपये पेसे को सम्पत्ति समभत हैं ? ` 


सम्पत्तिशास्त्र को अगरेजी मे “पोलिटिकल यका- भूलते हें । यह उनका भ्रम है । रुपया पैसा सर्म, 
नमी” कहते हें | हिन्दी मै किसो किसी ने इसका नहों। जिसके पास ५० गाये या १०० मन L ; 
नाम “अर्थशास्त्र” रक्खा है | परन्तु यह नाम व्यापक वह भी सम्पत्तिमान्‌ है | वह निधन नहीं, वह wel 
नहीं जान पड़ता | क्योंकि “अर्थ” शब्द का एक ही नहीं | अतएव रुपये को ही सम्पत्ति समभनाईओ ! 
अर्थे नहीं है | फिर “अर्थ” शब्द सब तरह की सम्पत्ति है। रुपया पैसा सम्पत्ति का दर्शक चिन्ह मात्रै. ; 
की वाचक नहां। अथ को जगह यदि धन” शब्द का सम्पत्ति के अदला-बदल के सुभीते का एक साप ३ 
प्रयोग होता तहाँ तक गनीमत थी । “ पोलिटिकल मात्र & | बिना उसके अदला-बदल करने में र 
SABES a का हिन्दी मे “ धन-विज्ञान ”, “ सम्पत्ति- बाघायें आती हैं : इसीलिए उसकी योजना की 
विशान a सम्पत्ति-शास्त्र ” ही उपयुक्त नाम है । है । जिसके पास एक थान कपडा है, उसे यदि 

. “सम्पत्ति” शब्द से रुपये पैसे ही का अर्थ नहीँ निक- मन "ig दरकार है, तो उसे किसी ऐसे आदम 

लता, किन्तु जितने प्रयाजनीय सांसारिक पदाथ हैं tear पड़ेगा जिसे एक मन ig देकर एक ण 
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सम्यत्ति-शाख । 


संख्या २ | 
कपड़ा लेने की ज़रूरत है। इस ढूंढ खोज में बहुत 
मेहनत पड़ती है । और, फिर सी, यथासमय चीज़ 
न मिलने की सम्भावना रहती हे । इसीलिए सिक्के 
के रूप में रुपये पेसे की उत्पत्ति हुई है। वह सम्पत्ति 
का चिन्ह है | इसोलिए उसके बदले सब चीजे मिल 
सकती हैं । ओर इसीलिए यह कहने की चाल पड़ 
गई है कि अमुक व्यक्ति दस हजार का मालिक है, 
या अमुक एक लाख का आदमी है | 
बहुत पुराने जमाने मै रुपये पेसे का कोई नाम 
भी न जानता था | सब चीज़ों का प्रत्यक्ष बदला 
होता था । अब भी देहात मे यह बात देखी जाती 
& | किसान लोग प्रायः अनाजही देकर नमक, तेल, 
हळ, फाळ, MAST और कुल्हाड़ी लेते हैं । आफ़रीका 
के असभ्य जंगली रुपये क मिट्टी पत्थर के बराबर 
ammà हैं । गोंद, हाथी-दाँत और चिड़ियों के पर 
आदि देकर ये अब भी खाने, पीने और पहनने की 
चीज़ों का बदला करते हैं । 
रुपया पैसा सम्पत्ति नहीं। सोना चाँदी सम्पत्ति 
नहों। इस दशा में यदि विदेशी माळ अपने देश मे 
आवे और उसके बदले यहाँ का रुपया विदेश चला 
जाय तो यह देश कॅगाळ कैसे हो सकता है ? इसी 
तरह विदेशी माल पर कड़ा कर लगा कर उसका 
आना इस देश मै बन्द या कम करने से इस देश का 


बहुत कुछ वक्तव्य है। उसकी चर्चा इस छोटे से लेख 
में नहीं की जा सकती | यहाँ पर इतना ही कहना 
बस होगा कि अंबस्था-विशेष मै, कुछ काळ के लिए, 
विदेशी वजन, अथवा कड़ा कर लगाकर विदेशी 
माळ की आमदनी की रोक, से लाभ भी बहुत होता 
S| इन बातों का विचार हम अलग पक पुस्तक में 
करनेजातेहें। .. | 
सम्पत्ति की उत्पत्ति । 

`. . स्यत्ति की उत्पत्ति के लिए तीन चीज दरकार 
होती. हें--ज़मीन, मेहनत. और पूँजी i यही .उसकी 
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उत्पत्ति का हेतु ZO बिना इनके सम्मत्ति का उत्पन्न 
होना असम्भव है । 
जमीन । 
जिस अनाज से हमारी प्राण-रक्षा होती है वह 
जमीन से ही पैदा होता है। जिन कपड़ों से हम 
शारीर-रक्षा करते हैं, अथवा जिन्हें हम पहनते हैं, 
वे सूत से बनते हैं । सूत की उत्पत्ति कपास से है, 
और कपास ज़मीन में पैदा होती है । जिन बंरतनों 
को हम काम में ळाते हैं वे धातु के हैं और धातु 
जमीन से निकलती है । इस तरह आप चाहे जिस 
चीज को लीजिए, कुछ न कुछ उसका सम्वन्ध 
जमीन से जरूर होगा | बिना जमीन के आश्रय काई 
चीज़ नहीं पैदा हो सकती | और व्यवहार की 
जितनी चीज़ें हैं सब सम्पत्ति के अन्तर्गत हैं। अतएव 
सम्पत्ति की उत्पत्ति का पहला कारण जमीन है | 
मेहनत । 

सम्पत्ति की उत्पत्ति के लिए जमीन की तरह मेहनत 
की भी ज़रूरत है | जो चीज़ बिना मेहनत के मिळती 
है उसकी कोई क़ीमत नहीं। अतएव वह सम्पत्ति 
नहीं | नदी का पानी मुफ्त, मिलता है। उसे पाने के 
लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। नदी के तीर जाकर 
जितना पानी ग्रादमी चाहे ले सकता है । परन्तु बही 
पानी यदि किसो ऐसी जगह ले जाया जाय, जहाँ उस 
की ज़रूरत हो तो उसे सम्पत्ति का रूप प्राप्त हो जाता 
है । हवा पाने के लिए मेहनत नहीं करनो पड़ती | 
इसलिए साधारण तौर पर वह सम्पत्ति नहीं | 
परन्तु समुद्र मे गोता मार कर मोती की सीपियाँ 
g ढनेचाळों के लिए जो एक प्रकार का यंत्र QUIC 
होता है उसमें जो हवा भरी जाती है बह सम्पत्ति है। 
क्योंकि उसे वहाँ भरने मे मेहनत पड़ती है । तारंपय्य 
यह कि जिन चीज़ों के बदले और चीज़े मिल सकती 
हैं उन्हे पैदा करने के लिए अनेक प्रकार की 
मेहनत दरकार होती है । मेहनत ही से चीज़ों का 
महत्त्व और मूल्य बढ़ता है। अतएघ सम्पत्ति की 
उत्पत्ति का दूसरा कारण मेहनत है-। जेब-घड़ियों 
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में जो “हेयर-स्प्रिंग” रहती है तो वह ईस्पात की 
बनती है । यदि आध सेर सर्वोत्तम ईस्पात के दाम 
३ रुपये कल्पना कर लिए sp तो इतने वजन की 
“ हेयर-स्प्रिंग ” के दाम कोई १२ हजार रुपये होंगे | 
क्यों ? उसे बनाने में जो मेहनत पड़ी उसने उसके 
मूल्य को इतना बढ़ा दिया । 
मेहनत दो प्रकार की होती है--उत्पादक और 
अनुत्पादक | जिस मेहनत से सम्पत्ति उत्पन्न होती है 
उसै उत्पादक कहते हैं, जिससे सम्पत्ति नहों उत्पन्न 
होती उसे अनुत्पादक | कपड़े बुननेवाले जुलाहे 
की मेहनत, अनाज पैदा करनेवाले किसान की मेह- 
नत, और बरतन बनानेवाळे ठठेर की मेहनत उत्पा- 
दुक है; क्योंकि उनकी मेहनत का फल, कपड़ा, अनाज 
और बर्तैन, सम्पत्ति है । पर गाने, बजाने और खेल 
तमाशा करनेवालों की मेहनत अनुत्पादक है । क्योंकि 
उससे सम्पत्ति की उत्पत्ति नहीं होती | 
मेहनत ही का दूसरा नाम श्रम है। श्रम का 
विभाग होने अर्थात्‌ बहुत आदमियो में उसके बॅट 
जाने से सम्पत्ति की उत्पत्ति बढ़ जाती है। अफ़सोस 
è कि हम लोग श्रम-विभाग की महिमा नहीं जीनते | 
योरप और अमेरिकावालो ने श्रम-चिभाग की 
तरफ़ बहुत ध्यान दिया है। इससे उनकी सम्पत्ति 
इस देश की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक हो गई 
& | छापेल्लाने वाले यदि श्रम का विभाग न कर 
देते तो कभी उनके काम में उन्नति न होती | यदि 
एकही आदमी कम्पोज करता ( अक्षर जोड़ता ), 
स्याही लगाता, मैशीन चलाता, कागज्ञ उठाता और 
उनकी सिलाई करके जिल्द्बन्दी करता dt छापे ब्राने 
के काम की बड़ीही दुरवस्था होती | परन्तु इन सब 
कामों को भिन्न भिन्न आदमियों मै बाँट कर, श्रम- 
विभाग कर देने खे, काम भी अच्छा होता है, जल्दी 
भी होता है, और खर्च भी कम पड़ता है। मिलकर 
बहुत आदमियों के काम करने, और यंत्रों के उपयोग, 
से भी 3ET लाभ होता है। सागौन का जो wet एक 
आदमी नहीं उठा सकता उसे कई आदमी मिलकर 
सहज दी में एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख 
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देते 81 रेल का यंजिन लाखों मन E 
जाता है । एक पुतली-घर में यंत्रों को È As 
एक हो दिन में कपड़े की अनेक "iE तैयार न Li 
यह मिलकर काम करने और यंत्रों के व्य होती 

ही फल है | Y 


435 


ae | 
मेहनत की तरह खर्च के भी दो S 

दुक और अचुत्पादक। उत्पादक | कर की 
जीवन-निर्वाह के लिए जो act करते हैं बह उत्प 
& और सिफ़ विलाखिता के लिए जो खच होता है 
अनुत्पादक हे । जिन चीज़ों के व्यवहार से Sus 
उत्पत्ति या बढ़ती नहीं होती उन्हे मोल mg 
ख़चे पड़ता है वह सर्वथा अनुत्पादक हे । अतण 
जो लोग विलास-दव्यो के प्रेमी हैं वे देश के इनर 
क्योंकि ऐसे द्र्व्यो मे जितनी सम्पत्ति खच हो जात. 
हे उतनी पू जी कम हो जाती है और पूँजी न हो 
से सम्पत्ति की बढ़ती नहों होती । इससे देशोक्नी , 
मे बाधा आती है । तोळे भर इत्र लेना "gu 
खचे हे । मन भर गेह लेना उत्पादक । Àg की रो]. 
खाकर उत्पादक-श्रम द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न को ३ 
सकती है । परन्तु इत्र लपेटने से यह बात नहाँहे 
सकती । 


91» — ^, A 0] २१17 01 06117 — a 


~) aj (oO Ww 


M AU sS) y Aj a 


qs 

पूँजी । P 
सम्पत्ति का वह हिस्सा, जो आगे और समत्ति, ` 

पैदा करने के लिए अलग रख लिया जाता है, पून 

या मूलधन कहलाता है । इसी मूलधन या पूजीवी 

बदौलत सम्पत्ति की उत्पत्ति मै सहायता मिलती है। 

पर याद रखिए, रुपये पैसे का नाम पूँजी नहीं। रप 
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तो सम्पत्ति-सूचक एक प्रकार का चिन्ह मात्र है ३ 
सम्पत्ति तोलने का बाँट है--वज़न है। बस DE | 
नहीं | यदि रुपये पैसे की सृष्टि न होती तो किती. । 
की सम्पत्ति का अन्दाज लगाने के लिए उसके घरकी AE 
सारी चीज़ों की फेहरिस्त देनी पड़ती | परन्तु S. 


होने से उन सब का अन्दाज सो, दो सो, E 7 | 
दस हज़ार कह कर सहज ही मै हो सकता है। 
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सम्पत्ति की उत्पत्ति के लिए जैसे जमीन और 
मेहनत की ज़रूरत है वैसे ही पूं जी की भी। बिना पूँजी 
के सम्पत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती । कल्पना कोजिए 
कि किसी किसान को ५ बीघे जमीन में गेहू बोना 
है। अब खेत जोते जाने से लेकर, गेहूँ कट मँड़कर 
घर आने तक, जोतने, बोने, सींचने, ओर बीज आदि 
में जो ख़चे पड़ेगा वह उस ५ बीघे जमीन की पेदा- 
वार से तो निकला नहीं | उसे किसान ने पहलेही से 
रख छोड़ा था-फिर चाहे उसने उसे अपनीही सम्पत्ति 
से अलग कर रकखा हो, चाहे किसी महाजन से क्रजँ 
लिया हो । जिस सम्यन्ति की बदौलत किसान ने, 
Sig काट कर घर आने तक, अपनी जीविका चलाई 
ओर खेत के खच निपटाये, वह उसकी पुरानी पूँजी 
थी । यदि बह न होती तो किसान गेहू के रूप में 
नई सम्पत्ति न उत्पन्न कर सकता । 

किसी एक प्रकार की सम्पत्ति उत्पन्न करने के 
लिए अनेक खाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ws 
को जो मजदूरी मिळती है उससे उनका शरीर-पोषण 
तो होता ही हे; इसके सिवा पहनने के लिए कपड़े, 
रहने के लिए घर, काम करने के लिए औजार और यंत्र 
तथा खाने पीने के बर्तन आदि भो दरकार होते हैं। 
अतएव इन सब चीज़ों की भी गिनती पूँजी में है | 
रुपये पेसे का नाम पूजी नहों | क्योंकि रुपया खाकर 


` काई काम नहीं कर सकता | न वह पहनने के काम 
आता है, न रहने के, न खेत जोतने के, न मकान या 


कारखाने बनाने के और न प्रतिदिन की व्यावहारिक 
वस्तुओं के पेदा करने के । जैसा कहा जा चुका है 
वह सम्पत्ति का चिन्ह मात्र है | 

पूँजी उत्पन्न होने के लिए खच कम करना बहुत 
जरूरी बात है । जितनाही कम aa होगा उतनोही 
पूँजी बढ़ेगी । अथवा यह कहना चाहिए कि पू जी 
की उत्पत्ति सञ्चय से होती है | जितना ही अधिक 
सञ्चय होगा उतनी ही अधिक पूं जी देश में बढ़ेगी | 
अतएव जो लोग फ़िज़लूखच हैं, जो सञ्चय करना 
नहीं जानते अथवा जो सञ्चय नहीं करते, वे अपने 
देश के दुश्मन हैं। नाच-तमाशों मे रुपया फू कना, 


सम्पत्ति-शास्त्र | 
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अचिरस्थायी चीज़ खरीदना, खाने पीने में बेहिसाब 
सम्पत्ति फू कना, देश के मूलधन का नाश करना है। 

कोई कोई यह समभते हें कि विलास-द्रव्य 
ख़रीदने से हानि नहीं, क्योंकि उन द्रव्यों के बनाने 
में जो लोग लगे रहते हँ उनका पालन होता है । इच 
मोल लेने से इत्र के कारखाने के मज़दरों की रोजी 
चलता हे । पर यह भ्रम हे । कल्पना कीजिए कि 
किसी ने ५ तोले इत्र क्रन्नौज से atte किया | अब 
देखिए कि इस इत्र के बनाने में जो खर्च पड़ा है वह 
मोल लेनेवाले की जेब से नहीं आया। वह कारखाने के 
मालिक की पूर्वेसञ्चित पूँजी का फल था । मोल लेने 
वाले से जो कुछ मिला वह कारखाने के मालिक की 
पहली पूजी का रूपान्तर मात्र हो गया | ख़रीदारों की 
सम्पत्ति से कभी मजदूरों का पालन-पोषण नहों 
होता | ऐश-आराम की चीज़ें लोग लेते हे; इसी से 
वे बनाई जाती हैं । यदि उनका खप न हो तो लोग 
बनाना छोड़ दें । इस दशा में बनाने या बेचने बालों 
की कोई हानि नहीं हो सकती | जब वे देखेंगे कि 
वैसी चीज़ों का खप नहीं है तब उनसे वे अपनी पूँजी 
निकाल लेंगे और किसी और व्यापार या कारोबार 
में aman | अतएव न व्यापारही को हानि पहुंचेगी 
न मज़दूरोंही को। मजदूर इत्र के कारखाने को छोड़ 
कर किसी और कारखाने में काम करने ळगगे, जिस 
की बनी SEAS का खप होगा | 

चिळास-द्रव्यों के पैदा करने और उनके उत्पादन 
में, मेहनत-मज़्दूरी करनेवाला को लगा रखने से 
देश की बड़ी भारी हानि हे । मान लीजिए कि आपके 
पास ५०० रुपये हैं आप इन रुपयों से हर साल २० 
बीघे ज़मीन में गन्ना बोते है ओर उससे गुड़, राब या 
शक्कर बनाकर बेच देते हैं | इस काम के लिए आप १५ 
मज़दूर रखते हैं और उनका पेट पाळते हें । अब यदि 
आप अपने मकान को चित्रों और बेळ qu से सजाने 
के लिए १५ रँगसाज ओर चित्रकार रकख ओर Goo 
रुपये उनकी मजदूरी मै खर्च करदे' तो उनका पोषण 
तो जरूर होगा । परन्तु उनका यह श्रम अनुत्पादक 
होगा। उससे नई सम्पत्ति न पेदा होगी । पर यदि 
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५६ 
वही रुपये खेती मे, या शकर बनाने मे, लगे रहते तो 
उनका पेट भी पछता और अधिक सम्पत्ति भी पैदा 
होती | अतएव जो लोग यह समभते हैं कि ऐश- 
आराम की चीजों में घन खर्च करने से भी कारोगरा 
या मज़दूरों का पालन होता हे सो भ्रम ह। उससे देश 
की भारी हानि है | उससे पू जी कम हो जाता हे आर 
सम्पत्ति नहीं बढ़ती | सम्पत्ति ही सबसे बडा बल है | 
जिस देश में सम्पत्ति नहा वह कंगाल, निर्बंड अतएव 
परपदावनत होने से नहीं बच सकता | 

पूँजी यद्यपि सञ्चय का फल हे तथापि उसका 
खच्च होने ही से सम्पत्ति की वृद्धि होती है। सञ्चय 
का खर्च होने ही से उसका नाम पूजी हो सकता हैं। 
तभी उसे मल-धनत्व प्राप्त हो सकता हे। यदि आप 
अपने सञ्चय को सन्दूक में बन्द रक्खगे, या जमीन 
मे गाड़ देंगे, तो वह पूँजी नहीं कहलावेगी | क्योकि 
उससे सम्पत्ति की उत्पत्ति न होगी, उसे किसी उत्पा- 
दुक काम में खर्च करना चाहिए | 
पूँजी दो तरहं की होती हे | एक चल अथवा 
भ्राम्यमान, दूसरी अचल अथवा स्थायी | चळ पू जी 
उसे कहते है जो किसी उत्पादक काम में एक ही 
qd मे खर्च हो जाती है--अर्थात्‌ एक ही दफ़े के 
उपयोग मे जिसका नाश हो जाता है| लोहार की 
भट्टी A जो कोयला जळता हे वह एक TH जलकर 
फिर काम नहीं आता । इसलिए कोयला चल किंवा 
भ्राम्यमान पूजी हे । परन्तु जिस धोंकनी या निहाई 
से वह काम Bal है वह बहुत दिन तक चलती है। 
इसलिए वह अचल किंवा स्थायी पूँजी है। इसी 
तरह किसान जो बीज बोता है वह चल-सम्पत्ति है; 
क्योंकि एक दफे बोने ही से उसका फल मिल जाता 
है। पर उसके हल, do और चरसे आदि स्थायी 
` पूँजी के अन्तर्गत हें । क्योंकि वे बहुत दिन तक 
` रहते हैं, और अनेक बार उपयोग में आने बाद उनके 
उपयोग का पूरा पूरा बदला मिळता है | 
मजदूरों को जो मज़दूरी मिळती है वह चळ 
पूंजी से ही मिळती है। अतएव देश मै जितनीही 
- चळ पूँजी अधिक होगी मज़दूरों और कारोगरों का 


सरस्वती । 


के 


[ भाग ८ 


75 
SN 


उतना ही अधिक पोषण होगा । मान लीजिए कि ' 


आप शक्कर बनाने मे हर साळ ५००० रुपये as 
करते हैं और वे मजदूरी में जाते हे । यदि आप इस 
रुपये का एक यंत्र छै ल आर उसको मदद से शक्कर 
बनावे तो गोया आप इतने रुपये का जुक्रसान मज: 
qu को पहुंँचावेगे । बड़े बड़े कळ-कारखानों से 
मजदूरों की मजदूरी मारी जाती हे । क्योंकि पूँजी 
का एक बहुत बड़ा भाग अचल होजाता हे । प 
कल कारखानों से देश की सम्पत्ति बढ़ती है | 'ग्रत- 
एव मजदूरों को थोड़े ही समय तक हानि पहुंचती 
है। सम्पत्ति की वृद्धि के साथ काम की भी वृद्धि 
होती है । अतएव मज़दूरो को अधिक मज़दूरा 
मिलने. लगती हे | | 
सम्पत्ति-शास्त्र एक क्लिष्ट और नीरस विषय है। 
पर है बड़े महत्त्व का । इसका सारांश कई qu 
में थोड़ा थोड़ा देने का विचार है। यहां तक हमने 


- संक्षेप में सम्पत्ति की उत्पत्ति का वर्णन किया । आज 


यहाँ तक रहने देते EO फिर कभी इस शास्त्र के 
अन्यान्य WA पर भी लिखेगे। वे इस अंश की अपेक्षा 
अधिक महत्त्व के है । 


—— 


शिकागो में मेरी प्रथम राति । 


3 ERE जून १९०६ का दिन मेरे जीवन मे _. 


एक बहुत बड़ा परिवर्तन डाळनेवाला 
था। भारतवर्ष की प्राचीन नगरी 
काशी में साधारण वृत्ति पर विद्या- 
भ्यास करते हुए, संसार के व्यवहारों से अनभिज्ञ, 
मेरे जैसे पुरुष का अमरीका के प्रसिद्ध शिकागो नगर 
में, बिना किसी प्रकार की जान पहचान के, प्रवेश 
करना, वास्तव में एक आडइचय्यजनक बात थी। 
मेरे पास कोई परिचयदायक (Introductory) 
पत्र तक किसी मित्र के नाम न था। कोई भी मनुष्य 
अपनी जान पहचान का नहीं था । यहाँ तक कि में 
कभी अपने जीवन में होटल में नहाँ गया था । काटे 


TE 


- और छुरी से किस प्रकार लोग खाना खाते हैं ? केसे 
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के साथ यहाँ बातचीत करते 
बातों से में बिलकुल ही अनजान था | 
प्रातःकाल १० बजे में वंकोबर से चिकागो 
पहुंचा | वक्रोबर से चिकागो २८०० मोल के 
करीब है । जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और 
४ शिकागो ” यह ध्वनि मेरे कान में आई, तब मैंने 
जाना कि स्टेशन आगया | सब लोग जो गाड़ियों में 
घे, बाहर निकले ओर चल दिये। मेने कहा-- में 
कहाँ जाऊँ ? | सबसे पीछे में अपना टू क सँभाळ 
गाडी से नीचे उतरा । जब टिकट देकर बाहर 
MAS हुआ तब एक गाडीवाले ने मुझसे पूछा कि 
कहाँ जाना होगा? कहाँ बतलाता ? किसी जगह का 
नाम शी नहीं जानता था, जहाँ जाकर ठहर सकता। 
सोचते सोचते Y. M. 0. A. (यंग स्यन्स क्रिड्चियन 
एसोसिएशन) का नाम स्मरण आया | अहा ! 
ईसाइयों की कदर बाहर आकर माळूम होती हे! 
ये सभाय क्या ही अच्छी Fl यहां पर नवयुवक 
देश की-जाति की--लेवा करना सीखते हैं; कोई 
देशी आवे तो उसकी सहायता करते हे । आर, 
एक हमारे देश को धास्मिक सभाये हैं जिनका समय 
आपस के शास्त्राथे और एक दूसरे को मानहानि में 
व्यतीत होता है | तभी तो यह TIA E 
गाड़ी में बैठे बेडे में लोगों को इधर उधर देखता 
था। सब साफ़ सुथरे थे। नये वूट, नये सूट, बाल 
सँवारे हुए ; क्या खस्रो, क्या पुरुष, सभी इधर उधर 
जारहे थे। चार दिन के लगातार सफ़र से मर 
पड़े काले हो गये थे । ख़ास कर पतळून तो बहुत 
ही मेळी हो गई थी। मेरे सारे वस्त्र बड़े संदूक 
में, जो मालगाड़ी में रक्खा गया था, थे। और नया 
सूट न होने से में कपड़े बदल नहा सकता था। 
में बार बार अपने कपड़ों की ओर देखता और 
अपना सुक्राबळा सड़क पर जाते हुए लोगों से 
करता था । इतने में गाड़ी Y. M. 0. 3. के पास 
आगई। गाडीवान ने दरवाज़ा खोलो । एक लड़का 


EY 


हें? इत्यादि 


^4 WA असबाब उठाने के लिए आगे बढ़ा | परन्तु 


EU * 


जब उसने मेरे मैलै कपडे और चार दिन की Stet 
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देखी तब ठहर गया: मैंने उसके Nego मसक ह 
राहट WE | HA अपना ट क उठाया और उस बडी 
अद्डालिका में गया । दूसरी मंजिल पर एसोसिएशन 
का ढुफ्तर था। जब्र में अन्दर गया, एक नवयुवक 
मुझे मंत्री महाशय के पास छै गया, जो बड़ी नम्रता. 
से मेरे साथ पेश आये | उन्होंने मझे किसी होटल में 
जाने की सम्मति दी। में चाहता था कि किसी 
जापानी विद्यार्थी का पता लग जाय तो अति उत्तम. 
हो । एसोसिएशन के मन्त्री ने कई जगह टेलीफोन 
किया | परन्तु कुछ पता न मिला । मुझे महाबोधी 
सोसाइटी का पता माळूम था । सो मैने वहां जाकर 
किसी जापानी विद्यार्थी का थान जानने का eae? 
किया । अपना टंक Y. M. C.A. में रख, में 
सोसाइटी की तलाश मै निकला | 
सड़क पर अजीब za था । Raat, पुरुष इधर 

उधर भागे से जा रहे थे । साफ़ सुथरे, प्रसन्नवदन, 
अपने अपने कार्या में ऐसे लगे इए थे जैसे मधु- 
मक्षिकायं | किसी को आलसियों की भाँति जाते 
हुए न देखा । सभी फुरतीले थे । क्या बुड्ढे, क्या 
युवा, क्या बालक, क्या बालिकायं, कालचक्र को भाँति 
घूमते थे। एक ओर छोटे छोटे बालक “ डेलीन्यूज” 
(Rare हेरट्ड ” नामक दैनिक पत्र बेचते फिरते थे । 
बिजली की गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई इधर सै 
उधर, उधर से इधर, चल रहीं थां | घोड़े गाड़ियों, 
छकडे, माल असबाब से er हुए दिखाई देते थे । 
दूसरी ओर बड़े बड़े लोहे के खम्भो पर, सड़क से 

o गज ऊँचे आकाश मे, एक ओर सड़क थी, जिस 
पर दूसरी बिजली की गाड़ियां (Elevetor Car 5) 
गड गड शब्द करती हुई इधर उधर भाग रही थौं । 


मार्ग में मझे सबसे पहले मेसानिक टेम्पल 
(Masonic Temple) क ऊँची . इमारत मिली । 
यह २२ मंजुळा मकान है ! आकाश से बाते करता 
है । खयाल हुआ, विज्ञान क्या नहीं कर सकता ? 


सोसाइटी के मकान का पता मैने पुलिस के एक 


gi 


Ea 


सिपाही से दरियाफ्त किया और शीघ्रता से उस d 


| 
| 
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ओर रवाना हुआ | परन्तु शिकागो संसार के बड़े 
शहरों मै तीसरे दरजे का है | इसको गलियाँ 
२० मोळ Seat हैं। एक तो २७ मील है । इसलिए 
मुझे उस मकान पर पहुंचने मे २ घंटे के क़रीब ळग 
गये | रास्ते का हृद्य, मेरे लिए बहुत ही मनोमोहक 
था । जब में माराल फोल्ड (Marshal Field) 
की आलीशान दूकान के पास पहुँचा तब उसे देख 
कर मै चिस्मयान्वित होगया | कितनी भारी दूकान! 
करोड़ों रुपये का माळ ! प्रत्येक प्रकार की वस्तु 
विक्री के लिए मौजूद ! चित्त चाहता था कि इसके 
अन्दर जाकर अच्छी तरह देखे, परन्तु समय नहों 
था और मुझे चिन्ता रात को रहने की थी । 

डीपर चारन गली मे महाबोधी सोसाइटी का 
आफ़िस था | उस अट्टालिका के पास पहुँचा तो 
मालूम हुआ कि आफ़िस goal मंज़िळ पर È | 
मकानों के ऊपर जाने के लिए क्या ही अच्छा प्रबन्ध 
किया हुआ है । एक जंगळेदार कोठरी रहती है। 
उसमें कोई १० आदमी खड़े हा सकते हैं । बह बड़े 
बड़े रस्सा से बंधी होती है । कोठरी क्या उसे एक 
प्रकार का खटोला कहना चाहिए | उसका सम्बन्ध 
प्रत्येक मंजिल के साथ हाता है । इसके भीतर खड़े 
होकर जिस dine पर जाना हो नौकर से कह दो । 
बह उसी मंजिल पर पहुँचा कर दरवाज़ा खोळ 
देता है बस आप अपने कमरे में चळे जाइए | 
प्रत्येक इमारत में इस प्रकार के तीन चार स्थान ऊपर 
नीचे जाने आने के लिए होते हैं। थोड़ा समय और 
अधिक लाभ, यह नियम प्रत्येक स्थान में देखा 
जाता है । | 
मकान के ऊपर पहुँच कर दरियाफ़्त करने पर 
माळूम हुआ कि महाबोधी सोसाइटी ने अपना दफ्तर 
बदल दिया है । एक मेम साहबा ने बड़े प्रेम से मुझे 
नये आफ़िस का पता लिखकर दिया । मैने उसे तलाश 
करने का विचार किया । परन्तु ११ बजे से ३ बजे 
तक लगातार घूमने से में थक गया था । यही नहीं, 
बल्कि वेकोबर से चिकागो तक चार दिन मैने केवल 
Em — 31 भर चनों सेही निर्वाह किया था । यद्यपि प्रत्येक 
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A. 


रेलगाड़ा के साथ भोजन की गाडी (Dini, lg Car) 


i 


| 


~ 


e 


रहती है जहाँ मुसाफिर समयानुकूळ भोजन पाई 


हैं; परन्तु मेरे लिए यह प्रबन्ध न होने के तुल्य e 
जन्म से मांस, मदिरा से घृणा होने के कारण ने 
४ दिन निराहार रहना पड़ा और शिकागो में पहुँच 
कर भी कहाँ कुछ प्रबन्ध न कर सका | तिस पर भी 
चार घंटे लगातार शहर मै घूमना | इससे शरीर 
रूपी गाड़ी धीमी चलने लगी; तो भी महाबोधो 
सोसाइटी की तलाश ज़रूर करना था। qud गे 
रवाना हुआ | 

रास्ते में जाते हुए कई एक स्थानों पर मैंने gu 
छोटे होटलों के नोटिस और नास के बोर्ड देखे | 
दिल में आया कि क्‍यों न इनमे से 
ठहर जाऊं और दूसरे दिन चिकागो-विश्वविद्यालय 
मे जाकर किसी जापानी विद्यार्थी का पता मालूम 
करू | एक पथिकाश्रम के ऊपर गया । जाकर प्रबन्ध- 
कत्त से सब हाळ पूछा । उसने मेरा नाम लिख 
लिया और मुझे एक कमरे में जाने का इशारा किया। . 
न जाने उस समय मेरे मन मै क्या आ गया । Ha 
समभा कि शायद कुछ दाळ में काला है । में 
feat से नोचे उतर कर गळी में आ गया । पीछे 
से मालूम हुआ कि वह चोरों का अड्डा था, जो मुसा- 
फिरों को रात को टिकाते हें और सोते हुए की जेब 
से सब कुछ निकाल सफ़ाई कर देते हें । सवेरे प्रब- 
न्धकत्ती अपना किराया लेता है। शामत का मारा 


Sor N 
(कला न एक रात 
गि 


L 


1 
1 


> c AOA P” 
वेचारा मुसाफिर चुपचाप सब सहता हे ओर GIG | 


वहाँ से चल देता है | 
SS 2t PEN - ^ ` ^ ü 
खेर, मे १ घंटे के बाद महाबोधी सोसाइटी में 
पहुंचा | वहाँ जो महाशय कार्यालय में काम करते 


. थे उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी राम-कहानी सुनी | मेरे 


साथ चलकर किसी अच्छे होटल मे मेरे लिए प्रबन्ध 
करने को वे उद्यत हो गये । उनके साथ बिजली की 
गाड़ी. पर dz थामसन होटल में मै गया । रास्ते में 
डाकखाने को जंगी इमारत देखने मे आई | 


aaa 


थामसन होटल के प्रबन्धकत्ती ने मेरे मेळे कपडे 


देख और मुझे परदेशी जान कमरा देने से इनकार 
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किया | इस लिए sus में और मेरा साथी निराश 
gat दूसरे होटल में गये। वहाँ रहने के लिये 
किसी प्रकार प्रबन्ध होगया । केवळ दो रात ठह- 
रने के लिए ६ रुपये देने पड़े। वह महाशय जो महा- 
बोधी सोसाइटी से मेरे साथ आये थे, मेरा प्रबन्ध 
करके चले गये | से एक नोकर के साथ खटोले 
( एलिवेटर ) मै बैठ चाथी छत पर पहुंचा | नौकर 
ने मझे एक अच्छे सजे हुए कमरे में ले जाकर कहा-- 
“लीजिए महाशय, यह कमरा आपके लिए है”। यह 
कह कर वह चला गया | 

नौकर के चले जाने पर मेने दरवाज़े को अन्दर 
से लगा दिया । मेने परमात्मा का धन्यवाद किया 
कि रात को रहने के लिए खान तो मिला । परन्तु 
चिन्ता यह लग रही थी कि कपड़ों का प्रबन्ध कैसे 
होगा ? कपड़े सब काले हो रहे थे। सावुन पास था। 
विचार किया कि शायद कल असंबाब न मिल सके। 
इससे कपड़े अवश्य धोने चाहिएँ । कमरे के अन्दर 
गरम और SF पानी के दो नल Al वहाँ मैने सब 
कपड़े घोये | इस काम में रात के १० बज गये। फिर 
हजामत बनाई | तब इस बात की चिन्ता दूर हुई कि 
बाजार में मेळे कपड़ा से केसे जाना होगा ? अन्त 
को थका हारा भूखा ही लेट रहा। सुन्दर सुथरे 


RAA पर ठेटतेही निद्रा देवी ने मुझे अपना लिया । 


a. 


_ पाठक, लेख द्वारा मुझे आपसे निरन्तर मिलने 
का इरादा है ; पर आज इतनाहो बस होगा | 


सत्यदेव (शिकागो-विश्वविद्यालय ) 


अन्योक्ति-पुष्पावली ॥ 
चातक । 


सदैव हे चातक-सुनु | जी से 
आशा लगाना घन श्याम ही से | 
न भूल जाना यह वंश-सन्था, 
१८महाजनो यन गतः स ver ॥१॥ 


१ जिस मार्ग से बड़े आदमी गये उसी से जाना चाहिए | 
(Ci 
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काक | 


जो घूमना हे पिक-वृन्द बीच, 

तो त्याग रे काक | कटूक्ति नीच । 
किवा यही है तुझको बताना ; 

` ९विमूषणं मानमपारडतानाम्‌” ॥२॥ 


पतङ्ग | 
तू जान के भी अनळ-प्रदीप 
पतङु | जाता उसके समीप | 
` SA ९ E 
अहो | नहों हे इसमें अशुद्धि ; 
३“विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” ॥३॥ 


कदली । 


नहीं करेगी वह खूब जोलों। | 
देगी न रम्भा फल मिष्ट digi | 
भूलो न माली | यह किंवदन्ती ; 
` ४धव्ासं विना नेव गुणाः श्रयन्ति” ॥४॥ 


वसन्त | 


सता रहा हे सब को तुषार हा ! 
न आप तो भी करते HAT अहा ! 
विचारिए तो यह बात माधव * 
९“निपातनीया हि सतामप्ताघवः” ॥५॥ 


au | 


विशाल-वृक्षावलि का विनाशक 
न वायु होगा तव गात्र-त्रासक | 
वृथा न चिन्ता कर शस्य | संभ्रम, 
६८“महान्महत्यव करोति विक्रमम्‌ ॥६॥ 
२ मूर्खो का भूषण मोन ही है | 
३ विनाश-काल उपस्थित होने पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है । 
v बिना कष्ट उठाये गुर्णो की प्राप्ति नहीं होती । 
z माधव = वसन्त ऋदु और विष्णु । 
५ दुर्जनो का संहार करना ही सजनों का कर्तव्य हे । „ 
६ बड़े बड़ों ही पर विक्रम करते हैं । 
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समुद्र । 


चाहे सदैव सहना *हरिवज-तांप, 
मैनाक दूर करना न कदापि आप | 
जाना न भूल जलधे | यह वर्णपड्क्ति ; 
७०अज्ञीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति” well 


चन्दन । 


हैं दुष्ट यद्यपि, द्विजिह।, प्रसिद्ध पापी, 
श्रीखण्ड | आप तजते न उन्हे तथापि | 
है आपकी यह महोत्तम धारणा स्यात्‌ 
८“ नवाश्रितेषु गुणदोषविचारणा स्यात्‌? ॥८॥ 


FT | 


होना घेय्य-च्युत न तप] से, क्लेशा पाके कराल, 
वर्षा आये फिर तुम सखे ! शीघ्र होगे निहाल | 
रक्खो नित्य स्मरण इसका हे निदाघातं एण$ |, 
१“ नेचिर्गच्छत्युपीर च दशा चक्रनेमिक्रमेण” USI 


वायस । 


धूमा कोकिळ-यूथ साथ सुखसे आजन्म तू काक रे! 
छोड़ा किन्तु कटूक्ति को न फिर भी हा हन्त तूने अरे! 
किंवा है अपराध-लेश इसमें तेरा नहाँ saa | 
? * “था यस्य Wale: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते? १७ 


मेशि ^ 
थलीदारण We | 


* हरि = इन्द्र । 

७ सत्पुरुष जिसे अपनाते हैं उसकी संदैव ही रक्षा काते हैं। 

T fag -- सर्प । 

८ अपने आश्रित के गुण दोषों का विचार नहीं किया जाता । 
f तप=धूप । $ एणस्मृग। 

६ रथ के पहिए की तरह मनुष्य की (दुःखसुखात्मक) दशा 

नीचे-ऊपर हुआ ऋरती है । 

१० जो जिसका स्वभाव हो गया है वह नहीं छूट सकता । 


[ भाग ८ 
ज्यौतिष वेदाङ्ग । 
७६८ क तिष चंदाड़ का d SITE स्पत्य » à 


PV sit अनुवाद अँगरेज़ो मै करके 
| = || । “हिन्दुस्तान-रिव्य ” मे पका 
1 an A शित किया हे उसे सरस्वती 
ई के अंगरेजी जाननेचाले पाठकों 


ने पदा होगा। “ बाहस्पत्य ” 


| 


2 


4 
~ 


| 


| 


4 


ने अनुवाद ही नहों किया, किन्तु उसके साथ | 


विस्तृत भाष्य भी रचा हे ग्रार अपने भाष्य मै ऐसी 
aza प्रदशित की हे जेसी आजकल के एतद्देशीय 
विद्वानों मे बहुत कम पाई जाती हे । “बार्हस्पत्य” 


h 
y 


~ 


^ 


का लेख ९ महीने तक लगातार “ हिन्दुस्तान-रिव्य ” | 


में निकला । समग्र लेख कोई सो 
लगभग होगा | 


Vul पृष्ठ के 
उसे लिखने म॑ “ बार्हस्पत्य ” जी को 


महीनों लगे होंगे । बड़े परिश्रम और खोज से उन्होंने 


उसे लिख पाया होगा। परन्तु इस इतने बड़े और 
इतने कठिन काम को महामहोपाध्याय सुधाकर 
द्विवेदी जी ने दस ही पन्द्रह दिन में कर डाला 
इसलिए पण्डितजी की जितनी तारीफ़ की जाय कम 
हे | जान पड़ता हें, ज्योतिष Fare पर भी आपका 
अत्यधिक अधिकार हे । “ हिन्द॒स्तान-रिव्य” के 
आकाबर-नवम्बर ०६ के सम्मिलित अङ्क में “ बाहः 
स्पत्य” का लेख समाप्त हुआ | यह अङ्क नवम्बर के 
शुरू म, कुछ दिन बीतने पर, निकला । उस भाष्य के 
समाप्त होते ही द्विवेदी जी का भी भाष्य समाप्त हा 
गया | दोनों की समाप्ति मे बहुत ही थोड़ा अन्तर 
पड़ा | द्विवेदीजी की भूमिका से स्पष्ट है कि १ दिस- 
FAT ०६ को आपने अपना भाष्य समाप्त किया | 
ज्योतिष वेदाङ्ग की सृष्टि हुए ढाई तीन हज़ार 
वष से कम न हुए होंगे। आज तक किसी ने उस 
पर सप्रपञ्च भाष्य नहीं रचा था । और रचा भी 
हो तो वह अप्राप्य था । काशी, काञ्ची और नव 
द्वीप आदि में कितने ही विद्वान्‌ हो गये; पर किसी 
ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया | do सुधाकरजी भी 
बीस पच्चीस वर्ष से पुस्तक-प्रणयन कर रहे हैं। 
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ज्योतिष में अद्वितीय गति रखते हे । ज्योतिष 

agg पर डाकूर टीबो और शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित 
ने जो कुछ लिखा है उसे भो पढे आपको बहुत दिन 
हो गये । पर आपने भी अब तक इ्स बिषय में 
हस्तक्षेप नहीं किया था । फिर “ बाहस्पत्य” का 
भाष्य निकलते ही आपने अपने भाष्य को ज़रूरत 
gii समझी ? “ हिन्दुस्तान-रिव्यू ” से मालूम हुआ 


पत्य” ४ द्वि“ बार्हस्पत्य” कायस्थ हे | पण्डितो का आसन 
साथ | 


ऐसी | 
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एक कायस्थ ने छीन लिया, इसलिए तो यह प्रयल 


नहीं ? यह बात तो न होनी चाहिए ; क्योंकि “ बाह- 


` स्पत्य” की विद्वत्ता का प्रधान कारण mAT- 


विद्वानों ही कीःक्कपा है । यदि उनकी कपा से संस्कृत- 
भाषा में विज्ञता उन्हें न प्राप्त होती तो वे ज्योतिष 
वेदाङ्ग पर ऐसा अच्छा भाष्य कदापि न रच सकते | 
अतएव उनके भाष्य से काशी आदि के पण्डितवय्यों 
की हतक नहीं | “ बाहस्पत्य ” का भाष्य तो उलटा 


A es a ` 
SN. पण्डितजनो के महत्त्व और विद्वत्ता का सूचक हे | 
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एला | 
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“ बार्हस्पत्य ” का भाष्य और अनुवाद अगरेज़ी 
में है और बहुत बडा है । सुधाकरजी का संस्कृत मे 
है और बहुत छोटा है; उसमें सिर्फ ४० WE! 
पर क़ीमत उसकी है १ रुपया ! इस भाष्य को 


बनारस को सद्योजात ^ प्राभाकरी कम्पनी ” ने 


_ छाप कर प्रकाशित किया है ओर पुस्तक का स्वत्व 
N रि A M SS 
4 _भी उसने अपने अधिकार मे wat हे। न माळूम 


इस पुस्तक का स्वत्व सुघाकरजी ने इस कम्पनी का 
क्यों दे डाला ? आप अपना ही स्वत्व रखते तो शायद 
पुस्तक की क्रीमत भी आप कम रखते । इस दशा 
में उसकी विक्री अधिक होने को सम्भावना थी। 
“सौधाकर” और “बार्हस्पत्य” भाष्यों का मिलान 
करने से मालूम हुआ कि दोनों में बहुत कम भेद 
है । सुधाकर जी की कृति “ समालोचना” मै परि- 
गणित हो सकती है ; भाष्य में नहीं | क्योंकि आपने 
प्रायः “ बार्हस्पत्य” के ही भाष्य का अनुधावन 


k V किया है | हाँ, यत्र तत्र आपने अपनी तरफ़ 


Lad 


से कुछ ज़रूर कह दिया है; पर आपका कथन 
विशेष महत्त्व का नहों | उससे भाष्य को नूतनता 


ज्योतिष चेदाड़ || 
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नहीं प्राप्त हो सकती | किसी किसी पद्य के भाष्य 
में आपने विभिन्न पथ का अवलम्बन भी किया È | 
इस बात को हम मानते हें । परन्तु इससे आपके 
भाष्य को भाष्यत्व प्राप्त होना असम्भव है । “ बाहँ- 
स्पत्य” के भाष्य के निकलते ही अपने नाम से 
भाष्य प्रकाशित करने मे सुधाकरजो ने दूरदर्गिता 
का काम नहों किया । “ बाहँस्पत्य” के अधिकांश 
कथन से सहमत होकर सिफ कहाँ कहीँ पर 
विभिन्नता दिखलाने से सुधाकरजी की कृति को 
भाष्यत्व-पद कैसे मिळ सकता है ? इसका विचार 
हम उन्हीं पर छोड़ते हैं । “ बार्हस्पत्य” के लेख को 
आलोचना करने का सबको समान अधिकार है। 
पर समालोचना करना भाष्य बनाना नहीं। यदि 
दस आदमी उनके भाष्य की आलोचना कर तो 
क्या सभी अपनो अपनी आलोचना को भाष्य कह 
सकेंगे ? हमारी समक में सुधाकरजी को चाहिए था 
कि वे “ बार्हस्पत्य” के भाष्य के जितने अंशों से 
सहमत थे उनका स्पष्ट उल्लेख करके, अवशिष्ट 
अशो की आलोचना भर कर देते | परन्तु आपने न 
जाने क्यों ऐसा नहीं किया ? अब यदि कहाँ ^ बाहे- 
स्पत्य” जी ने आपके भाष्य का जवाब दिया तो 
बात बिगड़ने का डर है | सम्भव है, ऐसे गुळ खिले 
जो सुधाकरजी के लिए परिताप का कारण हों | 
सुधाकरजी का भाष्य केसा है, अथवा आपने 
उसमे जो नई नई बातें कही हैं वे कहाँ तक ठीक है, 
इसका विचार करना हमारा काम agi! “ बाहे- 
स्पत्य” ही के सहश विद्वान्‌ उनका विचार कर 
सकते हैं । पर इतना हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि 
सुघाकरजी ने ^ बार्हस्पत्य ” के मत के विषय मै कई 
जगह पर जो लिखा है कि वह "शोभन" नहीं, 
“सम्यक” नहीं, “साँघु” «ei, इत्यादि-उसका 
आपको प्रमाण देना था । किसीकी बात को असार, 
भ्रष्ट, अस्फुट, अशुद्ध कह देने ही से वह वैसी नहां 
हो जाती | सुधाकरजी ने इस विषय मे अपने कथन 
को सप्रमाण सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की | यह 


आपने और भी बुरा क्या । किसी के कथन का | 
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६२ 
खण्डन यदि प्रमाणपूर्वक न किया जायगा तो उस 
पर पढ़नेवालों का विश्वास केसे होगा ? आपने 
अपने भाष्य के उपोद्घात मे लिखा है कि “बाह- 
स्पत्य ” के व्याख्यान मै अशुद्धियों का “ प्राचुय्य ” 
है । इस पाचुस्य के विषय में आपने सिर्फ़ “असार” 
और “अस्फुट” आदि शब्द लिख कर ही नजात पाई 
है । जिन अशुद्धियों के कारण आपको नया भाष्य 
बनाना पड़ा उनकी समप्रमाण आलोचना न करना 
आइचय्य की बात है | “ बाहंस्पत्य ” की अशुद्धियों 
का उल्लेख करने मे, आपने बार बार अपने भाष्य 
को देखने के लिए पाठकों से प्रार्थना की है। पर 
भाष्य को देखे कोई क्या, वहाँ उन अशुद्धियों का 
सप्रमाण खण्डन भी हो ! किसीकी उक्ति को अशुद्ध 
कह देना भी कोई खण्डन है ? आपने जब “ बार्ह- 
स्पत्य ” को अशुद्धियों को दूर करने ही के लिए 
भाष्य बनाया था तब अपनी ग्रशुद्धियों पर भी तो 
विचार कर लेना था आपके भाष्य में खुद ही 
व्याकरण को भद्दी भूल हैं। आप लिखते हैं :-- 
द्वादश्यां विघुवान्‌ प्रोक्तो द्वादश्यां दशमं भवेत्‌ । 


भरा जब “ विषुवान्‌” को पुंलिङ मान चुके 
तब qumi' क्यों ? ‘gaat’ लिख देते तो क्या 
हजे था ? 


ओर लीजिए । सुधाकरजी अपने उपोद्घात के 
अन्त मे कहते हैं कि आतुरता के कारण छपने या 
शोधने में कहां अशुद्धि रह गई हो तो उसे पाठक- 
गण शोध ले। यह तो ठीक ; परन्तु यह क्यों कर 
निश्‍चय हो कि जहाँ कहां पण्डितजी ने कोई विळ- 
क्षण शब्द लिखा है वह जान कर Hur लिखा हे 
या मुद्रणाऽशुद्धि है । उदाहरण के लिए कई जगह 
आपको पुस्तक में “बृहस्पतिः” की जगह “ बृह- 
स्पती” है । अब बतलाइए, यह त्रटि किसके म्ये 
मढी जाय ? i 


उपोद्घात में सुधाकर जी लिखते हैं कि वेबर 
और टीबो साहब के ज्योतिष वेदाडू-विषयक व्या- 
ख्यानां की विवेचना करके पण्डित बाळ गड़ाधर 


सरस्वती । 
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तिलक ने भी कुछ श्छोकों का अर्थ प्रकाशित 


है। नहों मालूम आपके यह बात कहाँ से मालूम ^ 


हुई । जहाँ तक हम जानते हैं तिलक महाशय ने o 
वेदाङ्ग के पद्यो का अर्थ कभी प्रकाशित ही 2 
किया | हां, शङ्कर बाळकृष्ण दीक्षित ने ज़रूर किया 
है। उनके नाम के साथ तिलक के नाम को भी स्थापित 
करना सुधाकरजी का भ्रम है । आपका एक और 
भ्रम हम दूर करना चाहते हे । आप उपोद्घात X 
लिखते हं कि वेबर साहब ने ज्योतिष वेदाड़ की 
अनेक पुस्तकों का मुक़ाबला करके उनकी मदद से 


एक संशाधित-पाठ-पूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है ग्रार s 


उस पुस्तक में कुछ शोको की व्याख्या भी की है। 
परन्तु याद आप वेबर की पुस्तक के सामने रख 
कर प्रचलित पुस्तकों के पाठ पढ़ कर देखेंगे at 
आपके माळूम हो जायगा कि वेबर ने अपनी पुस्तक 
में जरा भी पाठ-संशाधन नहीं किया । aac ने 
परम्परागत प्रचलित पाठ, जैसे पाये E वैसे ही, 
प्रकाशित कर दिये हैं । हाँ व्याख्यान में उन्होंने जरूर 
कहाँ कहां पर अपनी राय के spur संशाधन की 
सिफ़ारिश की है | 

: सुधाकर जी को चाहिए था कि वे अपनी पुस्तक 
मे परस्पराप्राप्त पाठ भी देते । पर आपने ऐसा करने 


की जरूरत नहीं समकी आफ्नै अपनी समभ के 
अनुसार संशोधित पाठ ही सिफे दिया है। अतएव - ^ 


पढ़ने चाले आप के पाठ का मुक्राबला पुराने पाठं 
से करके यह निश्चय नहाँ कर सकते कि कोन पाठ 
अधिक “शोभन” है। पुरानी पुस्तकों का उद्धार 
करने मे पाठान्तर देने की प्रथा बहुत अच्छी हे | 
सभी आधुनिक विद्वान्‌ इस प्रथा का आदर करते 
हे | परन्तु सुधाकर जी नहों मालूम क्या समझ कर, 
इस प्रथा का उल्लंघन कर गये हैं । जैसा हम ऊपर 
कह चुके हं, सुधाकर जी का भाष्य “बाईस्पत्य” के 
भाष्य के कुछ अंश की केवल आलोचना हे | अतएव 
पाठान्तर दे कर अपने संशोधित पाठ की झोभनता. 
दिखाने की उनके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी । पर 
शायद “बार्हस्पत्य” की sat को बतलाने की धुन 
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व्यान इस ud uud प्रथा के अवलम्वन 
की तरफ़ नहीं गया । 


cq ener” और सुधाकर जी के भाष्यों का 
्रक्राबळा करने पर एक बड़े ही महत्त्व का भेद देख 
पडता है। वह यह है कि “ बाहैस्पत्य ” ने अपने 
व्याख्यान में अपनी सम्मतियों के ब्राह्मण OT सूत्र 
ग्र्थो के आधार पर स्थिर किया है; पर सुधाकरजी ने 
भास्कर और वराहमिहिर की शरण ळी है। ज्योतिष 
वेदाङ्ग की ख्रि के सैकड़ों वर्ष बाद ये दोनों ज्योतिविद 
उत्पन्न हुए हैं। अतएव प्राचीन ज्योतिष-सिद्धान्त 
की परिपाषकता के लिए इन ज्योतिर्विदों के मत को 


` प्रमाण के तार पर लिखना Prat तरह युक्तिसडूत 


नहीं । जिस समय का ज्योतिष वेदाङ्ग है उसी समय 
के ग्रन्थों से अपना मत पुष्ट करना चाहिए था। 
“बाईस्पत्य” ने यही किया है । उन्होंने भास्कर ग्रोर 
वराह मिहिर का आशय न लेकर अपने कथन को 
ब्राह्मण aie सूत्र्रन्थों से सिद्ध किया है । ज्योतिष 
वेदाङ्ग वैदिक ग्रन्थ है । इसलिए वैदिक ग्रन्थों 
के आधार पर हौ उसका व्याख्यान हाना चाहिए, 
लौकिक ग्रन्थों के आधार पर नहीं | पर सुधाकरजी 
ने इस बात का विचार नहीं किया। वराह मिहिर 
Sc भास्कर आदि ग्रवीचीन विद्वानों के ज्योतिष- 
सिद्धान्तो के आधार पर सुधाकर जी ने जा मत स्थिर 
कर लिये हैं, ज्योतिष वेदाङ्ग के अथी का ताड़ मरोड़ 


3 


LL कर, आपने उन्हीं मतों के परिपुष्ट करने की कोशिश 


; >. x EN 
' की है। यह आपने बड़े साहस का काम किया है | 


w नवीन ग्रन्थों के सिद्धान्तानुसार प्राचीन ग्रन्थों का 


। अर्थे न करके, तत्कालीन अन्य प्राचीन ग्रन्थों से ही 
| उनका मेल मिलाना उचित At! 


सुधाकरजी ने एक बात और भी अच्छी नहीं 
' की । आपने अपनी पुस्तक की भूमिको मे पुराने 
| लोगों को बेतरह फटकारा है । “सदाचार और 
| सदर्थ नष्ट हो गये । गुणियों के मुँह में fam भोजन 
| की कथा रह गई । हाथ पर मद्य का प्याला te 
गया । श्रुति के अङ्क छिन्न भिन्न होगये ” । ये आरोप 


ज्यौतिष वेदाङ । 
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दिष्टता-विघातक और मम्मेभेदी हैं । यही बाते 
कोमल शब्दों मै कहो जा सकती थो, जैसे कि 
“ बाहेस्पत्य ” के “ ज्योतिष ” की भूमिका में कही 
गई हें । सुधाकर जी की उक्तियां से एक प्रकार का 
गर्वे टपक रहा है । एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ के मुँह से 
ऐसो ऐसी बातों का निकलना आइचय्य की बात है | 
पुराने पण्डित चाहे कितने ही भ्रष्टाचार वाळे और qd 
क्यों न रहे हों, सुधाकरजी उनके ऋगी ज़रूर हैं । 
यदि वेदों ग्रार बेदाड़ों के जो जान से प्यारा समझ 
कर उनकी वे रक्षा न करते ता ज्योतिष वेदाडू 
लुप्त हा जाता, MT सखुधाकरजी को आज अपना 
भाष्य लिख कर नामवरी हासिल करने का ATA 
न मिळता | 
ज्योतिःशास्त्र को विद्वानों ने वेदों को आँख माना 
है | इस पर सुधाकरजी ने अपने भाष्य कौ पद्यात्मक 
भूमिका मे एक रूपक रचा है। आप कहते हैं कि 
वेदों की आँख मे मोतियाबिन्द होगया था । वे अन्धे 
होगये थे । उनकी आँख खोळने की योरपीय पण्डितों 
ने बहुत कोशिश की, पर कामयाबी न हुई । यह देख 
“ बार्हस्पत्य” महाशय ने सञ्जन का काम किया। 
उनके सूक्ष्म शस्त्र से मोतियाबिन्द दूर हो गया । 
आँख साफ़ निकल आई ; बह “ प्रकाशित ” होगई | 
पर उसमे तेज नहीं आया । क्यों? इसलिए कि 
“बाईस्पत्य” के पास “सुधा” «eb थी! और 
सुधाकरजी के नाम हो में सुधा भरी हुई है। बस 
उस्रीका योग करके आपने वेद्चक्ष मे प्रकाश पेदा 
कर दिया! यह तो आपने सब किया; पर आपकी 
एक बात समक मे नहीं आई। “ बार्हस्पत्य ” ने यदि 
“ चञ्चुः प्रकाशित ' कर दी थी तो कनीनिका में 
“सेगव्ूय” कैसे रह गया, जिसका आपके सम्माजन 
करना पड़ा ? आँख प्रकाशित होने पर भी बिना खुधा 
के देख नहीं पड़ता, यह बात आज आपके HE से नई 
को मिली | सुधा का प्रयोग आज तक सुदों को 


खुनने 
जिलाने और ज़िन्दों को अमर करने ही के लिए सुना 
गया था । पर अब मालूम हुआ कि मोतियाबिन्द 


का जाला निकालने के बाद चह आँख में भी डाली 
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६३ 
जाती है। बिना उसे डाले आँख से देख ही नहीं पड़ता 
अस्तु | अच्छा आविष्कार हुआ | “ बाहस्पत्य ” जी 
सुन कर खुशी मनावे | 

सुधाकरजी “बाहस्पत्य” के भाष्य की चाहे 
जितनी कड़ी समालोचना करते; चाहे उसके एक 
एक शाब्द को अशुद्ध कह देते; जो कुछ आपने 
अपनी भूमिका आदि मे कहा है चाहे उससे भी कुछ 

Se अधिक कह देते ; पर आपको अपनो पुस्तक का 
नाम “भाष्य” न रखना था । वह भाष्य कदापि 
नहीं । वह “ बार्हस्पत्य” के भाष्य के कुछ AT की 
आलोचना मात्र है। भूमिका में यह बात HITS 
करके भी कि आपने “ बाहस्पत्य ” ही को रीति का 
अवलम्बन (“तेषाञ्च रीतिमवलम्च्य”) किया है, 
फिर भी आपने अपने को भाष्यकार बनाया | यह 
आपने अपने अनुरूप काम नहीं किया । इस स्पष्ट- 


वाद को आप क्षमा करं | E 
पय्योलोचक | 


आधुनिक अर्जुन । 
अध्यापक लल्लूभाई कल्यागाजी शाह | 


so गने को ü 
अत जून महीने को सरस्वती A राना 


E ग E E E कौ अद्भुत निशाने- 
तता बाओ का वणन पाठकों ने पढ़ा 


2965४57 होगा । उस लेख में अनेक उदाहरण 
देकर यह दिखलाया गया है कि, प्राचीन समय में 
भारतवर्ष ने धनुर्विद्या में कहाँ तक तरकी की थी | 
परन्तु आज कळ इस विद्या का तिरोभाव सा हो 
गया हे। हम लोगों केलिए यह गौरव की बात है कि, 
इस समय, एक और धनुविद्याविशारद, भारतवासी, 
के अलौकिक कौशल का परिचय नागपुर के लोगो का 
मिला है। आपका नाम लल्लूभाई कल्याणजी शाह हे। 
आप भावनगर (काठयावाड़) के रहनेवाले हें | 
इनका जन्म संवत्‌ १९३२ की आश्विन शुक्ल ८ को 
हुआ था । आप इवेताम्बरी जैन वैद्य हैं । आपका 
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PPP IPSIS 
AS 


~~ 


घराना, काठियावाड में, व्यापार के लिए बहुत प्ररि 
a A Eu 
है । भावनगर के गुजराती और ऐगलो ques 


स्कूल में आप ने शिक्षा पाई हे | बालकपन हौ d 


कोश EN c P^ 
आप का ध्यान कलाकोशछ और ABTA की और 


बहुत था । घर के व्यांपार और शिक्षा मै आपका 
मन नहीं लगा | महाभारत और रामायण की कथा 
तथा भाट, चारण और कवियों द्वारा वर्णित प्राचीन 
क्षत्रियो के पराक्रम को सुनकर, इनका मन निशाने 
बाजी की ओर अधिक आकर्षित हुआ । कोई ८ वष 
हुए, इन्होंने राना सुल्तानसिंह के सब 3TE प्रयोग 
देखे । तब से इनका उत्साह और भो बढ़ गयां। 
इनके मन मै 
निशानेबाजी का अभ्यास करें । अभ्यास से सब 
कुछ हो सकता है | मिस्टर शाह ने इस विद्या का 
बहुत अच्छा अभ्यांस किया । सफलता भी इसमें 
इन्हें पूरेतोर पर हुई । 

आजकल यदि कोई गुणी अपने शुण प्रकटन 


करे, तो उसका हाल ही कोई नहीं जान सकता। 


यही बात सोचकर अध्यापक शाह ने पहले पहल 
अपनी aga निशानेबाजी के प्रयोग अहमदाबाद 
में दिखाये | उन्हं देखकर वहाँ के लोगों को बहुत 
आश्चर्य और कौतूहल हुआ | इन्होंने अध्यापक शाहः 
का बहुत सम्मान किया । इनके प्रयोगों का दूसरा 
कालुक, अक्टूबर 0% मे, जब प्रिन्स आफ वेल्स 


आया कि हम भी इसी प्रकार की . 


SN | 


बंबई में थे, तब हुआ । इसके बाद पूना की छावनी |_ ८. 
P 


~ M E ^ A 
आर शहर मे भी इनकी निशानेबाजी के कई एक 


अद्भुत प्रयोग हुए । फिर तो इनका मान और नाम, 


बहुत बढ़ गया और कई एक दूखरे शहरों में भी 
इन्होंने अपने प्रयोग कर दिखाये । राना सुल्तान- 


सिंह के समान, इनके भी mea, भयानकबेध, | 


्रहश्यवेध, और शाब्दवेध आदि प्रयोग बड़े ही 
अद्भुत होते हैं । बम्बई की प्रेसिडेन्सी रायफल 
एसोसिएशन, पटियाला के पोलिटिकल एजंट मिस्टर 
ट्यूडन आवेन, सूरत के कलेकर मिस्टर वेस्ट्राप, 


Y 


¢ 


{ 
1 | ) 
T 


जूनागढ के मेजर कारनेगी और पूना के सुप्रसिद्ध | 
देश भक्त de बाळ गंगाधर तिलक आदि सञ्जनोंकी | 
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Tm और से श्राप को मेडल और अनेक प्रशंसा-पत्र 
री से. geil 

ओर नागपुर में भी, गत दिसम्बर में, इनकी निशाने 
पका [जी के अनोखे अनोखे प्रयोग हुए | एक दिन हम 
कथा | भी इनके प्रयोग-कोशळ देखने गये थे | देखकर चित्त 
चीन ग्रादइचय्थ-सागर में AAA हो गया । इनके प्रयोग 
शाने देख कर भारत की प्राचीन धनुविद्या का चित्र नेत्रा 
ag । x के सन्मुख आ जाता हे, आर यह भावना होती हे 
योग कि यह देश अब भी किसी विद्या में अन्य देशों से 
at, . कम नहीं है | केवळ उत्तेजना और उत्साह की आव- 


एकी a , श्यकता है | अध्यापक शाह के प्रयोगों का, प्रत्यक्ष 
सब y देखा हुआ थोड़ा सा वर्णन, हम पाठकों के मनोवि- 
का नोद के लिए देते हैं 

| NY ` at DN n 
इसमे खड़े हुए आदमी के दोनों पेरों के बीच लटके 
ओर हिलते हुए सिद्दी के छोटे से घड़े को, ओर हाथ 
पर रक्खे हुए नारियल को, मिस्टर शाह दूर से गोली 


E . चलाकर फोड़ देते हैं! यह निशाना बहुत भयानक 
a 3 है । वे आँख मू दकर, ओर बना हाथों की मदद के 

पेर के अंगूठे से बन्दूक पकड़कर, सामने ओर पीछे 
E रक्खी हुई वस्तु पर भी ठीक निशाना लगाकर उसे 
E. तोड़ देते है । एक बड़े मटके मे भिन्न भिन्न चार रंगों 


। के छोटे छोटे घड़े रखकर, घूमते हुए बड़े मटके पर 
सरा निशाना लगाकर, जिस घड़े को दशक कहें उसी को 
वेल्स । \ तोड़ देते हैं । बड़े मटके से निकालने पर निर्दिष्ट 
वना_.-< घडा ही फूटा हुआ निकलता है; बाक़ी सब सजे 


एक हुए समूचे निकलते हैं। इसी का नाम अट्टश्यबेध 
4 7 है। सामने रक्खे हुए faa भिन्न रंगों के चार घडो 
पैभी मे से, जिस रंग के घड़े को कहा जाय, उसे आँखें 
तान बाँधकर, थोड़ी दूर से आप गोली से फोड़ देते हे । 


सेध, | इस प्रयोग में चारों घड़ों का शब्द उन्हे सुनाकर फिर 
क: ही ७ घडो का खान इच्छानुसार बदल दीजिए | शाह 
[फल साहब का निशाना ठीक उसी रंग के मटके पर लगेगा 
पस्टर जिसके लिए उनसे कहा जायगा ! ज़रा इस अदभुत 
टाप, | | J अभ्यास को तो देखिए ! 

सिद्ध j उनका एक प्रयोग बहुत ही आइचय्य-जनक है । 
रकी इसे मिस्टर शाह ने बडी ही खबी के साथ किया | 
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एक लटकते हुए तराज के दोनों पलरों पर पैर रख 
आप खड़े हुए । दृष्टि आपने नीचे की ओर रक्खी | 
ऊपर बहुत ऊंचे पर एक मछली लटक रही थी। 
उसका आकार नीचे, आध इंच के AS Wa में, 
देखकर आपने अपने निशाने से उस मछली को बाँध 
दिया | यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। इसी प्रयोग 
के कारण उनको लोग “आधुनिक अर्जुन” कहते 
हैं | इनके सिवा भिन्न भिन्न रंगों के घूमते हुए चार 
छोटे घडो मे से जिसे कहा जाय, उसी को आप 
अपने निशाने का लक्ष्य बना देते E जळती हुई 
मोमबत्ती की लो को धड़ाके के साथ बन्दूक का 
निशाना लगाकर आप गुल कर देते = | पर मोम- 
बत्ती अपने स्थान से हिलती भी नहीं | 


अध्यापक साहब ये सब प्रयोग बन्दूक द्वारा, 
खड़े, बैठे और आराम कुर्सी पर लेटे, तीनों तरह से, 
करते हैं । सामने भी और पीछे भी रक्खी हुई चीज़ों 
को आंप अपने निशाने का लक्ष्य बनाते हें | उनकी 
राय है कि ये प्रयोग घनुबीण से भी हो सकते हैं । 
भावनगर के जंगल में गोंड और भील बहुत रहते 
हैं | वे लोग agau से बहुत अच्छा निशाना 
ama हैं । मिस्टर शाह अब कुछ समय तक vul 
गोंड भीलों की सहायता से धनुर्विद्या का अभ्यास 
करके धनुबीण से अपनी अद्भुत निशानेबाज़ी के 
way दिखाने की इच्छा रखते हैं | 
इन प्रयोगों के सिवा मिस्टर शाह और भी 
कितने ही कौतुक लोगों के मनोरंजनार्थ करते हें | 
जैसे हवा से रंग बिरंगे ware आप निकालते चले 
जाते हैं और उन्हें फिर एक दम ही हवा मे गायब 
कर देते E. आप रुपयों की टकसाल बनाते हैं ! 
जादू के कृत्रिम तारे और रुपयों की स्वेच्छाडुसार 
बृष्टि करते E आप कितने ही नये नये पदार्थ 
उत्पन्न करते हैं और ताश-कौतुक आदि अनेक जादू 
के खेल भी करते हें । इन खेलों से दशको को बहुत 
आनन्द मिलता हे । d 
माधवराव सप्रे। 


——— 
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 परचित्त-विज्ञान विद्या । 
ger की तारबक्की का प्रचार हुए अभी 
m थाड़ा ही समय हुआ | इसमे तार 
ES E] oma की ज़रूरत नहों पड़ती । सिफे 
A दो यंत्रों से ही काम निकल जाता है । 
इस तारबक्री के सिद्धान्तो को ge निकालने का 
दावा तो कई आदमी करते हे, पर सब में इटली के 
मारकोनी साहब ही प्रधान हैं। wife wem 
सिद्धान्तो के अनुसार इस तारबक़ी का अधिक 
प्रचार है । जान पड़ता है, किसी दिन मारकोनी की 

मेहनत खोक में मिल जायगी | इस aaa की 
जरूरत ही न रह जायगी । लोग एक दूसरे के मन 
की बात घर बेठे आपही आप जान लगे! जा ख़बर 
जिसके पास चाहेंगे इच्छा करते ही भेज सकंगे | 
जा बात पूछनी होगी मनही मन पूछ ocu] जिस 
विद्या से ये बात सम्भव समभी गई हैं उसका नाम 
है परचित्त-विज्ञान विद्या । इसका ज़िक्र एक आध 
qm, “ अन्तःसाक्षित्व-विद्या ” के नाम से सरस्वती 
मे आचुका है । 

अंगरेज़ी मे एक मासिक-पुस्तक है | उसका नाम 
है “रिव्यू आव रिव्यूज” | यह पुस्तक बहुत प्रति- 
षित EI इसके सम्पादक हैं डब्ळू० टी० स्टीड साहब | 
साहित्य-संसार A आपका बड़ा नाम है । गत कांग्रेस 
के वक्त,, आप, कई एक और विलायती सम्पादकों 
को लेकर, इस देश मे पधारनेवाले थे । भारत के 
आप बड़े ही हितैषी हें । आपकी मेहमानदारी का 
अच्छा प्रबन्ध किया जानेवाला था । पर एक कारण 
ऐसा आपड़ा कि आप नहा आसके । आते तो इस 
देश को दशा अपनी आँखों देख जाते | स्टीड साहब 
ने परचित्त-विज्ञान का प्रत्यक्ष देखा हुआ एक वृत्तान्त 
अपने मासिक-पत्र में प्रकाशित किया है। उसका 
“सारांश हम यहां पर थोड़े मे देते हैं । आपकी कथा 
आप ही के मुँह से सुनिए-- 
' . मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि 


दो आदमियों के चित्त एक हों तो वे परस्पर एक 
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दूसरे के मन की बात, हज़ारों कोस दूर रहने & 

भी, जान सकते हें । पर मे अब तक यही समकता . P 

था कि मन की अर्द्ध-सक्ञान दशा मै ही यह बात f£ 

हो सकती है । अन्यथा नहीं। मैं अब तक न जानता 

था कि साधारण तीर पर. चित्त की सम्पूण सज्ञान 

अवस्था में भी, यह बात सम्भव है। पर डेनमाई 

के रहनेवाले जानसिंग साहब और उनकी स्री ने 

मेरा यह सन्देह दूर कर दिया । मुझे अब विश्वास | 

हो गया है कि दो Padi का ऐक्‍य होने से काई m 

आदमी, सज्ञान अवस्था में सी, परस्पर एक दसरे | 

के अन्तःकरण की बात जान सकता है। 9२४३ 
जानसिग और उनकी स्त्री की उम्र कोई ४० बई Cv 


oy 
B] 


की होगी । वे अच्छी तरह अँगरेज़ी बोल सकते हैं। A 
वे एक ही गाँव के रहनेवाळे हें । लड़कपन में एक | 
ही साथ उन्होंने खेला Fat और पढ़ा लिखा है। 
नोकरी भी दोनों ने, कुछ समय तक, अमेरिका गे 
एक ही आदमी के यहाँ की है। दोनों का मन 
मिल जाने से उन्होंने शादी कर ळी । इस बात को 
हुए १९ वर्ष हुए | शादी होने के बाद, पतिपल्ली का 
मन यहाँ तक एक हा गया, कि पल्ली अपने पति के 
मन की बातें, बिना बतलाये ही, जानने लगी | 
जब ज़ानसिग को हढ़ विश्वास हो गया कि उनकी 
स्त्री उसके मन की बाते जान लेती है तब उन्होंने 
नौकरी छोड़ दी और अपनी स्त्री के परचित्तज्ञास E 
की बदोळत रुपया कमाने की ठानी | चार वर्ष तक 0 
वे अमेरिका में घूमते और तमाशा दिखाते रहे। _, 
परन्तु किसी ने इस बात की जाँच न की कि क्या ' 
'कारण है जो ज्ञानसिग की स्त्री अपने पति के मन 

की बात जान लेती है । और न जानसिग या उनकी | 

त्री ने ही इस बात का दावा किया कि वे किसी 
-विलक्षण-विद्या के बळ से यह काम कर सकते हैं । | 
उन्होंने अपने को मदारी, या एक प्रकार का जादू: | 

गर, ज़ाहिर किया और तमाशा देखनेवालो ने उन्हें... 
वही समभा । i A 
` आखिरकार देशदेशान्तरों में घूमते घामते वे ?” 
छंडन पहुँचे | यहाँ उन्होंने हज़ारों आदमियों कें | 


2 


a 
| 


Tm 
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सामने, एक नाटकघर मे अपने करिइमे दिखाये । 
हम भी, अपने एक मित्र को साथ लेकर, तमाशा 
देखने गये | पहले और ओर खेळ होते रहे। कुछ 
देर मे ज्ञानसिग की बारी आई । वे दोनों रंगमंच 
पर सबके सामने आकर उपस्थित हुए । ज़ानसिग 
की स्त्री के पास तिपाई पर एक स्लेट weet गई 
और उसके हाथ में खड्या मिट्टी का एक टुकड़ा 
दिया गया | इसके बाद भूमिका के तौर पर दो चार 
बातें कह कर ज़ानसिंग साहब चवूतरे से उतर 


कर नीचे दर्शकों के पास आये | उन्होंने कहा--आप 


लोग मुझे कोई चीज़ दीजिए, काई नाम बतलाइए, 
कोई संख्या उच्चारणा कीजिए ; H अपनो स्त्री को 


ST दूर खडा हूं आप चुपचाप 


E 


तरफ़ पीठ किये E 
जो चीज़ सुझे दें गे, या जा नाम या संख्या बतलावे गे, 
उसे मेरी सी स्लेट पर लिख देगी। चाकू, घड़ी, 
दियासलाई, SATS, रुपया-पेसा आदि अनेक चीज़ें 
लोग जानसिंग को देने लगे । चीज़ों को बरखा सी 
'उसके हाथ पर होने लगी | जहाँ उसके हाथ पर 
कोई चीज़ रकखी गई, या जहाँ कोई चीज़ उसे 
दिखाई गई, तहाँ उसकी स्त्रो ने उसका नाम स्लेट 
पर लिखा | इसके बाद काडी या कागज के टुकड़ों 
पर पेन्सिल से संख्याये लिखकर दशकों ने ज़ानसिग 
के दिखाना शुरू किया । उधर उसकी स्त्री ने 
_ तत्काल ही उन संख्याओं को यथाक्रम स्लेट पर 


4 Raa आरम्भ किया । एक ग्रांथ qu उसने गळती 


की | अँगरेजी ३ को उसने ८ लिखा, Hm ६ को ९। 
इसका कारण इन अङ्को के आकार की समानता 
थी | पर प्रायः उसने ग्रोर सब संख्याये सही 
लिखौं। लंबी लंबी संघ्यायें लोगों ने कागज पर 
लिखों | उन्हे मन ही मन पढ़ने में जानसिंग को 
थोड़ी बहुत कठिनता भी हुई; पर उसकी स्त्री को 
उन्हे स्लेट पर लिखने में जरा भी कठिनता नहीं हुई। 
` ज्ञानसिग इधर उधर दर्शकों के बीच दौड़ता रहा | 
. कभी इस चीज को देखा, कभी उस चीज को | उधर 
. उसकी स्त्री सबके नाम साफ़ साफ़ स्लेट पर लिखकर 
दर्शकों को आइचय्य के महासमुद्र में डुबोती रही । 
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कुछ देर मै ज्ञानसिग मेरे पास बैठे हुए मेरे एक 
मित्र के पास आया | बोळा -“ कुछ दीजिए । बेंक 
का नोट, या जो आपके मन में आवे” । मेरे मित्र 
ने एक कोरी चेक निकाली | जानसिंग ने पूछा- 
s यह क्या है” ? “यह एक चेक है”। “कितने की 
हे?” । “कितने की भी नहों; कोरी है” | “इसका 
नम्बर क्या हे” ? नम्बर बतलाने पर उसकी खो ने 
स्लेट पर एक के बाद एक अङ्क सही सही लिख 
दिये ! इसे हाथ की चालाकी या और कोई बात न 
समभझिए | यह पर-चित्त-विज्ञान का फल था | 
जानसिग और उसकी स्त्री का चित्त दूधवूरे की 
तरह एक हो रहा था । इसीसे जानसिग के मन की 
बात उसकी स्त्री को तत्काल मालूम हो जाती थी । 
पर विशेषता यह थी कि स्त्री के मन को बात जान- 
सिंग नहों जान सकता था । 


इन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा करने के इरादे 
से में जानसिग और उसकी स्त्री के साथ एक अलग 
कमरे में गया । वहाँ जाकर मैंने जानसिंग को खरी 
को पड़ोस के कमरे में अपने एक मित्र के साथ 
बिठलाया । उसे स्लेट पेन्सिल दी । दूसरे कमरे मे 
में जानसिग के पास बैठा । इस कमरे मे एक और 
राखूस भी थे । उन्होने स्लेट पर एक ही लाइन में 
८ अङ्क लिखे । स्लेट मैने जानसिंग के हाथ में दी | 
उसने एक एक अङ्क को क्रम क्रम से ध्यानपूवक 
देखना शुरू किया । जैसे जैसे बह देखता गया aa 
वैसे दूसरे कमरे से उसकी स्त्री एक एक अङ्क उच्चारण 
करती गई । याद रखिए दोनों कमरों के बीच दो 
दरवाज़े थे | और भी कितनी ही परीक्षायें हम लोगों 
ने कीं। सब मे जानसिंग की at पास हो गई। 
जानसिंग ने एक बार अपनो स्लेट पर एक वृत्त 
बनाया | उसके ऊपर उसने एक त्रिकोण खाँचा । 
उधर दूसरे कमरे A ज्ञानखिग को स्त्री ने यही 
ars स्लेट पर खोच दीं । मैने अपनी स्लेट पर 
पक्षी का एक चित्र बनाया | इस पर ज़ानसिग की 
खी दूसरे कमरे से बोल उठो --“ मैं चित्र खोंचना 
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नहीं जानती | फिर किस तरह मै स्लेट पर चिड़िया 
बना सकती हू ?” | 
मैने इन लोगों की ओर भी परीक्षा करने का 
निश्चय किया । इसलिए मैने उन्हे अपने मकान पर 
खानाखाने केलिए निमन्त्रण दिया | निमन्त्रण उन्होंने 
mq कर लिया | यथाखमग्र वे मेरे यहाँ आये | 
मकान पर मैने ओर कई आदमियो को बुला रक्खा 
था | खाना खा चुकने पर हम लोग बठक म आये। 
वे दोनों पति-पत्नी अळग अलग कमरों में कर दिये 
गये । मैने जानसिंग को अनेक चीज़ दिखलाई; 
अनेक नाम बतलाये ; अनेक संल्याये लिख लिख 
कर दों। मेरा दिखलाना या देना था कि उधर 
उसको स्त्रो ने उनके नाम अपनी स्लेट पर लिख 
दिये । मेरे मित्र ने तीन नाम, एक दूसरे के नोचे 
लिख कर, ज़ानसिंग को दिये | उसकी स्त्रो ने वही 
नाम, उसी क्रम से, स्लेट पर लिख दिये । मेरे मित्र 
ने जानसिंग को जेबघड़ी की एक छोटी सी चाभी 
दी | उस पर बनानेचाले का नाम “ez” (Hunt), 
बहुत छोटे छोटे अक्षरों 4, था। वह म॒शकिल से 
पढ़ा जा सकता था ' उसकी स्त्री ने दसरे कमरे से 
आवाज दी । “यह घड़ी की anit È l इसका नाम हे 
^ हंट” | आठ आठ संख्यायों की कई Tat स्लेट 
पर लिख कर ज़ानसिग को दिखलाई गई । उन्हे 
भी उसको St ने सहो सही लिख दिया । इसके 
बाद मेने अपनी जेब से एक बहुत पुराना नोट 
निकाला | जब में “ हालोवे ” जेल से छूटा था तब 
यह नोट मुझे एक लेडी ने दिया था । तब से में इसे 
हमेशा अपनी पाकेट मे ही रखता आया हृ । पुराना 
होने के कारण यह बहुत मेळा हो गया हे इसके 
नम्बर वगरह मुशकिल से पढ़े जाते हैं । इसे मेने 
जानसिग के हाथ मे दिया । उसने अपनी स्त्री से 
पुकार कर पूछा-- यह क्या चीज है ? (इस बात 
को न भूलिएगा कि स्त्री दूसरे कमरे में थी । कमरे 
के बीच मे पदो पड़ा था) स्त्री ने जवाब दिया-- 
“नोट हे” | “ इसंकी तारीख” ? जवाब fre 
जुलाई, १८८५ ” । “ और नम्बर ” ? खरी ने कहा-- 


“पहले ५ है, फिर ९, फिर ८, फिर ४, फिर ४ » 
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पदी उठाकर जो उसकी स्लेट देखी गई तो उस = | 


लिखा था-- ४४, ८९५”! ये सब बातें बिलकुल 
सही at | इसके पहले ही जानसिग की स्त्नो ने कहा 
था कि यह नोट आग में झुलस सा गया है। 
बात भी एक तरह ठीक थी । नोट झुळस तो 
गया था; पर २० वष से लगातार पाकेट में नोटबुक 
के भीतर, रहने से उसका रंग बिलकुलहो उड गया 
था और माळूम होता था कि ज़रूर छुँएँ से खराब » 
हो गया है। और भी कई परीक्षाये मैंने कीं और सब 
में जानसिग को स्त्री उत्तीण हो गई 

इन सब परीक्षाओं से मेरा सन्देह दूर हो गया। AY 
मेने समझ लिया कि परः-चित्त-विज्ञान के सिचा और / 
कोई भेद इसमें नहीं | ये लोग पाख ही पास इस 
विषय की परीक्षाओं की जाँच करने देते हैं । बहत 
दूर जाकर Fal | अर्थात्‌ एक दूसरे से दो चार मील 
दूर जाकर ये अपनी करामात नहां दिखलाना चाहते। 
ये कहते हैं कि पास पास रह कर ही हम इस तरह . ६ 
के RRIA दिखलाकर रुपया पैदा करते हैं। इर ' 
नहीं जाना चाहते | सम्भव हे, दूर जाने से हम लोग 
अपनी इस अलौकिक शक्ति को खो द्‌ | ऐसा होने से 
हमारा बड़ा नुक़सान होगा | यदि हमारी जीविका 
का कोई और ज़रिया होता तो हम ऐसा भी करते। 
पर इस समय हमारी अवस्था जैसी है उसके खयाल; 
से हमे डर लगता है कि कहां ऐसा न हो जो EH. — 
परीक्षा के झगड़े में पड़कर इस पर चित्त-विज्ञान कीं 
शक्ति को खो dz | 

परन्तु परचित्त विज्ञान विद्या झूठी नहीं, सच 
है | उसके बलसे मनुष्य हज़ारों कोस दूर बैठकर भी 
आरो के मनका हाळ जान सकता हे । सौभाग्य से 
मुझे इसका भी प्रमाण मिला है। अमेरिका के जार्जिया 
प्रान्त मे अटलाँटा नामक एक शहर हे । उसमें uz 
मेकडानल नाम के एक साहब रहते हें | उन्होंने अभी, 
कुछही दिन हुए, मेरे पास प्रकाशित होने के लिए | 
एक लेख भेजा है | उसमें उन्होंने लिखा है कि वे मिस 
मेबल रे नामकी एक स्त्री से, १९०० मील की दूरी 
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सँख्या २ 1 
से, बात चीत कर सकते हैं । पहिले उनको इतनी 
दूर से बात चीत करने का अभ्यास न था 1 यह 
अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि 
छेखक का कहना ठीक है। वह समय नजदीक जान 
पड़ता है जब इस विद्या के तत्त्व अच्छी तरह छोगों 
के ध्यान में आजायेंगे और अभ्यास करते करते 
लोग सैकड़ों कोल दूर रहनेवाले अपने इष्ट मित्रों 
से, बिना किसी कठिनाई के, बात चीत कर सकंगे। 

मनुष्य के मस्तिष्क में जो ज्ञानागार है बह और 
कछ नहीं, सिर्फ़ एक प्रकार की बिजली की शक्ति का 
खजाना है । उसी शक्ति की प्रेरणा से, इच्छा करते 


Lh. EN A ट> > A 
Cu ही, आदमी हाथ-पेर हिला सकता है; और अपने 


A^ 


"d 


agi का आकुञ्चन और प्रसारण कर सकता है। 
किसी बात की चिन्तना करने, या किसी बात को 
सोचने से भी, बिजली का प्रवाह ज्ञानागार से बह 
निकलता है | विश्वव्यापी ईथर नामक पदार्थ में भी 
बिजली की शक्ति है। उस शक्ति से, मस्तिष्क की 
वैद्युतिक शक्ति का सम्मेलन होने पर, उस प्रवाह 
का ळगाच हज़ारों क्या लाखो कोस दूर तक, हो 
सकता है । इस दशा में, किसी और जगह पर दूर 
रहनेचाले आदमी के मस्तिष्क से प्रवाहित होने 
वाली वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह भौ यदि उसी परि- 
माण में प्रवाहित हो, तो दोनों एक होकर एक दूसरे 


. A मन की बात तत्काळ जान सकते हैं | मारकोनी 


zm... की बेतार की तारबक्गी भी इसी सिद्धान्त का अचु- 


रकी 


| 


j* 
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सरण करती है | मनुष्य के मस्तिष्क मै जो छोटे छोटे 
दाने हैं उनमें बिजली की शक्ति है | उनमें वही गुण 
हैं जो मारकोनी की वेतारकी aree के यंत्रों मै 
हैं । ये यंत्र दो होते हैं। एक ख़बर भेजने के लिए, 
दूसरा ख़बर लेने के लिए । दोनों का वैद्यतिक बल 
तुल्य होता है । gene ही इस तारबक़ों का 
भूल यंत्र है यदि किसी की मानसिक बिजली का 
प्रवाह विशेष शक्तिशाली हो जाय, ओर वैसी ही 
शक्ति किसी और आदमी के भी मस्तिष्क में पेदा हो 
कर दोनों में तुल्यबलत्त्व उत्पन्न हो जाय, तो वे दोनों 
सहज ही में परस्पर एक दूसरे से, दूर रह कर भी 
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बातचीत कर सक। इसमें समानभाव की बड़ी ज़रू- 
रत है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिजली की शक्ति 
हर आदमी में है। यदि दो आदमी उसे अधिक 
बळवती करके अपनी मानसिक बिजली की शक्ति 
को एंकही दरजे का करदें, तो उनके मन एक हो 
जाये | मन की एकता होते ही उनका मानसिक भेद 
दूर हो जाय । यह अवखा प्राप्त होते ही एक दूसरे 
के मन को बात जानने में जरा भी कठिनाई न पड़े । 
Rama मानसिक शक्ति को बढ़ाकर भिन्न भिन्न 
चित्तों को विद्युन्मात्रा को एक कर देनाही परचित्त- 
विज्ञान विद्या का मूळ है । 

ज्ञानसिंग साहब ने लंदन के “डेली मेल ” पत्र 
में अपनी ज़िन्दगी का हाल प्रकाशित किया है। उस 
से मालूम होता है कि आप अपनी स्त्री के साथ 
किसी समय भारतवर्ष भी आये थे और कलकत्ता, 
बंबई आदि नगरों मे अपने परःचित्त-विज्ञान का 
तमाशा दिखाया था । आपने इस देश के योगियों 
और ऐन्द्रजालिको की बड़ी तारीफ़ की है। आप 
कहते हैं :— 

एक दिन हम लोगों ने एक राजा को और उस 
की सभा के सभासदों को तमाशा दिखाया | देखने- 
वाळे बहुत खुश हुए | मुझे बड़ी शाबाशी मिली | 
जब हम अपने होटल को लौट आये तब, कुछ देर 
बाद, एक सज्जन हमसे मिलने आये । वे मुझसे 
अच्छी अँगरेजी बोलते थे । उन्होंने कहा-“ तुम देर 
तक ध्यानस्थ नहीं रहते । तुम्हे चित्त की एकाग्रता 
बढ़ानी चाहिए । तुम्हारे लिए इसको बड़ी ज़रूरत 
है । तुम मांस बहुत खाते हो । मांस खाना मानसिक 
शक्तियों की वृद्धि के लिए हानिकारी है। तुम उपवास 
भी यथेष्ट नहीं करते और न प्राणायाम द्वारा अपने 
मन और शरीर को शुद्धही करते हो | इसमें सन्देह 
नहीं कि तुम मे एक अद्भुत शक्ति है; पर अफ़सोस 
है कि तुम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते d 
इसके बाद मेने देखा कि वह आगन्तुक व्यक्ति अधर 
में ऊपर उठ गया और बिना किसी आधार के, जमीन 
से तीन चार फ़ीट ऊपर, हवा में ठह्रा हुआ हमारी 
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तरफ़ देख कर चुपचाप मुसकराता रहा | मेने हिन्दु 
स्तान मे अनेक अद्भुत अद्भुत बाते देखों | उनमेसे 
" यह भी एक थो । एक बार हमने अपने एक नोकर 
को, भारतवर्षे में, उसकी इच्छा के प्रतिकूल बरखास्त 
कर दिया | बंबई में जब हम लोग गाड़ी पर सवार 
हुए, चह हमें पहुंचाने आया | उसे मैने स्टेशन पर 
ही छोड़ दिया; पर जब हम लोग ठिकाने पर पहुंचे 
आर वहाँ स्टेशन पर गाडी खड़ी हुई, तब उसी 
आदमी ने आकर हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खोला! 
यह देख कर हम लोगों को बड़ी हैरत हुई । हिन्दु 
स्तान मे हम लोगों को योगियों और ऐन्द्रजालिकों के 
'करतन देखने के अनेक मोक़े मिले | आध्यात्मिक बातों 
मे हिन्दू बहुत बढ़े चढ़े हैं । हम लोगों ने अनेक देश 
घूम डाले ; पर सब से पहले हमें हिन्दुस्तानही में 
ऐसे आदमी देखने में आये, जिन्होंने हमारे परचित्त- 
विज्ञान-विषयक कत्तव्यो को देखकर कछ भी आश्चर्य 
नहीं प्रकट किया | उन्होने समझ लिया कि जिन 
आध्यात्मिक आर मानसिक सिद्धियो की खोज और 
साधना मे उनके देशवाले अनन्तकाल से लगे आये 
हैं, Sat मे से हमारी परचित्त-विज्ञान चिद्या भी ए 
सिद्धि है। यदि ब्राह्मण और बौद्ध विज्ञानी इस विद्या 
का मानते हो तो कुछ कहनाहो नहीं . अन्यथा हम 
इसकी कुछ भी कोमत नहीं समभते ? 
जिस देश के योगी योगद्वारा “साक्षात्‌ परब्रह्म- 
प्रमोदाणव ? मे निमञ्च हो जाते हैं उनके लिए दूसरे 
के मन की बात जान लेना कौन बडा कठिन काम 
है ? पर इस समय ऐसे योगी दुलभ हो रहे EI 


शेक्सपियर | 


22 बम्बर ०६ की सरस्वती में मित्रवर 
OC) पण्डित सूर्यनारायण दीक्षित 
न @? शेक्सपियर पर एक लेख प्रका- 
(OOOO: शित किया है। उसे पढ़कर में 
p = दीक्षितजी को उलाहना देता ह 
कि दोकसपियर पर इतना छोटा लेख लिखकर आप 
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ने उसके, अपनी लेखनो के, और सरस्वती के । 
मति न्याय नहीं किया | शेक्सपियर की कविता और .) 
प्रतिभा का महत्त्व हिन्दी पढ़ने वालों को उ mF 
आर आलाचन-पूर्वक अच्छा तरह बतलाने के लिए | 
में दीक्षित जो से प्राथना करता हूँ । | 


इस कवि के नाम में एक ऐसी मोहिनी शक्ति 
है कि बिना कुछ उसके विषय में लिखे रहा ही नहीं 
जाता । इसकी कविता में सर्वोत्तम गुण मानव. | 
स्वभाव का चित्र खींचना है | इसकी कविताओं £ 
प्रसादगुण भी अद्भुत है; और साथही विलक्षण 
ओज भी हे। सुकर शब्द-खापना से अलोकिक 
अथ-प्रदान का इस कवि में प्रबळ सामर्थ्य था | 


इसकी कविता के गुणों को बताने और उदाहरण । 
देकर दिखाने का काम में दीक्षित जी के ऊपर छोडता 
हू । पर शेक्सपियर के विषय में कुछ कहना चाहता 
हू | इस कवि को अपनी भाषा ओर अपने देश का 
अनुकरणीय घमण्ड था । “ रिचडे दि सेकंड” मै इस ME 
का इस विषय म हिमायत प्रकट होती है, जो प्रत्येक | 
निज भाषा और निज देश के भक्त के हृदय को आद्र 
किये बिना नहीं रहती | रिचर्ड दूसरे ने अपने चचेरे 
भाई, Wega, वालिंगब्रक, और एक सरदार नार 
फोक को देशनिर्वासन दिया | उस पर नारफ़ोक 
कहता ह; 


A heavy sentence, my most Soverei n liege ! E 
And all unlook'd for from your highness’ mouth ; i 

D iy 
The language I have learn d these forty years, r 


My native English, now I must forego ! | 
And now my tongue’s use is to me no 1101 ९, 
Than an unstringed ‘viol or a harp 


Or like a cunning insti ument cas’d up | 
Or, being open put into his hands, 
That knows no touch to tune the harmony 

र | fs 


— 


) पर रूस क प्रातिद्र ग्रन्थकार टाल्स्टाय ने, कुछ दिन हुए 

एक लख म यह सावित करने की चेष्टा क्री हे कि शेक्सपियर \ 

म बिलकुल हो कावत्त्व-शक्ति न थी | केसी अजीब राय है। 
qe gol. 
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संत्या २ ] 


vi jn my mouth you have eng gaol'd my tongue, 

With . ॥ i ? 

D ubly porteulli s'd १ WI th my teeth १ and lips e 
0 > 3 ु 


J am too old to fawn upon a nurse, 

a द 

Too far in years to be a pupil now. ; 

What is thy sentence then, but speechless death, 


Which robs my tongue form breathing native breath ? 
IC 

इसका भावाथ यह हे कि देश-निवीसन से मत- 

लब है कि मेरी भाषा--मेरी मात-भांघा--अंग्रेजो का 


~ 9 A M^ 
( व्यवहार मुझ से छीन लिया जाता है। मेरी रसना 


£3, 


~ y 


S Y ` `n * 
दहरे दरवाजो--बाँत ओर होठों--के भीतर mq 
कर दी जाती 21 मुझे अपनी मातृभाषा छोड़नी 


>” पड़ेगी। निवीसन का यही सब से अधिक असह्य 


फो ia Lir] = 
और दारुणतम दःख = | 
emot A " 
Sman कहता ESI 


Then Eneland’s ground, farewell : sweet soil; adieu : 
My mother, and my nurse, that bears me yet ! 
Where’er T wander, boast of this I can,— 

Though banished, vet a true-born Englishman. 


इन दाव्दौं में अलौकिक देशानुराग और देशाभि- 

मान है। वालिंगन्रक इंगलैंड छोड़ते वक्त कहता है:- 
८ तो अब, इंगलेंड-भूमि, मेरी विदाई है । प्रिय- 

तमे magn, तुझे प्रणाम ! मेरी माता ! अब तक 
मेरा पोषण करनेवाली मेरी घाति ! हे इंगलेंड-भूमि ! 
_ तुझे नमस्कार | मै चाहे जहाँ रह, घमंड के साथ मे 


।_ यही कहूँगा कि यद्यपि मै निकाला हुआ हूँ; पर दर 


r 


| 


| 


असल में में सच्चा इंगळेंड का जन्मा हूँ । 
u . EU ~ 
fez मरण-दाय्या पर इंगळेंड के प्रति कहता हे :- 


This royal throne of kings, this sceptred isle, 
This earth of Majesty, this seat of Mars, 
This other Eden, demi-paradise ; 

This fortress, built by nature for herself, 
Against infection, and the hand of war : 
This happy breed of men, this little world ; 
This precious stone set in the silver sea, 
Which serves it in the office of a wall, 

Or as a moat defensive to a house, 

Against the envy of less happier lands ; 


This blessed plot, this earth, this realm, this England, 


This nurse, this teeming womb of royal kings, 
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Fear'd by their breed, and famous by their birth, 
Renowned for their deeds as far from home, 


ZN E is 5 
This land of such dear souls, this dear dear land, 


Dear for her reputation through the world.” 
आशा है दीक्षित जी इस कवि के कवित्त्व के 
` * (S हिन्दी को EN E 
अच्छे अच्छे आदश हिन्दी-वाचको को भेट दगे | 
काशीप्रसाद जायसवाल- (iq) | 


आसाम को नग्न नागा-जाति । 
REQ की किसी पिछली संख्या में 
A gy 6? ब्रह्मपुअ-घाटी की जंगली जातियों 
Kes) a QNS पर एक छोटा सा लेख प्रकाशित 
SAA हा चुका EI इन जातियां के 

ae अनेक भेद हैं । ये काई दस बारह 
aut मै विभक्त हैं । ताँखुल, कूकी, अँगमी, अनाल, 
मिइमी, सूमा, नागा ्रोर जेमी आदि इनके नाम 21 
सबमें कुछ न कुछ अन्तर जरूर पाया जाता है | उक 
जाति दूसरी के साथ न ता खाती ही पीती हे और 
न शादी व्याह ही करती है । प्रत्येक जाति अपनीही 
ज्ञातिवालें के साथ खाने पीने आदि के व्यवहार 
करती है। मनीपुर के आस पास भी कई जंगली- 
जातियां रहती हैं । लोग अकसर इन सब जातिवालों 
के “ नागा ” ही कहते हे | सरस्वती मै इस विषय 
पर जा लेख निकल चुका है वह एक साहब का 
लिखी हुई किताब के आधार पर लिखा गया व | 
पर इस संक्षिप्त लेख में हम नागाओं के विषय मजा 
मख्य मख्य बात लिखेंगे वे सब अपनी निज की 
जानकारी से लिखेंगे | हमारी पल्टन, १६वो राजपूत, 
बहुत दिन से मनीपुर में है । अतएव हमें नागाओं 
के रूप-रंग, आचार-विचार, आर व्यवहार आंद E 
प्रत्यक्ष देखने का माका मिला है । 


मनीपुरी । 
मनीपुरी, अर्थात्‌ मनीपुर के निवासी, कहते हें 


कि उनकी उत्पत्ति तृतीय पाण्डव अजुन, से है। | 
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परन्तु इसमें सन्देह है । डील डाल, चाल ढाल HIC 
पहनाव आदि से ता यह बात साबित नहीं हाती | 
अनेक बातें मनीपुरियां में नागाओं से मिलती हें । 
इससे मालूम होता है कि ये लेग भी किसी समय 
नागाओं की ही तरह जंगली थे । धीरे धीरे इनकी 
अवस्था में भेद हा गया है ग्रार हिन्दुओं के संसर्ग से 
इनका जंगलीपन जाता रहा है। पुराने ज़माने में 
मनीपुरी भी नागाओं की तरह अपने मुदा को जमीन 
मै गाड़ते थे, खूब मद्य ग्रार मांस का सेवन करते 
थे श्रार लडाई में मारे गये शत्रुओं के सिर काट कर 
घर लाते थे । मनीपुरी लोग अब तक. उसी तरह 
धाती पहनते हैँ जिस तरह कूकी जाति के नागे 
पहनते हैं। सिर के बाल भी वे कूकियां ही की तरह 
बांधते हैं । मनीपुर के राजा जब राज-सिंहासन पर 
बैठते हैं तब नागों की ही पोशाक पहन कर बैठते 
हैं। राजा के west में एक घर उसी फैशन कां 
बना होता है जिस फैशन के घर नागों के होते हें । 
जब राजा बाहर निकलता है तब मनीपुरी सिपाही 
नागों के ही से wa शत्र बाँध कर उसके साथ 
रहते EI मनीपुरी लोगों के धाम्मिक विचार भी 
नागों के विचारों से मिलते हैं। मनीपुर वालों का 
शरीर कुछ अधिक मज़बूत होता है । देखने से 
HIGH होता है मानों इन लोगों ने खूब कसरत 
करके अपने बदन को बनाया है | 
मनीपुरी लोग बहुत समय से बड़ी बड़ी बस्तियों 
में रहने लगे हैं। सभ्य लोगों से उनका सम्पर्क हुए 
बहुत दिन हुए | इसीसे उनके कपड़े-छत्ते खान- 
पान, रहने के | Hm पेशे बगैरह में FE पड 
गया है | इनका जंगलीपन बहुत कुछ जाता रहा है । 
अब ये लोग खेती करते हैं, कपास ओटते B, 
रस्सियां बनाते E, तथा Hm भी कितने ही पेशे 
करते हैं। इनकी बाली में भी भिन्नता हा गई है। 
परन्तु ये भेद स्वाभाविक eT, किन्तु सम्पके-जन्य 
हैं । सम्पर्क के कारण मनीपुरियां ने अब हिन्दओं की 
कितनी ही रीतियां अपने समाज में प्रचलित कर दी 
हैं। uri विचार भी इनके प्रायः हिन्दुओं के 


azu हा ग्ये हैं | ये लोग कृष्ण की षो at 
लीलायें करते हैं। उनमें रास-लीला मुख्य है । ah 
के ये प्रेमी हें । इनकी रास-लीला की पोशाक ^ 
ही सुन्दर हाती है। wed सतारे के लाल हुरी. 
हरे रंग के साटन के कपड़े पहन कर जब थे ai | 
रास करते हैं तब बड़ा आनन्द आता है | राधा & | 
धाँघरे पर शीशे के बेशुमार छोटे iwi टुकड़े à 
सितारे जड़े रहते हैं । mur कपड़ों में भी सामने | 
परदे पर झूठा काम रहता है | सिर पर मार-पंख - 
SI मुकुट रहता है वह खूब सज़ा हुआ होता ES 
मनीपुर ब्रह्मदेश के बहुत पास Bj अतएव । 
साहचर्य के कारण मनीपुरियों और ब्रहादेशवासियो p 
में परस्पर बहुत कुछ समानता पाई जाती है ।. यदि; 
मनोपुरी egi को बहादेश चारों की umm 
पहना दी जाय ता इनमें ्रोर ब्रह्मदेश के Sei 
मे, ऊपर से देखने में, बहुत कम भेद मालूम हा। | 


नागा लोग | 
नागा लोग आसाम के पहाड़ी हिस्से मै बहुत | 


रहते हें । इनका रंग गोरा और बदन दोहरा श्र | 
5 EN Nw A 
मज़बूत हाता हे । हम ऊपर कह आये हैं कि इनकी | 


E 


कई जातियाँ हैं। सब एक दूसरी के साथ नहाँ | 


खाती पीतां | सभी नागे नंगे नहों रहते । बहुत से | 
wine पहनते EQ पर सिवा चादर के n Ri - 
दूसरा कपड़ा नहों व्यवहार करते | ब्रह्मा की तरफ. 
एक अनाळ जाति है। इस जातिवाले एक छोटा सा 
कपड़ा सामने लटका रखते हैं । पीछे से प्रायः सभी | 
नागे नंगे रहते हैं। स्त्रियां घुटनों तक कपडा पहनती. | 
SI पर अनाळ जाति की स्त्रियां एक हाथ से भी | 
कम चाड़ा कपड़ा धोती की तरह कमर से बाँधती | 
हैं, आर बाकी सब बदन नंगा रखती हैं। ताँखुल | 
जाति के नागे अपने सिर के बाळ इस ढंग से काटते l 
हे कि उनकी एक खासी टोपी बन जाती है । ये ( 
लोग अपने * * मे गाय की हड्डी का एक SED ^ 
रखते हैं। पेशाब वगैरह की ज़रूरत पड़ने पर उसे | : 
निकाल कर उंगली में डाल लेते हैं। इसका कारण, | 
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नागा-नारी | 


लड्के को पीठ पर लिये हुए 
IEEE MM नमूना १ | 


नागा का घर 
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लेशाबी | 


मनोपुरो 


gj 


संख्या २ ] आसाम की 


ने पर, वे यह बतळाते हे क ऐसा न करने से 
व्यभिचार की इच्छा हाने का डर रहता हे | 


शादा-ब्याह 

SSR की तरफ़ के दा वृद्ध आदमी लड्कीवाछे 
के पास जाकर शादी की इच्छा ज़ाहिर करते हे | 
इस पर लड़की का बाप कहता है कि यदि लड़की 
राजी हुई ता वह वैसा उत्तर देगा | यदि लड़की राजी 
हा गई ता लड़केवाले को, क़ीमत के तार पर, दो भेस 
दो बहम, दे दाँव, दे थालियां, दे कपड़े, दो काच 
की मालायं, दे! पीतल के कड़े, दे! पीतल के बाज़बंद 
Ac दो फावडे देने पड़ते हैं । 

लडकी के साँ-बाप लड़की का लड़केवाले के 
घर ले जाते हैं। उसके जाने पर दरवाज़े के अंदर एक 


-थाळी रक्खी जाती है । लड़की थाली में एक पॉव 


रख कर लड़के की बाई तरफ़ बैठती हे | एक नागा- 
पण्डित एक मुरगी लेकर उससे शाकुन देखता | 
गला दबा कर वह मुरगी को मारता हे. | मरने के 
बाद यदि मुरगी के पेर अलग अलग हौँ ता यह 
समभा जाता है कि शादी से सुख न होगा । यदि 
दाहना पेर बाय के ऊपर हा ता पहले पहल लड़का 
पैदा हागा। यदि बायाँ दाहने के ऊपर हा ता छड़को। 
रात भर खाने पीने ओर गाने बजाने को धूम रहती 
है । दूसरे दिन सब आदमी, जिनमे लड़कियां और 


स्त्रियां भी हाती हैं, अपने अपने घर जाते हें । 


लडका-लडको होना | 


सन्तान हाने के पाँचवें दिन लड़की या लड़के 
के माथे पर अद्रक, gent के कलेजे, शराब र 


~ 


चावल को इकट्ठा कूट कर उसका टीका -ळगात हे 


ग्रार बीस दिन या एक महीना पूरा हाने पर बच्चे 


का सडन करते हैं LA डन होने पर बच्चे को मुर्गी 
खिलाई जाती है । टीका लगाने के दिन redo का 
खाना दिया जाता हे | 
मृत्यु | 
नागा लाग मुदे को घर के सामने पास ही गाड़ते 
E । aa के भीतर चावल, शराब, GAC इत्यादि का 


नग्न नागा-जाति | 


E AR क 
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मांस, कपड़ा Bre थाली आदि चीज़ें रख देते हैं । 
पाचवं दिन बस्तीवालों का खाना देते हैं । map का 
ऊपर से लीपते ओर उस पर वेठ कर खाना भी 
खाते हैं । 

घर । 


इनके घर एक जगह इकट्टे बने होते हैं WT फूस 

के होते हें। वे सामने की तरफ़ से ऊंचे रहते हैं । 

बड़े आदमी घर के सामने लकड़ी को दो. कचियां 

लगाते हैं । इससे देखते ही पहचान. सकते हैं कि 

इस बस्ती मे बड़े आदमी का घर कोन सा है। मकान 

म वेळ, a, हिरन इत्यादि के सिर खूब सजा कर 
THE जाते हें । 
खाना-पीना । 


नागों की खराक चावल, मांस ओर शराब हे | 
सिवा घोड़े के ये लोग सब कुछ खा जाते हैं। कावा, 
सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर, बेळ, भेस हाथी 
आदि इनसे कोई जानवर नहं बचते | कुत्ते को यें 
लोग बड़ी ही रुचि से खाते हैं । 


शराब ये लोग चावल या एक दूसरे eA के 
अनाज की बनाते हैं । उसे ये “मुम” कहते हैं। प्यास 
ळगने पर ये लोग पानी ei पीते ; हमेशा शराब ही 
पीते हैं । इसे ये मधु कहते हैं। इस शराब को ये 
छाग da के सोंग या बाँस के चोंगे से पीते हैं Hm 
qa में भर कर जहां जाते हैं साथ ले जाते हैं। गाय, 
भैंस का दूध ये नहीं निकाळते | कहते हैं कि दूध 
उसके बच्चे के लिए हे । Bea दूध पीना हराम 
मझती हैं । भात के साथ छाल मिरच की तरकारी 
ये लाग बहुत खाते EO पाच भर तक लाल मिरच 
एक नागा खा सकता है। ` | 
_ धर्मम | 
नागे कई देवताओं की पूजा करते ÉD इनका 
सबसे बडा देवता लागेग है । इस देवता को ये लाग 
परमेश्वर समभते हैं । ata, बंदूक, साँप, शेर 
बिजली, दीमक, वगेरह को ये AF जुदे देवता मानते 
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७४ 
हैं । देवताओं की मूतियां ये लोग पत्थर इत्यादि की 
es ` 2 LN a% 
नहों रखते, केवल उनके नाम से उनकी पूजा करते हे | 
महादेव पर ये लाग सफेद मुरगी काट कर चढ़ाते हे | 


पतिव्रत धम्मं | 
नागे की स्त्रियां में व्यभिचार बहुत ही कम है | 
यदि व्यभिचार साबित हा जाय तो व्यभिचारी आदमी 
का सिर ये काट देते हैं, पर St का नहीं। व्यभि- 
चारिणी स्त्री हजार मै भी एक न -मिलेगी। यदि 
कोई दूसरे की स्त्री को भगा ले जाय ता आज कल 
के कानून के मुताबिक़ लेजानेवाले को स्त्री की दुगुनी 
कीमत, अर्थात्‌ दो भेस की जगह चार भेंस इत्यादि, 
देनो पड़ती हैं । पर ऐसा बहुत ही कम होता है | 
DNE 
खता | 
खेती करने म॑ ये लोंग हल नहीं चलाते । बैल 
सिफ खाने ही के लिए पालते हें । धान, कपास, 
पान, छाल मिरच इत्यादि ये अधिक बोते हैं । तीन 
चार मील तक खेती करने के लिए राज जाते हें | 


बीमारी | 


बीमार हाने पर नागा लोग झाड़ HR बहुत 
करते ह । पूजा भी करते. E दवाई नहो खाते | 
पूजा में पूज्य देवता की रुचि के मुताबिक quit, 
कुत्ता, सुअर इत्यादि उस पर चढ़ाते हें । यदि. काई 
बीमार लड़का सूखता जाय Are भाड़ फू क यां पूजा 
से अच्छा न हो ता उसे चूहा खिलाते हें उससे, 
ये लोग समभते हैं, कि ज़रूर ही फायदा होता है | 

सफर में खाना-पीना । | 

. यदि नागे दो एक दिन के लिए बाहर जाते हैं 
ता उबाले हुए चावल, पत्तो की पुड्या मै बाँध छेते 
È l लाळ मिरच गौर लहसुन के पत्तों की तरकारी 
की पुडिया बना कर टोकरी में रख लेते. हें । शराब 
का तू बे में भर लेते हैं। सबके पास ata रहता È | 
जहां भूख लगी वहां शराब पीने के लिए बाँस का 
ग्लास या पत्तों का देना बना लिया। जा चोज 
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लौटने पर लेने की ज़रूरत होती हे 
किनारे पर किसी भाड़ी के भीतर छिपा देते 
उस जगह पहचान के लिए काई निशान 
मर्द और ग्रेरत एक ही साथ बैठकर खाना खाते हैं| 


————— 


उत्तरी Wa की यात्रा । 
श226060000टक जानतेही हैं कि पृथ्वी गोल 


Ed पॉ, Qi पृथ्वी के गोले की एक तरफ 
Rg |... | £ योरप, एशिया और आफ्रिका की 


sj 0 
pena ns 


दोनों, Marat का ठीक ऊपरी सिरा उत्तरी yg 
A ^ ७ 
कहलाता है | अर्थात्‌ उसकी स्थिति ठोक ९० अंश 


उसे रास्ते झे ` 


E और 
& और P: 


कर देते &| i १ 


सीताराम सिंह। | 
सिंह। | 


| 
|| 


A ७ ~ 
पर है। वहां हमेशा बफे जमा रहता है। ata 


भयङ्कर तूफ़ान आया करते हैं; समुद्र जमकर बर्फ 
की चट्टान की शकल का हो जाता है । अतएव 
मजुष्य के लिए भुवप्रदेश प्रायः अगम्य है । परन्तु 
महा अध्यवसायशील योरप alc अमेरिका वाले 
अगम्य को गम्य, अज्ञेय को ज्ञेय और TERY को दृश्य 


8| 7 


दि : Es] SN A 
पुरानी डुनिया ओर दूसरी तरफ हू” 
अमेरिका की नई दुनिया है | N 


4 


| 


करने के लिए भी यल करते हैं । १८२७ ईसवी से | 


LN - ~ yn NN ba ^ 

लेकर आजतक कितनेही उद्योगी आदमियों ने उत्तरी 
vA Ye v 

श्रुव तक पहु चने, वहाँ को सेर करने, वहाँ की खिति 


m 


प्रत्यक्ष देखने का यल किया हे | उन्हे इस काम में „` 
बहुत कुछ कामयाबी भी हुई है । उत्तरी और दक्षिणी , 


aa को स्थिति प्रायः एक खी अनुमान की जाती 
हे | अब तक लोगों का ध्यान विशेष करके उत्तरी 
शव तक पहुँचने ही की तरफ़ था; पर कुछ समय 
से दक्षिणी धुव पर भी चढाइयाँ शुरू हुई हैं । उनमें 
से एक का संक्षिप्त वृत्तान्त सरस्वती की किसी संख्या 


| 
d 


में प्रकाशित हो चुका है। आज दक्षिणी धुव के | 


ANY LX [e ^ A 
विषय मे नहीं, किन्तु उत्तरी wa पर की गई एक 
नवीन चढ़ाई का कुछ हाळ पाठकों को सुनाना है | 
१८९६ ईसवी में डाक्र नानसेन ने dn भव 


पर चढ़ाई करके बहुत नाम पाया । वे ८६ अक्षांश 
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क पहुँच गये थे । उनको चढाई का सचित्र हाल 
सरस्वती में पाठक पढ़ चुके हें | उत्तरी श्रुच पर 
न्रहाइयाँ तो कई हुई हैं; पर उनमे से ९ मुख्य | 
इन चढाइयो के नायकों के नाम, चढ़ाई का साल और 
उसकी अन्तिम सीमा के अक्षांश हम नीचे देते हें: 


नाम सनू अक्षाश 
डब्लू ई० पारी १८२७ ८२. ४५ 
सी० एफ० हाल १८७० ८२. ११ 
जूलियस पेयर १८७४ ८२. ५ 
dro Tao नेयसै १८७६ ८३. २७ 
wo डब्लू9 Ziel १८८२ ८३. २४ 
वाल्टर वेलमैन १८८९ ८२. ०० 
एफ़ नानसेन १८९६ ८६. १४ 
ड्यूक आफ़ अबरूञ्जी १९०० ८६. ३४ 
राबर्ट ई० पीरी १९०२ ८४. १७ 


इससे पाठकों को माळूम होगा कि नानसेन ८६ 
aa १४ मिनिट तक ही जा सके थे; पर ड्यूक आफ्न 
अबरूजी उनके बाद, उनसे भी दूर, अर्थात्‌ ८६ अंश 
३४ मिनिट तक पहुंचे थे। अब एक अमेरिकन साहब 
ने इन उक महाशय को भी मांत दिया हे | आपका 
नाम हे कमांडर पीरी । उत्तरी Wa पर चढ़ाई करने 
के लिए आप १६ जुलाई १९०५ को उत्तरी अमेरिका 
के न्यूयार्क शहर से रवाना हुए थे। कोई डेढ़ वषे 


Nara आपकी चढ़ाई का फल प्रकाशित हुआ है | 


उससे मालूम हुआ है कि आप ८७ अंश ६ मिनिट 


am गये । वहां से आगे नहीं जा सके | अथात्‌ 


उत्तरी घव से कुछ कम ३ अंश इधर ही रह गये । 
यही बहुत समका गया है । लोग धीरे धीरे आगे ही 
बढ़ रहे हैं | बहुत सम्भव है, किसी दिन कोई ९० 


ग्रेश तक पहुँच कर धुव के दशनां से BARA 


हो आवे | 

कमांडर पोरी ने उत्तरी भ्रव के पास बफ से 
भरे हुए समुद्र मे चलने लायक एक खास तरह का 
जहाज-घुवांकश-बनवाया | १६ जुलाई १९०५ को 


| वह जहाज न्यूयार्क से चला | उस पर सब मिलकर 


उत्तरी Ta को यात्रा | ७५ 


FN POLY PDL ५१2५० PLS PLA PL AAP DSP ०४०५० ९.०२ ~ 


२० आदमी थे। वे सब कप्तान बाटलेट की निगरानी 
थे। पारो साहब जहाज के साथ नहीं खाना इए। 
उत्तरी अमेरिका के ठेठ पूर्व, समुद्र से सटे हुए, नोवा 
स्कोटिया के ब्रटन॑ नामक अन्तरीप में सिडनी एक 
बन्द्रगाह हे। वहाँ जाकर कमांडर पीरी जहाज पर 
सवार हुए । यहां जहाज ने खूब कोयला लिया । 
खाने पीने का भी सामान यथेष्ट लादा | २६ जुलाई 
को जहाज ने सिडनी से लंगर उठाया | जहाज का 
नाम है “रूज़वेल्ट” | अमेरिका की संयुक्त रियासतों 
के महाराज, सभापति रूजवेट्ट, के नामानुसार इस 
का नाम रक्खा गया है । २९ जुलाई को यह जहाज 
^ डोमिनोरन ” नामक बन्दरगाह मै पहुँचा । यह 
जगह ळबराडोर नाम के सूबे में है | यह सूबा उत्तरी 
अमेरिका के पूर्व है ओर अँगरेजो के न्यू फाँडलेड टापू 
के अधीन है | यहां से वह ग्रीनलेंड की तरफ, उत्तर 
को, रवाना हुआ । ७ अगस्त को वह ग्रीनलंड के 
याक नामक अन्तरीप भै पहुँचा और १६ को एटा 
नामक बन्द्रगाह Al इस जहाज के साथ इसका 
एक मददगार भी था | उसका नाम है “ यरिक ” | 
यह जहाज ग्रीनलंड के कितने ही स्थानों मे वहां के 
निवासियों तथा कुत्तों को लेने के लिए घूमता फिरा। 
जब यह काम हो चुका तब १३ अगस्त को उसने लाये 
हुए कुत्तों और आदमियों को “रूज़वेरट” के हवाले 
किया | एटे में रूजवेल्ट कई दिन तक ठहरा | अपने 
प्रत्येक qui की परीक्षा करके उन्हें खूब साफ़ किया। 
जहां तक कोयला लाद सका “यरिक” से लिया । 
क्योंकि अब आगे और कोयला मिलने की आशा न थी । 
२०० कुत्ते ओर यस्किमो नामक जाति के २३ आदमी 
भी “यरिक” से उसने लिए | यस्किमो जाति के लोग 
बफ़िस्तानी देशों और टापुओं में रहते हैं। am मै 
रहने का उन्हें जन्म से ही अभ्यास रहता है। चे 
उत्तरीधुव के आस पास के प्रदेशा से खूब परिचित 
होते हैं । इसीलिए कमांडर पीरी ने उनको अपने 
साथ ले जाने की जरूरत समभी | 
am में डूबे हुए उत्तरी भ्रव के पास वाळे प्रदेश 


मे, गतवर्ष, पीरी साहब ने जो अनुभव प्राप्त किया, | 
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और जो कुछ उन पर बीती, उसका संक्षिप्त वृत्तान्त 
उन्होने २ नवम्बर १९०६ को लिख कर रवाना किया 
है। लबराडोर के होपडेल नामक खान से उन्होंने 
यह वृत्तान्त न्यूयार्क को भेजा है। उसका मतलब 
हम थोड़े में नीचे देते हैं :-- 
उत्तरी समुद्र के किनारे, त्रांटरोड नामक भू-प्र- 
देश के पास "tdem ठहरा । वहीं उसने जाड़ा 
बिताया | HAIN में हम लोग, बफे पर चलनेवाली 
स्लेज नामक छोटी छोटी गाड़ियां लेकर उत्तर की 
ओर रवाना हुए | हैकला और कोलम्बिया के रास्ते हम 
आगे बढ़े । ८४ और ८५ अक्षांशो के बीच हमें खुला 
हुआ समुद्र मिला उस पर बफे जमा हुआ न था | 
तूफान ने जमे हुए बफे को तोड़ फोड़ डाला; हमारे 
खाने पीने की चोज़ों को बरबाद कर दिया ; हमारी 
टोली के जो लोग पीछे थे उनका लगाव काट दिया | 
इस कारण आगे बढ़ने में बहुत देरी हुई । किसी तरह 
हम लोग ८७अक्षांश ६ मिनिट तक पहुँचे। आगे बढ़ना 
असम्भव हो गया | लाचार लोटे | लोटती बार ८ कत्ते 
मारकर खाने पड़े | कुछ दिनों में फिर खुला हुआ वयम 
मिला | उसमें पानी भरा था । राम राम करके ग्रीन 
लेड के उत्तरी किनारे पर पहुंचे । राह में अनेक 
आफ़तों का सामना करना पड़ा | बड़ी बड़ी मसी- 
बत झेलने पर ग्रीनलेंड के सामुद्रिक किनारे के दर्शन 
हुए । यहां के कई बफ़ित्तानी बेळ मार कर खाये | 
किसी तरह किनारे किनारे चल कर जहाज़ के पास 
पहु चे । हमारी टोळी के जिन लोगों का साथ छूट 
गया था उनमे से कुछ को तूफान, dade के 
e 2 $9 दूसरी तरफ़ लो को मेंने भूखों 
म पाया आर उसके प्राण बचाये | एक हफता 
तरफ़ चले । ग्रांटलेंड 2 Ee Jn = 
किनारे को देख डाला | CM y B 
किनारे की दूसरी तर! c a Res 
RS zS फ़ जा पहु चे। घर लौटती बार 
बफ आर तूफान का लगातार सामना करना पड़ा | 
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“ रूज़वेल्ट ” तूफानो से बडी बहादुरी से. 
आया | बर्फ से लड़ने में “ रूजवेल्ट ” 


॥ 
\ 


है । इस चढ़ाई में न कोई आदमी मरा और ना f 


बीमार ही हुआ | 


यह पौरी साहब की संक्षिप्त चिट्टी है । आप को 
आशा थी कि आप उत्तरी WD तक ज़रूर पहु 
जायेंगे । पर नहीं पहुँच सके । बर्फ के 


तूफ़ानों न्ने | 


उन्हें ८७ अक्षांश से आगे नहीं बढ़ने दिया | तिसपर / 


भी वे इतनी दूर तक गये जितनी दूर आज तक कोई 
PO 


नहों गया था । पीरो साहब अमेरिका के रहनेवाठे 
हे | अतएव उत्तरी घुव की सेर करनेवालो में zt 
के हिसाब से, इस समय अमेरिका का नम्बर सबसे 
ऊंचा है। पीरी साहब का इरादा था कि सबाइन 
अन्तरीप से ३५० मील उत्तर वे अपना AN रक्खे | 
वहां से उत्तरी भव ५०० मील BI राह में ब के 
Hara का विकट बियाबान है। इसे कोई डेढ़ महीने 


म पार कर जाने की उन्हे उम्मीद थी । परन्तु तूफ़ानों c 


की प्रचण्डता ने उनकी आशा नहीं पूरी होने दी। 


१८७६ ईसवी में नेयर नाम के जो साहब उत्तरी 
भव देखने के इरादे से ८३ अक्षांश तक गयेथे, उन्ह 
ने लोट कर बतलाया था, कि ग्रांडळेंड नामक भूभाग 
के उत्तर, ३० मील की लम्बाई चौड़ाई में, समुद्र 
बिलकुल बर्फ से जमा हुआ है। आपने राय दी थी 


p ` 
कि यह बफ ५० फोट तक गहरा था । तब से लोगो 
ने यह अनुमान किया था कि इस तरह का समुद्र / 


बहुत करके ATR पास तक गया हांगा और वह 
बहुत गहरा न होगा । उस पर बर्फ की बहुत 
मोटी तह ठेठ नीचे तक गई होगी । लोगों ने 
समभा था कि यह बफे हजारों वर्ष का पुराना 
हांगा आर पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गया 


~ 


आसाना से चल सकंगी | परन्तु कमांडर पीरी ने इस 


अनुमानको गलत साबित कर fear) पीरी ने यथाः « 


सम्भव “ स्लेज ” गाड़ियों से भो काम लिया और 
जहाज से भी। यदि बफ समुद्र के तळ तक पत्थर 
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co ES 
रह जमा होता तो वह तूफानो से न टूटता 
और पीरी की इच्छा के विरुद्ध उनके जहाज़ को ग्रीन- 
dg की तरफ़, दृक्षिण-पूव की ओर, न बहा ले 
जाता | पीरी ने समुद्र म बफ जमा ज़रूर पाया; पर 
बह पुराना न था । इसी से तूफान के वेग से वह 
टूट गया; पानो के ऊपर बहने लगा; ओर अपने 
साथ “रूज़वेल्ट को भी WAST को तरफ़ बहा ळे 
गया । अतएव “स्लेज” गाड़ियों पर सवार होकर 
प्रव तक पहुँचने की आशा व्यर्थ È | 

" अनेक विध्न बाधाओं को टाळकर, और “स्लेज” 
गाड़ियों पर दूर तक जाने में असमर्थ होकर भी, पीरी 
साहब ८७ अक्षांश से भी कुछ दूर आगे बढ़ सके, 
यही गनीमत समझनी चाहिए। आपकी यात्रा का 
सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित होने पर कितनी ही 
HAYA अद्भुत बातों के मालूम होने की आशा हैं | 


€ 
Haat साच का प्रभात-वर्णन | 
कृतधवलिमभेदेः कुङ्गमेनेव किञ्चि- 
न्मलयरुहरजोभिभूषयन्‌ पश्चिमाशाम्‌ । 
हिमरुचिररुणिम्ना राजते रज्यमाने- 
जरठकमलकन्दच्छेदगे रिमंयूखेः ॥ १ ॥ 
अपनी प्रियतमा पङ्चिम-दिशा को, सफेद चन्दन 
की धूलि के द्वारा मानो कुङ्कुम से विभूषित करता 


. 4 हुआ, यह चन्द्रमा, पके कमलनाल के टुकड़ों के 
ia " 


4 | 


समान अपनी गोर-वर्ण किरणों से, प्रातःकाल, क्याही 
शोभायमान हो रहा है | 
दरुचिमरुशनोदगच्छता लाम्भितस्थ 
त्यजत इव चिराय स्थायिनीमाशु STA | 
वसनमिव मुखस्य खंस्यते सम्प्रतीदं, 
सितकरकरजालं वासवाशायुवत्याः॥ ९ ॥ 
घातःकाल, आकाश मे, जो यह सुखी छाई हुई है 
वह सूर्योदय की सुखी नहीं है; किन्तु पूर्वदिशा-रूपिणी 


` स्त्रीने, चन्द्रमा केशवे त-किरण-रूपी वस्त्र को, Restat 
` पूर्वक मानों अपने सुँह से गिरा दिया हे | अतएव 


पूर्व की ओर जो यह सुखो है वह Tae से बाहर 
EA पूर्वदिशा का अरुणाभ मुख हे | 


७७ - 


Orn 


नवकुमुदवनथश्रीहासकेलिप्रसङ्गा: 
दघधिकरुचिरणेषामप्युषाज्ञागारत्वा | 
अ्यमपरादेशोऽङ्रेः मुञ्चति सस्तहस्तः .. 
शिशायिषुरित्र पाणडु म्लानमात्मानमिन्दुः ॥ ३॥ 
खिली हुई नवीन कुमुदिनियों के साथ क्रीड़ा 
करते रहने के कारण, रात भर का जगा और थका 
हुआ, यह चन्द्रमा, शयन करने की इच्छा से, पर्चिम- 
दिशारूपिणी स्त्री के गोद मे, अपने पाण्डुवण मलीन 
बिम्ब को रख रहा है | 
सपदि कुमुदनीभिर्मालितं हा ! क्षपाडपि, 
चयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः । 
इति दयितकलत्रश्चिन्तयन्नङ्गमिन्दु- 
वंहति कृतमशेषं ABU शुचे ॥ ४ ॥ 
हा ! बड़े खेद की बात है कि कुमुदिनियाँ ( जो 
पहले खिळ रही थीं ) अब मुँ द गई ! रात्रि का नाश 
हो गया ! | तारागण भी सब छिप गये !! | मालूम 
होता है इसी सोच से यह कुट॒म्बवत्सल चन्द्रमा 
अत्यन्त दुबला और बे-रोनक़ हो गया है । 
aaa विषयमक्ष्णामंशुमाली न यावत्‌ , 
तिमिरमखिलमस्तन्तावदेवाडरुणेन | 
 परपरिभवितेजस्तन्वतामाशु कत्त 
प्रभवति हि विपचोच्छेदमग्रसरोञ्पि ॥ ५ ॥ 
सुर्यं के उदय होने से पहले ही सूर्य के सारथी 
अरुण ने सारा अन्धकार दूर कर दिया । करना e 
चाहिए । वैरियों के नष्ट करनेवाले स्वामिया के आगे 
चलने वाळा सेवक भो, शत्रुओं को मारभगाने में 
समथ होता है। भला जिसके ऊपर महातेजस्वियो का 
aug हस्त हो, वह क्यों न शत्रुओं को मार भगावे ? 
अरुणजलजराजी मुग्धहस्ताग्रपादा; 
बहुलमधुपमालाकजलेन्दीवराक्षी । 
अनुपतति fara: पत्रिणां व्याहरन्ती; 
रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतव ॥ Uu 
अरुणकमलरूपी कोमल हाथ-पैरवाली, मधुप- 
मालारूपी कज्जलयुक्त सरोज-नेत्रवाली, पक्षियों के 
कलरवरूपी रोदनवाली, यह प्रभात-वेला, सद्योजात 
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तरफ़ लपकी आरही है | 
नवकनकपिशङ्गं वातराणां विधातुः 
ककुभि कुलिशपाणेर्भाति भासां वितानम्‌ | 
जनितभुवनदाहारम्भमम्भांसि द्रध्वा 
ज्वलितमिव महाव्पेरूध्वमैर्वानला्ि: ॥७॥ 
दिनिकर--सूर्य--की प्रभाओं का, नवीन सुवणं 
के समान चमकीला किरणजाल, पूर्वदिशा मे, खूब 
शोभा दे रहा हे | ऐसा मालूम होता है मानों महा- 
सागर के पानी को जला कर, सारे संसार को भस्म 
करने की इच्छा से, बलता हुआ aah समुद्र 
से ऊपर को उठ रहा है। 
विततप्रथुवरत्रातुल्यल्पेमयूखे 
कलश इव गरीयान्‌ दिग्मिराकृष्यमाण; | 
कृतचपलविहङ्गालापकोलाहलाभि- 
जलनिधिजलमध्यादेष उत्तायतेऽऋ; TEST 
a जिस तरह बहुत गहरे कुँए से, बड़ी लम्बी रस्सी 
में बंधे हुए भारी घड़े को, पानी भरनेवाली ferat 
ऊपर खाँचती हैं और खींचते समय “ आगया हे”, 
“ खींच लिया है”, “ थोड़ा ही रह गया है” इत्यादि 
शब्द करती हैं, उसी तरह, चारों ओर पक्षियों के 
कोलाहल से पूर्ण दिशारूपी feat, दूर तक फैली हुई 
किरण-रूपी रस्सियो से सूर्यरूपी घड़े को बाँध कर, 
बड़े भारी कलश को तरह, समुद्र के भीतर से खोच 
कर ऊपर निकाल रही हें | 
THe सलिलराशेर्नक्तमन्तर्निमग्न: 
स्फुटमनिशमतापि ज्वालया वाडवाऩ्े: | 
यद्यमिदमिदानीमङ्गमुद्यन्द्धाति 
ज्वलितखदिरकाषाङ्गारगोरं वित्रस्तान्‌ ॥ ६ ॥ 
यह सूर्य रात भर समुद्र के भीतर डूबा हुआ था। 
वहाँ यह बाडचानळ की ज्वालाओ से जरूर खूब 
तपाया गया है। इसीसे तो यह, इस समय, खैर की 
लकड़ी के जळते हुए अंगारे के समान लाळ लाळ 
दिखाई देता है | 
अतुहिनरुचिना5प्ा केवलन्नोदयाद्रि: 
क्षणमुपरि गतेन gaga: सर्व एव । 


संरस्वती | 
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बालिका की तरह, रजनीरूपिणी अपनी माता की 
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नवकरनिकरेण स्पष्टबन्धकसून- 
स्तबकरचितमेते शखरं बिश्रतीव ॥ १५ ॥ f 

ऊपर को उठते हुए सूर्य की नवीन-किरणों à | 
पड़ने से केवल उद्याचळ ही नहीं, किन्तु | 


$ a qo को' 
TATU, खिळे हुए बन्धूक-पुष्पो के गूच्छो को तरह नवीः 
रंगीन शिखरवाले हो गये हैं । ar | 
उदयशिखरिशाङ्गप्राङ्गणेष्वेव रिङ्गन्‌ र्थ 
सकमलमुखहासं वीक्षितः पञ्चिनीमिः । | wr 
विततम्रदुकराग्र: शब्दयन्त्या वयोभिः a 
परिपतति दिवोऽङ्गे हेलया बालसूर्यः ॥ ११ ॥ | 
उद्याचळ के शिखररूपी आँगन से फिरता हुआ, | 
और कमलरूपी मुख के विकास के बहाने हँसती हुई T 
पझिनिओं से देखा गया, यह बाल-सूर्य, पक्षियों के L 
रवरूपी आह्वान को सुन, मानों आकाश के गोद मै आँखे 
गिर रहा है | और 
अवतमसभिदायै भाखताथ्युद्गतेन कान 
प्रतभमुडुगणोञ्सौ दर्शनीयोऽप्यपास्तः | एक 


निरसितुमरिमिच्छोरये तदीयाश्रयण > 
श्रियमघिगतवन्तस्तेऽपि हन्तव्यपक्षे ॥ १ २॥ 
न्थकार को दूर करने के लिए उद्य होने वाहे 
सूर्य ने, यह दर्शनीय तारागण भी जबरदस्ती नष्ट कर 
Stat | ठीक है । शत्रु का मूलोच्छद करनेवाले की र 


दृष्टि में, शत्रु के सहारे रहनेवाळे और लोग भी qur gn 
माळूम होते हैं। फिर भला अन्धकार में प्रकादित Ha 


होनेवाले तारागण, अन्धकार के शत्रु सूर्य के उदया i 
होने पर, कैसे बच सकते थे ? 
घुगपदयुगसापस्तुल्यसंख्येमयूखे- 
दंशशतदलभेदद्वीतुकेनाशु कृत्वा । hl 
श्रियमलिकुलगीतैलालिताम्पङ्कजान्त - E | 
भवनमधिशयानामादरात्पश्यतीव ॥ १ ३॥ | 
यह सूर्य अपनी हज़ार किरणों से एक दम हज़ार 
qai (कमलों ) को खिलाकर, भ्रमरावलियों के गुंजार- 
गीतो से बढ़ी हुई उनकी भीतरी शोभा को बड़े आदर | | „तरः 
से देख रहा है। Y. 


f; 


D. AN A vib: 
अदयमिव कराग्रेरेष निष्पीड्य सद्य: j 
शशधरमहरादौ रागवाजुष्णररिम: | Ad 
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x | y रति नितान्तझ्लान्तिनिर्यासमव्द- 
P, खुतनवजलपारडुम्पुरुडरीकोदरेपु ॥ १ A 
के यह सूर्य, प्रभातकाल मे, अपनी किरणों से चन्द्रमा 
प | को बड़ी नियता से निष्पीडित करके, आकारापतित 
w नवीन जल-बिन्दु की तरह श्वेत रंगवाली उसको कान्ति 


को निचोड, उसे श्वेत कमको के भीतर भर रहा = | 
, अर्थात्‌ शत्रु की शोभा-सम्पत्ति को छीन कर मित्र 
। "को दे रहा है। 
f प्रविकसति चिराय द्योतिताशषलोके 
| दशशतकरमूत्तावक्षिणीव द्वितीये । 
स्तितक्ररवपुषाऽसो लक्ष्यते सम्प्रति द्यौः 


Bf विंगालितकिरणेन व्यङ्गितैकेक्षणेत्र॥ १५॥ 
à > सूर्य और चन्द्रमा ये दोनों आकाश की मानों 
मै आँखेंहें। परन्तु, प्रभात होने पर चन्द्रमा इतना कदा 


और फीका पड़ गया है कि आकाश मानों इस समय 
काना सा हो रहा है। इस समय उसकी दोनों आँखें 
_ एक सी नहीं TET | 
कुमुदवनमपाश्रे श्रीमदम्भोजषण्ड- 
न्त्यजति मुदमुळूक्रः प्रीतिमाश्चक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मियांति शीतांशुरस्तं ; 
| हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ १६ ॥ 
É कुमुदवन शोभाहीन हो गया और कमलवन शोभा- 
वान्‌ | उल्ळू पक्षी का आनन्द जाता रहा (वह अब 
| ` शोकाकुल हो रहा है) और चकवा प्रसन्न होगया। सूर्य 
~ ए का उद्य हुआ और चन्द्रमा का अस्त | अहो | दुष्ट 
`, दैव-चेष्टित कमा की बड़ी विचित्र गति है | जो समय 
' एक को दुःखदायी होता है वही दूसरे का खुखदायी । 
fi क्षणमतुहिनधाम्नि प्रोष्य मूयःपुरस्ता- 
दुपगतवति पाणिग्राहवहिंग्वधूनाम्‌ । 
दुततरमुपयाति खंसमानांशुकऽसा- 
l बुपपतिरिव नीचे: पश्चिमान्तेन चन्द्र: ॥ 1७ ॥ 
दिग्वघुओं के पति-समान सूर्य को आता हुआ 
, देख, अपनी किरणों को नीचे झुकाये हुए, उपपति की 
। „तरह, यह चन्द्रमा पश्चिम दिशा को भागा जारहा हे! 
.. प्रल्यमखिलतारालोक्रमद्वाय नीत्वा 
श्रियमनतिशयश्रीः साबुरागान्दुधान; | 
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गगनसलिलराशि रात्रिकल्पावसाने 


DM 


मधुरिपुरिव rera एकोऽधिशेते ॥१८॥ 


राजिरूप कल्पान्त में, यह महामहिम सूर्य, अपनी 
इच्छा से समस्त तारालोक का प्रलय करके, गगनरूपी 
N LN A 
समुद्र में, नारायण की तरह, अकेला सो रहा है | 


रामजीलाल शस्मी | 


पुस्तक-परीक्षा । 

श्रीजेनयशोंविजयमाला | एक समय था जब जैन 
लोगों मै विद्या का बडा प्रचार था | इस unn के 
अनुयायियों A अनेक प्रतिभाशाली उद्भट विद्वान्‌ हो 
गये हैं। कितने ग्रन्थरल उत्पन्न करके उन्होंने संस्छृत- 
साहित्य के कोष को परिपूरित किया, इसका इस 
समय पता लगाना कठिन है। सहस्रशः ग्रन्थ-रल् 
लोप हो गये। तिस पर भी अभी सहस्रदाः ग्रन्थ जहाँ 
तहाँ पड़े हुए हैं । जैन-पण्डितों के बनाये हुए दोचार. 
काव्य जो काव्यमाला मै प्रकाशित हुए हें उन्हे देखकर 
उनके कत्त कवियों की अद्भुत कविता-शक्ति का 
अच्छा परिचय मिलता है। काव्यही के नहीं, और 
भी अनेक विषयों के ऐसे कितनेहों ग्रन्थ हैं जिनके 
नाम तो कभी कभी सुनने में आते हैं, पर वे देखने 
को नहीं मिळते । बड़े हर्ष की बात है कि जैन-घस्मो- 
वलम्बी कतिपय सज्जन इन ग्रन्थों के पुनरुद्धार पर 
बद्धपरिकर हुए हैं । जैन-पण्डितों के बनाये हुए कई 
ग्रन्थ बंबई से प्रकाशित हो चुके हैं और शायद अब 
तक उनका प्रकाशन जारी है । दो तीन वर्ष से बना- 
रस में भी अब जैन-प्रन्थ-प्रकाशन का काम शुरू हो 
गया है। श्रीयशोविजय-जैनपाठशाला के अधिकारी 
और प्रबन्धकत्ती इन प्राचीन संस्क्रत-प्रन्थों को प्रका- 
शित कर रहे हें । सात आठ ग्रन्थ आजतक निकल 
चुके हें और कितनेहीं अभी निकलने को हैं। ये ग्रन्थ 
इस पाठशाला के मैनेजर को लिखने से मिलते हैं । 
ग्रन्थों की छपाई बंबई के निणयसागर प्रेस की छपाई 
से किसी बात मे कम नहाँ । कागज उत्तम, टाइप 
उत्तम, छापने का क्रम उत्तम । तिसपर भी मूल्य 
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थोड़ा । पूर्वोक्त पाठशाला के मैनेजर ने < ग्रन्थ हमारे समभाया गया है। मूल्य ५ आने । चौथा ग्रन्थ है | 
पास भेजे हैं । उनका संक्षिप्त नाम-निर्देश आदि हम गुर्वाणी | इसमे जैन-शुरुओं का पद्यात्मक संर Ji ? 
नीचे देते हैं। जी तो चाहता है कि हम सब की विस्तृत चरित है | इसे इतिहास कहना चाहिए | m Ty £ 
समालोचना करें, पर खेद है, सरस्वती A इतना गुरु का वर्णन उनके स्थिति-समय के सहित दिया हि 
स्थान नहा | हुआ है । मूल्य ८ आने | सातवाँ ग्रन्थ = जेनस्तोज. 1 
नस्बर १-प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार । यह SAC का प्रथम भाग । बड़ेही उत्तम ÀN का इस | 
ग्रन्थ श्रीवादिदेवसरि विरचित है । ग्रम्थकार विक्रम मैं संग्रह है । मूल्य ६ आने | नवा अन्थ, इस स्तोत्र | 
की बारहवों शताब्दी के हैं। ग्रन्थ न्यायशाख्-सम्बन्धी CAE का दूसरा भाग ह | इसम de वृद्धिचन्द्र जो | 
है । सब ८ परिच्छेद हैं । आरम्भ मै एक छोटी सी, का एक चित्र भी हे । पुस्तक मे २५६ पृष्ठ हे । जिळ (4 
पर उत्तम, भूमिका है। मूल्य आठ आने | यशोविज्ञय- बधा हुई हे । मूल्य ) रुपया । इन ग्रन्थों मै नम्वर | 
माला के पाँचवे नम्बर में इसी ग्रन्थ के पहले दो २०३ और ५ बंबई के सेठ चुन्नीछाल पन्नालाल की 
परिच्छेदों की तीन व्यास्याये हैं । यह ग्रन्थ बड़ा सहायता से प्रकाशित किये गये हैं और नस्वर ९ खि 


HE त FO TOS o 


है और एक रुपये में बिकता है । तीसरा ग्रन्थ है उनकी विधवा स्त्री की सहायता से । संस्कृत जानने 07 7 
सिद्ध हेमशन्दानुशासन | यह व्याकरण का प्रसिद्ध वालों को चाहिए कि वे इन uui को अवश्य देखे। ' 

ग्रन्थ है । यह प्रायः अप्राप्य था । केवल नाम ही | 
इसका सुनने को मिलता था । पर जैनयशोविजय- 

पाठशाला की बदौलत, अब यह सुलभ हो गया। मनारञ्जक श्लोक | 

A ` A A 

इसकी जिल्द बड़ा मनाहर हू | छपाई और कागज मातमौरतभूमि | सर्वसुकृतस्याभू: प्रसूतिः पुरा 

भा उत्तम हे | ऊपर बड़े टाइप में मूळ सूत्र, नीचे s e हि | 
us > at ü S त्तिहै | त्तिकी Siem E UT RT डाखलाव JATH RecN ॥ प | 
E n LEAVE Ri यातास्ते दिवसास्तथा सुखमयाः स्मृत्वाऽम्व | तान्साम्प्रत 
को तरह की सरल हे | इसे पढ़ने से व्याकरण का हा! हा! कस्य न मानसं वद महाशोकाम्बुधी मनति! 
ज्ञान सहज ü EY न्दा è । छ धा दल के << er! स वद महाशाकाम्बुधी मजात ; 
हेमचन्द्राचार्य, जैन-विद्वानों में शिरोमणि समझे जाते [vem | 
हैं। इनके बनाये कोई २० ग्रन्थ प्रसिद्ध हें । यह पुस्तक १5 Picus माँ भारतभूमि! एक समय था जब qo ` 


र 
छु 
कोई ~ a NOM ~ >] ~ zdi E - G e `~ 
कोई ६०० OBI में समाप्त हुई है और २॥ , में मिळती e NES सारे gad की--सारी प्रशंसनीय ; 
Ad बातों की--जननी थो । तेरे विद्या . w 


D vci 


है। इस व्याकरण का केवळ सूत्रपाठ अळग भी मिळता 7 


s i र SOG s 
है । वह इस ग्रन्थ-माळा का छटा ग्रन्थ है दूसरा 16000 000 आदि दिव्य गुणों के कारण फैले हुए 
AT इस माला का हे हेमलिड्रानुशासन | यह भी तेरे यश ने तेरा नाम समग्र संसार 


el हेमचन्द्रा चाय्य कृत है । संस्कृत का fea में प्रसिद्ध कर दिया था । परन्तु, हाय हाय ! अब : 
बहुत कठिन विषय हे । पर इस पुस्तक के पढ्ने से वे तेरे सुखमय दिन नहों रहे | इस समय उनका 
Te स्वल्पसाध्य हो सकता हैं। ऊपर स्छोक हैं, नीचे स्मरण होते ही कोन ऐसा मनुष्य है जिसका चित्त 
विस्तृत टीका । टीका में शछोकों का अर्थ सोदाहरण महाशोकसागर में न डूब जाता हो ? ; 
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सरस्वती । 
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चित्र-द्शेन | 


5,०००; म, लक्ष्मण, जानकी वन को जा रहे हें। 


$3 us X 3 tY PARI O ~o 
OPARO गङ्गा के किनारे पहुंच गये है । पार 
d 2 < `A 

A | he उतरना है | पास ही घाट है । नाव 
§ EX a HS ^ S àÀ q d 
Eras लगी दुई हे । रामचन्द्र ने नाव 
७०८७०७३ मालिक मलाह से पार उतारने को 


a A ~ 
_ कहा । जानको रामचन्द्र के पास संकुचित खड़ी हं | 


á `~ EN A 
ते. सिर उनका रामचन्द्र के कन्धे से लगा हुआ है। 


'छक्ष्मण अलग खडे हें | मल्लाह रामचन्द्र को नाव पर 
'क्रदम नहीं रखने देता | उसते सुन रक्खा है कि 
| रामचन्द्र के पद-पद्म को धूल के स्पश से पत्थर, खा 
हो जाता है। नाव काठ की है वह पत्थर सं बहुत 
| नरम हे। क्या आइचय्य जो नाव को भो खस्रो हो जाय 


j 


| और उस बेचारे के बाल बच्चे भूखों मरे । क्योंकि 


| एक मात्र अपनी नाव हो की आमद॒नो सै वह बाल - 


~ 
बच्चों को पाळता है | इसलिए वह रामचन्द्र के पेर 
हे । इस धूल 


रहा हे कि ये अपने पेर धो लेने दीजिए | तब आप 
नाव पर सवार हजिए । अजीब दृश्य है ! अदुभुत 
भाव है! अश्रृतपूर्वे रसोद्रेक है ! विश्वास कीजिए, 
यह नोट लिखने मै हमारी दोनों आँखों से आँसू बह 
रहे हैं । कागज़ भोग रहा है | इस श्य पर तुळसी- 
दास ने रामायण में इस प्रकार कविता को है-- 

माँगी नाव न केवट आना। 

कहद तुम्हार sup में जाना ॥ _-. 

चरन-कमल रज कहँ सब HES | 

मालुष-करनि मूरि कछु AE . 

gua सिला भइ नारि सुहाई |... 

पाहन ते न काठ कठिनाई॥ | 

adas मुनि-घरनी होइ जाई | 

बाट परइ AR नाव उड़ाई॥ 

` यहि प्रतिपाळउँ सब परिवारू | 

aff जानउँ कछु अउर HATE ॥ 

जो प्रभु अवसि पार गा ARE! 

मोहिँ पद-पदुम पखारन WEE ॥ 


- * . घोकर धूळ को साफ़ कर देना चाहता 
-, 1 ही में काठ-पत्थर को आदमी बना डार प eet 
P. ome है। इसी से वह बड़े भक्तिभाव से कह - मोहिं राम राउरि आन दखरथ-सपथ सब साचोकहउँ॥ _ 


डालते को अद्भुत पद्‌-पदुम धोइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चइउँ । 
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बरु तीर ALS लषन पे जब लगि न पाय पखारिहउ | 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाळु पार उतारिहउ॥ 
सुनि केवट के बेन, प्रेम-लपेटे अटपटे | 
fea करुणा-ऐन, चितइ जानकी-लषन तन ॥ 
कृपासिन्धु बोले मुसुकाई। 
सोइ करु जेहि तच नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू। 
होत बिलम्ब vane wall 
“ चितइ जानकी-लषन तन ”--कैसो अनूठी 
उक्ति है! इस “चितइ” मे गजब का भव भरा 
हुआ है । इससे वह ध्वनि निकलती है जिसका 
अनुभव एकमात्र सहृदयों ही का हृदय कर सकता 
है । इस हृश्य का जैसा RAT वणन तुलसीदास 
ने किया है वैसा हो areca! चित्र प्रसिद्ध चित्र- 
कार श्रीमान्‌ धुरन्धर ने, सरस्वतो के लिए, बनाया 
है। बह इस संत्या में आज पाठकों को भेट किया 
जाता है। कवि और चित्रकार का काम प्रायः एक 
सा है । एक शब्द द्वारा मनोभाव व्यक्त करता है | 
दूसरा चित्र द्वारा । कवि ओर चित्रकार दोनों की 
कृति एकत्र है । पाठक दोनों का मिलान कर देखें । 


~ e— e- 
वावच विषय | 
(र EI का जितना प्रकाश रोज पड़ता है 
उतनाही यदि पड़ता गया तो 
उसका आकार प्रतिदिन छोटा 
(> >> होता जायगा । ज्योतिषियो का 
यही सिद्धान्त हे । उन्होंने हिसाब 
लगाया है कि हर चौबीस घंटे मे सूर्य का आकार 
१६ इंच कम हो जाता हे । एक करोड़ वर्ष पहले 
सूय का आकार आज कळ को अपेक्षा दस लाख 
गुना बडा था ! संसार मे जितना कोयला हे वह 
यदि सब एकदम जला दिया जाय तो भी उसकी 
गरमो सूर्य की गरमी से एक लाख अंश से भी कम 


ही रहे । सूर्य के बराबर गरमी पैदा करने के लिए 
पृथ्वी के ऐसे कोई आठ हज़ार कोयले के ढेरों को 
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जलाना चाहिए | सूय की इस गरमी का कहो ठिका 
है | पर विद्वानों को डर हे कि किसी दिन इस Es 
उष्णता का भी अत्यन्ताभाव हो जायगा और 
के ठंढे हो जाने से कोई जीव-जन्तु जीते न रहेगे। 
| 
उन्नींसवों सदी मे मोजाफोटे नाम का एक म । 
योरप में हो गया है। उसे साठ सत्तर भाषाये आती 
थीं! २२ वर्ष को उम्र में वह झरबी का अध्यापक 
नियत किया गया। उसे योरप की अनेक वर्तमान | 
भाषाओं के सिवा ग्रोक, लेटिन, हित्र, चाल्डी, इथि 
ओपिक, साबायिक आदि प्राचीन भाषाय भी आती 
थीं। संस्कृत ओर चीनी भाषाओं का भी उसे अच्छा 
ज्ञान था । इतनी भाषाओं का ज्ञाता आज तक और 
कोई नहा हुआ | इसका BY, १८४९ इसवी में gi 
कोई कहते हँ यह अंगरेजू था, कोई पोचु गोज । 


गत आकोबर में भारतभाजु नामक मासिक पत्र | 
का उदय हरदा से हुआ है। मूतय सवा रुपया है। । 
इसके सम्पादक एक AEN खञ्जन EO आपका 
हिन्दी विषयक उत्साह अभिनन्दनीय है। इसके qus 
दो अङ्क एक साथ हमें मिळे हैं । लेख बुरे नहां। | 
पण्डित शिवप्रसाद, बी० wo, का “ पदार्थ विज्ञान 
और रसायन-शास्त्र ” पर लेख उत्तम È | हम चाहते 
& इसको उन्नति हो । | 

गप्राक्सफर्ड विश्वविद्यालय मै संस्कृत भी पई 
जाती है । अग्यापक हैं श्रोमान्‌ मेकडानळ साहब | 
आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान्‌ माने जाते हैं। | 
आपने संस्क्रत-साहित्य का इतिहास अँगरेजी में लिखा _ 
E और भी कई gee आपने लिखी हैं । अँगरेजी 
वाले उनका बड़ा आदर करते EQ आज हम संस्कृत के 
इस पाइचात्य पण्डित की संस्कृत-भाषा और देव 
नागरी लिपि का एक नमूना पाठको को दिखलातं है। |. , 
यह एक पोस्टकाडंहै जिसे आपने बाबू काशीप्रसाद \ 
को लिखा है । बाबू काशीप्रसाद से पाठक परिचित 
हहा | 
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८३ 
आपने “मेकडानळ” की संस्कृत “मुग्धानळ' की 
है। मालूम होता है इस विषय मे आपने मै क्समूलर 
का अनुकरण किया है । उन्होंने Gena में अपना 
नाम रक्खा था मोक्षमूलर | यह वही ' मुग्धानल हैं 
जिनकी राय है कि भारतवर्षवालों को संस्कृत सिख- 
लाने के लिए ग्रँगरेज-संस्कृताध्यापक रखने चाहिएँ; 
क्योंकि इस देश के सस्कृतज्ञ गुणदोषानुस न्थानपूर्वक 
सस्कृत पढ़ाना नहीं जानते | भारतवर्षय AEFT- 
विद्वानों पर आपने और भी कितने ही दोषारोप किये हैं। 
२.५ Y 
प्रयाग से निकलनेवाला, अँगरेजी मासिक पत्र 
^ हिन्दुस्तान RA”, मिस्टर सब्चिदानन्द्सिंह, बैरि- 
स्टर-एट-ला, द्वारा किस योग्यता से सम्पादित हो 
कर आज कई वर्ष से निकल रहा है सो सरस्वती 
के अँगरेजीदाँ पाठकों से छिपा नहा है। हमें यह 
लिखते बड़ी Gat हो रही है कि प्रयाग से अब 
एक और मासिक पत्र, गत जनवरी से, निकलने लगा 
है । “ हिन्दुस्तान fet” भी इंडियन प्रेस में छपता 
है और यह भी । इस नये मासिक पत्र का नाम है 
“ated रिव्यू | यह भी अँगरेजी में है । इसके 
सम्पादक और प्रकाशक हैं कायस्थ-पाठशाळा (कालेज) 
के भूतपूर्व प्रिंसिपल, बाबू रामानन्द Stasi, एम० uo | 
जिसने रामानन्द बाबू-द्वारा सम्पादित बँगला के 
सचित्र मासिकपत्र “ प्रवासो ” को देखा है, उसे 
इस बात के बतलाने की ज़रूरत नहों, कि ऊँचे दरजे 
के सामयिक पत्र-सम्पादन में आप कहाँ तक सिद्ध- 
हस्त हैं | इस नवीन मासिक पुस्तक का आकार तो 
सरस्वती हो के बराबर है; पर पृष्ठ-संस्या अधिक 
है। छपाई और कागज का क्या कहना È | दोनों 
दिव्य हैं | सबसे बडी विशेषता इसमें यह है कि यह 
सचित्र EI इसको जनवरी की संख्या में २३ चित्र 
हैं। उनमे से एक चित्र रंगीन भो है । चित्र सब 
उत्तम हैं । लेख भो प्रायः सभो उपयोगो और विद्वत्ता- 
पूण है | नामो नामो लेखकों के लिखे हुए हैं । इसमें 
एक और भी विशेषता है। रामानन्द बाबू ने, दो 
कालमों में, हिन्दी:पुस्तकों की भो समालोचना को 
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è| उर्दू, बँगला, गुजराती ओर ae | 
की भो आलोचना Yu है । इस पत्र का BSG) y 
at “ रिव्यू आव रिव्यूज़ ” कहना चाहिए pS fa 
इसका ६ रुपये साल है, जो इसके आकार a e 
और उपादेयत्व के ख्याल से कुछ भी नहीं है । TR क 


T बड़े हष को बात है, हिन्दी मै नये नये साप्ताहिक BD 
आर मासिक पत्र निकलते जा रहे हैं | कल्कत्तेसे 5 
“मारवाड़ीबन्छु” नाम का एक साप्ताहिकपत् हि... 

A महीने MEN नि ~ EN दो d ta 
तीन महीने से निकलने ठगा है । सुप्रसिद्ध हिरो. 

दौ. 


लेखक पण्डित दुर्गाप्रसादजी मिश्र के भाई पण्डित | 
^ ` => > | 
श्रावासुदेव मिश्र इसका सम्पादन करते हैं। इसङ्ग | EK 


लेख उत्तम होते हैं । पर कलेवर कुछ छोटा है । उसे | 


बढ़ाने का यत्न किया जारहा है । बड़ी अच्छी बात, 5 
हो sit इसका आकार अथवा पत्रसंख्या wu जाय | S 
जिसमें पाठकों को अधिक लेख पढ़ने को मिळा कर) . 
मूल्य इसका सिफ १॥) हे । | E 
i % " % , í à 
मालवीयजी का “ अभ्युदय ” भी प्रयाग से | प 


निकलने लगा । यह कांगज्ञ के दो qudi पर Sar 
हे इसके हर अङ्क में ८ पृष्ठ रहते हैं। वार्षिक मूल्य शा) 
हे । इसके तीन चार अडू, जो हमने आज तक देखे हैं, प 
अच्छे अच्छे लेखो और नोटों से पूर्ण हैं । इस तरह मृ 
के एक कागाज़ की इन प्रान्तों के लिए बड़ी जरुरत „ इ 
शा । हम इस “ अभ्युदय” का हृदय से अभ्युदय, 
चाहत हे । ` अभ्युदय ” नाम के छ्विष्टता-सम्बन्धी | 
WAT का उत्तर जो इसमें दिया गया है सो ठीकही , व 
हे, पर किसी किसी को इसके उच्चारण में मुश्किल | 
ज़रूर माळूम होगी । *.. 

नागपुर से पण्डित माधवराच सप्रे, Fro ए०, के 
हिन्दी प्रम का फल “ हिन्दी-केसरी ” भी निकलने- 
वाला है । आशा है इसके लेखों में वैसी ही ओज- 
स्विता रहेगी जैसी तिलक महाशय के मराठी-केसरी Y | 
म रहता हे । संवत्‌ १९६४ के आरम्भ से इसका जत्म |“ 
होगा मूल्य इसका २ रुपये साळ नियत किया गया है। | 
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Wc संख्यां रै ] 
Tag उक अँगरेजी मासिक पुस्तक मै लुवेक के रहने- 
Wm 2c oy हेनकर नामक एक लड़के के विलक्षण बुद्धि 
EIN का भी हाल प्रकाशित हुआ है । दस महीने 
प्रकार का होते ही वह बोलने लगा था ओर बारह महाने 
| j जिस पुस्तक का जो भाग उसे सुना दिया जाता 
था वह उसे कण्ठथ हो जाता AT | तीन वर्षे का होने 
हिक पर बह mu और Sia भाषायें area लग गयां 
त्ते से और चोथे वर्ष बायबिळ मे खूब दक्ष हो गया । 
न दो! इतिहास और भूगोल आदि की भी बहुत सी बाते 
हन्दी- ge जान गया। परन्तु उसे अबतक अक्षर-ज्ञान न था। 
ण्डित उसकी विलक्षण बुद्धि का वृत्तान्त सुनकर डेनमार्क 
इसके » के राजा ने उसे बुलवा भेजा | वहाँ उसकी परीक्षा 
। उसे | हुई। परीक्षा में वह आश्चर्यजनक रीति से उत्तीण 
बात ` हुआ। सब लोग उसकी अलौकिक बुद्धि at देख 
जाय कर चकित हो गये । यह लड़का बहुत कमज़ोर था 
करं आर अकसर बीमार रहा करता था । इससे ५ वर्ष 
का भी न होने पाया था कि १७२५ ईसवी मे चह 
J^ मत्यु को प्राप्त होगया। मरने के पहळे उसने लिखना 
ग से पढ़ना eta fear था । 
उपता * ž 
२॥) | लखनऊ से नागरीप्रचारक नामक नया मासिक 
QE पत्र, जनवरी १९०७ से, निकलने लगा है। वाषिक 
तरह मूल्य १ रुपया है । उद्देश्य बहुत अच्छा है । लेख भी 
रूरत „ इसमें अच्छे ही अच्छे निकलने चाहिएँ | 
युदयु ` : 
न्धी प्रयाग का “प्रयागसमाचार” कुछ दिन से बन्द था। 
कही | , वह अब फिर निकलने लगा है | आयुष्मान्‌ भवतु ! 
Uo विकत ॥ 4 
अँगरेज़ों ने ड्रेडनाट नाम का जो महाभीमकाय 
,के | और महाभोषण लड़ाकू जहाज़ अभी नया बनाया है 
छने- वह ४८० फ़ोट लंबा है | यह eua हाथ ! इस 
nr पर ओर और अनेक छोटी छोटो तोपों के सिवा १० 
a बहुत बड़ी ताप हैं | इनके गोले १० मन वजनी हैं ! 


इनमें से प्रत्येक तोप ऐसे ऐसे दस दस मन के २० 
गोले एक मिनट मे फेक सकती . है! इन तोपों के 
मुँह का भीतरी व्यास १२ इंच है और हर एक तोप 
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१०१२ मन वज़न में है। १ गोला छोड़ने के लिए 
कारडाइट नाम की तीन मन बारूद खर्च होती है। 
तोप के मुँह से गोला निकलने पर वह A सेकंड 
२९०० फ़ोट के हिसाब से हवा में जाता हे और. 
२० मोल तक मार करता है। ६ मील तक तो इसको 
मार ऐेसो भयडूर होती है कि इसके सामने कुछ भी 
नहों ठहर सकता । मज़बूत से भी मज़बूत जहाज़ 
बात की बात में चूर हो सकते हैं। जिस वेग से इन 
तोपों का गोला उड़ता है उसे अच्छो तरह ध्यान में 
आने के लिए यह कहना चाहिए, कि यदि इसी वेग 
से कोई गोला पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, तो fam 
१२ घंटे में चह उसके चारों ओर घूम आवे! या यदि 
वह चन्द्रमा की तरफ़ चले तो fan ५ दिन में; 
उसके पास पहुँच जाय!!! कल्पना कोजिए कि. 
इसकी ai ava आसमान में ऐसी जगह पहुँचाई 
गई जहाँ वायु का वास्तव्य नहीं। यहाँ यदि एक हो 
साथ, एक ही तरफ़ को, दसौं तोपों से एक एक 
गोळा फायर किया जाय, और यदि वें सब मिलकर 
एक हो जायँ, तो वे कमी ज़मीन पर न PUT, किन्तु 
एक छोटे से ग्रह, उपग्रह या तारे की तरह पृथ्वी के 
चारों ओर प्रलय काळ तक बराबर घूमा करगे | ! ! 
यदि एक इतनी बड़ी तराजू बने जो अपने एक पतले 
में रेल की दो मुसाफ़िर-गाड़ियाँ (Passenger 
Drains) रख सके, तो उनका वज़न दूसरे TS में 
रक्खी हुई इस जहाज की इन दस AT के बराबर 
हो ! इस जहाज के यंजिन मै २३,००० घोड़ों का बल 
हे और इसके बनाने मे कुछ कम ३ करोड़ रुपया 
खरच हुआ है !! ! अब इस बात को याद्‌ कीजिए 
कि जापानियों ने जो नया जहाज बनाया ह वह 
इससे भो बड़ा, इससे भी मज़बूत और इससे भी 
तेज़ जानेवाला हे!!! Jy 

गत दिसम्बर मे हमे गोरखपुर जाने का मौका 
हुआ । वहाँ पर हम बाबू वृन्दावन उपाध्याय a 
मिल कर बहुत प्रसन्न हुए आप रेलवे में मुलाज़िम 
हैं और wea ट्रेडिंग कम्पनी नाम की एक कम्पनी 
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के मन्त्री हें । कम्पनी कपड़े का रोज़गार करती है 
और विशेष करके देशी ही कपड़ा वेचतो है । मऊ, 
Stet, काशो और कानपुर आदि के बने इए सूतो, 
रेशमी ओर ऊनी सब तरह के कपड़े इस कम्पनी को 
डुकान मे रहते हैं । जो कपड़ा हमने इस दूकान से 
खरीदा उसे बहुत अच्छा पाया | बाबू साहब ने हमें 
राय दुर्गाप्रसाद के जीवनचरित की एक कापी दी है 
और उसकी आलोचना चाही है । हिन्दी के पुराने 
लेखक श्रीव्यास रामशङ्कूर इस पुस्तक के कर्ता Ed 
पुस्तक का आकार, कागज ओर टाइप “ सरस्वती ” 
के सहश है । छपाई इंडियन प्रेस की है । भीतर, 
शुरू में, चरितनायक का एक हाफ़टोन चित्र है। 
बाबू दुर्गाप्रसाद गोरखपुर के प्रधान रईस थे | 
आपका गवनमेंट मे बड़ा मान था । आप रायबहा- 
डुर की पदवी से विभूषित थे और पहले दरजे के 
आनरेरी मेजिस्ट्रेट थे। बड़े उदार od) आपका 
अनाथालय आपकी कोति का उञ्चस्तम्भ है | उसके 
लिए आप पेसा प्रबन्ध कर गये हैं कि वह हमेशा 
जारी रहेगा । चरित बहुत अच्छी भाषा में लिखा 
गया है और मनोरञ्जक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद 
भी है। बाबू दुर्गाप्रसाद की मृत्यु हुए दस ग्यारह वर्ष 
डुए । पर उनकी कीति अभी तक पूबवत्‌ सजीव है। 
बाबू साहिब की पली, श्रीमती धनदेवी, सुनते हैं, 
इस चरित को मुफ्त बाँटती Eq चरित प्रकाशित 
हुए अभी थोड़े ही दिन हुए । 


क त 


* 


५ पियसन साहब लंदन से एक मासिक पुस्तक 
अंगरेजी में निकालते हैं । इसमें विशेष करके क्रिस्से 
कहानियाँ ही रहती हें । आप कहते E कि हमारी 
पुस्तक के पढ़नेवाले ५ लाख हैं ! क्या कभो हिन्दी 
की मासिक पुस्तकों को भी यह सौभाग्य प्राप्त होगा? 
यहाँ तो पाँच ही हजार पढ़नेवाळे मिल जायं तो 
गनीमत समभझिए । 
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रायबहादुर कविवर, ATT TR, । गे 
6929258 3 मनुष्य ET अध्यवसाय, क “से 
Bá c DEM पालन और gah "| os 
Biala E न ही के बल | 
aj ne से जनसमाज के उच्च सोपान एर / 
3 SN i 
0606856 आरु होकर सदेव inane T 
का ध्यान रखते हे, और सकार ० 
तथा सुविद्वान्‌ होकर इस असार संसार मे परोपकार / PT 
हो को अपना स+ स्व समभते हे, वे समाज के शो | E 
स्थान म स्थान पाते ह। आज हम सरस्वती के पाठको - 
को एक UH हो पुरुषरल का जोवन-चरित sc ॐ. 
करते हे | ge 


कटक पान्त में बालेश्वर एक जिला है। इस 3. 
जिले में केदारपुर नाम का एक ग्राम है । राधानाथ 
vr १७७१ को आश्चिन- | 


का जन्म इसी ग्राम में शका 


अमावास्या को हुआ। इनके पिता का नाम suse E 
नारायण राय और माता का तारणी दासी था। | रार 
राधानाथ को मातृ-सेवा बदी न थी । उन + मैं 

की मातृ-प्रम-पिपासा पूर्ण नहीं होने पाई | मात्‌ का 
चरण-तरु की छाया में वे अपने दुःखातपसन्तप्त शी 
मानस को आजन्म शान्ति प्रदान न दे सके | RUG रर 
कांल ने पाँच वर्ष के बालक राधानाथ को मातृहीन | 

कर, तारिणीदासी को अपने पाश-जाळ में डाळ, इस इस 


जगतू-जंजाळ से दूर कर, अनन्तशान्ति-सुख-दायिनी „भो 
महानिद्रा देवी की गोद में शयन करा दिया | हि रे 
राधानाथ के पूर्वपुरुष मेदिनीपुर के अन्तर्गत | 


राधानगर में निवास करते थे । कोई ३-४ सौ वर्ष क 
पूव, बंगाल छोड़ कर वे उड़ीसा में आ बसे थे । उन... 
की जातीय उपाधि “दे ' है; किन्तु राय? उनकी 77 
प्राचीन राजदत्त पदवी हे | 8 


६ वर्ष के होने पर राधानाथ केदारपुर की ग्राम्य 
पाठशाला में प्रविष्ट हुए । क्षीण और रुग्णशरीर 
होने के कारण उनके अध्ययन में अनेक बाधायें : ) D 
उपच्ित gi | एक बार उनका कासरोग अति (4 a 
प्रबल हो उठा | तब उनके पिता, जो बालेश्वर में । E 
सरकारी नोकर थे, चिकित्सा के लिए उन्हें वहीं लें | 


"we संख्यां रै ] 
RI \ A । धीरे धीरे कई साल मै राधानाथ को इस रोग 
A > द्रति मिली और १० वर्ष की अवस्था में वे बाले- 
केत्तेय. ८२ के जिला-स्कूल में भरती हुए | 
बळ. गणित में राधानाथ का अनुराग स्वाभाविक था। 
न पर | इस विषय में अपनी Ble के विद्याथिया से वे हमेशा 
चा हो. उश्च रहते थे। १६ वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ता 
काव, विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा मै उत्तीण होकर 
पकार ago ए० के लिए प्रेसिडेन्सी-कालेज (कलकत्ता) में 
\ शोप | अती हुए | किन्तु बहाँ का जल-वायु उनके स्वास्थ्य 
गठकों ' के ग्रलुकूळ न था । इससे वे बीमार होकर एक महीने 
| मेट के अन्दर ही बालेश्वर लोट आये | कुछ दिनों बाद 
r वहाँ के जिला eRe में ३०) रुपये मासिक वेतन पर 
| इस ' वे तृतीय-शिक्षक नियुक्त होकर काम करने लगे | 
नाथ | दो तीन वर्ष बाद कटक में कालेज स्थापित 
NUR gmi इस पर राधानाथ के आत्मीय, उडीसा के 
न्द्रः सुप्रसिद्ध डेपुटी कळेकूर परलोकवासी जगन्मोहन 
। राय, ने राधानाथ को शिक्षक का पद त्याग कर कालेज 
उन / में भरती होने की राय दी । और उनके कुल व्यय 
मातृ. का भार अपने ऊपर लिया । किन्तु स्वावलम्वन- 
TH शील राधानाथ को ऐसा करना अनुचित जान पड़ां। 
हराळ ' एसले उन्होंने इस बात को नामंजूर किया । 
aa राधानाथ के पिता फ़ारसी के सुपण्डित थे | 
, इस इसके सिवा उड्या, बँगला, हिन्दी, और संस्कृत ü 
यिनी „भौ उन्हें यथेष्ट अलुराग था । अँगरेजी ओर सस्कृत 


ae विद्वानों के सहवास A उनका अधिकांश समय 


व्यतीत होता था | राधानाथ को अपने निरीक्षण मे रख 
कर हितोपदेश gu उन्होंने खूब सच्चरित्र बनाया | 

राधानाथ शिक्षाविभाग को छोड़ कर किसी 
और महकमे मै प्रवेश करना चाहते थे और विकालत- 
परीक्षा के लिए भी प्रस्तुत हो रहे थे । परन्तु उनके 
पिता ने उन्हे शिक्षा-विभाग मै ही रहकर p शतैः 
आत्मोन्नति करने की आज्ञा दी | 

राधानाथ नौकरी भी करते थे ओर एक संस्कृत 
चतुष्पाठी में संस्कृत भी पढ़ा करते थे । THe We 
की परीक्षा देकर बी० ए० परीक्षा की पुस्तके 
भी घे पढ़ते थे | इसी समय बालेश्वर मे राधानाथ 
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के भूतपूर्व सहपाठी श्रीदामोद्रप्रसाद दास ने 
उड्या और बँगला की पुस्तकों का एक पुस्तकालय 
स्थापित किया । राधानाथ वहाँ नित्य जाया करते 
थे वह स्थान बालेश्वर के उन्नत-शोल युवकों का 
केन्द्र-स्थल था । वहाँ सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्री- 
फक्रीरमोहन सेनापति भी आया करते थे । उनके 
तथा दामोदरप्रसाद के उत्साह से राधानाथ उत्कल 
तथा वंग-भाषा के अध्ययन में लगे और बंगला में 
“ कविताबली ” नामक एक क्रुद्र कविता रचकर 
प्रकाशित को । 

१८ वर्ष के नवपुवक राधानाथ-रित कचिता 
की प्रशांसा उस समय के कई एक बँगला-पत्रा ने को। 
अमृतबाज्ञार-पत्रिका ने पुस्तक की आशातीत अच्छी 
समालो चना करके राधानाथ को उत्साहित किया । 
उत्साहित होकर उन्होंने उड़िया-भाषा में “ इटालीय 
युवा” नामक एक नवन्याख लिखकर “उत्कलद॒पंण” 
मासिक पत्र में प्रकाशित किया । और भी छोटे छोटे 
कितने ही लेख लिख कर उन्होंने प्रकाशित किये । 

बालेश्वर में प्रायः ५ वर्षे काम करके राधानाथ 
पुरी के ज़िला-स्कूल में द्वितीय-शिक्षक नियुक्त होकर 
वहाँ गये | उनके छात्रों मे स्वनामवि स्यात श्रीमघु- 
सूदन राय भी थे । धीरे धोरे मधुसूदन राय राधा 
नाथ के प्रियतम छात्र और GET हो गये | साहित्यः 
चची में दोनों का बड़ा प्रेम था । दोनो एक साथ 
रहकर अवकाशानुसार नानाविध ग्रन्थालोचना 
तथा रचना करने लगे । उसी समय राधानाथ 
ने बंगला मे अपनी कविता का द्वितीय साग और 
मेघदूत का उत्कल-अचुवाद्‌ रचा । आपका मेघदूतः 
अनुवाद बहुत ही सरस ओर सुमिष्ट हुआ । हमारी 
इच्छा थी कि आप के अनुवाद के दो चार उदाहरण 
देते । पर हिन्दी जानने वालों मे बहुत कम सज्जन 
उत्कल-साषा से परिचित होंगे । अतएव हम अपनो 
इच्छा-पूत्ति से विरत होना ही अच्छा समभते E । 

पुरी में सुघ्याति-पूवेक दो वर्ष काम करके तीसरे 
वर्ष रांधानाथ डेपुटी कलकुरी को परोक्षा के लिए 
कानून पढ्ने लगे | मानसिक परिश्रम अधिक, करने 
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से उनको पुनर्वार रोगग्रस्त होना पड़ा | इस बार रोग 
यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने जीवन की आशा ही 
छोड़ दी | कास-श्वास ने उन के शरीर को बिल डल हो 
जजेरित कर दिया । यह कास-रोग अद्यावधि उनके 
शरीर में बना हुआ है। इसो कारण वे सभा-समिति 
आदि में जाने ओर योग देने से वञ्चित रहते हैं । 
` ढुःखकी बात है कि राधानाथ के ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीशशिभूषण राय भो मूछी-रोग से बहुधा पीड़ित 
रहते हैं | इस तरह की पारिवारिक और मानसिक 
पीड़ा के कारण राधानाथ का मन यहाँ तक aaa 
रहता है कि वे अच्छी तरह साहित्यानुशीलन नहीं 
कर सकते । अपनी “ चिलिका” नामक कविता में 
उन्होंने अपने पीड़ित हृदय के उछ्वासों को बड़े ही 
कारुणिक शब्दो में प्रदशित किया है | 
दारुण कास-श्वास रोग से मुक्ति पाने के कई 
महीने बाद वे बाँकुड़ा जिला-स्कूल के द्वितीय-शिक्षक 
नियत इए । उसके ६ महीने बाद वे बालेश्वर जिले के 
स्कूलों के डेपुटी इन्सपेकुर हुए | बालेश्वर आकर वहाँ 
के राजा वैकुण्ठनाथ की सहायता से उन्होंने अपनी 
^ कबितावली ” का दूसराभाग प्रकाशित किया | 
बंकीम-बाबू-सम्पादित “inga,” भूदेव-बाबू-संम्या- 
Ra “ एडुकेशन-गजट”, और पण्डित ईश्वरचन्द्र- 
विद्यासागर-सम्पादित ` 'पक्षपातसम्प्रदाय” ने अपनो 
अपनी आलोचना मै इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा की | 
उस समय बंकोम-बावू के भूतपूर्व सहाध्यायी 
कळक ०-निवासो श्रोजगदीशनाथ राय बालेश्वर 
के पुलिस सुपरिंटंडेंट थे। उनके पुत्र बाबू राधा- 
नाथ राय, एम० qo, कलकत्ते से आकर अपने 
पिता के साथ बालेइवर में रहते थे । बंकीम बाबू ने 
इन्हीं राधानाथ को “कवितावठी” का प्रणता जान 
उनके पिता जगदीशनाथ को एक अभिनन्दन और 
आशीर्वाद-पूर्ण पत्र लिखा | ज़गदीशनाथ पत्र पाकर 
विस्मित ga | ASAT करके “ कचितावली ” के 
भकत लेखक राधानाथ के घर स्वयं जा कर उनको 
उन्होंने वह: अशसापत्र दिखाया और ग्रपना परिचय 
देकर चिरबन्धुता-सूज से उन्हे आबद्ध किया। -. 
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राधानाथ के बालेश्वर आते 


e. mannaa 


के 


OS 
मन्या aw 
थोड़े fe | 


मधुसूदन राय नामक एक महाशय तत्रश्च हर \ | 
स्कूल के द्वितीय शिक्षक नियुक्त हो e M, si 
आये I उसो समय राधानाथ के पिता की सत्य 2l 33 
भाशाली मधुसूदन राय की समागम रूपी मूल्य दद 
ओषधि के प्रयोग से उनका पित-बियोग- wl - 
रोग शीघ्र जाता रहा | तदनन्तर दोनों ने l 
“उत्कल-कवितावली ” की रचना की | यह स्तक i 
इतनी उत्तम है कि आजकल कलकत्ता-विश्वविद्यालय, 2 
की प्रवेशिका-परीक्षा को पाठ्य पुस्तक है | | E 
५ वर्ष डेपुटो इन्सपेकुर रहकर राधानाथ उडीस छ शाप 

के जाइण्ट इन्सपेकूर नियत हुए । इसी समय उन्होने: परि 
“गला मे लिखावली” नामक पुस्तक लिखकर स्कूले. अप 
के इन्सपेक्र श्रीभूदेवसुखोपाध्याय को समर्पित किया! मत 
उसकी रचना पर मुग्ध होकर भूदेव बाबू ने उसका 
अधिकांश स्वसम्पादित “एडुकेशन-गजट” मे प्रका. (as 


शित किया और उसके पुस्तकाकार प्रकाशित करने , “ 


की अनुमति दी । तब से राधानाथ बंगला-रचना गे = 

प्रयास करना छोड़ उड्या-भाषा से कविता करने त्रि 

के लिए छृतसंकल्प हुए | ues il 
राधानाथ उत्तम कवि तो हैं हीं, पर आप संगीत... कई 

शास्त्र में भी खूब प्रवीण हें | एक बार उपेन्द्रभङ्ज 

की कविता गाकर उन्होंने भूदेव बाबू का चित्त चुरा | पद 

लिया था | इस पर तथा उनकी मनोहर कविता पर a 


मुग्ध होकर, भूदेव बावू 


ने अपने “एड्केशन-गजूट” |» वि 
में एक प्रशंसात्मक 


A € 
आर उत्साह-वद्धक कचिता 


प्रकाशित कर, अपनी सहृदयता का qu परिचय a 
दिया । उस कविता का पहिळा पद्य यह है | रा 
“राधानाथ उडिश्यार गोरव-केतन, $ 
उदार, विनोत, धीर, सुबोध, सुजन, xd 
नानाभाषा-विभूषित, ड्र 
नाना-शास्त्र-सुपण्डित, bo 
कविता-कानने पिकवर, प्रियचर, . 4 a 
स्वर्गरिस्वभावे पूत तोमार अन्तर? | | न 
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ने बाइ, भूदेव बाबू के साथ राधानाथ ने बंग तथा विहार 


aid परिप्रमण किया । देश-भ्रमण मै 


feat | 
i अछा. E arat स्था A $ 
विशेष अनुराग है | यह उनका पेत्रिक 


हेः । qu का 


Ge, गण है | बाल्यकाल मे वे अपने पिता के साथ पर्यटन 
] प्रति, करने जाया करते थे | उनके पिता उन्हे समुद्र, पवत, 
| - ~ ~ ON A 
अमूल्य देश, नदी, झील आदि दिखाते थे और उनसे जो 
EN D 2 ž = 
खरूपी | जो लाभ हैं वे उन्हे बताया करते थे | 
मठकर भूदेव बाबू के साथ काशी तक जाकर भी राधा: 


एस्ता” थ को तृत्ति नहीं हुई | इससे तीन महीने की छुट्टी 
गाळ | केकर बंगाल, विहार, AAA, संयुक्तप्रान्त, राज- 

!  पूताना, पंजाब, RAZA, दाजिलिंग, गुजरात, महा- 
डीसा है राष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों मे उन्होंने पुनः 
PRU परिभ्रमण किया | अपनो इस यात्राका qua उन्होने 


Re अपनी “चिलिका” नामक कविता में बड़ी ही उत्त- 
कया! मता से किया है । 

pi भ्रमण के समय सम्बलपुर के अन्तर्गत “उत्कः 
काः.  लीयालङ्कार” के प्रणेता बामण्डाधीश्वर श्रीसुढ़ ल- 


रने.” देच, के? सी» आई० ई० से उनकी भेंट हुई । श्री- 


मे सुढ़लदेव के समान विद्यारसिक, सुपण्डित और 

रने anaa राजा से मिळना राधानाथ के साहित्य- 
जीवन की एक प्रधान घटना है । राधानाथ ने अपनी 

a कई कवितायें उन्हे समर्पित की E | 

RI १८९२ ई० में राधानाथ ने जाइण्ट इन्सपेकुर के 

बुरा fag से स्कूलों के इन्सपेकूर के पद पर उन्नति पाई 

प्र और १९०१ में इस पद के सबसे ऊंचे स्थान पर चे 

ry ,७ विराजमान हुए | 

ता | राधानाथ की कार्यदक्षता, ईमानदारो और राज- 

[य . भक्ति पर सन्तुष्ट होकर गवनमेट ने उन्हे १८९६ मै 


रायबहाडुर की पदवी दी हे। अब शायद पेन्शन 
लेकर आप इदवराराधन मै अपने जोवन का अत्तिम 
भाग व्यतीत कर रहे है | 
राधानाथ की उत्कल-कविता का सामयिक क्रम 
इस प्रकार है-- 
१ मेघदूत, २ कवितावली, ३ केदार-गौरी, ४ चन्द्र- 
भागा, ५ नन्दिकेश्वरी, ६ ऊषा, ७ पार्वती, c चिलिका, 


Dig "वही हरे RS रीथ" ax 
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९ महायात्रा, १० ययाति-केसरी, ११ तुळसी-स्तबक, 
१२ उवशो, १३ दरबार ओर १४ दशरथ-विलाप ।. 
इनके सिवा ओर भो कितनी ही ax ag 
कविताये आपने बनाई हैं । 
राधानाथ हिन्दी जानते हैं । “तुलसी-स्तबक” में 
उन्होंने तुलसोक्ृतरामायण के वषी और शरद्‌-वणन का 
उत्कलानुवाद किया है | उसके दो तीन नमूने देखिए 
मूल--बरसहि जलद भूमि नियराये। ` 
यथा नवहिँ बुध विद्या पाये ॥ 
अनुवाद--वर्षन्ति महीमुखे नई अम्बुदे | 
विद्या-सम्पदे यथा नमन्ति बुधे ॥ _ 
मू०-बूँद अघात सहै गिरि केसे | 
खळ के वचन सन्त सह जैसे ॥ 
अ०--सहन्ति धारापात शइळ-गण | 
खल-वचन यथा सहे सुजन ॥ 
मूः--रस रस सूख सरित सर पानो | 
ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ll 


अ०- सर-स रत-नीर क्रमे हटइ | 
ममता यथा साधू मनु Sze ॥ 

आपकी कविता सरस, भावपूर्ण और मनोहारिणी 
होतो Ba वे नवो रसा में भावमयी कविता कर 
सकते हैं । उन्हें याद “नवरससिद्ध” कहे तो अत्युक्ति 
न होगो | उनकी कविता उत्कल-साहित्य को स्थायो 
सम्यन्ति है। वे प्रकृति-चित्रण मे सिद्धहस्त हें । उनकी 
कविता पढ़ते पढ़ते पाठकों के नेत्रों के सामने वणित 
वस्तु के चित्र नाचने से लगते Š | 

इस समय राधानाथ को उप्र ४७ वर्ष की है | 
उनकी सरस कविता से मुग्ध होकर वंगोय-वनिता- | 
कवि-ळलामभूता भ्रोनगेन्द्रबाला सरस्वती ओर कवि- 
वर श्रोनवोनचन्द आदि ने उनको प्रशंसाविषयक 
कविता लिखकर अपनो युणग्राहकता का पूण परि- 
चय दिया है। - 

श्रीराधानाथ के जीवन की अनेक घटनायें शिक्षापूणे 

अतएव अनुकरणीय हैं। उनके अ्यान्य गुणों मेचिनय 
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और परदुःखकातरता प्रधान हैं | 


m mt ss 


| पाण्डेय पुरुषोत्तमप्रसाद 
| आर 
| पाण्डेय लोचनप्रसाद | 


वीराङ्गना काव्य | 


दशरथ के प्रति कैकेयी का पत्रा | 


है हे रघुकुलराज, सत्यप्रिय, चीर, स्वामि aq) 
Gat मन्थरा AÍ यह कैसी कथा वज सम ॥ 

पे यह दासो नीच जाति की अति अज्ञानी | 

सांच झूठ को ज्ञान याहि नहिं परै पिछानी ॥ १॥ 
याते माँसो कहो आज काहे पुरवासी | 

तैरत आनेंद-चारि माहि सब त्यागि उदासी ॥ 
राज मार्ग पे कुसुमराशि Siza कोऊ है | 

फळ पल्लव अह कली माळ Waa कोऊ है ॥ २॥ 


करन सुसञ्जित चारु रूप SÍ भवनद्वार को | 
जडु कोउ उच्छ्च माँहि बनत इत थल विहार का | 
उडत घुजा केहि हेतु सकळ प्रासाद शिखर पे | 
समरवेश मं आज सैन चतुरङ्गिनि निकसे ॥ ३॥ 


E >> ^ €. 
हय, गज, ग्री रथ, रथो, पढातिक कहु केहि कारन | 
विचरत सजित अस्त शस्त्र सब कीन्हे धारन ॥ 
` > [2 
समरवाद्य केहि हेतु बजत है आज दिवस निसि | 
उरनारागन गान करत क्यों छन छन चहूं दिसि ॥४॥ 
गावत नतेक नटी गायिका लेति तान को | 
करत oy झङ्कार मधुर सुर वे-प्रमान कॉ ॥ 
केहि व्रत में हैं वतो आज रघुकुल के भूषन । 
कहो देव मैं सुन्‌ कृपा करि कथा IW ॥५॥ 
काके मङ्गल हेतु आज कौशल्या रानी | 
करती वितरन रतनराशि धन बहु शुनखानी ॥ 
XM के कचा जे 
इस लख क लिखने में हम लोगों को हँसनाबा 
A c - Le Ld ai कटक 
निवासी श्रीग्रातत्राण सत्पथा [चाखत “ रायवहादुर D od 
जीवनी W बहुत कुछ सहायता मली है, जिसके लिए हम 
अप क बहुत कृतज्ञ हे। लेखक | 
. . वीराङ्गना काब्य. का अनुवाद । 
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इन्हो गुणों केबलसे देव मरिन माँहि 
आज राधानाथ उडीसा के तिलक-स्वरूप हो रहे हें+। 


ब मरि नाथ | बाजैकेहिकारन M 
गख-भाक-घण्टा-समूह घन-रव-मद्‌-भारन ॥ E नहिं 
AS ee CR ६ I f (>> 
शान्तिकरन केहि हेतु व्यग्र रघुवंश-पुरोहित | 7 f 
जन-समूह अभिराम बढ़त पुर ओर कहो fra a 
कान कुतूहळ हेतु खुहागिन स्थुकुळ-कार्मान | ॥ 
सजि भूषन शङ्कार करति हैं सुन्दरि भामिनि ml 
कौन महोत्स मे अहे FV 
E व भूप ! नगर में अहे तिहारो । | 
कहो कृपा करि हरो कुतूहल परम हमारो se 
के SIT यज्ञारस्भ कियो हे ï । # gT 
it कयो है प्रभु अकाल में | f 
कि ST शत्रु तव नाश भयो परि समरजाल मै ॥ a 
LESS M eS 3 E | | 
काको दहो व्याह, भयो के और पुत्र तोहि | i 
NL a स A e ) , he | 
कि Xf कुमारी उता अहे ग्रह माहि, कहो मोहि | li रि 
बढ़त कुतूहल बड़ो सुनन को मन मै चौगुन। | 5 
A ~ A ex | 
कान भाग्यबल हेतु eut ( चिरभाज्यवःन ठुम) hey EE 
A ~ Se DM } gH 
Cal फेरि यहि वयस मांहि के नारि-रतन धन। ` काः 
रूपवतां रसमयो सु-रति सी झुन्द रि नूतन ॥ हरत 
कहा कहेगी दासो हा घिक तुम पति शुरु भम। | 
नहि तो कहती मुक्तकण्ठ है केकयि, fad ke 
Qe ¢ m x » मम I १० | ari 
हैं Mest मिथ्यावादी अति स्थुकुळ-भूषन | कुप 
d मतिज्ञाभङ्ग सहज में सदा पाप मन | शरि 
i सुख माहि रहत नित रटत रहत है | qu 
प अधम को ओर सदा गति घाय गहत हे ॥ ११॥ बोर 
कथा असगत यदि निकसे कांड केकयि मख सॉ. । दै 
© — A T 
सिर काटो छम आप ताहि को नृप मन सुख सॉ}. — 
किंवा मसि औ चून गाळ मे मम गाय के | ms 
करि सिर केश विहीन देहु वन में पठाय कै ॥ १२॥ भा 
प अपवाद यथार्थ होहि यदि तो मै भूपति। ¦ छौँ 
तो कळडू केहि भांति भोगिहो कहा धोरमात॥ कौ 
t भाँति भोगिहो कहो घीरमति ॥ 
ला अपनो मुख लुम केसे दिखाइहौ | 
कु विचारो नाथ | बात केहि बिधि छिपा इन i 
à नाथ | बात केहि विधि छिपाइही ॥१३॥ है. 
मम जोबन भण्डार माहि जो रतन रह्यो है | EI 
कुटिलकाछ अब हाय | af सो सबै er है॥ | a 
SUP कानन के बीच हरत हे सरस कुसुम छवि। ४ E 


रस सब ताको खचि रुखावत प्रबळ तेज राब Igel 
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प्रमादर करि मोहि सिंह पै लगते थपने ॥ १५॥ 
| श्रगनित निन्दाराशि निदरि तेहि लघु बनाय के | 
सो अब नहि प्रभु खोन, पोन अति sag आय के॥ 
उन्नत सिर नहिँ रह्यो अवे भो नख्न पयोधर | 
, सुधाहीन यह अधर चारु मम हाय भूपवर॥ १६॥ 

पै अब सुमिरो पूर्व कथा तुम हे नरभूषन । 

ü ` he ग. A 

जब में सेयो चरन तेरो घारे नवयोवन ॥ 
- कहा कियो तुम सत्य धमै साक्षी दे मेँ ST । 
fey | भूलि गये कै नाथ ? पूछतो हौँ मै ताँ खाँ ॥ १७ ॥ 
| वृथा आस दे ife seat यदि मइन-म त बनि | 


e < he 


)॥॥ ' कहो ताहि, दुख aR तो में पाहन हिय हनि ॥ 
न। कामीजन को यह कुरीति सब जग जानत है। 
हरत नारि मन युक्ति धारि नहिँ भय मानत है॥१८॥ 
[| ¦ बिन संकोचहि देत तिलाञ्जलि धम कमे को | 
ie] साति वाक्य मधु में प्रवञ्चना भस्म WH को ॥ 
कुपथ कथिक के भये आप हा | सूर्यवंशपति | 
शाशिसम gag क लङ्क घरहु के रघु गळदिनपति॥१९॥ 
| | वरनत हैं तोहि देवदेव नर परम wi | 
२१ || वोर सव्यप्रिय धमेपरायन इर्द्रियजित अति ॥ 
ji हो तवै केहि हेतु करी अभिषेक काम को | 
yc कोशल्या-नन्द्नहिँ रचो युवराज राम को ॥ २० d 
» कहाँ गये हैं भरतपुत्र तुअ वोर शिरोमनि | 
२॥ ` भारत के प्रियरल सूर्य सम जाको चमकनि ॥ 
` सुमिरन के तोहि होय नाहि सब कथा पुरानो | 
। कौन दोष अपराधिनि भई है केकयिरानी ॥ २१ I 
` कियो कौन अपराध मेरो सुत कहु du ü l 
१३॥ rat वञ्चित करो ताहि तुम निज सम्पद म॥ 
हे रानो ताँहि तीन, तीन मे कहो नुपति अब । 
पद-सेचा मे चूक केकयी कहा कियो कब £ ॥ २२ ॥ 
\ ^ चारि gaa मे तेरो भूप कहु कौन गुनन f | 
- गिनो राम गुनशोल श्रेष्ठ तुम अपने मन सो ॥ .... 
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९१. 
` ` भुलायो - ES 
कोशल्या तोहि कहा मोहिनी डारि भुलायो | 
कह, विशेष गुण कौन नाथ रामहिं में पायो ॥ २३॥ 
MAİ पुरिवे चहो मनोरथ उन दोउन को । 
घरेत्यागि निज नाथ बोझ सिर ठे अवगुन को॥ 
DA हिँ ex ai 
Ue नहिं कछु लाभ वृथा बकवाद किये af । 
` = > NIC at 
जो अभिरुचि हे देव तोहि सो करो हिये साँ॥ २७ Il 


तुम नरेन्द्र हो कोन सकेगो रोकि तेरो गति । 

सके कौन उलटाय सरित को स्रोत प्रखर अति ॥ 
कोन फँसावन चहत सिंह को विहग-जाल में । 
उन्नत गिरि को नम्र करन को लहत ख्याल मे ॥२५॥ 


आज चलो तुअ पाप-पुरी तजि अबहाँ दासी । 
देश देश मै वेष भिखारिन धरिके खासी ॥ 
भ्रमण करेगी और तिहारी कीति रहेगो | 
सुक्तकण्ठ At जहाँ जायगो तहाँ nant ॥ २६ ॥ 


Gat लोग यह कथा मेरी सब सत्य प्रमानो | 

परम अधमं हैं रघुकुलपति निइचय जानो ॥ 

गगन Sart गूजि जहाँ धावति घनमाला | 

तहाँ मेरी दुख-कथा कहेंगे खुर, सुरबाला ॥ २७॥ 
भूप पथिक गिरहण cy तापस औरो नर। 

जाको पेहों जहाँ ताहि यह कहिहोँ नृपवर ॥ 

सुनो लोग यह कथा मेरी सब सत्य प्रमानो । 

परम अधर्मो रघुकुलपति हैं निइचय जानो ॥ २८ ॥ 
पोसि सारिकहिं gate दोउन को परम जतन et i 
ifa दिवस करि श्रम सिखाइहौँ अपने मंन सॉ | 
जब मेरो दुख-कथा सोखि Ae वे दोऊ | 

चन में तिन्है उड़ाय छोड़ि देहा तब सोऊ ॥ २९ ॥ 
बैठि गाइहै यही कथा तरु की साखन पे । 

और प्रतिध्वनि सोखि गायहैं प्रतिभाषन पे ॥ | 
सुनो लोग यह कथा मेरी सब सत्य प्रमानो । 

परम अधमो रघुकुलपति हैं निदचय जानो ॥ ३० ॥ 
जाय खोदि यह TS शङ्क भूधर-मालन पै | 

लिखिहाँ कानन सघन बीच सब्र तरु छालन पे ॥ 
सुनो लोग यह कथा मेरी सब सत्य प्रमानो d 

परम अधर्मी रघुकुलपति है निइचय जानो atl 


imam 
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tha कविता सब ग्राम बालकन को सिखाइहै | 
ताली दै वे सबै mee इमि प्रचारिहों ॥ 
खुनो लोग यह कथा मेरी सब सत्य प्रमानो । 
परम अधम) रघुकुलपति हें निश्चय जानो | ३२ ॥ 
कोन्ही Aie निराश आज सब दै के आशा | 
लखिहों फलिहें कोन सुफळ तुम्हरे तरु आशा ॥ 
ता सँग ग्रह मे बसो जाहि को मान बढायो । 
इतनी बूढी वयस माँहि हा लाज गमायो ॥ ३३॥ 
वाम भाग म॑ रखि कोशल्या पटरानी को । 
IT बनाय युवराज रामसुत शुनखानी को ॥ 
पुत्रबश्रू प्रियतमा जनक-दुहिता सीता ले | 
ang सुख परिवार सुखी है चित्ता तजि के ॥ ३४ N 
चलो अभागिनि आज त्यागि तोहि तात सदन में । 
तहाँ रहेगो पिताहीन सुत मेरो मगन मे ॥ 
निज मातामह गेह माँहि आश्रय पावेगो | 
पिता हमारो पालि चित्त में हरखावेगो ॥ ३५ ॥ 
get ताकाँ शपथ अन्न तुअ गहिरे कारन | 
ओ प्रबेश तव पापपुरी हिय करिहों area ॥ 
निज मन दुख af लिख्यो लेख यह हे चिचारि के | 
निज रक्तन सो हाय आपनो feat फारि के ॥ ३६॥ 
नैक नहीं यदि पाप अहे तन माँहि हमारे | 
पतिपद्‌ प्रान अधार वचन यदि सांच उचारे ॥ 
_पतिव्रता यदि अहहुँ कहहु मैं बज़ लीक सों । 
करिहें धमे विचार हमारो धर्म ठीक सॉ ॥ ३७ ॥ 
श्रोकमलानन्दसिंह | 


*एक के दो दो । 


२) 

KOORA ने राजकुमार के साथ अपनो 
J pS x 

d म Be कन्या के विवाह का दिन नियत 

3 "A ER कर दिया । देश भर मै इसकी 

चर्चा फैल गई । जहाँ देखो वहाँ 


E m ES 
घाणा miia 3 
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_राजकुमार की प्रशंसा हाने लगो । इधर दिवाल- 


* जलाई ०६ क मी में i 
जुलाइ ०६ की सरस्वती में इस नाम का जा लेख 


i a 1 है उस का यह उत्तरा है । 


- [ भाग ८ 
खोरियों को भो अच्छा मौक़ा हाथ =| ail 
अपने अपने रोजगार से हाथ घो vu स्वाहा 
e J क्रजदार, जिऱ्होने साहकारों से सौ रुपये ४. # 
थे ओर केवळ पचास ही चुका पाये थे, यह क rj 
कि हमने “एक के दो” के हिसाब से रक्रम 3 E | 
मूछों पर ताव देते हुए दूकान के सामने से निन! 
लगे। दूकानदार यदि किसी चीज़ के दो पैसे मा i 
है तो केवळ एक पाता है। झगड़ा करने पर कौ 
जाता है “अरे मूर्ख तुझे माळूम नहो एक बरा पि 
के होता है”; लाचार बेचारे को चुप होना पड़ता है, 
नहीं तो चां चपड़ करने पर दो एक और सुनन, 
पडतो हैं | | 

इस प्रकार सारे नगर मै गदर मच गया | S f 
लफंगों की खूब बन पड़ी | अराजकता di देस 
लोग नगर के प्रधान न्यायकत्ती के पास फरिया 
लेकर पहुंचे । जिस समय उस राजकुमार न 
“एक बराबर दो के” साबित किया था उस gm 
न्यायाधीश भी दरबार में उपस्थित थे । आपने ई. 
मु डो हिलाकर राजकुमार की बात को स्वीका 
किया था । नगरवासियों की फ़रियाद सुनकर अ. 
आप बड़े चक्कर में आये । दरबार मै उस बात को 


PPA 


स्वाकार करते समय इहें इसका स्वप्न मै भी aay 


नहों हुआ था कि इस ज़रा सी बात से ऐसा उपद्र 
फेलेगा । आप समभते थे कि केवल घंटे भर का 


SN ~ 
तमाशा हे सो हो गया । राजा को माणिक के विषर p^ 


में जो हठ थी वह पूरी हुई | कन्या का विवाहती 
होने ही को था; इसके साथ adi दूसरे के सांध 
होता । खैर, इन्होंने जैसे तैसे साहकारों को समभा. 
चुफाकर विदा किया और आप कपड़े बदल राजा 
से मिलने चळे । मार्ग में गाड़ी पर जाते हुए आपने 
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देखा कि एक जगह बहुत आदमी जमा हैं और मार . 


पोट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं । इन्होंने गाड़ी ठहरा 
कर कारण पूछा तो वही “एक के दो” की a 
निकली | इस हलचल को देख इनका दिल ओर भ॑ 

घबराया। थोड़ी देर मे राजा के महलों में आप जा” 
उप्त हुए। राजा इनको घबराया हुआ देख, बहुत 


। । 
YR 
u 7 
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। इन्होंने खारा वृत्तान्त वि तारपूर्वक राजा 
से कह सुनाया | उसे सुन राजा के भी होश बाख्ता 
हो गये | राजा ने पूछा कि अब कया करना चाहिए ? 
AACA ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि “ महा- 
राज | इसका तो शीघ्र हो किसी न किसो प्रकार 
प्रबन्ध करना हो उचित है । न जाने इस थोड़ो सी 
देर मै हो क्या हो जाय ! सारे नगर में असंतोष के 
चिन्ह दिखाई दे रहे हे ”। राजा साहब सिर पर 
हाथ रख, आँख बन्द कर, बहुत देर तक सो चते रहे | 
फिर आपने कहा- समझ में नहों आता कि क्या 
करे ? इधर गिरे तो कुआँ और उधर गिरे तो खाई ! 
यदि साहूकारों को तरफ़दारी करते हैं तो वे लोग 
बिगड्ने को तैयार हैं, क्योंकि कळ की बात Prat 
से छिपो नहीं है। दूसरे में aga ही किस प्रकार 
सकता हूँ ? मेने स्वयं उस बात पर अपनी कन्या 
देना स्वीकार कर लिया है । जो हो साहकारों 
को समझाकर इसका निपटारा कर qU | न्यायाधीश 
चुपचाप नोची गर्दन किये घर छोटे । नगरवासी 
पहळेहो से दरवाज़े पर आ जमे थे। न्यायाधीश की 
सूरत हो देख कर वे लोग समझ गये कि ज़रूर कुछ 
दाल में काळा है। न्यायाधोश ने बहुत कुछ धीरज 
दे राजा का सँदेशा सुनाया | इस अंधेर को देख 
बेचारे साहकार वेहद घबरा उठे । सब ने निश्चय 
किया कि “भई, जो हुआ हो सो हुआ, अब इस 


L अंधेर-नगरी में रहना ठीक नहों” | लाचार बेचारे 
"mex घर द्वार छोड़ भागने लगे । थोड़े ही दिनों में 


नगर प्रायः उजाड हो गया | 

सम्ध्या का समय है । एक सुन्दर युवा उमदा 
घोड़े पर सवार धीरे घोरे सड़क पर चला जा रहा 
है। चेहरा मन के भाव को छिपने नहों देता | माळूम 
होता है उसे किसो प्रकार की चिन्ता है। युवा की 
अवस्था अभी २१ साल के लगभग होगी | होनहो 
यह तो कोई राजपुत्र सा माळूम पड़ता है। कुछ दूर 


चलने पर उसे एक हलवाई की दूकान दिखाई दी। . 


बाहर हो खुरेरी खटिया पर बैठा हुआ मालिक कुछ 


_ शुनगुना रहा था । राजपुत्र अपना घोड़ा बढ़ा उसके 
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पास पहुँचा | वह उठ खडा हुआ और झुककर एक 
लंबी सलाम बजाई। युवा ने पूळा- क्यो, इस नगर की 
ऐसो हालत क्यों ? ” हलवाई ने राजकुमार के आने 
को बात, उसकी “ एक के दो दो ” वाली कल्पना 
का हाल राजा का अपनी कन्या से उसके साथ 
विवाह कर देने का संकल्प, नगर-वासियों को हल- 
चल, इत्यादि सारो कथा वित्तार-पूवेक कह सुनाई | 
युवा का चेहरा इन सब बातों को सुन गुस्से से लाल 
हो गया | उसने फिर पूछा--“ क्या राजा ने कन्या के 
विवाह का दिन निश्चय कर दिया ?” उत्तर मिला 
“हाँ! युवा ने और पूछपाछ न कर घोड़े को एड़ दे 
एक ओर का ret लिय । थोड़ी दूर चलने पर ही 
उसको हालत बिगड़ने लगी । सिर घूमने लगा ओर 
ARC आने लगे । घोड़े को लगाम हाथ से खिसकने 
लगी | तब वह घोड़े पर से उतर पड़ा और उसकी 
ama एक पेड़ से बाँध आप उसके नीचे लेट गया। 
ठंडी हवा लगते से उसे aig आ गई और कुछ 
देर वह वहीं सोता रहा | 
यह युवा कौन है ? आपको याद होगा कि राजा 
साहब ने ढंढोरा पिटवा दिया था कि जो मनुष्य मेरे 
माणिक की जोड का दूसरा माणिक छा देगा उसेमे 
अपनी कन्या व्याह दूँगा | संयोग-चश एक राजपुर 
की आँख इस कन्या पर पड़ी और देखते हो बह SEF 
हो गया । उसी समय से राजपुत्र पेसे माणिक को 
खोज में था | ऐसे बहुमूल्य रल का प्राप्त करना कोई 
साधारण बात न थां। यह भी वह राजपुत्र भली 
भाँति जानता था कि बिना वैसे रल के पाये राज- 
कुमारी का मिलना असंभव है। सैकड़ों आपदाये' 
झेलने के बाद उसे एक नगर मे बिलकुल वैसा ही 
cq मिल गया । उसे लेकर वह ख़ुशो खुशी राजा 
साहन से मिलने चला | बह युवा यही राजपुत्र था। 
हलवाई के मुँह से यह सुनकर कि जिसके लिए उसने 
इतना परिश्रम किया था उसे दूसरा ही हथियाने को 
तैयार बैठा है इसे बड़ा सदमा पहुँचा | | 
कोई आध घंटे बाद इसकी आँख खुली | अब 


क्या करना चाहिए ? कुछ देर सोचने के बाद उसने | 
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यही खिर किया कि चले' राजा साहब से तो मिळे] 
देखे वे क्या कहते हें । अतएव siet पर जाकर 
इसने चोबदार से खबर कराई । राजा साहब ने 
शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा दो | वहाँ जाकर राज- 
'पुत्र ने देखा कि राजा साहब gen पर पड़े है । सूख 
कर निरे पिञ्जर हो रहे हैं । उठने की शक्ति नहीं है | 
राजपुत्र को देख वे कुछ प्रसन्न हुए और कुरसी पर 


बैठने 
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अ (्षि-अ) = (क्ष + अ) (क्ष अ) sA SA 
तरफ़ से (क्ष--प्र) निकाळ डाले और “ग्र _ दोनो ण 
के कर दिया । साथ ही यह भी मान लिया |; ! 
क्ष अ तब फिर क्ष--ग्र ७ | हम बोजगणित के 
सिद्धान्त से 'शूय' को दोनों तरफ़ से नहों निका 

सकते । कारण यह कि यदि किसो सल्या को ह | 
से गुणा किया जाय तो गुणनफल शून्यही 


^ है i 
बेठने का इशारा कर आने का प्रयोजन पूछा | राज- ( Ifa number be m ultiplied by pee à | 
पुत्र ने सारी कथा कह सुनाई । साथ हो माणिक product will be equal to zero, ) Tah A j 
भो दिखा दिया । अब तो राजा को बड़ा पश्चात्ताप अ (क्ष--अ) = (क्ष५ अ) (क्षर) Bo ; 
हुआ । अपने किये पर आप पछताने लगे । सोचा अ( ० )=(क्ष+ अ)( e) / 
कि हाय बडी मूखंता को। यदि पहले से मुझे माळूम इसलिए “अ” बराबर “क्ष * अ” के कभी नहॉ : i 
होता तो क्यों सारे नगर को उजाड़ कर स्वयं इस हो सकता” E É 


दृशा को प्राप्त होता । जिस समय मुझे 


कि वह कोन सी विद्या है जिससे एक 
बात असत्य नहीं है” 


स्लेट पर यह लिखा-- 
H-A 
अक्षः क्षर | 
अक्ष-अ=क्ष'_ ञः 


। यह बात राजा साहब की समके | 


कुमारी के आ गई । विस्मित हो आँख फाड़ वे | 
J मुझे कुमा : ATS घे राजपुत्र को | 
व्याह को याद आती है उस समय तो और भी मुझे म 


व्याकुळता होती है । कुछ देर बाद राजपुत्र ने पूछा 


शेन सौ बराबर दो 
के सिद्ध होता है । राजा ने कहा “कुछ भी हो यह 


स . राजपुत्र ने जब उस बात के और 
बताने को बहुत प्रार्थना की तब राजा ने पड़े पड़े 


निहारने लगे । तब राजपुत्र ने कहा-“महाराज, अब 
आप उस राजकुमार को gery और कहें कि एक 
बराबर दो के सिद्ध करे ” | | 
राजकुमार बड़े मज़े मै अपने दिन काटताथा 85 
समता था कि अब तो राजकुमारी से विवाह 
होदेहोगा । इधर राजा साहब ने सारे दरबारियों को | 
फिर एक त्र किया और उस राजकुमार और राज- 

पुत्र को भी बुलाया | सब के आने पर राजा खाहब 


^l ५001 -D 


ने कहा-- राजकुमार, तुम्हारा सिद्धान्त गळत है” | 
अ (कअ) = (क्ष + अ) (क्ष--अ) 


- undi राजकुमार ने मौह तान कर कहा--“सो केसे! NP 
पक ia TU पर राजपुत्र ने उठ, कट से खरिया ले, qua पर _-+-« 
ics जा बात राजा साहब से कही थी लिख दी । देखते 4 
१=२ हा राजकुमार को जान सो निकल गई । चेहरा ' £ 
इसको देख राजपुत्र हँस पड़ा। उसने कहा फीका पड़ गया, और गरदन नीची हो गई । राज र 
महाराज, इसमे तो भूल है! यह सिद्धान्त ठीक पुत्र विजयी वोर की तरह अपने स्थान पर आ बेठा। E 
नहीं | इसके सिद्ध करनेवाळे को बीजगणित का पूरा सब लोगोंने राजपुत्र को प्रशंसा के पुल बाँध दिये। | ३ 
जल हि दै। यह सिद्धान्त बिलकुल ही बेजड़ है!” राजकुमार के इस गळत सिद्धान्त से जो अनर्थ हुआ | ' 
साजा साहब चांक कर उठ बैठ । उनके सारे बदन मै था उसके दण्ड में राजा ने उसे देश से निकळबा | ! 
बिजलो सो दौड़ गई । जान में जान आगई । आप दिया, और राजपुत्र को छाती से लगा बगल में m 
बोल इसमे गळती है? क्या एम इस बात को सिद्ध बिठा ल्या | राजकुमारो भी परदे मै से यह देख | 


कर सकते हो?” राजपुत्र ने उत्तर ढिया--“ महाराज, 


2 रहो थी | राजपुत्र का विवा री से 
गळती तो साफ़ घरी है--देखिए न लिखा हे. ह राजकुमारी, से हो 


गया | राजा साहब भी अपना राजपाट उसके हवाले... 
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सख्या है ] 


कर वन में तपस्या को चढ दिये । संसार भर मै यह 
बात फैछ गई ait फिर से नगरवासी ग्रा आ कर 
बसने लगे । आजकल उस नगर की बस्ती पहले से 
कई गुना बढ़ गई È | रामजीदास वैश्य | 
e c = 
समचाकत्सा-चमत्कार | 
SY 
समस्य सममोषधम्‌ ! 
RM ठकगण | आपने “ विषस्य विषमौषधम्‌” 


STS 
E पा Ee तो Gal होगा परन्तु “ समस्य सम- 
- = भोषधम्‌ ” कदाचित्‌ न सुना होगा, 
RRIS अहिफेन का विष निवारण करने के 


लिए संखिया का दिया जाना, फास्फोरस का विष 
दूर करने के लिए Hae का दिया जाना अथवा 
तमाखू का विष मारने के लिए लौंग का दिया जाना 
८ चिषस्य विषमौषधम्‌” को उदाहृत करता है, परन्तु 
“८ समस्य सममीषधम्‌ ” का उदाहरण केवल वही 
लोग दे सकते हैं जिन्होंने “ होम्योपेथी ” नाम को 
चिकित्सा को समका है । यद्यपि हमारे ग्रायुवंद में 
“ होम्योपेथी ” के कुछ सिद्धान्त सूक्ष्मरूप मे पाये 
जाते हें तथापि स्चोकार करना चाहिए कि एक 
स्वतन्त्र और स्पष्ट चिकित्सासंप्यान के स्वरूप में 
उसका आविष्कार जर्मनी देश से हुआ है | उसी का 
नाम हमने अपनी भाषा में “ सम चिकित्सा ” (समे- 


^ 


पर ..“ “न चिकित्सा) रक्खा है । सम-चिकित्सा का प्रचार 


[d 


x 
1 


had 


सभ्य जगत्‌ मै “ एलोपेथी ” (प्राचीन डाकुरी 
चिकित्सा ) के विरोध और विद्रोह पर भी इतना 
बढ़ गया है ओर उसका प्रभाव इतना सिद्ध हो 
चुका है कि उस पर एक लेख “ सरस्वती ” मे देना 
. लाभ से शून्य न होगा । यह दिखलाने के लिए कि 
। ईश्वर को माया के कैसे केसे अद्भुत नियम अज्ञात 
| ही पड़े रह सकते हैं और स्ंसाधारण का ध्यान 
। एक उपयोगी प्रकरण को ओर आकर्षित करने के 


1 | ^ ` ~ 
` लिए ही हम आज लेखनो-सञ्चाळन कर रहे हैं | 


तो आइए, पहले “ सम-चिकित्सा” का सिद्धान्त 


m 

Ñ 

q N 

+ ` समझ उससे विदित होगा कि दयालु परमेश्वर ने 
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जीवों के उपकार के लिए उसमें कैसा चमत्कार 
रक्खा है । यदि हम सिंगिया की चिकित्सा खिंगिया 
ही से करें तो वह “ समचिकित्सा ” न होगी क्योंकि 
सिंगिया सिंगिया एक ही वस्तु हैं, उनको आपस मे सम 
नहीं कह सकते | हाँ, यदि किसी रोग में, जो बिना 
सिंगिया खाये शारीर मै उत्पन्न हो गया है, सिंगिया 
की समता पाई जाय तो उस रोग के निवारणार्थ 
सिंगिया का देना “ सम-चिकित्सा ” कहा जायगा । 

अब, “ सिंगिया की समता पाई जाय” इस 
अद्भुत वाक्य की व्याख्या सुनिए | यदि मनुष्य 
सिंगिया खाजाय तो उसके शारोर मे विकार होगा 
और उस विकार के एक विरोष प्रकार के लक्षण 
होंगे | यदि वही लक्षण किसी रोगी मे, बिना सिंगिया 
खाये ही हो गये हों, तो कहा जायगा कि उस रोगी 
के रोग मै “ सिंगिया की समता है ”। चाहे यो कह 
लीजिए कि “ उस रोगी मे सिंगिया के लक्षण पाये 
जाते हैं ” | यदि ऐसी समता है तो निश्चय जानिए 
कि सिंगिया उस रोगी को agt कर देगा, चाहे 
उसका रोग ज्वर हो वा विशूचिका, वा पाश्वेशूल वा 
और कुछ | कैसा अद्भुत नियम है ! 

अब इसी समता वा सहलक्षणता को कुछ 
विस्तार से समभिए-- 

जो मनुष्य सिंगिया खाता है उसके शरीर में भाँति 
भाँति के विकार हो जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं- 

मानसिक और मधत्तिष्कसम्बन्धी चिन्ह भय 
और शोच, अन्तःक्लेशा, RT का भय | बतलाता 
है कि ' अमुक दिन मर जाऊँगा ' | मन की अवस्था 
बदलती है, गाता है, सीटी बजाता है, रोता है । 
अचेतनता (etait), ` विशेष कर रात को । 
प्रतीत करता है कि मेरा सिर बहुत बड़ा हो गया 
है gfe की मन्दता । gafeal का फैलना । शब्द 
और ‘ara’ का अधिक प्रतीत करना | जिह्वा का 
लड़खड़ाना। बिछौने से उठभागने की चेष्टा करता है। 

सिर--उठ खड़े होने पर, भाँकने पर, ऊपर 


देखने पर, gaat का आना । सिर का उष्ण होना | 
और चेहरे का तमतमाना और लाळ होना | ‘fac | 


T 


A BEENDEN a | à : i 


j f 


त __ _______ RRR 


Ss 
का भारी होना '; माथे मै तपकती gi पीड़ा, जो 
चल्ने फिरने से अधिक होती है। मानों भेजे को 
उबलता हुआ पानी हिला रहा है । मानो बाल खड़े 
ES जाते हैं । * 

नेत्र- लाली | प्रकाश का न सहा जाना | पलक 
में कठोर और लाल सूजन | 
कान-- घर्घर शब्द सुन पड़ना | बाद्यशब्द का 
न सह सकना | 
नाक-- रुधिर का गिरना । ” 
रोगो अधिक रुधिरवाला है | 
चहरा--उभरा हुआ, लाळ, TH, परन्तु उठने 
पर फीका | 
मुँह और गला--होंठ सूखे और काले । मुह 
आर जीभ सूखी | जीभ पर Anat जमो हुई । गले 
में सूजन ओर लालिमा ओर जळता हुआ, Sz 
मारने का सा, qq | निगलने में Sx का सा दर्द | 
पेट--पानी के सिवा ‘aa चीज़ कड़वी STA 
“प्यास बुझती ही नहीं |’ ‘agar’ पित्त का वमन 
ठंढे पसीने के साथ । “मेदे को गमो ' aga 
(mast) को गर्मी, ARA के पास दुबाव । 'आँतों 
की गम, शूलसमेत | छूने में दर्द । 
दस्त-- बार बार, थोड़ा, और दर्द के साथ |! हरा, 
बिलकुल पतला, बाँडे हुए बथुए को तः ह । सफ़ेद | 

पेशाब--रुकावट, गुद के दर्द के साथ | लाळ 
चमकदारपेशाब का तकलोफ़ से और थोड़ा उतरना। 

जननेन्द्रिय--पेशाब करने में जलन | स्त्रियों में 
मासिक विकार (इत्यादि ) i 

श्वासेन्द्रिय ( फेफड़े इत्यादि )--कंठनाल में गर्मी 
आर सूजन | सूखी खाँसी | प्लूरिसो ओर निउमो 
निया ( वक्षोग्रह और पाश्वशूल ) | हृदय का घड- 
कना, व्यग्रता के साथ | 

निद्रा--नांद का न आना। ६ चैनी और उलभन'। 

उवर--नाडा-कठोर, भरी हुई ओर वेगवतो | 
जाड़ा | शरीर रूखा ओर गमे | ' तोक्ष्ण पिपासा | 
‘SOMA, घबराहट” | नाड़ियों में ठंढक | 


* ' ऐसा चिन्ह आवश्यक लक्षणों की सूचना के लिए है 


विशेष कर जब 
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त्वचा--गमे, लाल, . - सूजन | 


बच्चों को रिस frat । ` विष्फोटक ' शीतला x 

विशेष लक्षण--अधिक रुधिरवाले मनुषय ३ "n 
योग्य । सिर, दिल या सोने में खून का जम का 
सर्द रूखो पछाहीं हवा के असर से बीमारी । शा. के 
को गम कमरे में बीमारी का बढ़ना | "or 

ये तो हुए सिंगिया के लक्षण | अब uns जो 
कि हमारे सामते कोई रोगो है, वह उवर की a आ 
माँगता है, उसमे हम इतने लक्षण पाते हैं- | कर 


उवर बराबर चढ़ा रहता है; पसीना आता हो 
नहां हे, बदन बिलकुल Bat ओर गर्म हे प्यास 
Get हे कि कितना हो पानी पिये, बुझती हो नहाँ, HD 
चुपचाप नहीं छेटता, कभो इस करवट, कभी उस 
करवट, कभी हाथ पटक; कभी पेर पटक; ay 
भरी और वेग से उछलती हुई; माथे मे दरद; मह. उद्‌ 
तमतमाया हुआ । | 
हमारे अनुमान में आता है कि रोगी के लक्षण T 
सिंगिया के लक्षणों के समान हैं, हम ईश्वर का नाम o; स! 
लेकर उसे सिगिया देते हें ओर वह आराम हो जाता 
है। रही होम्योपेथी अर्थात्‌ समचकित्सा का 
(संक्षेप से) सिद्धान्त हे । 


3 


बह 
अब आप समभ गये होंगे कि--- : 
आयुर्वेदे यथा प्रोक्तं विषस्य JÄTTA । | आ 
तथा समचिक्रित्सायां समस्य सममौषधम्‌ ॥ 'gà 


(२) लक्षणों की अतिव्याधि। „ १ 
अब निदान का चमत्कार भो संक्षेप से gi [ सु" 
लीजिए | इतना तो आप ऊपर जान ही चुके हैं कि नी 
सिंगिया के लक्षण देखकर जान लिया जाता है किरोग | गरे 
सिंगया का है अर्थात्‌ सिंगिया से साध्य है। यदि | 
सिंगिया के बहुत से मुख्य लक्षण रोगो मै पायें गये. 
तब तो आप कह ढुंगे कि यह रोग सिंगिया काचि वि 
ही है, परन्तु बहुधा यह होता है कि रोग में कु . | 
लक्षण एक दवा के और कुछ लक्षण दूसरी दवा के |” बहु 
प्रतीत होते हैं, उस अवथा में दवा का [4 ह 
कठिन होता है ओर दवा के मख्य लक्षणों से कार्म 


a - 


eat ह 
Ty | 


प्यास 
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कना पड़ता है जिलसे सामान्य वा गौण लक्षणों से 
पात्ति न हौ | जिस तरह हमने सिंगिया के लक्षणां 
क्रा कुछ उल्छेख किया है उसो तरह अब सखिया 
के लिखते हैं। पाठक यद्वि दोनों को परस्पर मिळावगे 
ay हमारा निदानखम्बन्धी कथन (जो हुआ है और 
जो होने को है) उनको समभ में सुगमता से 
जावेगा । (यह “ ' चिन्ह ger लक्षण सूचित 
करने के लिए हैं ) Ni 
साखयाऋ | 
मानसिक और मस्तिष्कसम्बन्धी लक्षण--' घोर 


भ्र 


| नहाँ .. मानसिक Hal ओर मत्यु का भय ! | ‘aga बड़ी 


I उस ! 
ast 


pu 
[ चित्र 
| कु 


बेच्चैनो और उल्झन | अकेठे छोडे जाने का भय | 
बेहोशो | बिस्तर पर से अचानक उठकर छिपना। 
डदासोनता । ' शिथिलता | 

fac— नियत काल में पोडा,' जो ठंढे पानी से 
कम होतो हे । “ तपकना, वमन करने को इच्छा 
समेत | ' बोझा, विशेष कर माथे में । 

नेत्र--पोड़ा बहुत बड़ी जलन के ara’ | 
“गटा पर दाग वा aw’ | 

WIR, जलन के साथ । नाक का ' बहुत 
बहना? | ` जलन पैदा करने वाले ' पानो के साथ | 

चहरा--भसभराया हुआ, विशेषकर आँखों के 
आस पास । “ फीका, gag अवस्था का सा, बिगड़ी 


st चेष्टा के साथ । ' होठ काले और सूखे ' जिनको 


बह चाटा करता = | 

मुँह और गला- मँह में जलन, सियाहो लिये 
Gal राळ मे दुगन्ध ओर गाढ़ापना। ' जबान कुछ 
नीली,” वा सफ़ेद, वा ' कालो ' वा ' खैरी ' रंग को। 
गले मे जलन । 

पेट--खाने मे स्वाद नहीं | “बहुत तीक्ष्ण cm 
“पानी बार बार पोता है परन्तु थोड़ा थोड़ा | वमन, 
विशेषकर “ खाने चा पीने के उपरान्त ' | ere पित्त 


x यदि 1तगिया वा संखिया के पूरं लक्षण [इथ जात ता 


वा के |^ बहुत विस्तार हो जाता।यह लेख “समचिकिसा का केवल 


परिचय देने के लिए है, पाठकों को चिक्रित्सक्र बनाने के 
लिए नहीं । 
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आर खून का वमन! | दस्त और क्षे बहुत बडो 
PART के साथ! मेदे मै जलन | “खाने के पश्चात्‌ 
पत्थर का सा अड़ना!। Ba से द॒द । um पीने से 
वा फळ खाने से ' 'हाजिमे मे gH’ शूल आँतों को 
एठन के साथ | “आँतों में जलन! | | 
दस्त हण काला कफोला। “काला पानी सा! 
बहुत दुगन्ध वाला | आँतों में "काटने को सो ' 
पीड़ा | बिना पीड़ा के अतीसार। “ एकबारगो 
शिथिल हो जाना" 
जननेन्द्रिय--मासिक विकार । मूत्र विकार 
(इत्यादि ) । 
श्वासे न्द्रिय-खाँसो , ऊब के साथ, मानों ' गंधक 
का gat’ मुँह में चला गया हो । ' सूखो खाँसो, 
‘alai मे घाव ळगने को सो पोड़ा | कफ कठि- 
नता से ओर थोड़ा निकलना | उसमें कभो कभो 
“रक्त का होना '। छोटी साँस HUF साथ, विशेष 
कर 'उंचाई चढते हुए” और “रात को ” और 
& की अव्या मे? । ‘Ha की शङ्का से Sear नहीं 
हे? । तकिया के सहारे NA Sear | 
निद्रा— नींद का न आना ' और हाथ पैर का 
फेकना ओर उलभन । नोंद आने के समय चोंक पड़ना | 
aag बारोक, वेगवतो, और बोच में 
रुकनेवाली | शरीर ठंडा और Wal, अथवा se 
चपकोले पसोनेचाळला | “पानो पीने पर जाडा 
लगना ' | बाहरी (अर्थात्‌ धूप चा आग की ) गर्मो 
से जाडे का कम होना | जळानेवालो गमो, मानों 
नसों मे उबलता डुआ पानो दोड़ता है'। आन्तरिक 
उवर, तीसरे पहर तीन बजे आनेवाळा, AREA | 


त्वचा-रूखा, खुरखुरा चमड़ा | “काले छाले 
जलन ओर FFAS ' । BS दाने जो फेल कर 
पपांड्या जाते हैं। ‘gait’ aw! ‘aw जिससे 


पतला खूनी मवाद बहता ' हे । अदीठ जिसमे 
“आग की सी जलन होती हे 

विशेष लक्षण--बल का शोघता से घट जाना । 
अत्यन्त तीक्ष्ण प्यास, थोड़ा पोना और बार बार 
diat! जलन के साथ द्दे । अधरात्रि के ऊपर 
राग का बढूना | गर्मी से आराम मिळना | — 
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पाठक | अब आप देखते हैं कि सामान्य दृष्टि 
में बहुत से लक्षण सिंगिया और संखिया के मिलते 
हैं, दोनों में ज्वर, दोनों में उठभन, दोनों में घबराहट, 
इत्यादि हे, तथापि अभ्यासो चिकित्सक को सिंगिया 
ओर संखिया में बड़ा अन्तर देख पड़ता है जिससे 
बह कभी भ्रान्ति मे नहीं पड़ सकता । हम लोग 
बकरियों का दल चाहे नित्य देख परन्तु बकरी बकरी 
का परस्पर अन्तर नहीं बतला सकते, तोभी उनको 
चरानेवाला एक एक को भली भाँति पहचानता है | 
यद्यपि संब बकरियाँ अकसर काली होती हैं, सबके 
सोंग होते हैं, सबके थन होते हैं ओर सबका मिमि- 
याना एकं तरह का प्रतीत होता है; तथापि इन 
व्याप्त SAN को परवा न करके चरवाहा बकरी 
बकरी को पद्चान लेता है। यही wae सम- 
चिकित्सा-निपुण लोगों की औषधों के विषय में है । 
उदाहरण के लिए लीजिए AT | 
चिकित्सक--तुम्हारी प्यास केसी है ? 
' रोगी--अरे, महाराज, पानी पोते पीते प्राण 
जाते हैं, बड़ी प्यास लगती है” | 
चिकित्सक--(उलभन देखकर, मन मे) इतनी 
उल्झन तो संखिया ही मं हो सकती है, (प्रकट) 
भला तुम पानो पीते हो तो Te दो Fe पीते हो 
कि गिलास Se गिलास, एक बार में ? 
रो२--गिलास दो गिलास | 
चि०--( मन À) तो संखिया तो है नहीं, क्योंकि 
उसमे एक बार में थोड़ा पानी पिया जाता है । यदि 
इतना पानी पोने से दो चार घड़ी को प्यास मिट 
जातां है तो “ब्रायोनिय/” को प्यास ठहरेगी। 
(प्रकट ) अच्छा उतना पानी पीने पर घड़ी दो घड़ी 
को प्यास बुझ जातो है ? 
रो०--( भोहें सिकोड़ कर ) न कहाँ | 
चि०--( मन में ) तब तो व्रायोनिया को प्यास 
है न संखिया को प्यास है, यह तो सिंगिया अथवा 
* famm और सखिया के सिवाय और कई दवाओं में 
प्यांस होती है | 


1 दवा का नाम, इसमें प्याप्त बहुत होती है परन्तु एक 
वार ज भर पानी पी लने से बहुत देर तक Gf रहती है | 
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"REUS की प्यास है, परन्तु नेट्म मे 7 
उलभन नहीं होतो, यह सिंगिया का जबर रे गे. बा 
कुछ ओर पूछ, (प्रकट ) पसीना आता हे? mud E 
रो०--बिल ऊुछ नहीं | व जा 
चि०--(नाड़ी देखकर और बदन को द्र. के 
ज्वर कब से अया है ? RN 
रो०--परसों रात को नाच देखकर dp 
थे। सर्दी खा गये, तभी से समभिए। | 
चिकित्सक का निदान “ खिंगिया ” पर ay स्व 
हो जाता है | 4 
निदान का आधार एक वा दो वा तीन लक्षण E 
पर नहीं हे किन्तु समग्र लक्षणों पर और Er x 
के अधिकांश लक्षण रोगी में पाये जाते हैं क f 


आ 


उसको दी जाती है और लाभ पहुंचाती है। इस ९६ 
यह सिद्ध हाता है कि लक्षणों की अतिव्याप्ति आभार सा 


मात्र है, वात्तव में प्रत्येक औषध के लक्षण पृष्ठ 
पृथक्‌ हो हैं । 1 
( ३) लक्षणां का अनुसन्धान | ' (व 


यह तो स्पष्ट ही है कि सम-चिकित्सा मेक अ 
वस्तु उपयोगी दो सकती है जो स्व्थ अवद्या मे ख़. हो 


से रोग उत्पन्न कर सकती है । इस्रो कारण a स 
समचिकित्सा की दवाइयों को विषसंज्ञा हुआ कए Y 
है जैसे सिंगिया, संखिया, गन्धक, हरताळ, अहिफे | » 


घुम'चल, कुचला, घतूरा, wg, सर्पविष इत्यादि आ 
इससे यह न समझना चाहिए कि जिस qui 
खाने से मनुष्य मर जाता है ग्रथवा बहुत कष्ट पाए 
है वही विष है, किन्तु जो वस्तु wa मनुष्य 
शरीर मे विकार पैदा कर सकतो है वही विष 
ओर रोग को दूर करने का सामर्थ्यं रखती है यी. 
उस रोग मे उसके लक्षण पाये जायँ। जैसे ed 
चाँदो, निमक, मिचे, केसर, कस्तूरी, कपूर, कोयी 
न i जायफळ, रेत, इत्यादि । अत्र यह सवा, 
पैदा होता है कि संखिया-सहश विख्यात fat 
लक्षण तो इसलिए विदित हें कि संखिया खा a 


* निमक | 


la 4 «a4 श्र or 9| 2 y 


» 


| mig | संध्या ३ ] 


RII rrr nn v 
^. m 


3 n वाळे बहुधा देखे गये हैं j परन्तु सैकड़ों दूसरे विष 
3 अच्छा /. जो “ सम-चिकित्सा ” मै प्रयुक्त होते हें किस तरह 
? | as समझे गये ? उत्तर यह हे क्रि संसार के उपकार 
के लिए कष्ट सहन करनेवाले ओर प्राणों को हथेली 


j SI पर रख BAAS वीर पुरुषों की खोज हो से हमको 
Sy. इतने विषों के लक्षण ज्ञात हुए हैं। वह लोग विष 
भिद आ आते हैं और जब तक होश में रहते हैं तब तक तो 


| स्वयं अपने तन मन के लक्षण लिखते हैं और जब 
प्र Pee वह बेहोश हो जाते = तब निपुण डाकूर उनके 
। लक्षणें को छिखते जाते EO ऐसे ही अनुसत्धान 
र लक्षण का परिणाम होस्योपेथी की “मेटीरिया मेडिका” 
Naa ( निघण्ट) के स्वरूप मै रोगियों का उपकार कर 
है क, रहा है । इस समय ऐसा कोई रोग नहीं हे जो दूसरी 


fe 


dum । चिकित्साग्रो से साध्य हो और समचिकित्सा से 
आभा साध्यन हो । 
ण OR 


(४) सूक्ष्ममांत्रा ममाण | : 
यह तो आप जान चुके कि समचिकित्सा a 
[| `? विष ही से अमृत का काम लिया जाता 2! अब 


मै क॑ आप यह पूछ सकते हैं कि “विष की मात्रा कितनी 
tie होतो है”? हम क्या उत्तर दे? यदि कोई काँटा 
rag संसार भै ऐसा हो जिससे हम वह सूक्ष्ममात्रा ताल 
nay सके तो हम आपको मात्रा का परिमाण बतला 
ग्रहिफे! सके, बिना ऐसे काँटे के हम यहो कह सकते हैं कि 
Wr g g eq" | तथापि यदि 
रत्याद_./ अत्यन्त सूक्ष्म, सुक्ष्मात्‌ स्‌: 


sry अपनी uaafe से काम लेना चाहे तो हम 


वस्तु, बह सूक्ष्मता दरसाने को उद्यत हें । अच्छा तो लंबा 
pr कागज, ( अथवा स्लेट) और Was लेकर ध्यान 
gu । से हिसाब लगाइए । सुनिए औषध का मूल निष्कर्ष 
विष (जिसे मदर टिङकूचर ” कहते हैं और हम मूलसार 
है यौ. oad कह सकते हैं) समचिकित्सा में, प्रायः, 
वे सोत. प्रयोग ही नहीं किया जाता तथापि यह मान कर कि 
कोयी. उस के एक बिन्दु मै एक राई भर दवा है, 
' सर्व यदि वह एक बिन्दु किसो रोगो को दिया जावे तो 


उसको मानों राई भर वह दवा दी गई, dp 
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वह बिन्दु न पिला कर उसमें ९९ बिन्दु पानो मिठा 
कर शोशो को खूब हिला दीजिये जिससे वह एक 
Azas दवा सब ( १०० वृंद ) मै व्याप्त होजाय। 
इस मेल से जो दवा तैयार हुई उसे “फस्ट पोटेन्सो,” 
चा “फ्रस्ट डाइल्यूशन”” कहते हैं । हम उसे “प्रथम 
शक्ति” वा “प्रथम मिश्रण” कह सकते हैं । ये मिश्रण 
बहुधा DATS मै तैयार किये जाते हैं, पानो में नहीं। 
अब स्पष्ट ही है क्रि मूल अक की अपेक्षा प्रथम 
मिश्रण में दवा अधिक सूक्ष्म है क्योंकि जितनी दवा 
एक वृंद में थी वह अब १०० बूँदों में फैल गई है 
इसलिए प्रथम मिश्रण के एक बूँद में चर राई 
दवा ठहरो | 
अब प्रथम मिश्रण का एक qq और ९९ बूँद 
पानी उसी तरह खूब हिला कर मिलाइए । यह दो 
नंबर का अथवा दूसरा मिश्रण तैयार हुआ । स्पष्ट है 
कि इसके एक बूँद में qj राई भर दवा है । 
इसी तरह तीसरे मिश्रण में एक वृंद में 
2 राई भर दवा होगी और die 


१००% १००% १५०० 


मिश्रण मे एक बूँद में os राई भर दवा होगी 


और सवे मिश्रण मै १ बूँद मै (००१०० राई भर दुवा 


होगी और हज़ारवं मिश्रण मै १ बूँद में ११०१००३ राई 
भर दवा होगो । यह विधि Centesimal scale की 
है। यदि “९को जगह ९ बूँद ले तो Decimal scale 
हो | इनको हम शतक्रम और दशक्रम कह सकते हे । 
अब आंपको अवकाश हो तो हिसाब लगा छोजिए 
कि समचिकित्सा मै मात्रा कितनो सूक्ष्म होतो है | 
जानना चाहिए कि जितना ही पुराना रोग होता 
है उतना हो ऊँचा मिश्रण प्रयोग किया जाता है 
और नवीन रोग में भी बहुधा तीसरे मिश्रण से नीचे 
को दुवा नहीं दी जाती । 
जो डाकुर तोळों दवाइयों के मिम्सूचर रोगियों 


को पिलाया करते हैं वह समचिकित्सा को अत्यन्त 
“को पिलाया करते ह बह र ee 


* Frist potency or dilution. 
| १००१” का यह अर्थ है कि १०० को १०० से तीस 


नी eL ल्श oM = Las Tg १०० १००८ का अर्थ E4 n १०० को 
4 k > ae A ^h ए न लत बार गुणा, इसा त x 

| वास्त ASSES er ह S EE ice से १००० वार गुणा । v5 da 
SRA इससे भी कम दवा हाता R | 
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सुक्ष्ममात्रा को हँसी करते हैँ। वह कहते हैं कि 
“ हरद्वार मै एक शोशो मूल WH को गड़ाजी में डाळ 
दो और गड़ासागर में जाकर कई बोतल भर ठो; 
बस दवा सूक्ष्म हो गई | हम इतना ही कह सकते 
हैं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बुद्धि बहुत हो 
स्थूल है। यह लेख दोघं हो गया है। किसो दूसरे 
लेख में हम डाकूर हैनेमन, होम्योपेथो के आविष्कत्तो, 
का शुभ जीवनचरित देते हुए, दिखलावगे कि इस 
प्रशास्त चिकित्सा ने अनेक परीक्षाओं में विजय ही 
नहीं पाई है किन्तु बड़े बड़े एलोपेथिक डाकूरां को 
सच्चा होम्योपेथ अर्थात्‌ समचिकित्सक बना दिया है 

और आज दिन सभी सभ्य देश उसके चमत्कार को 

स्वीकार करते हैं. यहाँ तक कि उनमें समचिकित्सा की 

पाठशाळाएँ और चिकित्सालय तक जारो हो चुके हैं | 

कथित प्रकार से मिश्रण बनाने से दुवा को शक्ति 

बढ़ जाती है और रोगी के शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म 
डन स्थानों में पहु चने को उसमें समथता आ जातो 
है जहाँ wears की कदापि गति नहों है । हम 
स्वयं ऊँचे मिश्रणों से पुराने sax, अती सार, रेष्मा, 
नासूर सहर रोगा आराम कर चुके हैं, और agra 


रोगों का तो कुछ कहना ही नहाँ है । नवीन रोगों में . 


भी जो काम होम्योपेथी कर सकती है वह एळोपेथी 
नहीं कर सकती और हैजे में तो समचिकित्सा को 
छोड़ दूसरा इलाज करना बहुत बड़ी भूल है। हम 
उन अलभ्य वा दुर्लभ जड़ो बूटियों की अवज्ञा नहीं 
करते जो महात्माओं के आशीर्वाद का सा प्रभाव 
दिखलाती हैं, किन्तु व्यवहृत और प्राप्य दवाइयों ही 
की क्षमता का विचार कर रहे हैं । 

waa के विषय में खूलमात्रा के पक्षपा- 
तियों को कम से कम एक बहुत मोटो बात तो 
बिचार हो लेना चाहिए । बह सोचे कि जब चह 
किसो सुगन्धित वस्तु की सुगन्ध प्रतीत करते = 
तब उनको नासिका मै उस वस्तु को कितनी मात्रा 


" A ~ 
zu प्रवेश करती हे ? क्या वह मात्रा राइयों वा रत्तियों 


से तोलने योग्य हातो है? कदापि नहीं। तथापि 
FE अपनी सक्ता की आप हो साक्षी है। एक aÑ 
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का फूल कितने दिन तक कितने बड़े कमरे e Ei 
को सुगन्ध देकर, तोळ में कितना घट स Ti ) 
इसका भो खूलमाच्राभिमानी कुछ बिचार E d 
हरद्वार और गङ्ासागरवाली बात, सो उसका ES | 

यह हे id जो बोतळ गङ्गासागर मै भरी जाती M 
यदि उसमे हरद्वार में फेकी हुई दवा का कोई ३ a 
"IT सके तो अवश्य वह दुवा का काम a x 
कारण E कि ऊचे मिश्रण बनाते हुए दवा का «i 
एक बन्द शीशो में पानी के साथ हिलाया जाता है।? 
a: कलकत्ते मे डाकुर मदेन्द्रलाल सरकार होमियो. 
पेथी के प्रसिद्ध चिकित्सक थे । उनको मरे अभी थोर. 
ही दिन हुए हैं । वे पहले बहुत बड़े एलोपैथ डाक. 
थे । पर जब से उन्होंने समचिकित्सा की महिमा दो í 
जाना तब से एलोपैथी चिकित्सा छोड़ दो) | 
राय देवाप्रखाद (पूण) | 


l AE 
महाकवि कालिदास का वसन्त-वर्ण। । 
छायानुवाद-सहित | Í 
जिगमिघुधनदाध्युषितां दिशं, रथयुजा परिवरत्तितवाहन: | | 
दिनमुखानि रवि हिमनिम्रहेविमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ॥ 
धनपति के वसने को दिश को 
जाने के इच्छुक होकर, 
हिम-विनाश करने से aga T 
E करते हुए समुज्वल-तर । 
लाटाया हे वाहन जिनका 
अरुण सारथो ने पावन, | 
त्याग दिया ऐसे दिनकर ने à 
मलय-महीघर मनभावन ॥ १॥ | 
ङुसुमजन्म ततो नवपळवारतदनु षट्पद फोकिल कूजितम्‌ । 
इति यथाक्रममाविगभून्मधुदरुं मतरतीमत्रतीर्य वनस्थलीम्‌ ॥ 
प्रथम विविध Seat का सुन्दर | 
जन्म, सोख्यकारी अत्यन्त, 4 
तदुनन्तर अधरोपमान नव, 4 
सदुळ, रोर पव छविवम्त। | 


Me | aa] 
को हवा! इसके पीछे मधुप और पिक- 
| 8 n A. 
zi है, Educ miu अनन्त, 
ECU यों क्रम से तरुवनस्थलो में 
AT उत्त. प्रकट हुआ OTT वसन्त ॥ २॥ 
जातो ह. Ec. Dk DNA 
v 2d ana qd: सदुपक्र! : 
ii अंश नयगुणा gras भूपतः UV TE TN | 
|] App सरसो ALAS Sal कमालनामालनारप : 
m siu. सरसा "d i : रपतात्रणः ॥ 
EG सत्पुरुषों का सठुपकार हो 
| A ec 
ता है । हे जिसका फल अति अभिराम, 
रोमियो; gua, शौय्य, नीध्यादि गुणों से 
dius गई बढ़ाई जो अविराम | 
डाक > ऐसी नृप-लक्ष्मी के सम्मुख 
इमा को |. याचक-पंक्ति सहर सानन्द, 


| agaa खर-निनो-समीप चलि 
e 1 > . = 
पूण )। आई अलि-हंसावलि मन्द ॥ ३॥ 
gum न RATATAT नबमशोक्रतरोः स्मरदीपनम्‌ | 


t | me न c e ec 
Fu (E [कतलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदायिता दायताश्रवखापितः ॥ 
$ Q ^ ~ 
| ऋतु-सम्बन्धी नच अशोक का 
4 खिला प्रसून मनोहारी | 
T: | हुआ न मदनोद्दोपक केवळ, 


॥ | परमो त्तम-परिमळ्धारी ॥ 
किन्तु कामियों का मद-कारक, 
कान्ता-कणेश्चित, कोमल, 


t4 कामोद्दीपक हुआ काँपलों का 
p गुच्छा भी अति निमेळ ॥ ४॥ 


हँ विराचिता मघुनोपत्रनश्रियामभिनवा इव पत्राविशेषकाः । 

|... मघुलिहां मधुदानविशारदा: grant रवकारणतां T3: N 

1 वर-वसन्त-निर्मित उपवन कौ 

| शोमा के शरीर-ऊपर, 

विमल पत्र-रचना सम शोभित 
नव-पलु व-पूरित होकर। 

देने मै मघु-दान मनोहर 

\ I अति उदार अत्यन्त Ass, 

4 Wa के शुञ्ञारदेठु सब 

2 कुरबक वृक्ष हुए आतुर ॥ ५ ॥ 
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qi Q ~ E 
रत AAG ers कुसुमोद्रम: । 
मघुकैरकगोन्मघुलो छौचकुलमाकुलमायतपङ्किभि; ॥ 


विधु-वदनी के वदनासव के 
कुछ से Uu उत्पन्न, 
अति सुखकर, अतएव उसी के 
तुल्य मनोहर-गुण-सम्पन्न | 
पुष्पित सुमनों के समूह ने 
फैलाकर मकरन्द अनन्त, 
मधु-लोलुप अलि-अचली लाकर 
व्याकुल बकुळ किये अत्यन्त ॥ ६॥ 


उपहितं शिशिगापगमांश्रया मुकुलजालमशोभत किशुके । 
प्रणयिनीत्र नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥ 
ऋतुपति-सम्पति से पलाश को 
प्राप्त हुआ सुकुलो का जाळ, 
बाल-चन्द्र की छटा छीन कर 
वह यों शोभित हुआ विशाळ | 
मद से watt त्यागी जिसने 
उस प्रमदा से, MEAS, 
दिया हुआ नखर-क्षत-भूषण 
प्रिय-जन-तन पर जैसे छाल ॥ Il 
ब्रणगुरुप्रमदाधरदुःसहे जघननित्रिषयीकृतमेखलम्‌ । 
न खलु तावदशेषमपेहितुं रविरलं विरलं कुतवान्हिमम्‌ ॥ 
ब्रणभरण-भूषित TTA के 
अधरों को दुःसह भारी, 
कटि-किङ्किणी हटाने वाला 
जघनो से कलरवकारी । 
किया गया था नष्ट न तब तक 
रवि से सारा हिम दुद्धर, 
किन्तु विरळ कर दिया गया था, 
हो जावे जिसमें सुखकर ॥ ८ ॥ 
झअभिनयान्परिचेतु'मत्रोद्यता मलयमारुतकम्पितपल्लत्रा \ 
अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ 
बारवधू के तुल्य अति चतुर 
भाव दिखाने मे सुन्दर, . 


= 


5% 
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| EL PU Lr xe [ भाग ८ | 
i ह जिसके पान किया, रस-भङ्ग-रहित ae 
| पल्लवरू 
| JIS कोमल कर | पति-सङ्ग, उमङ्ग-सहित, सुख से॥ n f 
| luf २ 


q क fear had ^ 
व कलियो से भूषित ऐसो शुशुभिरे स्मितचारुतरानना: faq 


i आम्र-लता ने जहाँ तहाँ ३१ mifi 
] लता ने जहाँ तहा, RAAT एहृदीधिक्रा मरकलोदकलोलविह्धमा 
TAT: ॥ 


| रागादिक रहितो के मन भी विकसि 

| अहो ! मत्त कर दिये महा ॥ ९ ॥ ii "itd से छल्लप्रिय 

| प्रथममन्यश्ृताभिरुदीरिताः प्रविरला इत्र मुग्धवधूकथाः । निर्मेल-जल नुर ee 
Ty 


सुरभिगन्धिषु gai गिर: कुसुमतासु मिता वनराजिषु ॥ यों अति शोभित E 
र ३ महा | 
सुरभिगन्ध वाले पुष्पों से हँसने से झुन्दर मुखवाली f 
शोभित जो हो रहो प्रधान, वनिता-वथ्थ विमल-वसन | 
“TAAL 


ऐसी Er. H अति- शोभित होती हे पहने ज्यों I» 
ण सुखद mga निधान | बजती हुई शिथिल b [ 
नव-योवन-ग्रागम में परिमित abe ° 
मुग्धा के आलाप-समान, डपययी agat मधुखण्डिता हिमकररोदयपारडुमुखच्छाव: | | 
सदु, मञ्जुल, पञ्चम के स्वर में जय मत वानतयाडनितया रजनीवधूः | 
खुना गया कुछ कुछ पिक-गान ॥ १०॥ मदन-मित्र ऋतुपति वसन्त से 
अतिसुखभ्रमरस्वनगीतय: कुसुमकामलदन्तरुचो बभुः | ख टत जाकी TE CIN | 
उपवनान्तलता: पत्रनाहतैः क्रिसलयै: QANA पाणिभि: ॥ चन्द्रोदय से जिसके सुख को 
दय के रच मय हुई पाण्डु शोभा निःशेष | 
मधुर गीत गाने वाली, प्राप्त हुई कशता को ऐसी 
Sues कोमल दनां से रजनी रूपी वधू प्रधान 
हसती हुई कात्तिशाली | पियासङम के खुल से वञ्चित | 
ता. खिन्न aisar प्रिया समान ॥ १४॥ : 
भाव प्रकट करने वाली, अपतुषारतया विशदप्रभेः सुर्तसङ्गपरिश्रमनोदिभिः | _ 
उपवन-पास-वासिनी सुन्दर कुसुमचापमतेजयदंशुभिहमक्रगो मकरोजितङ्रेतनम्‌ ॥ $ 
शोभित हुई छता-जाली ॥ ११॥ हिम विनष्ट होने से अतिशय | 
ललितविश्रमबन्धविचक्षणं सुर भिगन्धपराजितक्रेसरम्‌ | शोभित मन हरने चाली 
पतिषु नि्ित्रिशुर्मधुमङ्गनाः स्मग्सखं रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥ सुरत-सङ्ग-सम्भव-श्रम को eit 
ळलित-विलास-कळाओं में अति शीघ्र शान्त करने वाली । 
मदोन्मत्त करने वाला, शीतल-रश्मि-राशि से शशि ने 
सुगन्ध से बकुल-पुष्पके .. . रुमन-शरासन के धारी 
मद को भी हरने get) रति के पति, नत, मकरध्वज को V 
मदनोद्दीपक मीठे मधु को. दी प्रचण्डता अति भारी ॥ १५॥ D 
aga ने अपने मुख से, ८ * रसना = तागड़ो । | — | : 
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भाग i jet ३ ] Digitized by OPT TST (^^ eGangotri १०३ 
so 77777 ४ 55 eee — m OC ST 5 
1 afte वनश्रियः प्रतिनिधिः ऋनक्राभग्णस्य यत्‌ । हो कोकिल-कलरव ने 
+ ॥१२। p a कुसुमं दधुराहितं तदलके दलकेमरेपणलम्‌ ॥ बनकर मदुन-चमू के मंत्र, 
ह Í हवन-हुताशन-शिखा-तुल्य, अति बिना विलम्ब विलासी जन सब 
E कात्तिमान, सुखकर जी को, किय अहो | अबळा-परतंत्र ॥ १९॥ 
E . स्वण-भूषणो का प्रतिनिधि सा उपाचतावयवा शुचिमि: कणे'लिऋदम्बकयेगमुपयुष्री । 
छवि-दायक विपिन-श्रो को । सदृशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलकजालकजालकमीक्तिकैः ॥ 
निमैछ दृरू-केशर-युत कोमळ शुभ्र सुगन्धित रज्ञःकणां से 
| कणिकार का कुसुम रुचिर पुष्ट हुए अवयव वाली, 
r पाकर प्यारो Wu ने मधुपों से समूह से संयुत, 
| अलकों में रक्खा फिर फिर ॥ १६॥ मनोमोहिनी-छवि-शाली । 
अलिभिग्क्नविन्दुमनोहरे: कुसुमर्षाङ्कानपातामर्गाकतः i कामिनयो के कच-कलाप-युत 
(^ न खलु शोभयति स्म वनस्थली न तिलकस्तिलक: FATA N मानों मुका-मयी लड़ो 
३॥ y पुष्प-पंक्तियों पर पराग के तिलक वृक्ष की age मञ्जरी 
J: | | लिण पतित होने वाढे, दुशक-द्‌ल को qiu पड़ी ॥ २०॥ 
। कज्ञल बिन्दु-समान रूप ï ध्वजपर्ट मनदस्य पलुर्भतश्छूविऋरं मुवचूणद्तुअयः | 
अति सुन्दर काळे काले | कुसुमके तररे णुमलित्रजा सपवनापत्रनोत्यितमन्वयुः ॥ 
मदोन्मत्त मधुपो से मा डत पुष्पायुध-घारी मनसिज की 
1 तिलक-वृक्ष से वनस्थली, ध्वजारूप, अति परिमलःपूणं, 
रुचिर तिलक से नव-तरुणो सम ऋतुपति की सुखमा के मुख का 
शोभित, ळगतो बहुत भली ॥ १७॥ शोभावधक सुन्दर sq | 
ग्मद्यन्मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसङ्गतया मनः । उपवन-पबन प्रेरणा से उड़ 
कुसुमतम्भ्रतया नवमालिका स्मितरुचा तरुचारुत्रिर्लासनी ॥ जो ऊव छाई स्वच्छन्द, 
कोमल-किसलय रूपी जिसके पेसी छुमन-धूलि के पीछे 
|  , अधर मनोहरता की खान, गये मिलिन्द-वृन्द्‌ सानन्द ॥ २१ ॥ 
TN अति शोमित कर रही जिसे है [ रघुवंश से-- 
i स्वच्छकुसुमरूपी मुसकान | मेथिलीशरण गुप्त | 
F मधु-खुरभित, तरु को विलासिनी, —— 
ऐसी नव-मललिका निहार, शिकागो-विश्वविद्यालय | 
जलको आ E “Education must be by the poople, for the 
मन मतवाला हुआ अपार ॥ १८ 1 seople, and of the people." 
अरुणगागनिषेधिभिरंशुक्रेः श्रवणलब्धपदैश्च qaigt: t © E za मे मेर! आशय केवल शिकागो- 
परिभ्ताविस्तैश्व विलामिन: स्मरबलेग्बलेकरसाः ताः ॥ विश्वविद्यालय की बडी बड़ी इमा- 
अहण-चण-छवि-हरने वाले रतो का वणन करना नहों, किन्तु 
afer guit घसा भारतवर्ष के विद्या प्रचार -सस्बन्धी 
= रके हुए तथा अवयो मे दासों ने. महत्त्वपूण प्र्न पर विचार करने का भी हे । मुझे 
— नवल यवाङ्कुर Wed ANT 9270 की)... 
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अमरीका के शिक्रागो-विश्वविद्यालय के उदाहरण 
द्वारा यह दिखलाना है कि किस प्रकार भारतवर्ष के 
कालेज ओर पाठशालाय विश्वविद्यालय के रूप में 
होकर देश के लिए लाभकारी हो सकती हैं ? किस 
प्रकार अमरीका में नवयुवकों को आत्मसःहाय्य की 
शिक्षा दी जातो है? किस प्रकार अमरीका के धनाढ्य 
पुरुष अपनी सम्पत्ति को देश के उपकारार्थ अनेक 
प्रकार के विज्ञान-सम्बन्धी कालेज और स्कूल खोल 
कर खर्च करते हैं ? इस लेख के पढ़ने से यह भी 
ज्ञात होगा कि अमरीका म॑ बच्चों की शिक्षा का सारा 
प्रबन्ध उन्हं के मा-बाप के हाथ में है। क्या ईसाई, 
क्या मुसलमान, क्या यहूदी, क्या मारमन, क्या थिया- 
सोफ़िस्ट सभी विद्याथियों के पठन-पाठन का एक 
सा प्रबन्ध है । यह नहों कि लोग अपनी ढाई 
चावल की खिचड़ी अलग ही पकाते हों | सब कहां 
प्रेम और ऐक्य का अखण्ड राज्य है । एक दूसरे के 
अधिकारों के लिए एक सा ध्यान है | यही कारण 
है कि प्रशान्तमहासागर से लेकर ऐटलांटिक mur 
सागर तक सब अमरीका-निवासो अपनी जाति की 
उन्नति मे दत्तचित्त हैं और संसार की समृद्धि उनके 
सामने हाथ बाँध खड़ी है | 
सबसे पहले मैं उस धर्मात्मा, सदाचारी, विद्वान- 
शिरोमणि पुरुष का परिचय आपसे कराता g जिसके 
पुरुषार्थ से शिकागो-विश्वविद्यालय इस प्रसिद्धि को 
पहुंचा है । उस महापुरुष का नाम विलियम रेने 
हारपर है । आपने अपने शहर निउ कनकाई 
(New Concord, Ohio ) के हाईस्कूल म॑ विद्या- 
ध्ययन प्रारम्भ किया और मस्किन्गम कालेज (1105- 
kingum College’) से, १४ qd की उम्र मै, ato 
qe को पढुवो प्राप्त को । इसके बाद आप तीन 
qu तक भाषाओं का अध्ययन करते रहे । १८७३ 
में, उन्हाने अमरीका की प्रसिद्ध यूनीवसिटी येळ 
(Yale) मै दो वर्ष पढ़कर Ph. D. ( दुशनशास्न के 
आचायय, की महापद॒वी पाई । इसके उपरान्त कई' 


विश्वविद्यालयों मे आप अव्यापक और अधिष्ठाता 


| रहे । १८९१ में शिकागो के पुराने विश्वविद्यालय के 
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प्रेज़िडंट नियत हुए, और १८९१ से लेकर १... | 
जनवरी मास तक तन मन से उसको सेवा a JJ 
परलोकगामी हुए | TR 
यह tet महाशय के परिश्रम, Penia 
और विशालबुद्धि का प्रभाव था छ | 
विश्वविद्यालय एक साधारण कालेज से, १७ वष | 
अन्दर, संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को गश). 
में आने लगा । इन्हीं के प्रभाव से अमरोका के a | 
से अधिक धनाढ्य जान डो. राकफेलर ने pal 
विद्यालय के लिए ३ करोड़ ३० लाख रुपया दिया || 
इनके वाक्य को कोई नहीं टाळता था | जिससे जाकर. 
यह कहते कि विश्वविद्यालय के लिए अमुक qus 
आवश्यकता हे, बह इनका वचन ज़रूर पूरा ae | 
एक बार इनको अपने विद्यालय के लिए फ 
दूरबीन द्रकार हुई । आपने चिकागो के धनाल्ल 
पुरुष यरकस साहब से कहा । उन्होंने तत्काल इनकी 
बात मान ली और एक बड़ी दूरबीन मेगा दो जे 
दुनिया भर मे सबसे बड़ो थी । ५ 
यद्यपि हमारे देश मै ऐसे ऐले महापुरुष हैं जिनकी 
इच्छामात्र से विश्वविद्यालय खुळ सकते हैं; परनु 
उन्होंते अभी तक दान का उचित प्रयोग करना नहो. 
aar । जिस दिन हमारे देश के सत्पुरुष जाति की. 
उन्नति के मर्म को समक जायंगे उसदिन कला-कौश | 
ओर विज्ञान-शिक्षा का प्रबन्ध होने में देरी न छोगी। af 
१८८६ ईसवो में शिकागो नगरी के ache 
सम्प्रदाय के धनाढ्य पुरुषों ने एक साधारण SU 
का स्थापना को । १८९१ मै जब प्रेजिडेंट हारप 
कालेज के £धान नियत हुए तब उन्होंने उसे पेे 
विद्यालय का रूप देना चाहा जिसका संबंध किसो ' 
ख़ास सम्प्रदाय या जन-समुदाय के साथ न हो। | 
जिसमे सब तरह के स्वतन्त्र विचार वाळे प्रोफेसर 
शिक्षा दे सके । मतलब यह कि किसी की विचारं | 
स्वतन्त्रता में बाधा न आघे | प्रज़िडट हारपर gii i 
बड़े स्वतन्त्रप्रकृति थे । वे जानते थे कि जिस Ee | 


या कालेज में विचारस्वतन्त्रता नहीं जहाँ के प्रबा. 
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Sula के विचार संकोण हैं, घहाँ के Rud 
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| क्री उदाराशय नहाँ हो सकते | वे जानते थे कि 

/ साखद्ायिक west के विद्याथियों के विचार 

अवश्य ही संकोग होते हे । इससे वे अपने भविष्य 

जीबन मे जनसमाज को पूण लाभ नहा पहु चा 

. सकते | उनके इस विचार को यथार्थता हम अपने 

| देश मै देखते हैं भारतवर्ष मै पृथक्‌ पृथक्‌ मतों 

BE साप्रदायों के कई कालेज और पाठदा'ळाएँ हैं । 

' भःरतनिवासियो की चेष्टा खदा अपनी अपनी 

भोपड़ो अलग बनाने की रहती है | यहो कारण है 

कि एक कालेज चाले दूसरे से द्वेष रखते हैं । एक 

, मत दूसरे को देख नहों सकता । यदि ऐसो पाठः 

/ - Mert ओर कालेज बनाने को चेष्टा को जाय जहाँ 

। क्या हिदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या बौद्ध, 

(C क्या जैनी, क्या ईसाई सभो विद्यार्थियों के लिए एक 

- सा प्रबन्ध हो, और हरएक विद्यार्था को दूसरे के 

साथ उठने, बैठने, मिळने, और बातचीत करने का 

अवसर मिळता रहे, तो उनमे सहनशीलता जरूर आ 

/जाय । वे दूसरे के विचार प्रेम से सुनने के आदी हो 

. जायँ। और विचारों मै भिन्नता होने पर भी दवष करना 

' छोड़ दे । क्योंकि उन्नति बिना भिन्न विचारों के नहों 

हो सकतो । इस बात का विस्तृत विचार मिळ साहब 

| ` ने अपनी “स्वाधीनता” नामक पुस्तक मे किया है । 

ass हारपर अपने विचार और उद्योग मे 

हरित मनोरथ ST | १० एकड़ भूमि मारशळ Hles ने 

ही । विश्वविद्यालय की इमारत बननो प्रारम्भ हुई | 

१८९२ मै मतलब भर के लिए इमारतें तैयार हो गई। 

| उस समय केवल ६०० विद्यार्थी थे, जिनके लिए ४ 

` इमारतें काफ़ी हुई | आजतक २८ इमारतें और बन 

। गईहें; और १० एकड़ भूमि से १४० एकड़ भूमि 

यूनिवसिटी के अधिकार में हो गई है। इस समय 

“शिकागो-विश्वविद्यालय की जायदाद ५ करोड़ ४० 
लाख रुपए की है ! 

|o विश्वविद्यालय के नियमानुसार कालेज के 


f “2 विद्यार्थो दो विभागो मे विभक्त हैं Junior College 


Students ( ऊंचे दरजे d विद्यार्थी ) और Senior 


11  Oollege 8 cudents ( नोचे दरजे के विद्याथी ) 


| 


१०५ 
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नीचे दरजे के विद्यार्थियों के भी दो विभाग हैं :-- 
Freshmen ( नवोन ) ग्रोर Associates (सहचर 
या पुराने ) | नवीन विद्यार्था वे कहलाते हैं जो हाई- 
CREA परीक्षोत्तीण होकर काळेज में भरती होते हैं। 
उनको काळेज में भरता होने के लिए १५ “यूनिट” 
(एक “ यूनिट ” १५० घंटे का होता है) का काम 
दिखलाना पड़ता है | उसमें से ३ “यूनिट” अंगरेज़ी, 
२३ “यूनिट” गणित (जिसमे रेखागणित और बीज- 
गणित भी शामिल हैं), ३ “यूनिट” यूनानी, लातिनी 
या जरमन भाषायें, २ “यूनिट” अमरीका और योरप 
का इतिहास बाक्री ४३ “यूनिट” भिन्न भिन्न विषय। 
qat:—Botany (वनस्पति-विद्या), Zoology (प्राणि- 
धर्म-विद्या ), Physiology ( देहिकधम्मेविद्या ), 
Chemistery (रस्रायन-विद्या), Physics (भौतिक- 
बिद्या), Astronomy (ज्योतिःशास्त्र), Mechanics 
(यंत्रबिद्या), Political Economy (aafaa), 
Drawing ( नक़शानवीसी ) आदि | | 

जिस विद्यार्थी ने किसी अच्छे हाई स्कूल में १५ 
“यूनिट” का काम न किया हो वह कालेज में भरती 
नहीं हो सकता । कालेज मे दाखिल होने के उपरान्त 
९ “यूनिट” का काम पूरा करने पर उसे एसोसिएट की 
पदवी मिलती है। फिर वह Senior College (ऊंचे 
दरजे के कालेज) में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। 

विश्वविद्यालय में A. B. ( ए० ate ) Ph. B. 
( पीएच० बी० ), D. Lt. ( site एलटी० ), 3. 5. 
( बी०एस० ), Ed. B. ( $sto बीर ), तथा A.M. 
(ए० एम० ), Ph. 1). ( पीएच० डी० ), D. D. 
( dto डी० ). और LL. D. ( एलएल० ste) 
आदि की पदवियाँ दी जाती हैं । 

विश्वविद्यालय का वर्ष जाड़ा, गरमी, वसन्त 
और पतभड़ के नाम से तीन तीन महीने के चार 
भागों या क्वारटरों में बंटा हुआ है । प्रत्येक भाग या 
क्वारटर १२ हफ्ते का होता है। प्रत्येक हफ्ते e 
या ५ दिन पढ़ाई होती है । प्रत्येक विद्यार्थ तीन 
या चार विषयों से अधिक नहों ले सकता। उदाहरण 
के तौर पर मेने इस जाडे के कारटर मे अंगरेजी, 
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ağa ( राजनोति-विज्ञान ) लिये 81 तीन घंटे रोज 
को पढ़ाई है, जिसके लिये ०० रुपये महीना फीस है। 
यदि एक विषय और अधिक लिया जाय तो २० रुपये 
ओर देना पड़ता है | अर्थात्‌ ७ विषय छेने वाला 
विद्यार्थी ६० रुपये महीना फ़ीस देता है | 
एक कारटर को पढ़ाई का नाम एक मेजर है | 
जिस विद्यार्थो को बी० ए० की पढ्वी लेनी है उस 
को ऐसे ऐसे ३६ मेजर पूरे करने पड़ते हें । दूसरी 
पदविया के लिए अन्तर केवल विषयों में हैं सायन्ल 
( विज्ञान ) को पदवी के लिए कुछ विषय जुदा हैं; 
और साहित्य के लिए भी | बाक़ी ३६ मेजर सब के 
लिए एक से EI विद्याथियों को व्यायाम और वक्तता 
का भो अभ्यास करना पड़ता है, जिसके लिए जुदा 
प्रोफेसर हैं । 
यह आवश्यक नहीं, कि विद्यार्थो लगातार ही 
पढ़ने पर पद्वो पा सकता है। कई qui का अन्तर 
देकर विद्यार्थो अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, और 
पद॒वियाँ पाते हैं । क्यों कि धन का अभाव होते से 
कोई कोई विद्यार्थो एक साळ रुपया कमाते हैं दूसरे 
साल पढ़ते हैं । यहाँ की परीक्षाये हमारे देशको 
भाँति नहों है । आवश्यकता केवल नियमानुकूल 
विद्यार्थो होने की है । जो विद्यार्थो कालेज में प्रोफेसर 
के बतलाये काय्य को लगातार करता रहता है उसको 
अवश्य ही पदवी मिल जाती है। यहाँ विद्या का 
अभिप्राय किताबो कीड़े बनना नहीं ; किन्तु उसका 
उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना है | 
यहाँ विद्यार्थियों के रहने के लिए बड़े बड़े तीन 
हाळ हैं | उनमें से हिचकाक हाल सब से अच्छा है | 
दूसरा स्नेळ हाल | तोसरा डिविनिटो हाळ । हिच- 
काक होल में ४०, ५० रुपये मासिक तक के कमरे 
हैं, जहाँ प्रायः धनाढ्य विद्यार्थो रहते हैं । स्नेळ हाल 
में २२ रुपये महोने के कमरे हैं | डिविनिटी हाल उन 
विद्याथियों के fag है जो इञ्जील आर अन्य TÀ- 
सम्बन्धी ग्रन्थ पढ़ते हैं। अर्थात्‌ जिनका उद्देश्य अपने 
जीवन में धमेसम्बन्धी काय करना है । वहां १५ रुपये 
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मासिक तक के कमरे हैं । यह नहों समझना | 
कि कमें की बनावट या सफाई आदि म हि ' 
होने से किराये में भेद है । नहों। भेद हे पो 
और लम्बाई, चौड़ाई के कारण | pb 
काब-लेकचर हाल में In form 
है। वहाँ सब बातो का पता मि 
अध्यापक या विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो पूछना 
चाहो वहाँ से पूछ सकते EDI यहीं पर डाक am | 
आर अन्यान्य दफ्तर हे। यहाँ पर Correspondence 2 
Bureau ( पत्रयबहार महकमे ) का दफ्तर है | 
जहाँ से अन्य देशों में वेठ हुए विद्यार्थो चिकागे | 
trucs पन् व्यवहार छारा, पदवियाँ प्राप्त $+ 
करते EI जिनको इस विषय में अधिक जानना हो ./ 
चं इस दफ्तर से सब बात पूछ सकते हैं | | 
काब-हाल में AAMAS सम्बन्धी अँगरेजो-पुछ्त | 
कालय भी है । शिकागो-विश्वविद्यालय के सभी. 
विभागों के साथ अपना अपना पुस्तकालय है। इति: 
हास-विभाग का पुत्तकालय पृथक्‌ है | विज्ञानसम्बन्धी | 
पुःतकालय भी जुदा जुदा हें । यहाँ विद्यार्थियों हे 
लिए एक बक भी है | यदि कहीं से कोई चेक, रसो | 
या हुंडी किसो विद्यार्थो के नाम आवे तो उसको 
उसका रुपया विश्वविद्यालय में ही मिल जाता है। 
किसो और बक में जाने की आवश्यकता नहों पड़ती। 
एजुकेशन स्कूल मे वे विद्यार्थी शिक्षा पाते है. 
जिनको अपने भविष्यजीवन में अध्यापक बनना है) — 
सब प्रकार को सामग्रो उनके लिए यहाँ एकत्र है। | 
किन्डरगारटन से लेकर पीएच० sto ( Ph. D.) 
तक को शिक्षा यहाँ पर दी जाती है । इसके साथ | 
एक हाईस्कूल है । वहाँ वे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिन] 
किसो ‘ate विषय को पूत्ति करके पवो प्राप्त कजी | 
हैं । जेसे कोई विद्याथो भारतवर्ष से यहाँ पढ़ने आया। C 
उसको Go बी० ( A. D. ) को पदो प्राप्त कर | 
है । परन्तु हाईस्कूल में उसने, यूनानी, ळातिनो at 
जरमनी, किसी भाषा को शिक्षा १५ “यूनिट” तक नहीं S 
पाई | तो बह एक मुत्तसना विद्य थो (0 nclassifi * 
ed Student) के तौर पर विश्वविद्यालय में दाखिल . ` 
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s चाहिए i होकर ०० die A. B. ) की पाठ्य pe 
न्यूनता क gar, और अपनो कमी 3 t S हार मे पूरा 
स.मा” करेगा | जब उस के तीन “यूनिट” किसी भाषा में 
E जःय तब ए० बो० (AaB: ) का कोस पूरा 
एटा | करने पर उसे बह दन) we M 
धाथ | हेस्कल ओरियंटछ स्यूजियम ( अजायब-घर ) 
q| dide हेनरी मेटजड़खन का ape दै यहा 
ham आज कल विश्वविद्यालय: के अ्रधिष्टाता हें। TAT 


dena? पहिली मंजिल पर है | दूसरी मंजिल पर बाई तरफ़ 


तर है. पुस्तकालय है, जहाँ चमैसम्बन्ध tae रहती हैं । 
TH दाहनो तरफ़ देश ATTI के विचित्र पदार्थ हे | 


Tt प्राप्त | तीखरों मंजिछ पर बाई तरफ़ भारत के देवी देवता 
K A Se EN च चक ^ ^e 
विराजमान हें । जैनियो आर बाद्धा का तसवार , 


नाहो. 

: ¦ तथा पीतल की gA भो हैं। इनके लिवा अन्य मता- 
पुत वम्बियों के देवता भी यहाँ हें! दाहिनी तरफ़ एशिया 

सभी केअन्यान्य देशों के भिन्न भिन्न खानों, देवमन्दिरं 

। इति. और देवताओं के चित्र आदि हैं यहाँ धर्माध्यक्ष 
meos पाद्री-( Missionaries ) तैयार किये जाते हें जो 
gg संसार में खीए-घम का प्रचार करते | 
रसोद | यहाँ पर ऊँचे दर्जे की वनस्पति-विद्या की 
इसको शिक्षा दी जातो है । इसके लिए एक आलीशान 
1है। . इमारत अळग है । इसकी सब से ऊँची छत पर उक 
Sat Kk २१०० चग फीट का एक सब्जाघर (Creon house) 
ते ay है। उसके साथ एक "efe" (खटोला) ह = 
गहे. ता ऊपर नीचे जाने आने का साधन है. । प्रत्येक pd 
SE फे विद्यार्थियों को इस ees घर में, भाँति भ 
p) के पौधों और वनस्पतियो की प्रत्यक्ष पहिचान कराई 
ad BEL है और उनकी बनावट तथा वृद्धि आदि के 

, नियम समभाये जाते हैं । इस इमारत म एक सबसे 
i ` बड़ी प्रयोगशाला नये विद्याथियो के लिए है । दूसरे 
कली... विद्यःथियो के लिए कई एक छोटो छोटी प्रयोगशालायं 
र्‍या! ` हे | उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के खोज और परीक्षा के 
॥रनी काम होते हैं । 
गी या यहाँ की र सायनिक प्रयोगशाला व्याख्यानदा- 


ad D^ _ arsi और रसायन-विद्या के छात्रों के लिए है । यह 
si * इमारत १८९२ मै सिड्नी ए० केंट महाय ने यूनि- 
शिल ` 
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वर्सिटी को दान दी थी । उन्हीं के नाम से यह मशहूर 
है। १८९४ को १ जनवरी को, ७ लाख ११ हज़ार 
रुपया इसको इस अवया में लानेके लिए wa हो 
जाने पर, यह भवन छात्रों के उपयोग के लिए खोला 
गया था | इसमें तीन छत हैं जिनमें रसायनसम्बन्धी 
सब काम करने के लिए जुदा जुदा कमरे हैं । जो 
विद्यार्थो अपनी सारी उम्र रसायन farre: म॑ छगाना 
चाहते हैं उनके लिए सब तरह की सामग्री इसमें 
हे । इस कट-भवन में एक नाख्यशाला (थियेटर) भी 
है जहाँ पर व्याख्यान, नाटक तथा रंगभूमि पर आने 
वालों को पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है। व्याख्यान- 
दाता प्रायः इसो भवन की नाट्यशाला में व्याख्यान 
देते हैं। समर क्वार्टर (Summer Quarter) मे जो 
व्याख्यान बिना टिकट के कालेज को छात्रों के लाभ 
के लिए दिळवाये जाते हैं वे यहीं पर होते हें । अम- 
रीका के प्रधान प्रधान विश्वविद्यालयों के योग्य 
अध्यापक, शिकागो में आकर, यहाँ के विश्वविद्यालय 
की ओर से व्याख्यान देते हैं । 

यहाँ पर जो ma है उसका नाम रेनब्ड कब 
है| यह “ ga” विश्वविद्यालय के छात्रों के उठने 
बैठने. मिलने और वात्तीलाप आदि के लिए 8I 
यहाँ दो तीन बड़े बड़े कमरो मे “पियानो” बाजे wa 
हें जहाँ छात्र लोग, .फुरसत के वक्त, हँसते खेलते और 
गाते बजाते हैं। यहाँ सब प्रकार की सामयिक पुस्तक 
और दैनिक, साप्ताहिक आदि पत्र आते हैं। खेलने 
के लिए जुदा जुदा कमरे हैं। यह “BA” विद्यार्थियों 
में प्रेमभाव और मित्रता उत्पन्न करने का अच्छा 
साधन है । इस gr की दाहिनी तरफ़ विश्व- 
विद्यालय का सब से बड़ा “ हाल ” है। इसको मेडल 
हाल कहते हैं । यहाँ रविवार को, तथा आर और 
अवसरों पर भी, व्याख्यान और धार्मिक शिक्षा होती 
है। यह “हाळ” अति विशाल और दशनाय èl : 

बाई ओर भोजनशाला और रसोईघर हैं । 
सःरे, दोपहर, और रात को विद्यार्थो यहां भोजन 
करते हैं । विद्यार्थी हो परोसने और पकाने चाले हैं। 
भोजन के समय यहां बडा आनन्द आता है। सब 
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छौग प्रेम से एक दूसरे से वात्तीलाप करते हुए 
भोजन करते हैं ; Prat से घणा नहीं । जो विद्याथों 
परोसते या पानी देते हैं उनके बिषय में किसी के 
मन मे ऊंच नोच का भाव नहों। जो छात्र, निर्धन 
होने के कारण, अपने श्रम से धन कमाकर विद्या- 
भ्यास करते हैं उनको यहाँ कोई दुह टि से नहीं 
देखता | जन-समाज में उलटा उनकी अधिक प्रतिष्ठा 
होतो है। यही कारण है कि अमरीका में निर्धन माता 
पिता का पुत्र संयुक्त राज्यों का प्रेजिडेट हो सकता है। 
विपरीत इसके भारतवर्ष के धन-सम्पन्न लोग अपने 
निर्धन देशभाइयों से घृणा करते हैं उनके उपकार 
के लिए वे बहुत कम दृत्तचित्त होते हैं । भला जब 
अपने ही देशवासियों से छोग प्रेम नहीं रखते ; जब 
उन्हो के विषय में ऊँच-नीच भाव रखते हैं; तब कैसे 
उन्नति हो सकती है ? 
रीयरसन साहब का बनवाया eat भौतिक 
परीक्षाग्रह ( Physical Laboratory ) भी यहाँ 
देखने योग्य है । इसे देखकर माळूम होता है कि विद्या 
के प्रेमी किस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति के लिए धन 
व्यय करते हँ । इसकी बनावट ऐसो है जिससे सूक्ष्म 
से सूक्ष्म प्रयोग करने में कोई विघ्न न हो | दीवारों 
और छतों में आवश्यकतानुसार नलियो के छे जाने 
के लिए सूराख हैं। दूसरी छत पर परीक्षा और 
प्रयोग करने वालों के लिए सब तरह का सामान है। 
यहाँ पर विद्यार्थियों का एक कारखाना भी है। जिस 
यन्त्र को आवश्यकता होती है वह यहाँ तत्काल बना 
लिया जाता है | सबसे नीचे के तह वाने में तीन 
Dynamos ( डाइनामोज = यंत्रविशेष ) और एक 
यंजिन गरमी पहुँचाने के लिए हे | 
_ कानून शिक्षा के स्कूल की बनावट केम्त्रिज (इंग- 
लड) के प्रसिद्ध किंग्ज काछेज ( King’s College ) 
की ऐसो है। जिसते उस काछेज को देखा हे. वहो 
समझ सकता है कि यह स्कूल कितना रमणीक और 
विशाल होगा | इसके साथ एक बहुत बडा पुत्तकालय 
। एक बड़ा “हाल” चिद्यार्थियो के अभ्यास के लिए 
भी है । जुदा जुदा Ast पर आयः चुपचाप बे हुए 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


म भभ 


Digitized by Arya Samaj -००खरस्तो॥ and eGangotri 


ANAS FSIS NR NR OI MAP nn ISP 


Em भाग ८ | 


FIR III IAIN 
rr Vu 
NN 


SN 


छात्र अपने अपने पाठ मे मञ्च देख पडते Fu 
सामने को भीतों से सटी हुई आलमारियों हे 
रहती हैं । जिस पुस्तक की आवश्यकता हो A 
वहाँ से मिल सकती है । यहाँ ऐसा खुपबन्ध र| 
पठन-पाठन में जरा भो विन्न नहीं आता | Mi | 
अमरीका और योरप में स्त्रियों का बड़ा आए 
है । उनके विद्याभ्यास और शारीरिक तथा xi 
सिक उन्नति का वैसा ही अच्छा प्रबन्ध है जैसा | 
पुरुषों के लिए । खस्रो, पुरुष का आधा अंग EM | 
बात विशेष करके इःहों देशों में देख पड़ती B6 
शिकागो-विश्वविद्यालय में क्या edt, क्या पुरुष, सभी 
विद्याभ्यास करते हैं। कालेज में खो अध्यापिकाय ङ्गौ ` 
हे | पुरुषों के रहने के लिए कई बड़े बड़े घर तो ds 
feri के लिए भी एक विशाल भवन है | fedi 
के कब भो जुदा हैं; भोजन-शालाये' जुदा हे, ब्यायाम. 
शाळाय जुदा हे । व्यायाम-शालाओं मै उन्हे सब 
प्रकार के खेल सिखलाये जाते हैं । उनके ha à 
लिए सुन्दर, स्वच्छ, जल का एक तालाब Bg समाज , 
को शारोरिक, मानसिक, और आत्मोय उन्नति qui 
हो सकतो है जब हमारी माताये, हमारी बहनं, हमारी | 
कन्याये भी सब कामों में उन्नति करें । भारतवर्ष १. 
स्री-शिक्षा के अभाव को देख कर दुःख होता हे। कया 
वह जाति कभी उन्नति के शिखर पर पहुँच सकती | 
है जहाँ स्त्रियों की अधोगति हो ? अकेले पुरुषों के - 


Ed 
ain 


किये देशोद्धार नहीं हो सकता । इसे सच मानिए। T3 


इनके सिवा यहाँ के विश्वविद्यालय की बहुतसी | 


और भी इमारतें E | खेल-कूद, कसरत के लिए एक ” 


बहुत बड़ा “जिमनैजियम” (Gymnasium) है । फुट ` 
बाल खेलने के लिए एक चौड़ा मैदान है, जहाँ प्रत्येक ] 
शनिवार को सैकड़ों स्त्री-पुरुषो की भीड़ खेल देखने के | 
लिए एकत्र होती है। एक सर्वसाधारण पुस्तकालय है _ 
जो सवेरे ८३ चजे से शाम के ५१ बजे तक खुला रहता _ 


हैं । तीन लाख रुपया खर्च करके विश्वविद्यालय के | 
अधिकारियों का विचार एक बहुत बड़ा पुस्तकालय 


बनवाने का हे, जो शायद दो तीन वर्ष के भीतर ४ 


A 


" 


तैयार हो ज़ायगा। पुस्तकालय के पास एक भौतिक | 


| 
4 


x 
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qfi संग्रह (Power H ouse) है जहाँ से भाफ बड़े 
बड़े नळो मे होती हुई विश्वविद्यालय को सब इमारतों 
के कमरों में qg चतो | बिजली का एक यत्रालय 

Electric Plant ) भो हे, जिससे सब कमरों में 
बिजली का प्रकाश पहुँचता है। आजकल, Wala 
पौष में, गलियों और मकानों पर कई फुट बफे जमो 
है | परन्तु कमरे में dé हुए लोगों को जाड़ा नहीं 
छगता। उष्ण भाफ के यंत्र कमरे को गरम रखते हैं। 


# बाहर १० या १५ दरजे शूत्य से नीचे तापमान 


(Temperature है, परन्तु कमरे मै ७० दरजे कौ 
गरमो है । विश्वविद्यालय की सड़कों के नोचे भाफ 


< के बड़े बड़े नळ लगे हैं जो सड़कों को बफ को 


7] 


पिघला देते Eq इससे विद्यार्थियों को आने जाने में 
आराम रहता È | 

अब, अन्त में, मुझे इस बात का विचार करना है 
कि दिकागो-विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए क्यों 
अधिक लाभकारी है ? शिकागो व्यापार की बहुत बड़ी 


49 मंडी है। हज़ारों कार ज़ाने, गोदाम, और बड़े बड़े व्या- 


पारियों के कारोबार यहाँ हैं। यहाँ ऐसे पेसे कारखाने 
हैं जहाँ आदमियों की सदेव आवश्यकता रहती है | 
इस लिए बहुत से विद्यार्थी, जो धन के अभाव से 
और कहाँ कालेज में नहीं पढ़ सकते, यहाँ चले आते 
हैं। विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने का भी एक 
महकमा है | उसका सम्बन्ध सभी बड़े बड़े mmm 


से है। विद्यार्थी जैसा काम कर सकता हो वही काम 


तीन चार घंटे करके वह अपने खर्च के लिए रुपया 


* पैदा कर सकता है। सैकड़ों विद्यार्थो इखो तरह यहाँ 


nay 


पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय ने एक कम्पनी भी ऐसी बना 
teat है जो होनहार निर्धन विद्यार्थियों को १००० 
रुपये वाषिक तक md देती है; पर उन्हीं को जो तीन 
चार वर्ष के अन्दर बिना सूद के रुपया अदा करने 
कां प्रण करते हें । यहाँ एक और भी महकमा हे, 
जहाँ कोई १७५ विद्यार्थो विश्वविद्याळय के प्रबन्ध 


, सम्बन्धो काम करके, अपनी फ़ोस का रुपया कमा 
A हेते हें । ४० या ५० छात्र भोजन-शाला में दो घंटे 


H 


Reg ca 


रोज़ काम करके अपने भोजन का खच निकाल लेते 


५५/५५/५८८८ 


& | इस बिश्वविद्यालय के अध्यापक बहुत योग्य, 
उदार और सुशील हे । इस लिए अमरीका के प्रत्येक 
प्रान्त के विद्याथो यहाँ पढ़ने आते हैं । 

यहाँ के विश्वविद्यालय की इमारत शहर से 
बाहर, मिशेगन नाम को भील के दूसरी तरफ़ हैं । 
उनके इदे गिदे सुन्दर सुन्दर बाग और पुष्पवाटिकायें 
हैं । इससे इमारतों की शोभा दूनी हो गई है | यही 
कारण है जो शिकागो-विश्वविद्यालय दूर दूर के 
विद्यार्थियों को आकर्षित कर लेता है | यहाँ विद्यार्थियों 
को सब तरह की स्वतन्त्रता है । जहाँ चाहे जायें; 
जहाँ चाहे घूमे । किसी प्रकार की रोक टोक नहा | 

प्यारे पाठक ! मैने आपको, संक्षेप से, अमरीका 
के एक बड़े भारी विश्वविद्यालय का वृत्तान्त सुनाया 
और उसकी शिक्षा-प्रणाली का भी कुछ वणन किया | 
अब आप सोचिए कि क्या भारतवर्ष के जुदा जुदा 
कालेज एक यूनिवर्सिटी-एक विश्वविद्यालय-के रूप 
में नहों छाये जा सकते? में तो कोई रुकावट इसमें नहीँ 
देखता। यदि हिन्दू कालेज, अलीगढ़-का लेज, खालसा 
कालेज, डी० ue बी० कालेज अमरीका की यूनीवसिं- 
रियो की भाँति हो जायँ और अपने विद्यार्थियों को 
सरकारी परीक्षाओं के पचड़े से निकाल, नियमानुकूल 
विद्याभ्यास करने पर, उन्हें पदवियाँ द्‌ तो विद्या- 
थिंयो को इस बात का अनुभव हो जायगा कि 
हम भी स्वतन्त्रता से प्रबन्ध करने योग्य हें । यह 
आवश्यक नहो है कि दूसरों पर अवलम्बन करके ही 
हम उन पदवियों को प्राप्त करें | इसके सिवा विद्याः 
थियो को किताबी कोडे न बनाकर उपयोगी और 
उपकारी विद्या और कला-कौशल की शिक्षा देनी 
चाहिए | यह भी स्मरण रहे कि जिस प्रकार अमः 
रीका के धनाढ्य पुरुष अपनी सम्पत्ति को जाति के 
उपकार के लिए अर्पण करते हैं, उसी प्रकार, हमे 
भी अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए | बिना 
उसके भारत का कल्याण नहों हो सकता | 

एक बडी भारी शिक्षा जो हम को अमरीका से 
मिलती है वह आपस का प्रेम है । जैसे अमरीका मे 
भिन्न भिन्न मतों के विद्यार्थी एक ही काळेज मे लिखते- 
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पढ़ते, उठत-बेठते ओर मिळते-जुळते हैं वैसे ही “ज़माना” की गत जुलाई की सं 
हमारे देश में भो होना चाहिए । प्रत्येक के हृदय मै मुहम्मद जामिन साहब का “ उदू रसमह मे सै यह ¬ 
दूसरे के विचारों के लिए सम्मान होना उचित है। एक लेख निकला है। आप लिखते हैं किए ay ¢ ; 
Sa^ क 


यदि कोई किसो बात में हम से भिन्नमत रखता हे में विद्या का प्रचार नहीं उसकी उन्नति हे | 
तो उसे घणा न करके, जिसमें हम और वह सह- विद्या का प्रचार किताबों से eae होती] T 
मत हे, उसमें उसके साथ मिलकर काम करना अक्षरों में उदू लिखो जाती है वे = QURE ९1 
चाहिए | आज केवळ इतनाहो लिखकर आप से क्षमा कि उनका टाइप अच्छा नहों बन स hw | 
मांगता हू | यदि समय मिलता रहा तो कुछ न कुछ हाथ से किताबें लिखी जाकर “aay” S. | l 
आप का भट करता ही रहेगा। अन्त में आप सै Eq फल यह होता है कि वे बहत महँगी MC | d 
ELT d कि आप छोग इस कथन को कभी सब लोग उन्हे atte नहीं सकते | इससे त M ह्‌ 
४-- Educatioun must be by 0- पन न न त जी | तो है 
ple, for the people, and of the oe ण s Cii = oe T को gt | 
सत्यदेव ( शिकागो, अमरोका )। हें । आप के पहले हा k e WW करना i, t 
Res लिपि की वुराइयाँ du a atk NN : 
z sa न 
उठू को GE वशंमाला । लेख भी लिखे थे। पर उनकी s BR i | उँ 
छि छ sree स्कृत-भाषा और देवनागरी अक्षरों के समाश्रत नहीं कौ । इसलिए सय्यद साहब ने इस बि P 
Sees सम्वन्ध में दो एक बार हम कानपुर को अब फिर से नया किया है । उदू कोवरत्तमानलि प 


K A EE ° i ~ =~ ~ M M 
Se io के उदू मासिक पत्र “ जमाना ” के के आपने जो दोष दिखलाये हैं उन्हें हम आप हीकी 

oR KR २ jor: f ~ - नो a TY =e Xd 
1489 Pazera लिख चुके हे । खेद है क्रि भाषा मे, नीचे, ज्यों का त्यों, नक्कल करते हैं | सुनिए- | 


. M Eee कत्तेव्याचुरोध से कुछ (१)-- दुनिया की तमाम मुरी विजा ज़बानों मंद | 
पूर्वजों की निर्माण की हुई, सथा ह निर्दोष, अपने पूज्य मात है कि हुरुफ़-तहज्जो के सोख लेने के बाद es 
लिपि के खिलाफ्र so eM दवनागरो pS हा जाता हे और इबारत पढ़ सकता ह| 
होता है । प्रथम तो नगरी के Xd दख अफ़सोस मतलब समझ यान समझे | क्योकि इन हुरूफ़ के . 
ï ख़िलाफ़ कोई विषय सीखने और याद करने में ब हुत थोड़ी मद्दत सः 
इस पत्र में प्रकाशित हो न होना चाहिए था और होती है। एक हफ्ते से ज डत ` डा SUM e 
यदि उसे छापा ही था तो सम्पादक को p e ERR ख जायद शाजो-नादिर ही qm 
प्रतिवाद ज़रूर करना चाहि q को उसका होता होगा | Se मै बर्राव्रळाफ़ इसके quate । 
सिफ n. HUN हेए था! अधिक नहों EA के जोड़ों की वजह से qukm तखतियाँ a 
प लख देना था कि “ लेखक की पढ़नी और याद्‌ करनी पड़ती हें जिनमें बहुत बशी í 
( 
र 


E 
E 
s 
र 
त 
तर 
€ 
z 
$ 


राय से सम्पादक की राय नहीं मिलती ” हिस्सा बळे | 
Sed I हिस्सा बच्चे का उम्र का जाया होता हे। नासमझ बच्चे | 


जिन दैवनागरर वनागर T अक्ष T प्रचार करने लि एक हो नाम 
बंगालियों as का T के q 
Š राक प्रच z इस अश्न से कि उनका न AT मतग्रदद | 
2 3 j J sa दरारि रासया ओर शुजराटि यों तक ने कमर दी ०० * | 


सूरत याद रखने को जो मालायताक्र हमत दौ ' 
TOI देवनागरी ES 3 “a muc घबराते है उसका धी 
Non इत दुशवार हे । बच्चों का हाफिजा जवान | 
man के बनिसचत फित्रतन क्रवी होता है ग्रौर » 
उनमें यह बात बअहसन qug होती है कि एकदफ़ा | 

जो चीज़ दिखाके उसका नाम ज़ेहननशीन कर दिया | 


N, 
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PAO —— ASSIS SIN 
E y ES उसको फिर jai Ti Yor | मगर जब उन यह सैयद साहब का पहला पाराग्राफ़ है। अब 
जस २८ को पक हफ मसलन भे का आज एक सुरत बताई दूसरे पाराग्राफ़ में जिन बुराइयों का वणन हे उन्हे 
i होती । पाई और कल फिर ue अशकाल, ' बा, बत, बज, सुनिए-- 2 v 

पर s are, अम, नन शा तास ठा (२)-- इस HB (? भमेळे ) के बाद फिर जो 
uni | शक्कइख तरह  बर्ताद 4 ?) जिसमें oe की खराबी पेश आतो है वह यह है कि जब खुदा खुदा 
| अत | अलामत लिफ एक शाशा ह, बताये जाते हैं तो उन करके कुछ सने लगा तो अब्‌ लिखना नहीँ आता | 
पी जा | की परोशानी और हैरानी इस दर्ज (तक) बढ़ती है इबतिदाई तालीम के देरपा और मुफ़ीद बनाने के 
Sate, कि अछावा याद न करने के इसते उनका Fat लिए निहायत ज़रूरी हे कि लड़का जिस ॥ 
शिक्षा ‘i हाफ्रिजा को भी लुक़लान पहुंचता है | उसको साथ हो साथ लिखता भी जाय । En चु 
| “एक यही ख़राबो इसके लिए क्या कम हे कि जिन ज़बानों मे सुक्तत्तप्रात रायज हे उनमे अगर 
S "al हर uaa आदमी ऐसे रस्मुल व्रत की जड़ काटने अतूफ़ाल को पढ़ना मसलन्‌ पंद्रह दिन में आ सकता 
RU ७” पर आमादा हो जाय जो उसके होनहार नौबाविगाने है तो लिखना एक महीने मे ज़रूर आ जाता है | 
JO उम्मोद को ताळोम की जड़ अगर काटता नहीं हैतो और पाँच छै बरस का लड़का एक साळ के l अंदर 
हि | SAA TA ज़रूर लगा देता है। अगर यह कहा जाय इस क्राबिल हो सकता हे कि अपना मतलब बशत 
किसोने | कि आखिर हमारे aan जो इसी ख़त मै तालीम कि ज़बान आती gr अच्छी तरह लिख æ | समभ- 
वीर पाते थे बह PÄRT यात थे और फिर यह ख़त भी दार आदमी तो महीने डेढ़ महीने में इतना सोख 
M । दरमियान ही मै पैदा हुआ है, फिर grama को सकता है कि अपनी जबान की इबारत जिस गैरज़बान 
MUI मरकब करने की जरूरत हो क्या थी ? तो उसका में चाहे लिख छे” | $ 
= जवाब यह है कि तालीम को जरूरत ने मुरक्षबात “यही वजह है कि अकसर देहाती, जो तालीम 
में यह रायज किये और ताळीम ही को जरूरत इसको में ज्यादह वक्त, नहीँ सफ कर सकते, मगर उनकी 
VS तकी करने की “ मतक्राजी ” हे । इब्तदाय्रन जिस ज़रूरियात इसको gaasi होती हेंकि द 
ता है। कदर इल्म था उसले बद्जहा तहसोले-इल्म के कुछ लिखना पढूना साख ले, वह अकसर नाग 
रूफके वसायल कम थे। इसलिए मुरक्कबात के ईजाद करने ( शिमालों हिन्द 3 ) xt, तेलंगी, का 
त सप , की वजह सिवा इसके और कुछ नहों हो सकती कि (qra में सोख कर अपना ज़रूरता पूरा 


tah — प्रेस के न होने से ठुळबा को पढ्ने के साथ साथ 


करते हैं । पेसे लोग fan हिन्दू ही नहों होते बल्कि 
वह मुसलमान भी होते हैं जिनको माद्री जघान 
किसी न Pret fen की उदू होती है और जिनके 
लिए उसूलन्‌ Sg का सोखना बमुक़रांबले गरज़बान 
हासिल करने के ज्यादह आसान होना चाहिए था”। 
“ मेरा यह दाचा mus इद्दवाई नहीं है बल्कि 
जाती तजरिमे पर मुबनी है कि मने खुद बालबुध (१) 
(मप्हटी) लिखना और पढ़ना एक महीने के अन्दर 
बाहर सोख लिया ( लुगत पर उबूर होना एक दूसरी 
चोज है ) और उसको Raat से नागरी और संस्कृत 
की इबारत भो पढ़ लेने लगा । रही इस्तेदाद की 
तकमील वह मौक्रा और शौक पर सुनहस्तिर है” । 
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तलि, किताअ भो ख़ुद ही ame करनो पड़तो था । वक्त, 
तिया” को इकानमो का मुक़्तज़ा यह था कि जहाँ तक सुम 
[बहु किन हो अ्रमङे-तहरीर में uged पदा का a l 
pad (चुनाँचे उसमे उनको यहाँ तक कामयाबा ES कि 
^ ^ x > ~ A 
रदद. मौजूदा क़रीब mus Wises के है ऑर माजूदा ख़त 
न दौ. . के हामो उसको इस खूबो को भा अपने दुलायल 
qr मै पेश करते E । मार इससे हमारा एतराज़ रफ़ा 
वात ` wb होता) अब प्रेस ने हमसे इस मोहताजा को 
और > दूर कर दिया है और हमको अमङेःतहरीर के सुखः 
फा तसिर करने की कोई ज़रूरत नहीं जब कि उसले 
Sj नो जे Sk ME 
दिया „ दूसरे अहमतरोन नुक़सानात ua होतं हैं । 
i 
a 


aaa > E a dic: 


e 


AAAS 


ही समझदार क्‍यों न हो इस क्रलोल मुद्दत में नाम 
भी बमुश्किल लिख सकेगा । लड़कों का क्या हिसाब 
जिनके सालहा साल सिर्फ़ 'अलिफ़' बे की त ब्रती 
साफ़ करने में गुजर जाते हैं। मगर जहाँ हुरूफ़ HF- 
aga का रिवाज है वहाँ नविश्त वख़ाँद दोनों साथ 
साथ जारो रहती हैं जिसका नतीजा यह होता है 
कि तीन चार किताबों के बाद खासे मुन्शो जी हो 
जाते हैं इसो बिना पर हमारे हिन्दू दो त्त कोशिश 
कर रहे हैं कि नागरी को नहीं बल्कि नागरी हुरूफ़ को 
उद्‌ के मुक़राबिले मै रिवाज दिया जाय ” | 

इसके आगे सैयद साहब ने नागरी अक्षरों की 
निन्दा की है | उस भाग को हम अभी छोड़े देते हैं। 
उसो के लिए तो यह सारा श्रम है। उस पर आगे 
बहस करनी है । तब तक सैयद साहब का तीसरा 
पाराग्राफ़ सुन लीजिए-- 

(३)-- तीसरी ग्रहमतरीन खराबी जो हमारे 
मौजूदा रस्मुल ब्रत में है वह यह है कि इसकी वजह 
से “प्रस वर्क” की रफ़्तार में तरक्की नहीं हो सकती। 
ईस वक्त, दुनिया मै जो आलमगीर रोशनी तरक्की को 
नज़र आ रही है वह सब प्रेस का तुफेल है और 
प्रेस को जो उरूज इस वक्त हासिल है वह टाइप की 
बढालत । चुनचि हमने अपने मजमून के पहिले हिस्से 
मै भो इस अम्र की तरफ़ इशारा किया है। संगी 
छापे को टाइप के छापे से बिलकुल वही मुनासिबत 
है जो किताबत को संगी छापे से है। सबसे बड़ा ऐब 

तो संगी छापे का यहो है कि उसमें किताब का सहो 
तबश्र होना अगर नामुमकिन नहीं तो क़रीब at- 
मुमकिन के जरूर है। फिर किताबत को गरानी और 
किताब का एक मुऐय्यन मिकदार से ज्यादह न छप 
सकना मतवूग्रात को गरानी के लाइलाज अस्थान 
É । क्या उदू में भी कोई रिसाळा ऐसा है जो दो 
Ok FOSS Elisa सायन्टिफ्रिक 
कर सके ? क्या उद में E SUN बक तला 

न as भी कोई अ वबार ऐसा है जो 
बारा रुपये साल मै (हफ़्तेघार) टाइम्स आफ्न इन्डिया 
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“ बर्ण ब्रलाफ़ इसके उदू का तालिदेइल्म कैसा के बराबर जप्रीरा __ फ़राहम कर सङ्गे? 


~~ A 


कि यह सवाल ,खूबी मज़ामोन के लिहाज से. Yi "s 
बल्कि सिफ़ कसरत मज़ामीन के लिहाज से है Qu AE 
भी इनका जवाब बजुज नफ़ो के कुछ नहीं? ii छ) | : 

हम सयद साहब को सचाई को तारीफ़ छर, = 


बिना नहीं रह सकते | यहाँ तक आपने जोक इ 
कहा सब सच कहा | उक सुसल्मान सज्ञन के +) 
से उदू -लिपि के इतने दोषों का स्वोकार किया ज्ञान. 
आइचर्य्य को बात है] आज तक शायद ही और” 
किसो मुसल्मान ने इस लिपि की बुराइयों को सई ४ 
साधारण के सामने प्रकाशित करने मै इतनी At E 
यता दिखाई हो । आपके दिखलाये हुए दोष mU 
दुरुस्त हैं । उदू का लिपि सचमुच हो ऐसो du 
है कि उसके कारण मुसल्मानो d शिक्षा की यधा. , 
उन्नति नहीं हो सकती | और जब तक उसका त्याग. 
i होगा तब तक न शिक्षा ही का यथेष्ट प्रचारहोग | 
आर न अ वबार ओर किताब ही सस्ते दामों प. 
बिकंगी | सैयद साहब ने se की अनेक queni! टु 
बतलाई', पर एक बुराई बतळाना आप भूल गये। | 
वह उसके शुद्ध उच्चारण की असमर्थता हे । guy | 
लिपि मै तो कुछ का कुछ पढ़ा जाना कोई बात Ü २ 
नहीं । नत््तालीक़ में भो जिसे शब्दोचारण का GNO 
पहले ही से न हो वह किसी अपरिचित शब्द को, 
fam उसे देख कर, बहुधा ठीक ठीक उच्चारण नहा 
कर सकता । ¢ 
5 सैयद साहब ने उदू -लिपि की इन्हीं अनेक बुरा 7 
इयों से बचने और शिक्षा-प्रचार में उन्नति करने के 
इरादे से एक नये हो ढंग के अक्षर निकाले हैं । आप 
के पह डे भी एक सञ्जन ने उदू लिखने की एक नई | 
रीति निकालो थो। परन्तु उनकी निम्मित लिपि आप | 
को पसन्द नहीं | क्योंकि उसमे उच्चारण-सम्बन्धी दोष | 
बना हुग्रा है | इस दोष को निकालने के लिए आप | 
अक्षरो के ऊपर नीचे कुछ चिन्ह लगाने को सलाई | ^ 
देते हे और हिन्दी शब्द लिखने के लिए कई एक 0 
नये अक्षरों की कल्पना भी करना चाहते हैं । आपकी | 
राय है कि आप के बतलाये हुए मार्ग का ण | 
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के? भे | सै उदू का टाइप भी अच्छा बन जायगा, 
र \ ^ M won A N 

से नही,” frad भो खूब सतो हो जाया, ओर बच्चे बहुत 
दै ) 
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संयुक्ताक्षरो को आपने बिलकुल ही निकाल डाला है। 
जनाब (a>) लिखने के लिए जीम, नू , अलिफ़, बे- 


ET aa पढ़ लिखकर विद्वान भी हो जायँगे। इन अक्षरों ये चारों अक्षर अछग अलग Cu पड़े गे। अक्षरों के 
' | i का नमूना, और SUC at संयद साहब के aizu लम्बान चौड़ान को छाँटने से जगह को जो किफ़ा- 
फ़ कि जिह से युक्त अक्षरों में उनको दो gi थोड़ी सी यत होगी उससे अधिक जगह उनको अलग अलग 
जो कुठ इबारत का भी नमूना देखिए । रखने में खच हो जायगी । यदि अधिक न होगी तो 
के मुँह नई उदू-लिपि का नमूना । रा शोण 33 
| C ER s. bp Be H 2 SHS Ulead 
À 3» p phrerritiiam ४:८५ d _ वर्तमान लिपि को रख कर प्रत्यक्ष देख 
i =y 50392) ^75 ` 
को स सैयद साहब के निस्मित चिन्हो सहित नई उद्‌ -लिपि मे लिखो गई pie. « १9 
गी निकै इबारत का नमना। — ४ नि की Re s 
घ बहुत ४ 5 : (जोड़ने) मे कम्पाजिट को अब की 
दोषपूर / viel अपेक्षा अधिक मेहनत पड़ेगी | इस 
|. हि र) ” समय उर्दू का जो टाइप प्रचलित है 
आ ८८४४272 VIV YSA SY ASA EL AAI ELEN) उसमें कुछ टाइप ऐसा भी है जिसमें 
TEM 622752927212977 १३५}. ५३८5५-१४६४००४००४४५ॐ४११ संयुक्त अक्षरभी हैं | अर्थात्‌ एक टाइप 
E | j ८८८ डळ 436044 m 2 Foys soy vs yp OE) उठाने से दो तीन अक्षरों का काम 
कह DUO GZ 22 » 2, निकल जाता है जेसे-- 7 «£ 
zug | SNPs I) vJo ४४ JY5-ayJvísv; bss p अर्थात्‌ मीम, रे | मीम, जीम, हे ; और 
गये | | ir -yòl Ay wp UP PIII SIRI IES सीन, नून, हे, ऐन । ये अक्षर जुड़े होने 
यप | जान पडता है, सैयद साहब छायेव्राने के काम से एक ही दफा “केस” मै हाथ डालने से काम चल 
TOU से बिलकुल हो नावाक्रिफ्र EI यदि आप को इस जाता है । पर सैयद साहब को आज्ञा से यही अक्षर 
TIR काम का कछ भी ज्ञान होता तो कभो आप यह राय जोड्ने के लिए, यथाक्रम, दो, तीन और चार TH 
द्‌की। न देते कि आप के Sarg किये हुए अक्षरों के प्रचार “ केस” मै हाथ डालना पड़ेगा | यही नहीं, इससे 


^ 


* Le ^ 
__ से शिक्षा की बहुत अधिक उन्नति हो जायगी । आप 
E ES 


को नई वर्णावळी अनेक दोषों से qu हे | देखिए-- 


। बुरा" F १--पहले तो इन नये अक्षरों को बनावट ऐसी 
रेके. खराब है कि उन्हें देखकर मनमै घृणा पैदा होती है। 
। आप इस घृणा को मात्रा यह ख़याल करके और भी बढ़ 
न न, जाती है कि जिस मतलब से सैयद साहब ने इनको 
(राप AP R है वह इनसे कदापि नहीं निकल सकता | 
| दोष इस लिपि को उद्‌ को लिपि नहीं, किन्तु fea को 
आप सदेलो कहना चाहिए | 

लाई aa लिपि के यदि टाइप बने . तो उनके 
p ^ जोड्ने मै जगह की बचत न होगी, आजकल को 
a अपेक्षा अधिक जगह चाहे ख़चे हो जाय । aT कि 
म्बे i 


“केस” भी खूब बढ़ जायगा | “एराब” के झगड़े से 
हुरूफो को संख्या बहुत ही बढ़ जायंगी | अतएव 
कम्पोज करने में भौ देर लगेगी | बात यह है कि उदू 
के हुरूफ़ इतने दोषपूणे हैं कि उनका जल्द काम 
देने वाळा अच्छा टाइप बनही नहीं सकता | 

४--इस नई रोति के प्रचार से उच्चारण को गर- 
दून पर तो आजकल की अपेक्षा भी अधिक तेज़ 
छुरी फिरेगो | क्योकि सब अक्षर अलग अलग रहेगे। 
इससे उच्चारण का और भी विघात होगा d 

सैयद साहब के “ एरान d बहुत कम मदद 
मेगी | उदाहरणार्थ, तसलीम (५...) लिखने के 
लिए ते, सीन, लाम, ए, मीम सब अलग अळगःलिखने 
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पड़ेंगे। आपने इबारत का जो नमूना दिया है उसमें 
इस शब्द के किसो अक्षर पर कोई चिन्ह नहीं छगाया । 
फिर उसका शुद्ध उच्चारण किस तरह हो सकेगा ? 
quur उदू -लिपि में जो दोष हें उनको तो 
आपने क़बूल कियाही है । शिक्षा-प्रचार के वे सवथा 
बाधक हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं | आपके नोईजाद 
अक्षरों को भी यह दशा है । वे भी निर्दोष नहों। अच्छा 
तो नागरी लिपि को सैयद साहब क्यों न स्वोकार कर 
Sl नहीं, आपकी राय॑ में बह उदू लिखने के योग्य 
AE | वह अँगरेजी बँगला, मराठी, गुजराती, तामीळ, 
तेलंगी, गुरमुखो, नैपाली, आसामो सब भाषाओं के 
लिखने की शक्ति रखती है। पर उदू लिखने को 
शक्ति नहीं रखती | उदू ऐसी ही विकट भाषा है | 
क्यों उदू लिखने के लायक़ नहां, इसका कारण 
सेयद्‌ साहब से सुनिए 
“quien मगरबी व दिमाली के (जो उदू की 
टकसाल हे ) हिन्दुओं की ज़बान भी मिस्ल मस- 
ल्मानो के उदू हे । अलावा बरां उदू ही ऐसी ज़बान 
है जो बाद अंगरेज़ी के आम मक्रबूलियत का दर्जा 
रखती है | तक़रीबन दुनिया के हर हिस्से में कमो- 
बेश इसके बोलने वाले मौजूद हें | और इन सब पर 
तुरी यह है कि हर पैकर के क्रबूल करने की सला- 
हियत जेसी उदू मे हे किसो दूसरी ज़बान में नहाँ 
पाई जाती । ऐसी हालत में नांगरी को उदू का 
क्रायममुक्काम बनाने को कोशिश करना निरी हठ- 
धम्मं नहीं तो ओर क्या है ? जहाँ नागरी केरेकर 
मे उदू लिखो जाती है वहाँ क्या होता है ? खुद 
गळत, इम्ला गाळत, इन्शा गळत | बहर केफ़ चूकि 
यह एक जुम्ला मोतरिज़ा खारिज अज बहस हे इस 
लिए हम सिफ़ इतना कहते पर इकतिफ़ा करेगे कि 
अगरच हमारा ओर उन हजरात का जो नागरो को 
रिवाज देना चाहते हैं दिल्ली मंशा एक ही है, ताहम 
नागरा हुरूफ़ उदू लिखने के लिए किसी तरह मोज 
नहा क्योंकि उदू के बहुत से हुरूफ़ नागरी में agi 
हे आर ज़बान हिन्दुस्तान की नागरी नहीं बल्कि 


se 
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क्या कहना हैं | सुबहानछाह ! हिन्द 
जबान नागरो नहीं । कोन कहता है कि है? 

जबान का नाम नागरी नहीं । नागरी नाम है Re 
का । नागरो नाम हे आप के “ रस्मुलखत ” 
नागरी नाम है लिखावट का । जो पुरुष नागरो 
मतलब तक नहीं जानता बही नागरी पर कटिपत Wi 
का आरोप कर रहा है। “ किमाइचय्यमतः पर” 
हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश हे, पर उसको भाषा हिदी. 
नहीं, उदू है! फिर हिन्दुस्तान के बदले सैयद सा 
आप उस उठ स्तान क्या नहा कहते ? अगर आपको 
सचमुच हो यह विश्वास हे कि उदू ही यहां 9 
भाषा हे तो आज से आप हिन्दुस्तान कहना छोड़ि। ,.- 
इस देश को आप उदु स्तान ऑर इसमें रहने वारे 
को उद्‌, उदू या उडु त्तानो कहा कीजिए | ग्रापह 
फ़रमाते ह कि ग्राम मक्रवूलियत का दर्जा ड्‌ 
की अपेक्षा अँगरेजी अधिक रखती हे । फिर fea 
स्तान को जबान अँगरेज़ी क्यों नहीं ? धन्य हे ग्रा 
को तकना-प्रणछो को । ग्राफ़रों | आफ़रों ||.) 
आफ़रों !!! कुछ लोग यहाँ की भाषा को रोमन अक्ष 
W लिखने की कोशिश कर रहे हे । इन कोशिश 
कुनिन्दों में किसो दिन सेयद साहब का कोई साध 
यदि पेदा हो गया तो बह कह enr कि यहाँ की 
भाषा रोमन हे । आर यह देश रोम है | अनन्त समा 
से इस देश मे हिल्‍दुओं का वास है, उनके नामानुसार 
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इस देश की भाषा हिन्दी नहीं ! सखल्मानों को इस —— 


देश मे आये fan आठ नो सौ वर्ष हुए । तिस ए 
भो जिसे वे उदू कहते हैं उसे पैदा हुए अभी उसके 
आधे सौ वर्ष भो नहीं हुए । पर कुछ भी क्यों न हो 
सेयद साहब की आज्ञा से हिन्दुस्तान की भाषा उदू 

हो गई । वह उदू, जिसमें खूब अरबी, फारसी ब्र 
OR के शब्द भरे हां | मिस्टर अब्दुल क्रादिर fact 
यत में जाकर इस बात का डंका बजाव कि हिंड 
स्तान को भाषा हिन्दुस्तानी है | परन्तु उनका E 
गलत, सयद्‌ साहब का कहना ठीक | 

आप फ़रमाते हैं कि मैने एक महीने के 74 

बाहर बालबोध मरहटी लिखना पढ़ना सीख 


शा 
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SN MEO हयर कहते E, आपने कुछ भी नहीं रीखा | यदि ७ 
NU» वर्ष का बच्चा थी एक महोने अच्छी तरह बालबोध 
हे हि हिखना सीखे तो बह ज़रूर शब्दों को सहो सही 

क|. पढ सके आपकी तरह “बालबोध” को “बाळवुध'” 


un कै “कसरी” को “वेसरी” कभी न पढ़े जरा आपका 
पत दोप बाळबोध ज्ञान तो देखिए । “ केसरी ” (शेर) को 
2 आपने “ क़ैसरी ” ( बादशाहो ) कर डाला ! इस 

नी गम्भीर बालबोध ज्ञान को लेकर आप यह कहने 


गद साह/ आये हैं कि नागरी लिपि में सही सही sg लिखने 
आपको दः शक्ति नहीं! आपके मराठी बालबोध-ज्ञान की 


यहाँ क्षै तो यह दशा है, संस्कृत क्या आप पढ़ते होगे ATR | 

SR " उर्दू के बहुत से हुरूफ नागरी में नहीं हैं” 
दने बाहे gal और नागरो के सब हुरूफ उदू में हैं जरा 
b कृपा करके ण, ङ, ज प, क्ष और ज्ञ, के स्थानापन्न 
NU उठ 


| x > a `A 
३, हुरूफ़ उर्दू मै बतलाइ्ये तो सही। और कण, कङ्कण, 


रु हिंदु. gg, कोष, कक्ष, अज्ञ को सही सही व्याकरणानु- 
EXE NIE उदू में लिखकर उच्चारण तो 


फरा |,» कीजिए | हम छोटे छोटे अत्यन्त सरल शब्दों हों को 


TT सही सही लिखने और उच्चारण करने को आप से 
त प्राथना करते Ba क्लिष्ट शब्दों के विषय में हम 
डर साथै आपसे कुछ नहीं कहते | उदू के यदि बहुत से हुरूफ़ 
यहाँ वी. नागरी में नहीं हैं तो न सहो। उनके न होने से 
SED हानि? आपके 'स्वाद', 'सीन' और 'से' का ( जैसे वे 
MIN „ आमतौर पर बोले जाते हैं ) काम क्या नागरी का 


को इस — eu नहीं दे सकता ? आपके ‘sate’, जे, “जो, 
fae temp का काम क्या नीचे बिन्दु छगाकर नागरी 
परी उसे” के 'ज' से नहीं निकल सकता ? यदि फ़ारखी, 


at न हो, अरबी के शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक नागरी लिपि 
षा उदू ' मेहो सकता है तो इस बात के जानने की क्या 
सो ग्रो, ज़रूरत कि इन भाषाओं में मूल शब्दों का इम्ला क्या 
cf है? लैटिन, ग्रीक और अँगरेजी भाषाओं में सैकड़ों 
क हिंद. ब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से निकले =| कुछ तो अब 
rata तक पाय: अपने er qus" म विद्यमान है | ऐसे 

| » शब्दों के बिषय में क्या कोई इस बोत के जानने की 


८ परवा करता है कि वे सस्कृत ü किस तरह लिखे 
Xd ५ ज्ञाते हैं ? और देवनागरी का इस्ला न जानने से क्या 


5 


[लिया | 
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m भाषाओं के ज्ञाताओं की कोई हानि होती है? 
सैयद साहब देवनागरी के पक्षपातियों पर हठधर्म्मा 
का इलज़ाम ळगाते हैं EH कहते हैं कि नागरी का 
प्रायः कुछ भी ज्ञान न रख कर आपने उसके 5लाफ़ 
राय देकर हठधर्म्मी को पराकाष्टा कर दी । आपके 
लेख के कई पाराग्राफ़ों को ऊपर. हमने देवनागरी में 
ane किया है | कहिए आप उन्हें पढ़ सकते हे या 
नहीं ? यदि पढ़ सकते हैं तो कहिए आप के वाक्यों का 
मतलब समभने में क्या कोई बाधा आती है? यदि यह 
न मालूम हो कि अमुक शब्द में tare’ है या 'सोन' 
तो इसे हानि ? सम्भव है, हमने उच्चारण में भूल 
की हो । पर वह दोष हमारा है, देवनागरी लिपि 
का नहों। आपके ACA फ़ारसी, ग्ररबी के ज्ञाता 
यदि देवनागरी लिपि को सोखकर उसमे उदू 
लिखेंगे तो उच्चारण-सम्बन्धी गलतियाँ न होंगी । 
हलक़ फाड़ने वाली ALA आप अपने नये या पुराने 
जिन gemi में इच्छा हो, लिखते रहिए | उदू को 
आप नागरी में लिख कर क्यों नहीं शिक्षा-प्रचार के 
द्वारा मुसल्मानो की उन्नति करतें ? जब एक निर्दोष 
लिपि पहले ही से विद्यमान है, जिसको हज़ारों मुस- 
लमान सीखते भी हैं, तब एक नई, गैर अमली, ईजाद 
की जरूरत? USM के मुल्क में रह कर उनकी लिपि 
से नफ़रत करना आपको शोभा नहों देता | लाखों 
हिन्दू, उदू-फ़ारसी पढ़ते € | उनको आपकी भाषा 
और लिपि से नफ़रत नहीं। फिर आपको उनकी लिपि 
से क्यों नफ़रत होनी चाहिए; विशेषकर जब उसके 
स्वीकार से आपको ALT लाभ की सम्भावना Èl 
सैयद साहब ने एक हो महीने मै सही सहो 
लिखने पढ़ने भर को नागरी लिपि सीख ली । परन्तु 
आप ही अपने मुँह से कहते हैं कि आपकी नई लिपि 
को सीख कर सही सही उर्दू पढ्ने के लिए लड़कों को 
“ज़ियादह से ज़ियादह दो तीन माह ” दुरकार होगे। 
तिस पर भो एक महीने भर को राह आपको पससद 
agi) पसन्द है दो तीन महीने की! धन्य सत्यप्रीति! 
धन्य सढुपदेदा | धन्य न्यायशीलता | नागरी के प्रमी 
सब हठधम्मो, आप अकेले हठधस्मो के zum | |) 
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“तकरीबन दुनिया के हर हिस्से मे कमोदेश 
इसके ( उर्दू के ) बोलने वाले मौजूद हैँ”। जी हॉ! 
इसमें क्या शक ! areata, कामस्कटका, आइस- 
लेंड, ग्रीनलंड, हालेंड, स्विजरलड, MA, कनाडा, 
क्यबा आदि में कितने उदू दा हैं ? ये सब मुल्क, सूते 
और टापू आपकी “दुनिया” के भोतर हें या बाहर? 
उदू की आप तारीफ़ कीजिए | पर वे खिर पेर को 
बातें न उड़ाइए | “तक़रीबन” के भीतर आप आधो 
डुनिया को नहों भर सकते । 

“जहाँ नागरी केरेकर में उदू लिखी जातो हे 
वहाँ ख़ुद गलत, इम्ला गलत, इन्शा 
गलत” । यहाँ सैयद साहब “तक़रोबन” भी लिखना 
भूल गये । अतएव आपकी इस राय से यह अर्थ 
निकला कि नागरी में उदू का एक भी शाब्द न 
सही लिखा ही जा सकता है ओर न पढ़ा हो जा 
सकता है ! जिन लोगों की ऐसी राय है वही फ़र- 
माते हैं कि हमने बाळबोध पढ़ना सीख लिया है | 
हम कहते हैं जो एक महीना भी बालबोध अच्छी 
तरह सोखने को कोशिश करेगा वह कभी अपने मुँह 
से ऐसी बात न निकालेगा | ऐसे सञ्जनों की बात 
का उत्तर देने की भी ज़रूरत न थी। यदि उदू के 
भक्त-शिरोमणियों को भ्रम में पड़ने का डर न होता 
तो हम कदापि सेयद साहब के कथन का खण्डन 
करने की मेहनत न उठाते | अब आप से प्रार्थना है 
कि यदि आप नागरी जानने का कुछ भी दावा रखते 
हों तो अपने कथन को सप्रमाण सही साबित करे 
और यह दिखलावें कि आपके लेख के कई पारा- 
श्राफस जो हमने ऊपर तद्वत्‌ नागरी में नकल कर 
दिये हे, हर तरह से गलत EO अच्छा गलत सहो | 
नागरो मे किरतो का कसबो, हिल्म का चिलम ओर 
तिवारी का पटवारी तो नहों पढ़ा जाता? जिन नुकतां 
को छूट को बदौलत आप की प्यारी उद्‌ लिपि की 
यह दुर्देशा होती है उनके लिए तो आपने कोई दवा 
निकालो नहों । वे तो पूववत्‌ बने रहेंगे। फिर आप 
की नई लिपि सोखकर लोग उसे शिकस्ता न बना 
ड़ाळेगे, इसकी कोई “ गारंटी ” आप रखते हें ? 


> X > > 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वतो 


[ भाग < 


शिकष्ता लिखने में आपको लिपि में भी उरू 


सब से बड़ा दोष बना रहेगा या नहों ? पर इसका ( a 
विचार करने की आपने कोई ज़रूरत नहाँ समझो f की 
हठधर्म्म। जो आप मै नहीं | al 
सेयद साहब इन प्रान्तो के हिन्दुओं को जवान | 
भी उर्दू बतलाते हें । माळूम नहों, आप डद (न S 
कहते E, क्योकि आपने उसका कोई लक्षण | 
बताया। पर उदू से यदि आपकी मुराद उस भाषा | E 
से है जिसमें आपने अपना “रस्मुळू प्रत” लिखा हैऔर 4 7 
जिसमें अनेक फ़ारसी, अरबी के शब्द आपने घुसे३ हे 
हैं, तो आपका कहना बिलकुलही गळत है । आपको. ड 


चाहिए कि आप ज़रा इन प्रान्तों को सेन्सस (मनुष्य. ५ 
गणना) रिपोर्ट उठाकर देखे । तब आप को मातम 
हो जायगा कि कितने आदमी इस तरफ हिन्दी बोलते. 
हैं ओर कितने आपकी ऐसो उदू । बिना समझे बजे 
निराधार बातें लिखने से किसी की कारय्यसिद्धि नहाँ | 
होती | पहले तो मुसल्मानो को अपेक्षा हिन्दुओं की 
संख्या इन प्रान्तो में बहुत अधिक है । फिर देहात मै 
जो मसल्मान रहते हैं वे भी अपने पड़ोसी fei 
ही की भाषा बोलते हैं । उद बोलने वाळे, शहर ओर 
क़सबों के मुसल्मान ओर कुछ हो हिन्दू हैँ । उनमे. 
भी अधिकाँश उन्हीं का हे जिनका अदालतों इत्यादि E 
में काम रहता हे । अतएव यह कहना कि इन प्रान्तो र 
के हिन्दुओं की भी ज़बान उदू है मानों यह कहना है. 
कि गधे के भी सांग होते ह! 

यदि इन प्रान्तो की ज़बान उदू हे तो सैयद 
साहब बतलावे कि जो इस तरफ़ हज़ारों किताब 
नागरी अक्षरों मै छपती हैं उनकी ज़बान क्या है! | 
आप कहेंगे उदू । तो क्या इन किताबों का वही | 
हाल है जैसा आप फ़रमाते E—“ खुद गळत, Wel 
गळत, इन्शा गलत” | धन्य आपकी तकना-प्रणाली| _ 
गत सेन्सस के सुपरिंटेंडंट पुकार कर कह रहे 
कि संयुक्त प्रान्तो मै १०, १६. ०६७ आदमी हिन्दी | 
ओर सिफ़ २, ५९, ०५३ आदमी उदू बोलते हैं ८ 
यह हिसाब बड़ी सावधानी से लगाया गया हैं 
यह गलत, ag साहब क्रा कहना ठीक! Qu : 
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र का ( ET लोग जिसे बोलते हैं वह ज़बान इन प्रान्तो 
रसा f की नहीं; जबान इन प्रान्ता को ARE जिसे सिफ़ एक 
PRI | | Sard लोग बोळते हैं | माशा अल्लाह ! 
| ज्ञो लोग उर्दू -रस्मुळू़रत की बुराइयाँ दिखाकर 
l यह राय देते है कि उद यदि नागरी aa मै लिखी 
| ज्ञाने लगे तो उसके पढ्ने मै दिक्कत नहो, और मुस- 
| carat में शिक्षा का प्रचार भी अधिक हो जाय, उन 
भाषा , को सैयद साहब भावों सन्तान की शिक्षा की जड़ 
S EIR P^ काटने बाला कहते हें । पर खुद आप उदू लिपि मे, 


W उनकी भो अपेक्षा कई शुना अधिक दोष दिखाकर, 


TH | उसे बिळङुळ हो खोद बहाने पर आमादा होकर, 
चुष्य- `> एक नई, पर अनेक दोषो से पूणा, fet के प्रचार 
मालूम “ को चेष्टा करके क्रोम के खेराव्राह और उदू अक्षरा 
tet ` के मद॒दगार बनते हैं ! 
KcE सैयद साहब नागरी के FS gum उधार लेकर 
CHE अपने नौईजाद हुरूफो में मिलाना चाहते हें । क्यो! 
प्रौकी जिसमे आपके हुरूफ़ों मै किसी बात की कमो न रह 
हात में /? जाय | हमारी प्राथना आप से यह है कि आप के 
न हजार sau करने पर भी उदू -लिपि निर्दोष नहीं हो 
र और । सकतो | उसकी रचना-प्रणाली ही ठीक ael! जिस 
उनमें. लिपि का आधार हो ठीक नहीं, जिसकी da at 
ane कमजोर है, वह कदापि दोषहीन नहों हो सकती | 
ma यदि सैयद साहब को हमारे कथन पर विश्वास न 
हना है षि, तो आप सीधे सादे प्राण” शब्द को तो उदू मे 
| गै सही लिख दे । कण्ठ-निर्गत वाणी को तद्वत्‌ 
सैयद .. लिखने की शक्ति केवल नागरी -ग्र्षरों में है, क्योंकि 


कताब उनको रचना वैज्ञानिक नियमानुसार, प्रत्येक प्रकार 
। पर सैयद 


गदै! कै नाद का खयाल रखकर, की गाई है । पर 
वहा साहब के ध्यान में यह इतनी मोटो बात नहीं आती | 

। ऐन, गेन, फ और क़ाफ़ के बिना आप को सभा 
, इम्लां | अलोना मालूम होता हे | ; 
"d " सैयद साहब से प्रार्थना है कि जिसे आप उदू. 
E | कह रहे हें वह कोई भिन्न भाषा नहीं | उसमें आर 


हिन्दी | , हिन्दो मे fum इतना ही भेद है कि gg में अरबी, 


d Ae ~ A 
हैं ओर फारसी और तुर्को शब्दों की भरमार रहता ६ हिन्दी 
` पर मै नहों। आपको चाहिए कि यदि न पढ़ा होतो 
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राम्सुळू-उल्मा मौलवी महम्मद हुसैन आज़ाद की 
किताब ग्रादेहयात पढ़ें । उसले आपको मालूम हो 
जायगा कि उर्दू की उत्पत्ति केसे हुई । किसी भाषा 
की असलियत उसके व्याकरण से पहचानी जाती है। 
हिन्दी का जो व्याकरण है उदू का भी प्रायः वहो 
है । संस्कृत और प्राकृत के जैसे असंख्यात रूप, 
रूपान्तर ओर AIGA हिन्दी मे हैं वैसेही उदू में भी 
हैं । फिर उदू में भिन्न-भाषात्व का आरोप केसे किया 
जा सकता है? उदू से वैदेशिक भाषाओं के शाब्द 
निकाल डालिए, बस उसमे और हिन्दी में कोई भेद 
न रह जायगा । प्रत्येक भाषा के प्राण उसके क्रिया- 
पद होते हैं । अतएव यदि सैयद साहब और कुछ 
करने की कृपा न करे तो सिफ़ इसी बात का विचार 
कर ले कि आपकी प्यारी उदू के क्रियापद फारसी, 
अरबी और तुर्की से आये हैं या संस्कृत ओर प्राकृत 
से ? और यदि पिछली बातही सच हो तो उर्दू को 
भिन्न भाषा मानने का हठ छोड़ d ओर उसे सरवे 
गुण- उम्पन्न नागरो लिपि मै लिखी जाने की सिफ़ा- 
रिशा करें | 
सैयद महाशय ने उदू के साथ मराठी ओर 

बँगला इन्हीं दो भाषाओं को प्रधानता दी है। आप 
को शायद गुजराती भाषा के साहित्य से बिलकुल 
ही परिचय नहीं। खैर । आपको मालूम होना 
चाहिए कि गुजराती का भी साहित्य खूब उन्नति 
पर है । उदू से वह किसी तरह कम नहा । बंगला, 
मराठी और गुजराती भाषाये भी एक प्रकार की 
हिन्दी हैं । उनके क्रियापद निकाल कर यदि हिन्दी 
के क्रियापद रख दिये जायें तो उनमें और हिन्दी में 
बहुत ही कम अन्तर रह जाय । सैयद महाशय को 
चाहिए कि आप बंगाल, गुजरात आर महाराष्ट्र 
प्रान्तों का क्षेत्रफल जानकर फिर उनकी मलुष्य- 
संख्या का पता लगावे | तब आप यह सोच कि 
मराठी भाषा पहले ही से देवनागरी अक्षरों मे लिखी 
जाती है; शुजरातीवालों ने भो देवनागरो के लाभों 
को स्वीकार कर लिया है और उनका प्रचार भी 
करने ळगे हैं। बँगला भाषा क्री तो किताब तक देव- 
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नागरी लिपि मै छपकर प्रकाशित होने लगों | यदि 
बंगाली और गुजराती इस लिपि को न भी स्वीकार 
करते तो भी उसकी उपयोगिता में शङ्का नहा हो 
सकती थी । क्योंकि बँगला और गुजराती अक्षर 
देवनागरी का बिगड़ा हुआ रूपान्तरमात्र हं | संयद्‌ 
साहब यह उम्मेद तो कर ही नहीं सकते कि महा- 
राष्ट्र, बंगाली, गुजराती और हिन्दी बोलने और 
लिखने वाले बिहार, मध्यप्रदेश, मध्यभारत और 
संयुक्तप्रान्तो के लोग अपनी लिपि को छोड़कर उर्दू 
ऐसी दूषित लिपि को स्वीकार कर ले गे तब फिर 
आप अपनी Sc चावल की खिचड़ी अलग पकाने 
को क्यों कोशिश करते हैं ? जिन देवनागरी अक्षरों 
को इन पाँच छः प्रान्तों के, उदू के पक्षपातियों की 
अपेक्षा कई गुना अधिक, आदमियों ने स्वीकार कर 
लिया है उन्हीं को मुसलमान भी क्यों न स्वीकार 
करें ? मुसलमान सज्जन यदि हिन्दुस्तान को अपना 
मुल्क समझते हों, यदि एक भाषा और एक लिपि 
के गुणों को भो वे कोई चीज़ समभते हों, यदि ag- 
सम्मति के भी वे कायल हों, तो हठ छोड़कर उन्हे 
देवनागरी लिखना शुरू कर देना चाहिए । क्योंकि 
सारे मुल्क में उदू -लिपि का प्रचलित होना असम्भव 
है । देवनागरी का सम्भव है । उसका प्रचार अन्य 
प्रान्तवालो ने शुरू भी कर दिया है 1 ऐक्य से अनेक 
लाभ और अनैक्य से अनेक हानियाँ हें । अतएव 
उदू -लिखने के लिए महादूषित वैदेशिक लिपि को 
छोड़कर निर्दोष और स्वदेशी नागरीलिपि को ग्रहण 
करना और उसके द्वारा देश मे ऐक्य को वृद्धि करना 
ही बुद्धिमत्ता का काम है । ग्ररबी फारसी के fee 
शब्द भरने ही से उद्‌ की शोभा deb) उससे 
उलटी हानि है। सरल भाषा लिखने से कम पढ़े 
लिखे लोग भी लेखक का मतलब समभ सकते हैं । 
और अपना मतलब यथासम्भव अधिक आदमियों 
पर प्रकट करने हो के लिए अख़बार ओर किताब 
लिखो जाती हैं । सरल भाषा लिखने से भाषा का 
सौन्दर्यं भी नहों मारा जा सकता । इस विषय में 
सैयद इन्शा का वह उपन्यास प्रमाण है जिसमें एक 
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भी अरबी, फ़ारसी का शब्द नहीं आने पाया | यदि E 
X / 


सुसब्मान विद्वानों को श्ररबी, फारसी के मेळ 

चैन हो न पड़े तो वे सुख से fe भाषा लिखे / 
नागरी लिपि उसे शुद्ध शुद्ध लिखने मै सवथा e | 
है । विदेशी ats विद्वान्‌ भो यदि किसो लिपि l 
इस देश भर के लिए योग्य समभते हैं तो बह देव... 
नागरी ही है । बड़े अफ़सोस, बड़े दुभोग्य, ul 
पश्चात्ताप की बात है, जो स्वदेशो मुसल्मान E | 


पर व्यर्थ दोषारोपण करके एक नई ही लिपि प्रच. # 
{ 


लित करने को चेष्टा करे ! 


स्वदेश-भक्ति | 
१--तन, मन, धन से सभी प्रकार, 
करिए देश-भक्ति स्वीकार | 
सब बातों का सार यही है; 
मडुल-मूछ विचार यही है N 
२--धर्म और उपकार यही है; 
घेद-विदित आचार यही है | 
जीवन का आधार यहो है; 
अति उत्तम व्यवहार यही 
३--देश-भक्ति का आदर सबने, 
किया निरन्त सादर सबने । 
हिन्दू, मुसलमान, इसाई, 
सब ने हो यह नीति पढ़ाई ॥ . 
४--देशभक्ति-गौरव पहिचाना; 
अ्रंगरेजो ने जब से माना | 
घन, दोलत, सम्पति, प्रभुताई, 
बढ़ी, लोक मै कीरति पाई ॥ 
५-"अ्मरीका, इटली ने मानी; 
चीन और जापान प्रमानी । 
नई नहों है बहुत पुरानी; 
देश देश ने यही बखानी ॥ 
६--अपना देश न किसको भाया ? 
किसने मोद न उससे पाया ! 
देशभक्ति की नीति निराली; 
सब सुजनो ने सादर पाळी ॥ 


SS 


È Il 


vey 


ग ८ यादे] "aft मैदेशचिशशसिह बी Qu, ahs Quo TO 
Ee "V p— — Be ^ nanninannan NNN INN SIN 
। सदि ७ बढे बड़े विद्याअजुरागी ६--कारीगरी, कला, सब खोई 
d P. हुए महीपति, वीर विरागी । रहो न हाथ कुरालता कोई | 
i र | देशी जन, पर्देशी ज्ञानी बनिज और व्यापार बिसारा; 
ह |: संबने देशमक्ति सन्मानी ॥ धमे, कमे, आचार बिगारा॥ 
^R aj | ८--जन्म-भूमि जो देश हमारा; १७--कपड़े तुम्हें विदेशी भाये; 
ह देव. बीता जहाँ बालपन सारा | नोन, तेळ बाहर से लाये । 
E 3 | खेळे कूदे सब सुख पाये; कोई देशी वस्तु न प्यारी; 
स! बड़े बड़े आनन्द WW I टोपी तक परदेशी धारी ॥ 


1 पचः / . ९--खाये भाँति भाँति के खाने 
| रूचि अनुसार छग्रों रस साने | 
कपडे भाँति भाँति के घार 
बढ़े जहाँ सब अङ्क हमारे ॥ 
१०--माता, पिता, पितामह, सारे 
चचा, भतीजे आदि हमारे | 
भगिनी ओर सहोदर भाई, 
सबने जहाँ परवरिश पाई Il 
११--जहाँ रहे, संज्ञान हुए हम, 
23 विद्या पढ़ विद्वान हुए हम | 
भूमि नहीं वह जिसको प्यारा 


उसकी ga वुधि की बलिहारी | 


१२--पंहले था यह देश हमरा, 
विद्या-बल-वैभव-आगारा | 
देशों में सिरताज यही था 
राजो में महराज यही था ॥ 
Ed १३--धन, दोलत, गुण-गण अभिमानी 
| वर-विद्वान्‌ और विज्ञानी | 
d जितने हुए विशद व्यवसायी 
सब सम्पदा यहाँ से पाई ॥ 
१४--जब से यहाँ विदेशो, भाई ! 
आये, लूट खसोट मचाई | 
तब से भारत हुआ भिखारी । 
लुप्त हो गई सम्पति सारी ॥ 
१५--तब से ही आलस्य पधारा 
» बही विदेश द्रव्य की धारा | 
जिसका फल दुखकारक पाया; 
खोया, जो था प्रथम RAAT ॥ 


८--देशी, गुड़, शकर, निसराई 
निन्दित खाँड विदेशी खाई । 
भक्ष्य अभक्ष्य सभी कुछ खाया; 
कागज, कलम पराया साया ॥ 
१९--यद्यपि भारतवर्ष हमारा, 
है इस समय सभी विधि हारा | 
तो क्या इसे छोड़ दोगे तुम ? 
सब सम्बन्ध तोड़ दोगे तुम ? 
२०--यह स था असम्भव, भाई, 
अपना देश सदा सुखदायी । 
काम इसोसे नित्य रहेगा; 
यहीं रहे आराम रहेगा ॥ 
२१--उठो, उठो, अब जागो भाई! 
आलस, नोंद, प्रमाद विहाई | 
देशी बनो, स्वदेश संभारो, 
वृथा नं अंपना जन्म बिगारो ॥ 
मुन्नीलाल | 


अमेरिका में लब्धप्रतिष्ठ 


प्रोयक्त महराचरणासह, 
बी०ए०, एम ०एस o (मास्टर आव सायन्स) 
RESIT महेशचरगखिंह लखनऊ के एक 
Ov of कुलीन HAM हैं | इन्होने अमरीका 
e [६5 जे बडा नाम पैदा किया है । इनकी 
PG OA प्रशंसा हमारे देशवा सयो ने Baa 
मै जरूर ही पढ़ी होगी | इस समय इनको उम्र २६ 
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"वषै को है | नवाबी मे, इनके पितामह श्रीयुक्त रामरल 
चकलेदार थे । सन्‌ १८९७ मे मदेशवरणसिंह जो 
प्रयाग को कायस्थ-पाठशाला से पढ़कर HE a की 
परोक्षा मे, पहले विभाग में, पास हुए । विश्वविद्यालय 
में इनका दूसरा नम्बर आया | सन्‌ १९०२ में, लखनऊ 
के Us क्रिडिचियन कालेज से, आपने बी० wo पास 
किया | बी० ए० में आपके अध्ययन-विषय अँगरेज़ी 
ओर AIMS थे | 

सन्‌ १९०३ में ये जापान गये । देश के उत्साही 
पुरुषों से आप को बहुत सहायता मिली । जापान 
मै वर्ष दिन के ऊपर रहकर ये वहाँ से साबुन, 
दियासलाई, मोजे बनाना आदि और छोटी छोटी 
कारीगरो के कार RC AMA चाहिएँ, इत्यादि 
बात सोख कर अमरीका गये । 
अमरीका में पहले आप लेक्चर देते रहे । THAT 
देनेमे आप बड़े कुशल हैं | इसमें कुशलता आपने स्वदेश 
ही में प्राप्त करलो थो | बाद, “स्वामोराम सोसाइटी” 
को सहायता और सलाह से आप आरेगान ( Ore- 
gon) नगर के नामी कृषि-कालेज में भर्ती हुए | 
वहां दो वर्ष तक रसायन-विद्या का परिशोलन किया। 
इस कालेज के अव्यक्षने लिखा है कि ये दो वर्ष 
मिस्टर सिंह ने नये आविष्कारों को खोज में बिताये, 
जिसका फल बहुत ही अच्छा हुआ | 
अमरीका में जापान के रईसों तथा साधारण 
लोगों के लड़के अपनो मिहनत से जीवन-निर्वाह के 
लिए धन कमाकर कला-कौशल सीखते हैं | लिखने 
पढ़ने के काम से शारीरिक श्रम का कम आदर नहीं 
हैं। हमारे भाइयों को सुनकर अचरज होगा ( पर 
अचरज की बात नहाँ है ) कि वहाँ जज को तनमख़ाह 
कम और जज के मु शी की अधिक है, क्योंकि मुन्शी 
को अधिक श्रम करना पड़ता है। अभिप्राय यह है 
कि मेहनत और ईमानदारी से पेसा कमाकर खाना 
और डससे पढ़ना पश्चिम की दुनिया में इज्जत की 


MT Since 118 arrival he has been engaged in original research 
work in our laboratories which have proved highly satisfactory in 
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बात समभी जाती है*। सुतराम्‌ मिस्टर सिंह ने " Y | | 
सब तरह के मोटे महीन काम करके यहाँ Tc 
ध्ययन किया और विद्याध्ययन के साथ हो साथ "a 
लोगों का नाम जैसा गोरवान्वित किया, उसका «il 
आगे किया जाता है । | 
पश्चिम में क़हवे का बहुत खच है । चह दैनिक | 
व्यवहार की चीज है । चिकोरी नामक एक पौधे sl 
जड़ का इसमें मेळ किया जाता है । यह मिळावर क| * 
बात बहुत दिनों से माळूम थी । पर इसको ठोक A 
परख और जाँच--विच्छेदनक्रिया--( Analysis 
गोरी-दुनिया aga कोशिश करने पर भी नहों निकाह 
सको थो | अमरीका के बढ़े चढ़े रासायनिक पण्डित 3... 
इसमें हळाकान थे । पर मिस्टर मदेशचरणसिंहने / ९ 
इसकी सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनी बुद्धि से निकाल m 
वैज्ञानिक संसार को आइचयौन्वित कर दिया । गत 
जून मै इन्होंने यह आविष्कार किया । अमरीका दे 
वैज्ञानिकों ने मिस्टर सिंह को बिना बतलाये, ate 
कर, नमूनों मे चिकारी मिळाई और बह मिला हुआ Le 
कृहवा जाँच के लिए दिया । मिस्टर सिंह ने मिलावर 
की ठीक ठोक तायदाद जाँच कर बता दो और | 
अप्नः प्रक्रिया भी वैज्ञानिकों को समका दी। | 
जून, जुलाई और अगत्त ०६ के अ्रमेरिकन-सम्र: 
चार-पत्रों मे मदंशचरणसिंह की बड़ी प्रशंसा छपी। 
उन्होंने अपने प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए भेजे! 
इनको तसवीर छ पी । इनकी अँगरेजी बोलने को -~- 
प्रशंसा, इनके ऊंचे विचारों की स्तुति, इनके स्वदेश "T 
प्रम की सराहना, इनकी सुजनता और सुशीलताकौ ” | 
वर्णना को और इनके देशवासियों को बधाई दी | b 
“दि संडे आरोगोनियन” (Lhe Sunday Ore | 
Sonian) नामक पत्र की १९ अगस्त, ०६ की असह | 
कापी हमारे देखने मे आई है। इसमे खबकी नजर पडी 
TAR स्थान में बड़े बड़े अक्षरों मै यह हेडिंग छपा है| 


] 
l 
4 
C 
( 


* मिस्टर जान वर्न जो इस समय इंगालिस्तान के मंत्री ॥ x 
में हैं, और देश के नायत्रों में गिने जाते हैं, खुद मजदूरी क्र क 
के अपना निर्वाह करते थे । अमरीका में Fuse ag ५ 


आधिक लेकाधान शासन (Democracy) की B. ह| 


gat ३ | 

| हि | M AS A di i 
है ने भी | gor rEL’S INNER SECRETS BARED. 
गाथ Discovery by Hindu student shows 
3 ay l percentage of chicory. 
Ji SRI । o 

| Exact analytic method. 
1 दैनिक | - 

| | o Y 
रोधे कौ | Mahesh Charan Sinha, O. A. C., Graduate, 

3 | solves Chemical Problem that has long 

NE की । been bane of pure Coffee exponents. 
के ठाके » अथौत्‌-- 


2 = कॉफी (कहवे) का अन्दरूनी भेद खुल गया | 
im $ हिन्दू-विद्यार्थी ने चिकोरी की मात्रा का पता 


E: l l ae यथाथे-विश्हेषण-क्रिया । 

3 a | बहुत दिनों का रासायनिक प्रश्न, महेदाचरणसिंद, 
` र आरेगान कृषि-कालेज के ग्रेजुएट, ने हळ कर दिया | 
d इस पत्र मै आगे लिखा है कि समूचे आरेगान- 
, तौह | 


कालेज को इस बात का घमंड है कि उसके एक 
TE) छात्रने यह अचूक और अमूल्य आविष्कार निकाला । 
गावर “With Mr. Sinha’s method it is now 
[आर possible to ( letermine the adulteration with 

| unvarying exactness and the entire Oregon 
HH Agricultural College takes pride in having 


- one of its students make the valuable 
छपा। ' discovery. " फिर यह लिखा हे कि “ नवयुवक 
s 


„और नत्र मिस्टर सिंह, इस यश का कारण अपने 
ने को-को न समझ कर, सारा यश अपने देश को कपा का 


वदेश. फल मानते हैं और इसका श्रेय उसी को देते हैँ वे 
ताकी इस बात का गौरव करते हैं कि अपने देश के 
ढ्री | | नाम पर कुळ कर सके (“Yeung and modest 
"Od Mr. Sinha does not claim any credit for 
| himself. He maintains that the credit is 
असत । due to his countrymen, and that he is proud 
` पड | of being able to do something on behalf 
पां है। of his people "). 
ES i एक दूसरा पत्र (August 23, 1906 का Mt. 
मन |) Scott news) लिखता है। इस हिन्दू-छात्र ने यह 
j > EN ba 
y AU आविष्कार करके बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है । वह लेख- 
dul rat और अध्ययन मै उन १० अख़बार-नवीसों 
| 


नुर debeo बर वे पा ae 
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मे से ९ को, जो इस समय उस के बारे में लिख रहे 
हैं, हमारे अमरीका के ही इतिहास और साहित्य मे, 
लज्जित कर सकता है | और देशों के विषय की बहु- 
ज्ञता तो कोई बात ही AUT |” 

“कारवेलिस गजट (Cornwallis Gazette of 
June 15, 1906) feat है-“कृषि-शिक्षा के 
साथ रसायन-विद्या का मिस्टर सिंह ने अच्छा अभ्यासं 
किया । उनकी लिखी पुस्तक (डिग्री पाने के लिए) 
बहुत अच्छी पाई गई। उन्हो ने क़हवे के विषय में 
नया आविष्कार किया। इस आविष्कार से विज्ञान में 
एक नई बात पैदा हुई। उसकी उन्नति हो गई | इससे 
सारे संसार का हित है । मिस्टर सिंह ने इस देश 
में अच्छा नाम पैदा किया । इस पर उनके देशा भाई 
घमंड कर सकते EQ आशा हे, अपने देश में, उन्हे 
हमारे देश की शिक्षा का महत्त्व दिखाने के लिए 
अवसर मिलेगा” | 

महेशचर णसिंह को उनके कालेज के अध्यक्ष ने 
बधाई दी और सारटिफिकेट में लिखा कि अपनी 
सुजनता और कार्यदक्षता से ये हम सब लोगों 
के श्रद्धाभाजन हुए । इनके गुणों पर प्रसन्न होकर 
वहाँ वालों ने इनको “मास्टर आव सायन्स” अथात्‌. 
विज्ञान-वाचस्पति की पदवी दी । इनकी विद्वत्ता, 
श्रमशोलता, स्वभाव की सरलता आदि अनेक गुणा 
की प्रशंसा वहाँ के विद्वानों ने की है। पदवी पाने के 
बाद वहाँ के सरकारी रासायनिक के साथ ये काम 
करते रहे । आजकल आप लंदन मे हैं । 

महेशचरणसिंह जी ने अमरीका में कृषि का 
विज्ञान अच्छी तरह सीखा है । खेती और कारीगरी 
का इनको अनुभवजन्य ज्ञान है। विज्ञानविषयक 
अनेक प्रयोग इन्होंने हाथ से किये हैं। जापान और 
अमरीका में शिक्षा का कैसा प्रबन्ध है; और केसी 
शिक्षा से इन देशों की उन्नति हो रही है; तथा भारतवर्ष 
को कैसी शिक्षा की आवश्यकता है--इन सब बातों 
का इन्होंने विशेष मनन और अध्ययन किया है । 
राजनैतिक विचार इनके बहुत स्वतन्त्र है । अमरीका 
भै एक वर्ष तक सेन्तिक-कला की BA दर्ज की भी 
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ज्िक्षा इन्होने प्राप्त की हे | इसमें भी इनकी प्रशंसा हुई 
है। सरकारी नोकरी शायद ही ये करे गे। यदि कोई 
देशी रियासत इनको अपने यहाँ लेले तो हम उसे 
भाग्यशाली समभेंगे | मिस्टर सिंह हिन्दी और नागरी 
के बड़े पक्षपाती हैं। रसायन-शास्त्र पर इन्होंने एक 
किताब लिखी है । उसे नागरी मे छपवाने का इनका 
विचार है | ये शीघ्र ही स्वेदेश को लौटनेवाछे हैं । 


काशीप्रसाद जायसवाल (eere) | 


अंगर 
रेज़ी प्रजा का पराक्रम | 
प्रका बड़ा प्रजा अल्प, राजा श्रेष्ठ प्रजा 


व्या S 


a कनिष्ठ, राजा बाप प्रज्ञा बालक-- 
A | रा. इस तरह HOTT प्राचीन समय से 


| ee pA LN [es A CX AS 
DE लेकर आज तक कितने ही देशों में 


प्रचलित हैं। जो कुछ राजा करे 
उसे प्रजा को चुपचाप मानना चाहिए | ज़रा भी चां 
चपड़ करना मुनासिब नहीं। पुराने समय से प्रजा 
का यही धम्मं माना गया है। परन्तु ज्ञान-माग में 
मनुष्यों का तजरिवा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे 
उनको समक में यह बात आती गई कि राजा हुआ 
तो क्या हुआ, वह भी और आदुमियो की तरह एक 
आदमी है। यह स्वाभाविक बात है कि बह औरों 
के सुख को अपेक्षा अपने सुख का अधिक खयाल 
TFA | अपने को अधिक आराम qe चाने--अपने 
को अधिक सुखी करने--की भोंक में राजा के हाथ 
से अन्याय हो सकता है, अनुचित और असम्बद्ध 
काम हो सकता है और प्रजा को कष्ट पहुँच सकता 
हैं। यह ठीक नहीं । इसका निवारण होना चाहिए | 
यह कटपना पहले पहल योरप के देशों में उत्पन्न हुई ; 
फिर वह एशिया मे पहुंची । जब वह धीरे धीरे 
Ges पहुँची तब वहाँ के निवासी राजा की सत्ता 
को नियमित करने की फ़िक्र में लगे । बुद्धिमान्‌ 
मडुष्यो ने प्रयल्ल आरम्भ किये वे प्रयत्न अनन्त हैं। 
उनके फल भी d हैं। उनका साद्यन्त वर्णन 


बहुत: ही मनोरञ्जक और उपदेशपूण है ।. इस तरह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Founsalios ey and eGangotri 
a 


ASI n. PAI 
POLI II SS ४१४५५८४८५५ ASS ~ ne ~ 


| मात] 
के प्रयल करके प्रजा ने राजा से जो कुछ" 
उसे हम पराक्रम कहते हैं । उसकी ये 


aes INMINENTE SE SESS. 


AB i 
पाया Y P. 


के मैदान में दिखलाये गये पराक्रम से कम wi g 
उसमे से दो एक बातें हम यहाँ पर लिखते हु छ. 


4 अँगरेजी प्रजा के पहले पराक्रम का नाम है 
ES q [S A Ws 
मभाचाटा | यह एक सनद है। उसे १२१५ fag 
मे इंगलेडवालों ने जॉन नामक अपने राजा से प्र... 
किया । जॉन बड़ा दुराचारी और अन्यायी था | 
इससे प्रजा को बहुत तंग करने लगा। अमीर, a ॥ 
सेठ साहकार--खबसे बह जबरदस्ती रुपया पसू 
करने लगा | एक यहूदी महाजन बड़ा धनाढ्य था " 
उसने राजा की इच्छा के अनुसार रुपया नहीं दिया। = 
इस कारण राजा ने उसे क्रेद किया और प्रतिदिन 
उसका एक एक दाँत वह उखड़बाने लगा! ९ दिन 
तक उसका एक एक दात उखाड़ा गया। जब वह इस ' 
तरह दी गई वेदना से बहुत ही व्याकुळ हुआ तब, 
राजा जितना रुपया माँगता था उतना देकर किस 
तरह उसने अपनी जान बचाई | इस तरह के जो ?? 
अनेक जुल्म--अनेक भयङ्कर अन्याय - हो रहे dà 
प्रजा को असह्य हो गये । अन्त में प्रजा बिगड़ खड़ा | 
gi | उसने टेम्स नदी के किनारे, रनौमीड के मैदान 
Th राजा को पकड़ा और १५ जून को उससे. 
संञझ्ञाचाटी नाम की एक दस्तावेज लिखवा दी | 
यह एक प्रकार का इकरारनामा हे | उस समय जो 
विशेष समझदार और चतुर लोग वहाँ थे उन्हीं का 
यह लिखा हुआ है | दस्तखत उस पर राजा ने किये e 
हे | इस इकरारनामे में राजा और प्रजा दोनों के 
हक़ों का यथोचित प्रतिबन्ध किया गया है । इसमे | 
कुळ ६३ TH हैं। उनमें से ३ सबसे अधिक महत्त | 
को हैं | उनका मतलब यह हे-- | 
(१) आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीबी 
सबके हक़ एकसे समझे जायें | 
(२) क़ानून के अनुसार अपराध साबित हए | 

बिना किसी आदमी को Be करने का अधिकार ६ 
राजा को नहाँ है और न उसे निज के लिए किसीसे * 
रुपया पैसा बसुळ करने ही का अधिकार है। | 
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(३) न्याय के कामों में घूस न ली जाया करे ; 


W - m >. डि 
Tee « सबका न्याय हुआ कर, कोई उससे वञ्चित न रकखा 


नहा है| 
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नाम है नवीनता ही | 
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ज्ञाय ; और न्याय होने मै देर न की जाया करे I 

इन बातों में न तो कुछ अपूवता हो हे ओर न 
तथापि Zug की प्रजा ने इस विषय 
का इक्ररारनामा जॉन से लिखवा लिया और उसके 
अनसार काम करने के लिए उसे लाचार किया। 
जितने अँगरेज़ हैं सब इस सनद को पूज्य समभते 
J| उन्हे उसका बडा अभिमान है। वे डसे बहुत 
बडी चीज़ समभते हैं। वे समभते हैं, मानों उन्होने 
लोक-स्वतन्त्रता के एक बहुत ही मज़बूत He पर 
कब्जा कर लिया है। उसे वें बहुत होशियारी से 
रखते हैं । यह इकरारनामा मिलने के दो सौ वर्ष 
बाद तक उन्होंने इसे ३७ TH फिर से नया किया है! 

दूसरे पराक्रम का नाम है हीबियस कापस। 
इस क्रायदे को अँगरेज लोग मैश्नाचाटो से कुछ ही 
कम महत्त्व का समभते हैं । १६७९ ईसवी में, दूसरे 


Ra) med राजा के समय, अविश्रान्त परिश्रम और घोर 
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वाद-विवाद करके, अँगरेज लोगों ने इसे पारलियामेट 
से मंजूर करा पाया । पहले यह रीति थी कि यदि 
कोई आदमी राजा का अपमान या अपराध करता 
था तो उसके अपराध का न्यायाचुसार विचार न 
करके जब तक राजा चाहता था उसे mp रखता 
_था। इस रीति के प्रचलित रहने से अनेक निरपराधी 


l आदमियों को aga सुसीबतें झेलनी पड़ती थों | 


प्रजा ने इसे बन्द करने ही में अपना कल्याण समभा | 
सतत प्रयत्न करके अख़ीर में उसे कामयाबी हुई । 
पारलियामेंट ने यह क़ानून बना दिया कि अपराध 
करने के सन्देह में यदि पुलिस किसी आदमी को 
पकड़े तो इतने घंटे के भीतर पुलिस को उसे विचार 
के लिए न्यायाधीश के सामने हाजिर करना ही 
चाहिए । और जो आदमी एक दफ़ा किसी मुक़दमे 
में निरपराधी साबित हो जाय उस पर फिर उसी 
आरोप के सम्बन्ध में कोई अभियोग न चलाया जाय) 

तीसरा पराक्रम अँगरेजी प्रजा का बिल आफ 


राइट्स दै । तीसरे विलियम राजा के समय मे, 
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१९८९ ईसवी में, तत्कालीन अनेक झगड़े फ़्साद 
और गड़बड़ों के मिटाने के लिए प्रजा ने यह कायदा 
पारलियामेट से पास कराया | उसकी मुख्य मुख्य 
बातें नीचे दी जाती हैं-- 

(१) राजा या पार्लियामेंट में से किसी एक को 
अकेले यह शक्ति नहीं कि वह किसी क़ानून को रद 
कर सके, या उसे कुछ समय तक मुलतवी रख सके | 

(२) पारलियामेट से सलाह किये बिना राजा 
को किसी तरह का कर लगाने का अधिकार नहीं | 
अगर कोई कर इस तरह लगाया जाय तो वह 
वेक्रायदा समभा जाय | 

(३) शान्ति के समय, बिना पारलियामेंट की 
मंजूरी, अधिक फ़ौज रखना वेक्रायदा समका जाय। 

(४) प्रजा को अधिकार है कि वह राजा से 
न्याय की प्राथना कर सके | 

(५) पारलियामेंट के सभासदों के चुनाव के 
काम में प्रतिबन्ध न हो; सब तरह की स्वतन्त्रता. 
दो जाय । 

(६) पारलियामेंट मै बोलने और वाद-विवाद 
करने के सम्बन्ध में जो स्वतन्त्रता है उसके औचित्य 
या अबौचित्य का निर्णय पारलियामेंट ही में हो, 
बाहर नहों | 

(७) प्रजा के दुःखनिवारण का विचार करने 
और क़ायदे-क़ानून को अधिक मज़बूत बनाने के 
लिए पार्लियामेंट की बैठक बारबार हुआ करे | 

अनेक राजकीय अँगरेज़ों की राय है कि यह 
पूर्वोक्त कायदा पास हो जाने से अनेक प्रकार के 
सुभीते हो गये हैं, अनेक प्रकार के WTS बन्द हो 
गये हैं और अनेक राजकीय काम पहले की अपेक्षा 
अब अधिक अच्छी तरह होने लगे हैं। एक प्रन्थकार 
कहता है कि ये पराक्रम अंगरेजी-राज्य-रूपी क़िलें 
की मज़बूत दीवारें हैं इनके होने से क़िले को रक्षा 
उत्तम प्रकार से होती है। इन तीनों पराक्रमो के 
विषय में राजकार्य Yat लाड चाथम ने एक 

बार कहा था कि“ अँगरेज़ी-स्वातन्तर्य का सारा 
घम्म शास्त्र इन्हीं मे है” | 
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अपनी स्वातरूय-रक्षा के लिए यह क्रिला अँगरेजो 
ने अपने देश, इं गलेंड, में बनाया | परन्तु आश्चय्य की 
बात यह है कि जहाँ जहाँ वे जाते हैं वहाँ वहाँ बह उनके 
साथ साथ जाता है। उसे वे स्वयम्भु समभते हैं | वह 
उनसे कभी दूर नहीं रहता । अब कोई दो सो वष से 
अँगरेज लोग इस देश मे भी आगये हें । ओर हमारा 
और उनका रिश्ता राजा-प्रजा का हो गया हे। अतएव 
उनका यह स्वयम्भु क़िला इस देश में भी आ पहुँचा है; 
और हम हिन्दुस्तानियो को उसके भीतर आराम से 
रहने का मौक़ा मिला है। हमारी जान ओर हमारा माल 
सब उसके भीतर सुरक्षित EO इसमें कोई आइचर्य्य 
या विलक्षणता की बात नहीं | पूवपुरुषों की उपार्जित 
सम्पत्ति का उपभोग छोटे बड़े सब भाइयों को बराबर 
प्राप्त होता है। यह बात संथा RÅNA के अनुकूल 
है । यह एक प्रकार का अलङ्कारिक वर्णन हुआ | इसे 
जाने दीजिए । यह बात साफ़ साफ़ इस तरह कही 
जासकती है कि इंगलैंड की प्रजा ने प्रचण्ड परिश्रम 
करके, जिन बातों को ध्यान में रख, अपने लिए क़ानून 
पास करा लिये हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रख, इस देश 
के राज्य के सम्बन्ध में भी, अंगरेज़ी गवनमेट ने बहुत 
समभ Ph कर क़रायदे-क्रानून बनाये हैं । रेल, तार, 
छपेखाने, फोटोग्राफ, फ़ोनोग्राफ़, टेलिफोन, बाइसि- 
कल, मोटरकार, पुतली घर इत्यादि चीज़ें, यंत्र और 
कल कारखाने जैसे अँगरेज लोगों के परिश्रम से 
विलायत में प्रचलित होकर पोछे से हम लोगों को 
प्राप्त इए हैं और उनसे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, 
उसी तरह यहाँ की mu गवर्नमेंट के क्रायदे- 
कानून भी इ गलड के लोगों के परिश्रम और प्रयत्न 
से वहाँ सिद्ध होकर अब वे हमे भी अनायास 
प्राप्त हुए हैं। यह, एक प्रकार से हम पर अँगरोज़ों 
का बहुत बड़ा उपकार हे | हम लोगों में से एक 
साधारण आदमी को भी, अब सरकारी सिपाही को 
यह कहने का अधिकार हे कि बिना समन के में 
कचहरी मे नहीं हाजिर हो सकता ; और किसी को 
पकड़ने के बाद २४ घंटे के भीतर ही न्यायाधीश के 
सामने, उस पर किये गये आरोप का विचार करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


Digitized by Arya Samaj स्परास्यंसी0)०117 and eGangotri 


AAAS 


— MA 


अंगरेजी कायदे-क्रानून ही की महिमा क 


भी न at) अगरेज़ लोगों के सब तरह के परिधान 
का जो फल हुआ हे उसका अंश अब हमे सहुज्ञ } | 
ही मिल रहा है | यह हमारे लिए एक अलभ्य छु b 
हे | अथवा यह समझना चाहिए कि एक भाई 5 
भाप्त की हुई सम्पत्ति का , उपयोग दूसरे भाई g 
होना न्याय्य ही हे | ATMS की आज्ञा ही ऐसी 
है। या यों कहिए कि दूसरी अर्वाचीन विद्याओं की 
तरह, राज्यव्यवहार-विद्या मे अँगरेज लोग हमे उत्त 
गुरु मिले EI यह ईश्वर की झपा है । सद्गुरु की | 
हमेशा यही इच्छा रहती है कि अपना शिष्य अपे |. 
ही समान प्रवीण और योग्य हो । अतएव दा 
सुयोग का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए | e 
चाहिए कि हम अपने शुरु के संह शाबाश” _ 
कहलवा छ ओर ऐसा अच्छा योग लाने के लिए 
परमेश्वर और अंगरेज महाराज का धन्यवादपू्वक | 
उपकार माने (बालबोध) i ; 


| 


वसन्त-विकास । | 
छवि ऋतुराज को रे, | 
अपनी ओर निहार निहारो ॥ टेक ॥ 


पल पल अंश घटे रजनी के, बढ़े दिवस का मान। 
यथा अविद्या सकुचे ज्याँ ज्यां, त्या त्यां चिकसे ज्ञान॥ | 
दुम दळहोन इए पुनि पाई, हरियाली भरपूर | 

देखो यों अवनति को उन्नति, कर देती है दूर ॥ २ 
बन बन छदन SAS छाये, कोरे रहे करील | 

कोई काल मन्द्भागी को, करे न सम्पतिशीळ | ३ 
सरसो ने कर दिये बसन्ती, जो गेहूँ के खेत | | 
मानो सुमति मिली सम्पति से, धर्म सुकर्म समेत ॥४ | 
सूख फुलवुन्दे Hares के, कलियानी कचनार | 
हो as धनहीन धनी यों, निधन साहकार ॥ ५ 


Set गुल्मलता तृण ओषधि, age कोमलकाय | | 
जैसे न्यायशील राजा की, प्रजा बढ़े सुख y ^ I ° 


के लिए, हाज़िर करना तुम्हारा कर्तव्य है। , * 


पभा ली 
ume, ` 
अँगरेजी राज्य के पहले ये बातें यहाँ कहाँ स्वप्न f 
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' ae | ‘fs फल देने को बोरे, AFSAS रसाल | 


इसके वे भारवि को ज़रा ज़रा सी बात पर मिड़का 


à 4 १८३ D = ~ 

TRI A जैसे सकल GOTT धारे, होनहार कुळपाळ ॥७ करते थे । उनका मतलब था कि भारवि को अपनी 

E Ñ ' पौरे Ht फूल melle, घर सवता संव | विद्वत्ता का गवे न हो; वह और भी अपनी तरक्की | 
भम 


मा. aa शुद्ध सत्वथुरधारी, दृरसें देवी देव ॥ ८ करे । भारवि को पिता का आन्तरिक भाव माळूम 


हज मे | लै फुलवाड़ी में गेंदा, और गुलाब अनूप । न था । फळ यह हुआ कि वह पिता की निर्भत्से- 
q PN । राजसभा में आय विराजे, मानों मंत्री भूप ॥ ९ नाओं से तंग आकर पितृ-हत्या सदृश घोर पाप 
भाई कौ लाल फूल फूले सेमर के, काढ़ कोश गम्भीर । करने पर ग्रामदा हो गये । 

ई को | ˆ मानो ले प्रबाळ के प्याले, 'मदिरा माँगे वीर ॥ १० भारचि के पिता एक रात को अपने कमरे मे 
l : ऐसी P रस बाँटै बिकसे तडाग मै, उपकारी अरविन्द | लेटे हुए थे । कमरे की खिड़की खुळी थी । पूर्णिमा 
WA दान पाय गुण गाते डोळ, WARTS afer ॥ ११ का पूर्ण चन्द्र-बिस्ब उससे देख पड़ता था । दैवयोग 
b फूले पाय लाळ सी लाली, ta गन्धविहीन | से भारवि की माता भी कमरे मे थी । इसी रात को 
गुरु की `... Aa quiu बाबा, विन विवेक तनपीन ॥ १२ भारवि कमरे के दरवाज़ पर इस इरादे से पहुँचे कि 
Er देखो सत्यानाशी HA, तीखे कण्टकधार | पिता का काम तमाम करें | वहाँ उन्होंने अपने माता 
TH sa साघुवेष कडुवादी, वञ्चक करें विहार ॥ १३ पिता को भीतर कुछ कहते खुना। उसे चुपचाप खड़े 
| हभ ` फूल फबीले बरलाते हैं, बन HES आराम | होकर वे सुनने लगे 

बाश ५ Rat शर युवती युवकों पर, छोड़ रहा है काम ॥ १३ माता- स्मामिन्‌ आज चन्द्रमा क्सा भला 
| लिए चारों ओर सुगन्ध उडावे, शीतल मन्द समीर | मालूम होता है। उसका दिव्य प्रकाश कैसा सब 
TT ) ज्जैसे सज्जन की महिमा को, प्रकट करे कविधीर ॥१५ तरफ़ फैला हुआ हैं | me 

' कुज कु'ज मै कोकिळ asi, बोले विविध विहङ्ग | पिता- हाँ, चन्द्रमा का प्रकाश वैसे ही फेल 
सामगान के संग बजे ज्यों, वीणा वेणु सदू ॥ १६ हुआ हैं जैसे भारवि के Raa का निम्मेल यश । 

। त्याग विरोध मिले आपस में, सरदी और निदाघ | यह खुनते ही भारवि पर वज्ञपात सा sal | 
घेर निसार तपोवन में ज्यों, साथ रहें मृग बाघ॥१७ पितृ-हत्या वे भूल गन प्रातःकाल TS र्‌ 
दुर न देखे ऋतुनायक से, रसपति और WAS | पश्चात्ताप से विकल होकर वे पिता के च क्क 

जैसे माया जीव ब्रह्म का, छुटे न अविचल Ag ॥१८ गिरे ओर अपना मन-कट्पित पाप स्वीकार 

Wi â ते है तचत्सळ पिता ने भारवि का अपराध क्षमा कर 

| — वृद्ध ब्रह्मचारी वसन्त का, करते हे अपमान | सु ने मा क 
गन | ज्यों रसभावभरी कविता को, भद्दी कहे अजान ॥१९ दिया | पर भारवि ने मायाइच ree 
| त . सब देशों मे भर देता है, मधु उमंग रस रङ्ग | हठ की | इस पर पिता ने उन्ह १ सुर 


गी है रि का प्रायरिचित्त- 

शाङ्कर भूखे भारत को भी चढ जाती है भङ्ग॥ २० रहे के: मानसिक पितृहत्या के पाप का d रेच 3 
नाथूराम TET शस्मो । विधान किया । भारवि ने नत-मघ्तक aS 
| स्वीकार किया और स्त्री-सहित ससुराळ सिधाये | 

आख्यायिका । ससुराल मै कुछ दिन तक तो इन पति-पत्नी का 

अच्छा आदर सत्कार होता रहा; पर घार धीरे वह 


॥ ३ 


1 CS Qa 
ES ने हैं किराताज नीय काव्य के कत्तो क x 
ह | ह रि की बुढि बड़ी तीतर थी । जाता रहा। भारवि गोचारुण ड E नियत किये 
| i es Moe ये और उनकी स्त्री को घर के मलिन काम मिळे | 
॥ „+ सु उनके पिता मनहीं मन तो उनसे ग म 


À | 

| SENE ते थे वे ते हँ रि भारवि ने किराताजु नीय 
7 BREN बहुत प्रसन्न रहते थे, पर बाहर वे कहते हैं ez me mu किरात fi 
" : «अपनी प्रसन्नता कभी न प्रकट करते थ। विपरीत की रचना के 
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तब जंगल में रोज़ वहाँ दो दो चार चार ज्छोकों की 
रचना करते थे | 
भारवि की खी अपनी दास्य-वृत्ति को शिकायत 
रोज़ पति से करती थी | एक़् दिन अपनी भाभी को 
अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने देख उसे अपार 
दुःख हुआ। उसने भारवि को अनेक मम्मेभेदक 
वाकय कहे | भारचि ने उसकी बहुत कुछ सान्त्वना 
की और कल तक SETA को कहा | 
दूसरे दिन आपने किराताजु नीय के दूसरे सर्ग 
का यह vata हाथ में लिया और एक धनी महाजन 
के पास उसे गिरवी रखने गये 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विम्नश्यकारिणं गुणलुब्घा: स्वयमेव सम्पदः ॥ ` 
aaia आदमी को कोई काम बिना विचार किये 
सहसा न करना चाहिए । अविवेक बहुत बड़ी बड़ी 
आपदायों का घर है । जो लोग सोच समभ कर 
काम करते हैं उनके गुणों पर लुब्ध होकर सम्पदायें' 
कभी उनका साथ नहों छोड़तीं | 
उस महाजन ने इस ?छोक के तात्पर्य को सुन 
प्रसन्नतापूर्वंक भारवि को यथेष्ट धन दे दिया और 
शोक के कागज को अपने सोने के कमरे में दोवार से 
टाँग दिया | भारवि ने अपनी स्त्री की इच्छा पूण की | 
. इसके कुछ ही दिन बाद वह वणिक विदेश 
चला गया और कोई १० वर्ष बीत जाने पर लोटा | 
इस समय उसका एकमात्र पुत्र जवान हो गया था | 
वणिक रात को अपने ग्राम आया और अपनी स्त्री 
के चरित की परीक्षा करनी चाही । इसलिए वह 
किसी प्रकार छत पर चढ़कर आँगन में उतरा और 
सोने के कमरे मे गया | वहाँ उसने देखा कि उसकी. 
स्री के पलंग पर एक पुरुष भी है। क्रोध से वह जळ 
उठा और दोनों का सिर धड़ से अलग करने के लिए 
उसने तळचार को मियान से बाहर निकाला ज्यों 
ही प्रहार करने के लिए उसने तलवार को ऊपर 
उठाया त्यो ही उसकी नोक भारवि के स्छोक में लगी 
और वह कागज नीचे गिर पड़ा। इस पर उसे उसके 
इस पूठपरिचित स्छोक के स्मरण के साथ साथ 
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उसके अर्थ का भी ख़याल ET आया | १ 
तरह उन दोनों को मारना उचित न समझ कर \ i 
को जगाया स्त्री जगते ही पति को सामने देख “0 है 
विहृळ हो उठी । पर पति ने अधीर होकर E c 
पळँग पर और कौन है ? यह सुनते ही Bay 
पुरुष के ऊपर से चादर खोंच ली | वरिक ने E | 
वह पुरुष और कोई नहीं, उसी का पुत्र है). W 
इस घटना के कारण भारचि पर उस घनी चि | 
की पूज्यबुद्धि वेहद बढ़ गई । इसी समय भारवि ३ y 
१२ वर्ष सखुराळ-वास की अवधि भी समाप्त a 
पर आई । वे इस चिन्ता हौ मै थे कि गिरवी R 
हुए अपने "सहसा विद्धीत” को किस तरह IN e 
कि वणिक के आदमी बड़े हो आदर से उन्हे = T 


44.42 हा 


"HET | भारवि के जाने पर उस धनी चणिक ने उनको _ | 
साष्टाडू प्रणाम किया और उन्हें अपनी स्त्नी-पुत्र का 
प्राणदाता समझ कर अपनी १० वर्ष की कमाई मे से 
बहुत सा धन ओर देकर उस शछोक को उनसे मोठ 
सा लेकर सुवण-पत्र पर अङ्कित कराया और उसे ऐसी | । 
जगह THAT जहाँ हमेशा उसको नज़र उस पर पडे|” 
यह किंवदन्ती परम्परा से भारवि के विषय मे 
सुनी जाती है । मालूम नहीं कहाँ तक सच है): 
उनका पूर्वोक्त डोक अनमाल अवश्य है; इसमे कोई. 
सन्देह नहों | रासजीलाल शम्मो। . 


“A n “111१ (1 wW 


पुस्तक-परोक्षा । 
मेरी सूरज । ५८ पृष्ठ की एक कहानी है | केवा. ' 
श्यामसुन्दर पुरोहित, पुरानी बस्ती, जयपुर AAA . | 
को मिलती है । इसमें vus वार-वनिता-प्रेमी के शाद ! 
और बरबाद होने की बातें हैं । कहानी में कई जगह 
अस्वाभाविकता है । ME । | 
ब्राह्मणात्तेजना | श्रीविशुद्धानन्द-सरस्वती-विद्या' | 
लय, कलकत्ता, के अध्यापक श्रीजीवानन्द शर्मा 
काव्यतीथ ने इस छोटीसी पुस्तक की रचना की है। |. 
पुस्तक रोला छन्द में है। ब्राह्मणों की सामाजिक , 
और विद्या-विषयक अवनति का चित्र खींचकर St « 
कुरीतियों को छोड़ने, विद्या पढ्ने और अपने प्राची _ 
p. 


f` 
N ५ 


~ 
| 


[4 
j 


f 


A है। ब्राह्मणों को काव्यतीथजी को प्राथना पर अचङ्य 
2| ब्राह्म द्‌ 


eee 


BSN 


षुनरुज्जीचित करने के लिए उत्तेजना दी गई 


am देना चाहिए । - XX 

हमारी प्राचीन ज्योतिष । कत्तों बाबू ठाकुरप्रसाद 
att) मूल्य पाँच आने । इस पुस्तक मै अनेक 
प्रमाणें द्वारा यह साबित किया गया है कि “जिन 
ज्योतिष-सिद्धान्तो को uem द्वारा जान कर आज 
योरोपवासी अपना नूतन आविष्कार मानते हैं ^ 
# * घे सिद्धान्त भारतवर्ष मे प्राचीन ही काळ में 
जान लिये गये थे ” । पुस्तक उत्तम है। इसमे एक 


भूमिका भी होनी चाहिए थी | 


AX 
मिस्टीज आफू दि कोर्ट आफू लन्दन | प्रथम खण्ड | 
अनुवादक बाबू SHIA खत्री | मूल्य १ रुपया | 
अँगरेजी जाननेवाळे इस पुस्तक से अच्छी तरह परि- 
चित होंगे। यह कई भागों में समाप्त होगी । इसमें 
विचित्र विचित्र लन्दनी रहस्यों का वर्णन है । इसे 
पढ्ने मै मन तो ज़रूर लगता है ; परन्तु सम्भावित 
आदमी इस तरह की किताबों को जरा कम पसन्द 
करते Eq यह और “ हमारी प्राचीन ज्योतिष” 
विनोदवाटिका आफ़िस, काशी, से मिलती E | 
200 
aail बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त क्त | VEO 
संख्या १५ | मूल्य १ पैसा | इसमें ब्रह्मचय्य का बड़ाई 


.— है। परन्तु लिखने का ast अच्छा नहीं । ओरियंटल 


- 


फ़ डूस कम्पनी, सिकन्द्राराऊ (अलीगढ़) इसे बेचती 
है । इस पुस्तक के लेखक ही इस कम्पनी के मेनेजर हे। 
E 

मञ्जरी उपन्यास । यह भी पूर्वोक्त गुप्त महाशय की 
कृति है, और सिकन्दरारा की वही पूर्वोक्त कम्पनी 
इसे “ बिना मूल्य ” भेजती है । पर एक आने का 
टिकट पाने पर । इसके प्रत्येक पृष्ठ के नीचे किताबों 
और दवाइयों ance के विज्ञापन हे । अन्त के 
२४-२५ पृष्ठ बिळकुल ही विज्ञापनमय हैं | इसी लिए 
यह “ बिना मूल्य ” है । उपन्यास की कहानी कैसी 
हे और उसमें क्या है सो बतलाने की ज़रूरत नहाँ 
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क्योंकि उससे शायद उपन्यासकार का “उत्साह AS 
हो जायगा ” | और यह हमे अभीष्ट नहीं । 


A 


लक्ष्मीउपदेशलहरी | यह मासिक पुस्तक गया के 
लक्ष्मी प्रेस से तीन चार वषे से निकलती हे । इसका 
सम्पादन पहले एक और सज्जन करते थे । पर अब 
कुछ समय से छत्रपुर के बाबू भगवानदीन करने 
लगे हैं। आपके सम्पादकत्व में इसकी उन्नति हो 
चली है | पहले की अपेक्षा अब अच्छे लेख निकलने 
लगे हैं। कविता भी इसमें रहती है । वार्षिक मूल्य 
इसका सिफ १ रुपया है | 


ब्रह्मचारी-आश्रम की नियमावली । पण्डित ठुगीदत्त 
पन्त ने हरद्वार में एक “ ऋषिकुल विद्यालय” खोला 
हे । उसोके ब्रह्मचारी-आश्रम की यह नियमावली है। 
यहाँ जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनसे ब्रह्मचय्य पालन 
कराया जाता है और सनातनधम्मे के सिद्धान्तो को 
अक्षुण्ण रखकर संस्कृत और अँगरेज़ी पढ़ाई जाती èl 
वेदपाठ, पुरोहिंत-काय्य और अञ्निहोत्र आदि को [भी 
शिक्षा दी जाती है । काय्य उत्तम है। ब्रह्मचारियों के 
लिए कुटोर आदि बनवाने के निमित्त रुपया दरकार 
है। जिसे कुछ देना या पूछना हो वह पण्डित आनन्दः 
नारायण साहब, वकील, देहरादून से पत्र-व्यवहार 
करे। आपही इस आश्रम को प्रबन्धकारिणी कमिटी 
के सभापति È | 3c 

गजशाख | युवराज श्रीवीरविक्रमदेव, खरियार, 
सङ्कलित | राजपूत ऐंग्ली-ओरियंटल प्रेस, आगरा, 
मे मुद्रित | इस पुस्तक के कतो यद्यपि उत्कलवासी 
S तथापि हिन्दी पर आपका बडा प्रेम है । आपने 
गजशास्ज का सार खोंचकर इस पुस्तक मे रख दिया 
है । हाथियों की बीमारियों पर आपने जो ओषधियाँ 
इसमे लिखी हैं वे बहुत उपयोगी È | जिनके यहाँ 
हाथी हैं उन्हे इस पुस्तक की एक एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए | xc ; 

सार-रामायण । बाँदा-निवासी de शिवद्यालजों 
कृत | दाम दस आने । पृष्ठ सख्या १९६। आर्मी 
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प्रेस, कानपुर, से प्राप्य । इसमै रामायण की कथा 
का सार “ भजन, कचित्त, सवेया आदि मै qua 
किया गया है” । कहीं कहाँ की कविता अच्छी है | 
भक्तजनों को इसे जरूर पसन्द करना चाहिए | 
3k 
लखनऊ की नवाबी-द्वितीय-खण्ड | अनुवादक बाबू 
ठाकुरप्रसाद खत्री, सिद्धेश्वरी, बनारस | उन्हीं से 
प्राप्य | इसके पहले खण्ड की आलोचना सरस्वती 
मे प्रकाशित हो चुकी हे यह भाग भी पहले ही की 
तरह मनोरञ्जक है । शाही हरम, मोहरम, और दोर, 
हाथी, तीतर, बटेर, बारहसिंहो आदि की लड़ाई के 
वर्णन बहुत ही हृदयग्राही हैं | हमने तो इस पुस्तक 
को बुखार की हरारत मे पढ़ा-पढ़ने की उत्कण्डा 
को किसी तरह रोक ही न सके | इसमें भी कई एक 
चित्र हैं । छपाई पहले खण्ड की अपेक्षा अच्छी हे | 
यद्यपि यह पुस्तक एक अँगरेजी किताब का अनुवाद 
है, पर छिखी इस तरह गई है कि अनुवाद नहों, 
असल माळूम होती है। बाबू ठाकुरप्रसाद से एक 
प्रार्थना हे कि भाषा को विशुद्ध बनाने की तरफ ज़रा 
अधिक ध्यान रक्खें ओर “स्वाभावितः”, “विक्राळ”, 
“ STU" और “raat” आदि शब्दों के प्रयोग से 
भो बच | xc 
विश्वकरम्मवशनिर्णय । रचयिता बाबू शिवनारायण 
झा, B न० ६ आट, भाँसी | मूल्य सवा रुपया | 
इसमे अनेक संस्कृत-ग्रन्थों के आधार पर इस बात 
के साबित करने की चेष्टा की गई है कि बढ़ई लोग 
ब्राह्मण हैं | कोन ब्राह्मण ? मेथिलो के अन्तर्गत विश्व- 
कम्मेवंशी ब्राह्मण | एवमस्तु । कुछ विद्वानों की राय 
है कि समाज की आरम्भिक Tae में जातिभेद न 
` या। पेशे के अनुसार पीछे से जातिभेद हुआ | शुरू 
` शुरू में सब एकाकार था। अतएव चेष्टा करने से 
चतुर्थ वणं के और लोग भी अपने को ब्राह्मण साबित 
करने का मयल्ल कर सकते हैं । पर ब्राह्मण “ पेशे ” 
के पुराने आय्यो के वंशज जब इन सबको ब्राह्मण 
मान ले तब न ! 


: BOCE 6१%» 
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मनोरञ्जक श्लोक । \ 
“ अणोरणोयान्‌ महतो महीयान्‌” सम 
ceo a किसी स्या 
एक पूर्ति सरस्वती की किसी पिछली संख्या मे इ. 
चुकी है । अब प्रकारान्तर से उसकी पूर्ति सुनिए | 
~ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ मध्यो नितम्बश्च सुलोचनाय, 1' 
तद्वात्रसङ्गात स्खलितं मदीयं यज्ञोपत्रीतं परमं पविम l 
उस सुलोचना का मध्यभाग और नितम्ब यया - 
स्‌ः M l^ qi g SS EN P 
क्रम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ओर महान्‌ से भी महान्‌ है vé 
उसके योग से मेरा परम पवित्र यज्ञोपवीत गिर गया। 1. 
खुनते हे, इसके आद्यन्त चरण किसी पण्डित ने याद 


कर CFE थे | बीच के दो चरण कालिदास ने am 
A = 


कर ःछोक की पूति की थी | r 
सीमसेन रामम । ' 


सव्याधेः कृशता चतस्य रुधिरं दष्टस्य लालाञ्जुतिः , 
(OS I KN ल ^. A | 
काञ्चनेताद्हास्त तत्कथमसो पान्यस्तपखी मृतः। | 
2 घु ač A LS ` 
आ ज्ञात मधुलम्पटमधुकरेरारव्धकोलाहले, ‘®? 


तूने साहसिकेन चूतमुकुले दृष्टिः समारोपिता॥ १ 


वसन्त ऋतु में, आम के बाग में पड़ी हुई एक. 
मुदी-लाश को देखकर कोई कहता है, कि यदि यह | 
लाश किसी चिररोगी की होती तो दुबली पतली. 
होनी चाहिए थी। और यदि किसी आकस्मिक घाव 
या जल्म से इसकी मृत्यु हुई है तो रुधिर-के चि 


दिखलाई देते, वे भी नहीं | फिर क्या सर्पादि किस 


विषैले जन्तु के डसने से यह मरा है? नहां। उस दृशा, क 
म मुंह से पानी टपकता होता । इन बातों में से कोर | 
भी इसमें दिखलाई नहीं देती। फिर यह बेचार 
पथिक किस तरह मर गया ? इस पर उसका साथी | 
कहता है कि ओह | मालूम हुआ, आम की जिस. 
मजरा पर मधु के waz भोंरों ने कोलाहल मचा | 
रक्खा है, उसे इस साहसिक-वेजा peser करने वाहे | 
पथिक ने नज़र भर ५ 
की मौत हुई है !!! L | 
पद्मसिंह शम्मी 


देख लिया । बस इसी से इस . 
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Cc 
विविध विषय | 
छुट nam ०७ के “इंडियन रिव्यू” मे 
f gem m | अध्यापक रंगाचाय्य , एुम ०७०, 

l 


"T | - C E A 
| ld ने हिन्दी पर एक बहुत हो 
* c e > 
ui | | चविचार-पूण लेख लिखा है | 
onam A è ee ca 
Q NS राय है कि देश भर H 
ACK IX आपको हैकिदे 


एक ही व्यापक भाषा होने को 


बडी ज़रूरत है और हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो देश- 
व्यापक भाषा होने की योग्यता रखती है | यह बड़ी 
खुशी की बात है कि जिनकी मातृभाषा दराविड़ है वे 
विद्वान भी हिन्दी के व्यापक भाषा होने के पक्षपाती हो 
चले हैं। हम लोगो को अब हिन्दी की उन्नति के लिए 
खूब दत्तचित्त होना चाहिए और उत्तमोत्तम पुस्तके 
लिखकर अन्यान्य प्रान्तवालों के हृदय मे हिन्दी पर 
विशेष श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए | अध्यापक र्गा 
चार्य की राय है कि जिन युवकों की मातृभाषा हिन्दी 
नहीं उन्हे चजीफ़े देकर भारतवष के मुख्य मुख्य खाना 
को सेर करने भेजना चाहिए और इस प्रकार उनसे 
प्रापत-शिक्षा की परिपूत्ति कराना चाहिए | इससे वे 


हिन्दी बोलना सीख जायँगे | सैर के लिए निकलने 
के पहले ऐसे युवको को हिन्दी का थोड़ा बहुत 
अभ्यास होने की शर्त होनी चाहिए और ऐसे ही 
लोगों को चज़ीफ़े दिये जाने चाहिएँ जो हिन्दी मै 
अपने विचार प्रकट कर सकते हों । आपकी यह भी 
राय है कि इतर प्रान्तों की प्रारम्भिक पाठशालाओं 
मै हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए, जिसमे यदि 
लड़के या लड़कियाँ हिन्दी पढ़ना चाहे, तो पढ्ने मै 
उन्हें सुभीता हो | आप कहते हैं कि शिक्षित भारतः 
वासियों को इस तरह काम करना चाहिए जिसमें 
किसी दिन एक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना 
हो सके ; क्योंकि बिना ऐसे विश्वविद्यालय के भारत 
का उद्धार नहीं हो सकता | भगवान हमारे प्रान्त 
के अंगरेजी-विद्याविशारदों को न माळूम कब सद्‌- 
बुद्धि देगां और कब वे हिन्दी बोलने, हिन्दी लिखने 
ओर हिन्दी पढ़ने को अपना कत्तव्य समझे | 
Xo 


बंबई के सचित्र साप्ताहिक पत्र “ टाइम्स आव 
इण्डिया ” के २७ फ़रवरी ०७ वाले अडू मै भी “उदू 
बनाम हिन्दी” नाम का एक लेख निकला है । उसे 


“2 
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कहाँ काम चला | जब यह लिपि इस देश को भाषा, 
हिन्दुस्तानो, लिखने के लिए प्रयोग मे लाई गई तब 


दो अक्षर और बढ़ाने पड़े rec भो इसके दोष 
` दूर न हुए। इसके बाद लेखक ने इस लिपि की aa- 


षता बडो योग्यता से साबित की है और सिफारिश 
की है कि हिन्दू और सुखल्मान दोनों को नागरी 
लिपि ही काम मे लाना चाहिए | ऐसा करने से दोनों 
में मेल बढ़ेगा जिसकी कि, इस देश के कल्याण के 
लिए, बडो ज़रूरत है | क्याही अच्छा हो जो पहले 
हमारे काइमीरो और कायश्च बन्धु फ़ारसी-लिपि मे 
किताबें, रिसाले और AAMT लिखना छोड़कर, धोरे 
धोरे नागरो में उन्हे निकालना शुरू करे | 
१६९ * 
परलोकवासी ag हरिशचन्द्रजी के फुफेरे भाई 
बाबू राधाक्कष्णदास का, गत ३ एप्रिल को, काशी में 
शरीरान्त होगया | हरिइचन्द्रजी के आप बड़े AT- 
भाजन थे । उन्हीं ने इनके हृदय में हिन्दी का प्रेम 
उत्पन्न किया था | लड़कपनही से ये हिन्दी मे पुस्तक 
लिखने लगे थे । नागरी-प्रचार के लिए इन्होंने बहुत 
उद्योग किया था । हरिइचन्द्रजी का जीवन-चरित 
पहले पहल इन्होंने ही लिखा था । यद्यपि ये बीमार 


_ रहा करते थे तथापि हिन्दी की सेवा में यथाशक्ति 
- सदा तत्पर रहते थे। कुछ दिन तक सरस्वती से 
इनका विशेष सम्बन्ध रहा था । पहले वषं सरस्वती 
_ को सम्पादक-समिति के सम्पादकों में ये भी थे। 


इनकी मृत्यु से हिन्दी की बडी हानि हुई | 
* 
कुछ दिन हुए मुसल्मानो का जो शिक्षा-सम्बन्धी 
MARCA हुआ था उसका हाल पाठकों ने AAMT 
में पढ़ा हो होगा। इस कानफरन्स के सभापति, 


कलकत्ता हाईकोट के नये जज, माननोय मिस्टर सैयद 


IEA थे आपने अपनो.उदू-वक्तृता में कहा कि 


awad | 
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वर्तमान काल में इस देश की उन्नति 


में जो ज्ञान-माण्डार भरा हुआ है उसे अनुवाद के 
रूप में हम लोग अपने देश के भाषा-भाण्डार मे भरे! 


1 हैकिवि के उपायों झे 
सब से श्रेष्ठ उपाय यह है कि विदेशी TP 


i 
Hi 


आपने यह सूचना दो कि प्रत्येक शहर मै एक एक | 


कमिटी बनाई जाय जो विदेशी भाषाओं के अच्छे 


अच्छे ग्रन्थों की नामावली तैयार करके उनके अनु 


वाद का प्रबन्ध करे । सैयद साहब का कहना 


ठीक है | अच्छी अच्छी पुस्तकों के अनुवाद की बही | 


A 
जरूरत हे । 
` A e i ~ ^ ay 
दो तीन वष पहले इन प्रान्तो की गचनेमेट ने 
जैसे लड़कों के लिए “ रीडस ” बनवाई थों वैसे हो 
अब वह लड़कियों के प्रारंभिक मदरसों के लिए भी 


बनवाना चाहती है। तीन रीडर्स दरकार हैं--एक 


लोअरःप्राइमरी, एक अपरःप्राइमरी, TH मिडिल- 
रीडर । प्रत्येक रोडर के लिए, जो पसन्द आ जायगी 


और जारी होने के लायक समभी जायगो, गवनमेंट : 


५००, रुपये इनाम देगी | इससे कम योग्यता की aes 
के लिए भी पाँच पाँच सो रुपये इनाम मिलेगा ; पर ये | 


दूसरे दरजे की रीडसे जारी न होंगी | हिन्दी और gy, 


दोनों प्रकार की रीडर्स की भाषा एक ही, अर्थात्‌ रोज़ . 
NA c e ü 

मरी की, होनी चाहिए । पर हिन्दी रीडस मे फ़ारसी , 

के शब्द न आने चाहिएँ। यदि उनकी जगह सोधे सादे | 


हिन्दी-शब्द मिल सके तो वही रखने चाहिएँ। इन. 7 
fred मे इन विषयों पर पाठ होने चाहिएं-ग्रहथी / 


A 


के काम-काज, प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्त्रियों के जोवन-चरित, | 


स्वास्थ्य-रक्षा, नीति, यात्रावणन और महारानी | 
विकोरिया का जोवन-चरित आदि। इस साल के तं | 
तक रीडर्स को छपी हुई कापियाँ इन प्रान्तों के शिक्षा _ 
विभाग के डाइरेकुर के दपृतर में पहुँच जानी चाहिए | 
Use का ग्रॅगरेजी-अनुवाद भी छपाकर या टाइप i 
मै छिखाकर भेजना होगा | जिनको इस विषयका. 
पूरा हाळ जानना हो वे २ Ara ०७ EC प्रादेशिक 4 


गवनेमेट-गजट देखे | 


3 


? 


[ भाग ८ 4 
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प्रोटर-गाड़ियों को तरह मोटर बाइसिकले भी 
इस देश में अब प्रायः सभी बड़े बड़े शहरों में दौडा 
करतो हैं | मोटरवाली पेरगाड़ियाँ बहुत तेज जातो 
हैं । घंटे में पञ्चील तोस मोळ जाना तो कोई बातही 
नहीं | पर अमेरिका के करटिस साहब ने एक ऐसी 
मोटर बाइसिकल बनाई है जो रेल से भो तेज़ जाती 
है। इसका वजन साढ़े तीन मन है। इसमें जो मोटर 
की कल छगी हुई है उसमे कोई vo घोड़े को ताक़त 
है । इसकी दौड़ की परीक्षा जो हुई तो घंटे में १३६ 
मोळ के हिसाब से यह दौड़ी | पर इसका एक पुजौ 
बिगड़ गया | इससे सरकारी तौर पर इस दौड़ की 


- सारटीफिकट न मिल सकी | अब यह पुजी बदल 


दिया जायगा और फिर परीक्षा होगी। इतना वेग 
आज तक किसी गाड़ी में नहों देखा गया । इसका 
दौड्ना क्या है हवा से बाते करना है। 


अध्यापक मेकडानल ने रायळ एशियाटिक सोसा- 
यटी के जुलाई ०६ के ज़रनल में एक लेख प्रकाशित 
करके इस देश के विद्वानों पर कई एक gear दोषों 
की आरोपणा की है। आपकी राय है कि हिन्दुस्तानी 
संस्कृताध्यापक आलोचनापूर्वंक गुणदोषनिरूपण 
करके संस्कृत पढ़ाना नहीं जानते | सारतवर्षीय 
विद्वान, प्राचीन पुस्तके प्रकाशित करने मे एक ही 
हस्तलिखित प्रति की मनमानी कई प्रतियाँ बना लेते 


_ हैं। स्कूलों और कालेजों मे संस्कृत की पाठ्य पुस्तके 
समुचित रीति पर नहों चुनी जातो | परोक्षा-परश्ना में 


भी गड़बड़ हो जाती है। इसोलिए आप चाहते हैं 
कि हिन्दुर्तानियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए AA 
अध्यापक CFS जायें | अध्यापक ,मेकडानल को इन 
बातों का उत्तर बंबई के एलफ़िन्स्टन कालेज के 
संस्कृताध्यापक, श्रीयुक्त AAC रामकृष्ण भाण्डारकर, 
एम० ए०, ने बडी योग्यता से अँगरेजो मे दिया हे 


"पट्टा 
और उसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया हे. | इसमें 


उन्होने मेकडानल साहब को प्रत्येक बात का खण्डन 

किया है और दिखलाया है; कि साहब की कितनी 
> ~ 

ही बाते' केवळ कपोल-कल्पना हे. | उन्होंने साहब के 


PII III P I A. 
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संस्छृत-विद्यागु, मानियर विलियम्स साहब, तक 
की बुरी बुरी गलतियाँ दिखलाई हैं । खुद मेकडानल 
साहब को भी उन्होंने खबर ली है । उन्होंने साबित 
कर दिया है कि वैदिक मन्त्र-भाग के सिवा और | 
किसी विषय मै योरप के संस्क्रतज्ञ इस देशवालों की 
बराबरी नहीं कर सकते | quu, कीलहान और 
पिट्न आदि ने हिन्दुस्तानियो ही से संस्कृत पढ़कर 
इतना नाम पाया | अध्यापक मेकडानळ के लेख का _ 
मतलब यह जान पड़ता है कि संस्कृत पढ़ाने के 
लिए अब से गवनमेंट अँगरेज़ ही अध्यापक रक्खे 
ओर दो चार हिःदुस्तानियों को मुँह की रोटो छीन 
ले | इस कृपा के लिए आपका धन्यवाद है । आशा 
है अध्यापक भाण्डारकर का उत्तर पढ़कर आप 
अपनो भूल समभ जायेगे । सुनते हैं आप हिन्दुस्तान 
मै घूमने आने वाले हैं। एवं भवतु | 
Xo 

म्यूर कालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष डाकुर टीबो, 
ओर उसो कालेज के प्रधान संस्क्कताप्यापक पण्डित 
गड़ानाथ भा, जनवरी ०७ से अँगरेजी में इंडियन 
थॉट ! नाम की एक त्रैमासिक पुस्तक निकालने लगे 
हें । इसके हर अङ्क मै सो सवा सो पृष्ठ रहते हैं । 
मूल्य इसका १० रुपये वार्षिक है। इसमें विशेष करके 
दर्शन-शाख्र-सम्बन्धी संस्कृत के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित 
geal का, क्रम क्रम से, अनुवाद प्रकाशित होगा | 
अलङ्कार, ज्योतिष, व्याकरण आदि के ग्रन्थों के अलु- 
वाद भो कभी कभी निकले गे । स्वतन्त्र प्रबन्ध और 
ग्रालोचनायें भी रहेगी । प्राच्य-शास्त्रवलोकन से 
जिन्हें प्रेम हैं, पर संस्कृत न जानने के कारण जो 
उसके रसास्वादन से वञ्चित हैं, उनके लिए यह 
जैमासिक पुस्तक बहुत उपयोगी होगो | इसकी 
प्रशंसा सुनकर डाकुर टीबो से हमने इसका एक 
नमना माँगा | आफ्नै रुपा करके जनवरी के अङ को 
एक प्रति नमूने के तौर पर भी भेज दी और एक 
आलोचना के लिए भो । एतदर्थ हम डाकुर साहब के C 
बहुत कृतज्ञ हैं । इस अङ्क में चार लेख E— 
(१) श्रीह्षकृत खण्डनखण्ड-खाय का अनुवाद (अपूण) 
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१३२ 
(2) माधवाचाय्यक्तत विवरण-प्रमेय-संग्रह का 
अनुवाद ( अपूण ) | 
(3) भारतीय ज्योतिष-शासत्र का इतिहास 
( अपूण ) | 
(४) एक जमैन-पण्डित कृत “ वेदिक देवी 
देवता ” ग्रन्थ की आलोचना | 
(१) और (२) संस्कृत के आकर ग्रन्थ हैं। 
उन्हे पढ़ना और समझना साधारण पण्डितों का 
काम नहों | परन्तु अंगरेजी में अच्छा अभ्यास रखने 
वाले सब लोगों के लिए ये ग्रन्थ अब सुलभ हो गये। 
इस जेमासिक में प्रकाशित ग्रन्थों ओर निबन्धों की 
आलोचना को चेष्टा हमारे लिए अनधिकार-चचो 
होगी | अतएव उस भगड़े में न पड़ कर इसकी दो एक 
अवान्तर बातोंहो के विषय में, प्राथना के रूप में, हम 
कुछ कहना चाहते हैं | 
ण्डनखण्ड-खाय के अनुवाद के पहले जो नोट 
है उसमे लिखा है कि इस ग्रन्थ के Hal बहुत करके 
आठवीं सदो के पहले के लोग हैं | यह चिन्त्य है | 
नेषध-चरित के कर्त्ता ने लिखा है कि खण्डनखण्ड- 
खाद्य मेरी ही रचना है | अतएव दोनों के कर्त्ता श्रो- 
हषे एक ही थे । प्रबन्ध-कोश नामक जैन-ग्रन्थ के 
लेखक राजशेखर ने श्रीहर्ष का होना क़न्नोज के राजा 
जयचन्द्‌ के समय मे लिखा है और दानपत्रों से जय- 
चन्द्‌ का ईसा की बारहवीं शताब्दि में होना सिद्ध 
है। अतएव Wes भी उसी के समकालीन हुए । 
यदि इंडियन थॉट” के सम्पादकों के पार और कोई 
प्रमाण इस के विछद्ध न हो तो श्रीहर्ष का समय 
आठवां सदी के पहले केसे हो सकता है ? 
' इस ae का (३) लेख डाकुर टीबो का लिखा 
हुआ है | इसमें संस्कृत के शब्द nts लिपि में 
लिखने में कई जगह त्र॒टियाँ हो गई हैं उदाहरण-- 


जैसा छपा है । जैसा चाहिए । 
Shankar Balkrisn Shankara Balkrisna 
Diksit Diksita 


Siddhanta Shiromani 
Vaidika Kala 
Yata Sattra 


Siddhanta Shiromani 
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ऐसी ही और भी कई चटियां हैं मामली 
में ये बाते चुटियों में नहों गिनी जातो 
पुस्तकों मे गिनी जातो हैं । क्योंकि संस्कृत शब्दों 
शुद्धोच्चारण के लिए लिपि-नियम बना दिये गये 
gaga कई एक चिन्हों की ouf भी को गई है 
Rik? ( ऋक्‌ ) शाब्द में (६? के आगे * | 
लिखा जाना उचित है, क्योंकि aem का कर 
हीन अर्थात्‌ हल है; पर 'विदिक' का “क और कह 
का "ल स्व॒स्युक्त हे । उनमें 'अ' स्वर विद्यमान है | 
अतएव ` Vaidik? के (1: ? और Kal? के] > 
आगे ५! जरूर होना चाहिए। यही बात ओर भी इसी 


TRH 
पर ऐसी 


तरह के राब्दों के लिए कही जा सकती है। डाकर साहब ` 


ने ‘Mandala’? ( मण्डल ) “9001 ( अमृत) 
आदि के अन्त में, ओर अन्यत्र सी ५ लिखा भी àl 
Diksit (दीक्षित) लिखने में तो डाकुर साहब ने ge 
के लिए “५ का प्रयोग किया; पर ' पूव-पक्ष ! 
( Parva-Paksha ) में क्ष’ के लिए sh’ क्यों ? 
वेदिक? आर “ पोराणिक 
विद्वानों ने 'व्यदिक ^ ( Vedic) और * पौरानिक' 
( Pauranic) लिखकर उन्हें अँगरेजी बना डाला 
हे | डाक्र साहब वेसे विद्वान्‌ नहीं आप संस्क्रतश 


e 


A^ कान 


“छै 


शब्दा को सस्कृतानभिन्न ¦ 


& | फिर क्यों आपने ' Vaidika’ को ‘Vedic आर ' 


Pauranika’ को 6 Pauranic ? लिखा हे, मालूम 
नहीं ? उदाहरण-गत ' वेदिक काळ ' (Vaidik Kal) 


9 


। ती 


f 


[ 


लिखने मे आपने जिस नियम का अनुधावन किया. ~ 


हे उसी का सवंत्र क्यों न किया ? आशा है आप इन 
सूचनाओं के लिए हमें क्षमा करे गे | 

पण्डित गङ्गानाथ झा यदि कभी कभी हिंदी मे 
भी कुछ लिखने की कृपा कर दिया करे तो बड़ी 
्रच्छो बात हो | 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाकर hada इंगठेंड से 
लिखते & = 


I know t ” very wo 


Sarasvati 
greatly appreciate it.- 


LT 


|o 


Tt is quite one of the > 


best Vernacular Magazines ह pl E 


[ 
Š 
[ 


Mus 


have 
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yr India j 
a long and prosperous career. 


[ hope that “ Sarasvati ” will 


It de- 
sorves it, and I am very glad to find that 
literary Magazine, not simply devoted to the 
Shringar-ras, but dealing with all branches 
of literature, has been 


people of Hindustan." 


ippreciated by the 


“घन्याः सरस्वती स्क्रन्दो' जिनश्च जगति FA: । 

पटान्तलम्नदणवत्‌ क्षिप्तो व्याधूय यः स्मर: ॥? 

अर्थात्‌ सरस्वती को में अच्छी तरह जानता हूँ । 
जानता ही नहीं, में उसको कद्र भी बहुत करता 
हूँ । भारत में देशी भाषाओं की जो सबसे उत्तम 
सामयिक पुस्तके निकलती हैं उन्हीं मै सरस्वती 
भी है। आशा है सम्रद्धिशालिनो होकर चिरकाळ 
तक सरस्वती जोवित रहेगी । वह इसी योग्य है 
उसे चिरञ्जीव ओर सो भाग्यशालिनो होनाहाँ चाहिए। 
मे इस बात से बहुत प्रसन्न हँ, कि भारतवासियों ने 
tat मासिक पुस्तक को, जो सिफ ere रस ही के 
नहीं, किन्तु विद्यासम्बन्धी भिन्न भिन्न अनेक विषयों 
के लेख प्रकाशित करतो है, कद्र की है । 

डाकुर ग्रियसन ने जो ate लिखा हे उसका 
मतलब हे--संसार मे सरस्वती, स्कन्द ( शिव- 
सुत ), ओर जिन ये तीन धन्य हें | इन्हों ने ( महा- 


„ बली) मार को, वस्त्रप्रान्त मे लगे हुए तिनके को 
--+-तरह फटकार कर दूर फेक दिया ! डाकुर साहब 


को इस उत्साहजनक समालोचना के लिए हम उन 
के बहुत HAT हैं । सरस्वती इस प्रशंसा के योग्य 
नहों, पर जब डाकुर साहब के AEA विद्वान्‌ उसपर 
'इतनो कृपा करते हैं तब वह दूने उत्साह से हिन्दी 
भाषा को, ओर तदद्वारा देश की, सेवा करना अपना 
परम कत्तेव्य समझेगी | 


क क्षे 


२३ मार्च को इन प्रान्तों के छोटे लाट के कौन्सिल 
की बैठक थी । उसमे माननीय राय निहाळचन्द 
बहादर ने १९०५ के दो ऐसे अर्जादावो का उदाहरण 
दिया जिन्हे, नागरी अक्षरों में लिखे जाने के कारण, 


विविध विषय | 


१३३ 


बनारस के मुनसिफ ने, ८ AI १९०५ को, लेने से 
इनकार कर दिया था | इनकारी के और भो कारण 
थे; उनमें से यह भी एक था । उन्होंने गवनेप्रंट से 
प्राथना को कि हुक्म दिया जाय, La कागजात वेरोक 
टोक लिये जायँ। उत्तर में गवर्नमेंट की तरफ़ से कहा 
गया UR मुनसिफ़ साहब ने भूल से ऐसा किया था। 
उन्हे हाईकोट ने हुक्म दे दिया है कि नागरी अक्षरों 
में लिखो हुईं अज़ियाँ अब न लोटाई जायँ | 

राय निहाळचन्द्‌ बहादुर को इस कृपा के, 
नांगरी के हितचिन्तक कृतज्ञ हें । पर ग्रादइचय्य है 
बनारस के पास पड़ोस के मेस्वरो को ऐसी बातों 
की खबर नहीं रहती | उनका काम खुदरवर्ती 
उदु-प्रधान जिले, मुजफ्फरनगर, के रायबहादुर जो 
को करना पड़ता है ! 


क % 


संस्कृत में कणंसुन्दरी नाम की एक नाटिका है । 

“ग्रणहिल्ल पाटण” का चालुक्यवंशोय नरेश कणदेव 
किंवा कणराज इसकी कथा का नायक है। उसी के 
लिए इस नाटिका की रचना को गई जान पड़ती हे । 
इसके भो कत्ती महाकवि बिल्हण = | इस नाटिका का 
नाम हमने “बिक्रमाङ्दे व-चरित-चचा” मे नहों feat 
बिल्हण ने इस पुस्तक की नान्दो में पहला शलोक जिन- 
विषयक लिखा है 1 बिल्हण वेद पाठी ब्राह्मण थे; हिन्दुओं 
के तोर्थो और देवताग्रों मे श्रद्धावान्‌ थे फिर जिन- 
स्तुति क्यों ? एक और बात है। उन्होंने पुस्तक मे अपना 
नाम fag बिल्हण दिया है। नाटक-परिपाटी के अनु- 
सार कवि को अपने यथेष्ट गुणगान करने चाहिएँ | 
परन्तु बिल्हण ने अपनी “विद्यापति' पदवी का उल्लेख 

इसमें कहो नहीं किया । फिर, बिल्हण दक्षिण मे 
विक्रमादित्य के यहाँ थे। तत्सम्बन्धी नाटिका न 
लिखकर HUTT को कथानायक क्यों बनाया ? इससे 
यह शङ्का होती है कि कहाँ ये कोई और हो बिल्हण 
तो नहीं । इस नाटिका में वोरसिंह नामक एक 
“oom” का भी उल्लेख है। जिस बिल्हण ने इस 
नाटिका की रचना की है वे शायद इसो चोरसेन को 
कुमारी शशिकला के बिल्हण हों | कणदेव ने १०६३ 
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से १०९३ ईसवी तक राज्य किया और विक्रमाडुदेव 
न्ते १०७६ से ११२६ ईसवी तक | यदि विक्रमाङुदैव- 
चरित वाले ही बिल्हण ने कणखुन्दरी की रचना को 
है तो वे अनहिलपट्टन में कुछ समय तक रह कर, 
फिर सोमनाथ के दर्शन करके, दक्षिण को गये होंगे 
और कल्याण में विक्रमाङ्कदेव के आश्रम मै रहे होंगे | 


परलोक-वासी मिस्टर जान बीम्स | 


विद्या विनयोपेता हराति न चता कस्य HITET १ 
काञचनमाण-संयोगो नो अनयात कस्य लाचनानन्दम्‌ ? 


१६ 6% डाकर Rada, और मिस्टर ग्रौस के 
| WX जोवन-चरितो में मिस्टर बीम्स का 

क र्यी 
96७२496 gaga मिला होगा | इन महाशय के 
PONS . विशेष परिचय के लिए यह नोट आज 
लिखा जाता है | मिस्टर बीम्स भारतीय भाषाओं के 
विद्वान्‌ थे | हिन्दी से उनका विशेष सम्बन्ध AT | 

२१ जून १८३७ ईसवी को इनका जन्म ग्रीनिच 
हास्पिटळ में हुआ था। इनके पिता पाद्री टामस बीम्स 
लंदन के सेंट जेम्स. गिरजाघर के धार्मिक उपदेष्ठा थे 
ओर पितामह, जान बीम्स, हमारे 'लिन्कन्स इन” के 
बैरिस्टर ओर बेन्‌चर थे। साथ ही वे Fo Ato (K. C.) 
अर्थात्‌ बादशाह के वकील, भी Al इ गळेड A 
बैरिस्टरी के बंचर ओर Ho Alo होना बहुत बड़े 
मान की बात समको जाती हे | 

मिस्टर बीम्स को, मरचेंट टेलर स्कूल में डाकुर 
हेसिंग को निगरानी में, शिक्षा दी गई थी | यहाँ से 
इनको इंडियन सिविल सरविस मे एक जगह मिल 
गई। इसके बाद, ये हेबीबरी कालेज में Gena ओर 
फ़ारसो सीखने गये | १८५६-५७ के बीच इन्हे चोथे 


धट” d संस्कत और फारसी मै पारितोषिक 


Tas) १८५८ में ये हिन्दुस्तान पहुंचे । ५९ से ६१ तक 
पंजाब में इनकी नोकरी थी । ६१ से अन्त तक यें 
बंगाल में रहे | ६७ में स्थायी कलेकुर ओर ८१ में 
कृमिक्षर हुए । दो बार ats आव रेविन्यु के खाना- 
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‘ada ने बिहारी भाषा पर fear) 


ह भाग < 


^ 


qu Hat भी रहे। सन्‌ १८९३ के माचे में ये इंडियन 
सिविल सविस से अलग हुए | 

पंजाब और बंगाल में रहने के कारण ीस्स 
साहब को वहाँ को भाषाओं और उप-भाषाओं का 
व्यावहारिक ज्ञान हो गया । १८६६ मै बंगाल की 
एञ्चियाटिक सोसाइटी की पत्रिका मे इनके लेख 
पहले पहल प्रकाशित हुए | उन्हे इन्होंने चम्पारन से 
लिखा था । विषय था कि--अदाळती उदू मै अर्बो 
के शाब्द sd जाये या नहीं । इस विषय पर इनकी 
राय का उल्लेख हमारे पिछले लेखों में हो चुका है 
एक बरस पहले मिस्टर FTA का ध्यान विशप 
कैलडवेळ के लिखे द्राविड़ो भाषाग्रों के तारतम्य. oy 
बाधक व्याकरण (Comparative Grammar of 
Dravadian Lai guages) पर गया | इनके विचार 
में आया कि--आयं भाषाओं का भी एक ऐसा ही 
व्याकरण बनना चाहिए | सन्‌ १८९६ में आपने इस 
विषय का अध्ययन आरम्भ किया और ७२ में उसका 
प्रथम फळ प्रकाशित हुआ । 

इस अभ्यन्तर मै कई एक छोटी छोटी oun 
इनकी लेखनी से निकलीं । १८६७ में, “ Outlines 
of Indian Philology” (भारतीय शब्द-व्युत्पत्ति- 
विद्या की बाहरी रेखाएँ) नामक पुस्तक इनकी छपी, 
जिसका. दूसरा संस्करण १८६८ में निकला | यह 
सबसे पहला ग्रन्थ भारतीय भाषाओं की युत्पत्ति 
विद्या का था। इसके पहले ओर किसी ने भारत को.>- 


समग्र आर्य-वंशीय भाषाओं पर कोई पुस्तक नहा 


लिखी थी । यद्यपि इसके agat सिद्धान्त, बाद के 
भाषा-तत्त्ववेत्ताओं ( डाकुर हानली, डाकुर ग्रियसन 
आदि.) के अनुसन्धान से, भ्रात्तिपूण सिद्ध हा गय 


हैं, तथापि इस ग्रन्थ की बहुतेरी बातें आज भी वैसी 


ही उपयोगो हैं जैसी प्रकाशित होने के समय था । 
सन्‌ १८६८ मे इंगलैंड की रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी को पत्रिका मे नेपाल और भोजपुर की 
भाषाओं पर मिस्टर बीम्स के लेख मुद्रित हुए | इन € 
उप-भाषाओं पर ये प्रथम लेख थे | इनके बाद डाकुर 


aem ४ | -चा 


१८८५ ईसवी तक, बीम्स साहब का सम्बन्ध 


की एशियाटिक सोसाइटी से बना रहा। 


| २० वर्ष तक आप उसकी पत्रिका मै लेख लिखते रहे । 
इन लेखों मै से कई लेख मैंने “हिन्दी ” और “ चन्द 
की हिन्दी” आदि पर देखे El चन्द बरदाई को 
कविता का अध्ययन पहले पहल आप ही ने आरम्भ 
किया और आप ही के प्रयल्ल से उसने प्रसिद्धि 
प्राप्त की । चन्द का छदोबद्ध अँगरेजी अनुवाद भी 
आपने शुरू किया था । पर पीछे से जब इस बात 
की चर्चा छिड़ी, कि रासो के कतो चन्द ही हैं या 
और कोई, तब उन्होंने उसका अवलोकन बन्द कर 
दिया और शायद इसीसे उन्होंने अनुवाद भी पूरा 
न किया | इसके सिवा पुरातत्त्व और उडीसे के 
इतिहास पर भी, १८७० और १८६३ के बीच, उक्त 
सभा की पत्रिका में आपने बहुत कुछ लिखा। आपके 


ये लेख विशेषतः चन्द बरदाई और कुछ अन्य पुराने 


हिन्दो कवियों पर ही हैं | 

सन्‌ १८८४-८५ में “अकबर के समय का भारतीय 
भूगोल” आपने प्रकाशित किया । इस बीच 
में “इंडियन Ra” ( Indian Antiquary ) 
नामक बंबई के पुरातत्त्व सम्बन्धी पत्र के भी आप 
सहायक लेखक थे । उस समय इंडियन ऐ टिकरी 
में अच्छे अच्छे लेखक थे । उसमै मिस्टर बोम्स ने 


|, बड़े बड़े विद्वानों के प्रन्थों की आलोचना की हे 
* आर बंगाल और उड़ीसे के प्राचीन साहित्य पर 
| कुछ नये लेख भी लिखे हैं । 


सन्‌ १८६९ मे, सर हेनरी इलियट के “Supple- 


| mental Glossary of Indian Terms” ( भारत- 

| वर्षीय पारिभाषिक-शाब्द-कोष के परिदिष्ट) का 
संस्करण आपने छापा, जो अँगरेजों के लिए बहुत ही 
' लाभदायक है । ३२ वर्ष बाद, अर्थात्‌ १८९१ में, 


इनका नामी “बंगाली भाषा का व्याकरण ' मुद्रित 
हुआ | इसमे साधु और इतर, दोनों तरह की, वंग- 


` भाषाओं का विवेचन है | 


aargta से उपरत होने पर आपने इंपीरियल 


और एशियाटिक का्टरलि रिव्यु में ही विशेष करके 
` | e 28 
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लिखा | एक बार आपने एक 'प्राकृत-कोश' बनाने 
का विचार किया था; पर प्रन्थप्रकाशका से पूरा 
प्रोत्साहन न मिलने के कारण आपने उस विचार 
को त्याग दिया । मरने के पहले इस अ्रविश्रान्त परि- 
श्रमशील विद्वान्‌ ने बाबर के आत्मचरित (लुको) का 
अनुवाद आरम्भ किया था | 

बीम्स साहब का “भारतीय आयभाषाओं का 
तारतम्यबोधक (अथवा तर्वसाट्टश्य-निरूपक ) 
व्याकरण ” इनकी लेखनी का सर्वोत्तम Ta है यह 
१८६६ मै आरम्भ किया गया और क्रमशः ७२, ७५ 
और ७९ में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८७२ में तीन 
तरफ़ से, आधुनिक आये-भाषाओं पर, युरोपियन 
विद्वानों की लेखनी से लेख निकले। डाकूर हानेली के 
गौड़-भाषाओं पर भाषा-तत्व-साह शय-निरूपक लेख, 
और मिस्टर बीम्स के व्याकरण का प्रथमभाग--इसी 
सन्‌ में प्रकाशित हुए | डाकुर ट्म्प ने केवळ सिंधी ही 
भाषा का विवेचन किया था। पर डाकूर हानेली के लेख 
बड़े महस्व के हुए; भाषाशास्त्र में डाकुर साहब की 
गम्भीर गवेषणा के ये उदाहरण रूप हैं । इनके निश्चित 
किये गये बहुत से सिद्धान्त मिस्टर नीम्ख ने पीछे से 
स्वीकार किये | पर मिस्टर बोस्स का ग्रन्थ अपने 
विषय का पूर्ण ग्रन्थ था। उसमे बीम्स साहब ने 
अद्भुत पाण्डित्य दिखलाया है । अपने सिद्धान्तो का 
निरूपण आपने तर्कशाख्राबुकूल करके भी विषय को 
जटिल नहीं होने दिया। बड़ी सरलता और योग्यता 
से आपने विचार किया है । यह ग्रन्थ मिस्टर बीम्स 
का कीर्तित्तम्म है। यद्यपि इसकी बहुत सी बातें 
डाकुर EIST और डाकुर rada की गवेषणा से 
रद हो गई हैं, तो भी वह अपने विषय का पहला 
और मौलिक ग्रन्थ होने से अब भी उसका बड़ा मान 
है। डाकुर प्रियर्सन ने लिखा है कि भाषा-शाख के अध्य- 
यन में उनको इस ग्रन्थ से बहुत सहायता मिली है । 

डाकुर ग्रियसेन ने बीम्स साहब के मार्ग पर 
चलकर बहुत कुछ किया | ara उन्हे बराबर 
प्रोत्साहन देते थे। साथ ही भाषाविषयक कामों मे 
सहायता भी देते थे। डाकुर aaa के “ लिग्युस्टिक 
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सवे” (भाषा के इतिहास) की वंग-भाषा-विषयक 
रिपोर्ट का आपने संशोधन कर दिया था ओर बहुत 
सी सूचनाएँ दूसरे विषयों में भी दी थीं। इस सम्बन्ध 
मै डाकुर ग्रियर्सन ने अपनी कृतज्ञता, मिस्टर बीम्स 
को मृत्यु पर, रायल एशियाटिक सोसायटी के 
पत्र में एक लेख लिखकर, प्रकाशित किया हे । वे 
कहते हैं कि उस समय Peat सिविलियन का भाषा- 
शास्त्र के सिद्धान्तों को ge निकालना बुरा समभा 
जाता था | पर उन्हे मिस्टर बोम्स से, जो सिविल- 
सर्विस में उनके ऊपर थे, पहला पत्र १८७८ ईसवी 
के लगभग पाकर बहुत उत्साह हुआ | 
इतने अगाध अध्ययन ASA रहने पर भी मिस्टर 
बीम्स चिट्टियों का उत्तर तुरन्त देते थे। डाकुर 
ग्रियखेन कहते हैं कि मिस्टर बीम्स के साथ पत्र- 
व्यवहार में, डाकुर साहब ही हमेशा पीछे रहते थे | 
जवाब में देरी इन्हीं से होती थी | 
विवाद के समय बीम्स साहब की लेखनी में 
, बड़ी तीब्रता आज्ञाती थी । इसका उदाहरण डाकुर 
हानली और इनके बीच का भाषा-सम्बन्धी विवाद है। 
बीस्स को अपने अध्ययन में विश्वास रहता था | 
पर दूसरे विद्वानों को ग्रखण्डनीय युक्तियों को आप 
स्वीकार भो कर लेते थे। बीम्स साहब भारतीय 
भाषाशास्त्र को बातों में प्रथम प्रमाण माने जाते हैं । 
sitra साहब को फारसो की कविता का 
बडा शोक था| भारतवषे के काव्यो में वे महाभारत 
को बड़ी तारीफ़ करते थे । उसे वे योरप के प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक काव्यों में किसी से कम न समभते थे | 
माचे १८९३ में मिस्टर बोम्स ने सिविल सर्विस से 
पेन्शन ळी और इ गलिस्तान आये | २४ मई सन्‌ १९०२ 
EE en 
में आपके लिए शोक प्रकाशि T सोसाइटी 
E R त किया गया* | 
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सरस्वती | 


i [ AUT é 


गुणी हो या निर्यु'ण, मरना सभी को पड़ता है i 


भेद इतना ही है कि एक के लिए संसार शोक करता 
है--उसका नाम पीछे भी सम्मान के साथ लिया * 


जाता है--दूसरे के कूच कर जाने से पृथ्वी हलको 
हो जाती है। हमारे देश में बहुत से FÖRT, कमि- 
AL, और लाट आते और वहाँ से चले जाते हैं। 
किसी का नाम विद्या, विवेक, सौशील्य और सहा- 
उभूति के बळ से अचल हो जाता है, और किसी का 
डुव्येवहार के बल पर | 


मिस्टर बीम्स की विधवा जीवित हैं। उनके तीन: 


लड़के और पाँच लड़कियाँ हुईं । उनकी एक लडकी 
जनरल सर हेनरी गियरी को व्याही हैं। मिस्टर 
बीम्स के चित्र के लिए हम डाकुर Burda और 
जनरल सर हेनरी के बहुत अनुगृहीत हें | 

हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाले विद्वानों में से चार के 
संक्षिप्त वृत्तान्त सरस्वती में प्रकाशित हो चुके । इस 
सम्बन्ध में इन महाशयो के विषय से और लिखा जा 
सकता है--डाकूर गिलक्राइस्ट, मिस्टर फ्रेडरिक 
पिन्‌काट, m ञचविद्वान्‌ डिट्यासी, मिस्टर निकळसन्‌ 
आर रेवरेड ग्री | फ्रेडरिक पिनकाट की जीवनी, 
हरिशचन्द्र के चरित-लेखक लिखनेवाले हैं । बड़ी कृपा 
हो यदि आप पिनकाट साहब पर एक छोटा सा लेख, 
खड्कविलास प्रेस की सामग्री के आधार पर, लिखकर 


सरस्वती में प्रकाशित करके इस विषय की लेखमाला , 


को पूरा करने मे हमें सहायता दें | | 
४ sum EAH, मिस्टर atta ओर डाकूर श्रियः 
संन ने जो व्याकरण लिखे हैं, उनका उल्लेख कई 
बार सरस्वती मे आया है। क्या ही अच्छा हो यदि 
कोई लेखक, इन ग्रन्थों से काट छाँट कर हिन्दी- 
व्याकरण-विषयक पुरातत्त्वो को प्रकाशित करे । इस 
विषय में, हरिश्चन्द्र की नवप्रकाशित जोवनी मे एक 


अध्याय पढ़कर हमें बहुत प्रसन्नता हुई | यह अध्याय 


à * सभा के अधिवे शन में डाक्टर ग्रियर्सन ने एक लेख 
i थाजो Me ते तोतायटी के जरनल में प्रकाशित guri 
PUT करके उती लेख के आधार पर यह नोटिस लिखी गई 
ESTE लेखक | be E 


Ayr हिन्द व्याकरण क विषय में डाक्टर राजेन्द्रलाल 
HT भी कुछ लिखा था । इस विषय में उनका एक बहुत 
अच्छा लख उनके “इंडो आर्यन ” नामक geq में है जो 
"SW के योग्य a लेखक | cha 
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7 ME मो A E A 
चिलचिलातो धूप को जो चाँदनी देवे बना | 


लिखा गया है। हरिशचन्द्र के चरित- 
क महाशय से हमारी यह भी प्राथना है कि यदि 
आपको अवकाश हो तो इस विषय में भी आप हाथ 
ama! इससे हिन्दी का बडा उपकार होगा । 

रा विचार इस विषय म लिखते का था; और 


ह्मा ^ a 
उसका आरस्स भा किया था ; पर अब उसका होना 


qu मुश्किल माळूम होता हे । 
। काशोप्रसाद जायसवाल | 


( feria इन, लंदन) 


बड़ी योग्यता a 


कम्येबीर । 

zi देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहों | 

भाग पर रह करके जो पोठे हें पछताते नहीं | 

क म कितनाहीं कठिन हो पर जो उकताते नहों । 
भीड पड़ने पर भी चञ्चलता जो दिखलाते नहीं | 
होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भो भले | 


सब जगह सब काल मै रहते हैं वह फूले फले॥ १॥ 


आज जो करना है कर देते हैं उसको आजही | 
सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही | 
मानते जी को हैं, खुनते हैं सदा सबकी कही । 
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आपही । 


D 


भूल कर वह दूसरे का मुह कभी तकते नहा | 


EM ऐसा काम है जिसको वह कर सकते नहीं ॥२॥ 
X ¢ -A oc. _ rs 
८ जो कभी अपने समय को यों बिताते हें नहा | 


काम करने को जगह बातें बनाते हैं नहीं । _ 

. “आज़ कळ? करते हुए जो दिन गँवाते हैं नहीं । 

। यल करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं | 
बात है बह कौन जो होती नहीं उनके किये । 
वह नमूना आप बन जाते हें औरों के लिये ad 
गगन को gà हुए दुर्गमं पहाड़ों के शिखर । 
वह घने जंगल जहाँ रहता हे तम आठो पहर | 
गजते जल-राशि की उठती हुई ऊचो SET! 

` राग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर | 


\ 4 x A है कँपा सकतो कभी जिसके कलेजे को नहों | 
*४ भूल कर भो वह नहीं नाकाम रहता है कहीं ॥४॥. 


१३७ 


PALI 


काम पड़ने पर करे जो शेर का भो सामना | 
हँसते हँसते जो चबा लेते हैं लोहे का चना | 
“है कठिन कुछ भी नहीं” जिनके है जी मे यह ठना। 
कोस कितने हो चळे पर वह कभी थकते नहों । 
कौन सो है गाँठ जिसको खोल वह सकते नहाँ dall 
ठोकरो को वह बना देते हैं सोने की डली | 
रंग को करके दिखा देते हैं बह सुन्दर खली | 
वह बबूळों में लगा देते हैं चम्पे को कली । 
काक को भी वह सिखा देते हैं कोकिळ-काकली | 
ऊसरों मै हैं खिळा देते अनूठे वह कमळ | 
चह छगा देते हैं उकठे काठ मै भो फूल फल ॥ ६॥ 
काम को आरम्भ करके यों नहीं जो छोड़ते | 
सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोडते | 
जो गगन के फूल बातों से वृथा नहिं तोड़ते | 
संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोडते | 
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन | 
aia को करके दिखा देते हैं वह उज्जल रतन ॥७॥ 
पर्वतों को काट कर सड़के बना देते हैं वह । 
सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हें बह। 
गगम जलनिधि-गर्भ में बेड़ा चला देते हैं वह | 
जंगलों मै भी महा मंगल मचा देते हे वह | 
भेद नभतळ का उन्होने है बहुत बतळा दिया । 
है उन्होने ही निकाली तार को सारी क्रिया ॥८॥ _ 
कार्य-थल को वह कभी नहिं पूछते ' वह है कहाँ” | 
कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ | ; 
उलभने आकर उन्हे पड़ती है जितनी ही जहाँ । 
वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना at वहाँ । 
डाल देते हैं विरोधी सेकड़ी हा अड़चले । 
वह जगह से काम अपना ठोक करके हो टले ॥९॥ 
जो रुकावट डालकर होवे कोई पर्वत खड़ा | 
तो उसे देते हैं अपनी युक्तियों से वह उड़ा । 
बीच मै पड़कर जलधि जो काम देवे गडबडा | 
तो बना देंगे उसे बह छुद TNT TST | देंगे उसे वह द्र पानी का घड़ा । 


x कारबन-- कोयला । 
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' बन खेंगा लेंगे करेंगे व्योम मै बाजीगरी r 
| कुछ अजब धुन काम के करने की उनमे हे भरी ॥१०॥ 


E सब तरह से आज जितने देश हे फूले फले । 

E बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले ॥ 

वे बनाने से उन्हों के बन गये इतने भले | 

वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले | 

लोग जब पेसे समय पाकर जनम लगे कभो | 

देश को वो जाति की होगी भलाई भी तभी ॥ ११॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय | 


सभा की सभ्पता | 
Roe हुत आदमी अब तक यहो समते हैं 


2g In 


FIT 


ER $ कारो, की पत्रिका है। उनके-विशेष 
ERROR करके उदू-पत्र-सम्पादकॉ के-जानने 
के लिए हम सूचित करते हें कि सरस्वती का इस 

सभा से कोई सरोकार नहीं | सरस्वती हो का नहों, 

_. किन्तु अब हमारा भी इस सभा से कोई सरोकार 

. नहीं रहा । हमने ४ फ़रवरी oo से सभा की सभ्यता 

छोड़ दी है; हमने उसको साधारण मेम्बरी से eger 

दे दिया है। लोग शायद यह जानना चाहेंगे कि जिस 

सभा के हम आठ नो वष मेम्बर रहे, और समय समय 

पर काम करके यथाशक्ति जिसको सहायता भी हमने 

की,. उसको मेम्बरी से इस्तेफा क्‍यों ? इसका कारण 

बतलाने को हमारी इच्छा नथी; पर सभा को प्रबन्ध- 

कारिणो कमिटी के सभासदां का कुटिल, अनु- 

दार और महा-अन्याय-पूर्ण व्यवहार उसे बतलाने को 

हमें विवश कर रहा है। सभा-सम्बन्धिनी अनेक ऐसी 

| निन्य ओर घृणोत्पादक बाते' हमारी नज़र में आई 
3 हे,जिनको सभा के बाहरी मेम्बरो और सर्व-साधारण 
से छिपाये रखना गोया उन्हें धोखा देना है | काशो 
2 की इस सभा के कोई सात सो मेम्बर = | सभा को 
` अच्छी समझ कर वे उसके मेम्बर हुए हैं | गवर्नमेंट भी 
यही जानती हैकि यह सभा अपना काम अच्छी 


n2) oss 
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| 
1 


[ भाग ८ 


तरह करती है; इसके सब काम विधि-विहित होते | 
हैं; यह हिन्दी-साहित्य को उन्नत करने की ma a 
करतो है । अतएव यदि किसो को इसमें दोष देख s 
qe तो उसका कत्तेथ है कि वह उन्हे सर्व-साधारण | 
पर प्रकाशित कर दे । जिसमें सब लोग सचेत a 
जायँ और हो सके तो उन दोषों को दूर करने का | 
JA करे | जो aga किसो समाज के दोषों को | 
देखकर भो उन्हे प्रकट नहीँ करता वह अपने को | 
सव-साधारण को दृष्टि में खुद हो दोषी बनाता है। 7 
क्योंकि दो चार आदमियो को ग्रप्रसन्नता को परवा | 
न करके जो सैकड़ों ग्रादमियों को सचेत करके उले. 
लाभ पहुँचाता है वही समाज का सञ्चा दितचिन्तक ४ दा 3 
हे | इन्हों विचारों को प्रेरणा से हम आज यह लेख p 
लिखने के लिए बाध्य हुए हैं । | 
सबसे पहले हम यह कह देना चाहते हैं कि सभा | 
से हमारा कोई विरोध नहीं । सभा के उद्देश्य बहुत | 
अच्छे हैं । हमारा सारा विरोध इसको प्रबन्ध- | 
कारिणी कमिटी के मेस्वरों से है। सभा के सञ्चा- । ? 
लन का सूत्र इन्हा लोगों के हाथ में है। ये सब काझी ' 
के ही रहने वाळे हें । अथवा यों कहना चाहिए कि / 
सभा के सूत्रधार सिर्फ दोहो चार आदमो हैं । कभी | 
प्रकट रूप से, कभी अप्रकट रूप से, वहो समा को बाग ३ 
डोर अपने हाथ में रखते हैं। जिस सभासद सेयेळोग ; 
किसो हिरा से नाराज़ हो जाते हैं उसके साथ अन्याय, | 
करने में कोई दक़ोक़ा बाक़ो नहीं रखते | इसके हमारे 2. | 
पास पक्क प्रमाण मौजूद हैं । bu. 
हमने सभा के मंत्रो के बहुत कहने पर | 
दाशनिक परिभाषा लिखो । कई आदमियों ने 
मिलकर उसका संशोधन किया । छपने के पहले | 
हमने पुस्तक की संशोधित कापी देखना चाहा । | 
इस लिए हमने हज़ार कोशिशों को; पर सभा ह 
oe बात न मानो; हमारी एक भी न सुनी; | 
सभा के नी ae हक जतके बहुत दिन P. 
t MA उन्द्रदाख ने, बिना हमारे ^ 
.. ? AUT कर दिया कि पुस्तक का प्रफ .& 
हमारे पास Ast जाय, जिसमें हम जो सुंशोधन 


c 


बा 
कु 
भ 


[ 


है 
कु 
म 
स्स 
स्‌ 
च 
3 
> 
ह 
: 


le ॥ aei ४ ] ae 
SA LU) P erac प्र्ताव॑ फ़ौरन मंजर हो गया । तब 
होते | até कर दे रि pulos के i 
Supe ox पूछा कि इस निश्चय“ विपश्चयका कारण कया? 
देख आ कारण सभा का बतलाया न बतला गया। 
रण हमारे प्रश्न को खुनकर सभा चुप्पी साथ गई । अत- 
Tl qq हम पूफ देखने से इनकार कर दिया । यह इस 
का 5 प्रमाण है वि भा की कमिटी 
ह का | बातका €t ue & कि us T के 
[को | क्र मेम्बरों को इच्छाही सत्र कुछ हे | न्याय-अन्याय, 
को | मठे बुरे, हानि'लाभ का विचार बालायेताक़् रहता 
है। 4? ह । जिससे ये लोग खुरा हैं, उसके लिए सभा सज 
रवा कुछ कर giant, जिसले नाखुश हैं उसके मान, 
उल ` guiar प्रतिष्ठा को एक तिनके के बराबर भो परवा 


तक) [र न करेगी | उसकी amaga बात को भी न 
ठेख ? मानेगी | इसे यह Grau निकला कि यद्यपि यह 
| सभा छ सात सौ आदमियों से बनो है; यद्यपि ये 
j 


Taj aq सभासद सभा को उद्दश्य-सिद्धि * et feu 
इत न्दा देते हैं; यद्यपि प्रबन्धकारिणी कमिटी के मेम्बर 
न्य. ` इन सब सभासदोंके नोकर नहीं तो प्रतिनिधि जरूर 
at । ? हुँ, तथापि इस कमिटी के मेम्बर अपनी आन्तरिक 
शी बासनाओं को पूर्ण करने के लिए, साधारण Herd 
कि | के साथ अन्याय करने मे कोई कसर नहा करत | 

Y | A ` T 
भो | इस बात का स्पष्टोकरण आवश्यक है । पुनर्शक 
ग- ` माफ़ हो। दार्शनिक परिभाषा का संशोधित पाठ, 
t" छपने के पहले, हमते देखना चाहा । पर सभा ने 
गय, | , सूखा जवाब दिया । हम चुप हो रदे | हमने फाड़ 


-agrar उचित नहीं समझा । परन्तु जब उसके छपते 
। _ का समय आया तब अचानक मंत्री जीने प्रस्ताव कर 


प्र दिया कि घूफ़ हमारे पास भेजा जाय और हम जितने 


ने | संशोधन या सूचनाये करना चाहे करदे :— So 
ळे | — that you may make any corrections or sug- 
11 | gestions that you may deem necessary." 
भा पूछने पर इस मतिपरिवतेन का कारण हमें न बताया 
s | गया। इससे हमते TH देखने से इनकार कर द्या । 
द्‌ f ., इस प्र सभा के पुराण पुरुष को एक अत्यन्त ही 
R4 a घिन पैदा करने वाली चालाको सूभी | आपने क्या 
फ़ कियाकि भारतजीवन मै प्रकाशित करने के लिए 
[न E fraa की जो "me भेजी उससे, mmi में 
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संशोधन और सूंचनाये' करने की बात, निकाल 
फंकी | कहाँ सब लोगों को माळूम हो जाय कि 


चाणक्य को भो चालाकी सिखलाने वाले सभा के 


जो चाणाक्ष कार्यकर्ता दार्शनिक परिभाषा की संशो- | 
धित कापो हमारे पास भेजना अपनी, सभा की या 
संशोधको को सर्वन्षता मै बट्टा लगाना समभते थे, 
वही अब हमसे संशोधन और सूचनायें माँगने लगे! 
शिव शिव | भला ऐसा कहीं हो सकता था | देखिए, 
यही लोग गला फाड़ फाड़ कर तारस्वर से चिल्लाते 
हें कि हम सभा की कोई काररवाई पोशीदा नहों 
रखना चाहते | याद रखिए, यहो इतने सण्ल-हृदय- 
घारी ARA आगे चलकर हम में कुटिलता ढूँढने के 
लिए आकाश-पाताल एक कर डालंगे। नाराज़ हो 
गये तो संशोधित कापो देखने तक नहीं देंगे; खुश 
हो गये तो जितने संशोधन और सूचनाये चाहिए 
कर दीजिए | मना कौन करता है! इस सरल नीति 
को, इन नेकनियती को, इस पालिसो को देखिए और 
सभा की कमिटी के कोरली सभ्यो को आशोबोद 
दीजिए | E 
इस-सभा के मंत्री के बहुत ही नम्र भाव से 
प्राना करने पर हम इसके सभासद इए | इसका 
हम लिखित प्रमाण देंगे | सभा के काम भी जो हम 
से हो सके किये । पर इसको अन्यायपूण आर अनु- 
चित बातें हमे बीच मै कई qm खटको । इस पर 
हमने सभा से सम्बन्ध छोड़ देना चाहा | परू ऐसा 
न करने के लिए हमसे सभा के एक स्तम्भस्वरूप 
सञ्जन ने प्राथना की कहा कि आप सभा को छोड़िए 
नहीं, उसकी सहायता कीजिए | हमने इस बात क्रो 
मान लिया और फिर भी यथाशक्ति सहायता करते 
रहे । यहाँ पर हम यह कह देना चाहते हैं कि इस 


समाके सभासद होने के पहले भी हमने इसका काम . 


किया था। जिस समय पण्डित मदनमोहन मालवीय 
के प्रयत्न से सभा इन प्रान्तों मै नागरी अक्षरों का 


प्रचार कराने को काशिश कर रही थो, उस समय. 


4 


हमने भाँसो, जालौन, ललितपुर. बाँदा और हमीरपुर 
से हज़ारों हस्ताक्षर करा कर भेजे थे। . 
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तीन चार वर्ष हुए हम सभा की प्रबन्धकारिणी 
कमिटी के कुछ .मेम्बरों के विरक्ति-भाजन हो गये | 
इसका प्रमाण यह है कि हमारी ही बनाई दार्शनिक 
परिभाषा का संशोधित पाठ हमे दिखाने से सभा 
के शोळनिधान कार्यकर्ताओं ने इनकार कर दिया | 
महीनों मेहनत करके, और गाँठ का रुपया भी खर्च 
करके, हमने किताब लिखी | पर हमारी ही किताब 
हमा को देखने को न मिली | यदि कमिटी के Su 
पुरुष हम से विरक्त न होते, यदि हम पर उनका 
पहलेही का सा सद्भाव बना होता, तो हमारी इस 
सब थान्याय्य प्रार्थना पर वे इस तरह पत्थर न मारते ? 
इसके बाद, जब से हमने खोज की रिपोर्ट की ग्रालो- 
चना की तब से तो गोया हम समा के पक्के दुइमन 
हो गये । आलोचना क्या की गोया हमने कोई घोर 
प्राप किया । याद रखिए, रिपोर्ट के लेखक कार्य- 
कारिणी कमिटी के सिर्फ एक सभ्य हैं । पर प्रतिवाद 
उसका पूरी कमिटी--नहीं पूरी सभा--की तरफ़ से 
किया गया । उसका फल क्या हुग्रा सो सरस्वती के 
बाचकों को माळूम ही है | 
सभा की भौतिक परिभाषा में हमें अनेक गल- 
feat मिळो । उसके दो एक पृष्ठों की गलतियों को 
फ़हरिस्त हमने सभा को भेजी और लिखा कि हमारी 
graria परिभाषा के प्रफ-संशोधन मे गलतियाँ न 
होनो aed | यदि उसको भो भौतिक परिभाषा 
की जैसो दशा हुई तो हमें पबलिक के सामने अपील 
करना पड़ेगो | इसका उत्तर मिला कि--“ दार्शनिक 
'परिभाषा जो अब छप रही है उसकी शब्द-संख्या 
लगभग तियुनी हो गई è X X X इस अंबा में 


mann फीकी FSI vi 


€ 5 2 
gaia परिभाषा के इस संस्करण को आप अपना 


कह्‌ कर स्वीकार करना उचित न सममेंगे | इसलिए 
सभा का विश्वास हे कि आपको उस परिभाषा के 
अन्थकत्तोरूप मे पलक के सामने अपील करने की 
आवश्यकता न पड़ेगी” | सभा की इस कृतघ्चता को 
carded अफ़सोस हुआ। भौतिक परिभाषा की 
Teles के विषय में जो पत्र हमने सभा को लिखा 
था उसका मतळब सभा की कमिटी. ने भारत- 


[भाग < 


जीवन में प्रकाशित कर दिया । खेर यह अच्छा 


से el S 
किया; क्योंकि सभा सव-साधारण की चीज़ है।. 


उसकी सब बाते पबलिक के सामने जानी हौं 
चाहिएँ । पर सभा के कोटिल्य को तो देखिए। हमारे 
प्रतिकूल उसने अपना निश्चय तो छाप दिया परन्तु 
हमारी भेजी हुई भौतिक-परिभाषा की गलतियो की 
सूची उसने न छापी और न उसने अपने इस निश्चय 
के विषय में हमारे उत्तर ही को छापा । यही नहीं , 
किन्तु हमें जो पत्र डसने लिखा उसमें तो उसने 
विश्वास शब्द का प्रयोग किया ; पर भारतजीवनमै 
उसने जो अपना निश्चय प्रकाशित झिया उसमे 
विश्वास” की जगह कदाचित्‌’ लिखा ! सत्यशीलता, 
सरलता, न्यायप्रियता हो तो ऐसी | 

वैज्ञानिक परिभाषाओं में से एक को छोड़कर 
और सब परिभाषाएँ और लोगों ने लिखी | सिफू एक 
छोटी सी १७ gu की भौगोलिक परिभाषा बाबू 
शयाम घुन्दरदास ने, कलकत्ते की साहित्य-परिषद्‌ की 
बंगला परिभाषा को देखकर, लिखी । इन सब परि- 
भाषाओं का संशोधन भी और हो लोगों ने किया; 
उनके प्रूफ भी और हो लोगों ने जाँच । पर सिफ़ 
भूमिका लिखने और सामान्य पर्यवेक्षण करनेहो भर 
से सभा के मंत्रो, बाबू श्यामसुन्द्रढास, सब परि- 
भाषाओं के सम्पादक बन बैठ और आपका नाम 


सोने के अक्षरों में किताबों की जिल्द पर चमकाया . 


ग रन्तु i 
tat l परन्‌ मतीन परिश्रम करके पुस्तक लिखने, 
आर एक तिहाई से भो ज़ियादह हमारे शब्द होने, 
पर भी सभा को विश्वास” हो गया कि हम दाशनिक 
परिभाषा के कत्ता बनना पसन्द न करेंगे ! सभा के 


मरुदण्ड, सभा के आधारस्तम्भ, सभा के कुतुबमोनार, 


rr 


को हमने नाराज़ कर दिया 1 फिर भला सभा को क्यों | 


ऐसा विश्वास न हो ? मूल दार्शनिक परिभाषा में ४७ ३४ 
शब्द थे और दोहराई हुई में (०,७०९ शब्द हैं । यह 
पिछली सख्या बाबू श्यामसुन्दरदास के हिसाब से 
मायः तिगुती है! दूनी से कुछ ज़ियादह wet है ||| 
आपने अपनी भूमिका में इसे तिगुनी लिखा ओर सभा 
महरानी ने उसे विघना के अक्षर समभ-कर बढी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


K 


CM sf 


८2५० SF Ul 


Sp 


TT SS Ser mer x0 OB) | ^. VO 


ye 


[s 


| 
A 


S^ 


MEI 


NR ES 4 


cna. 


oN 


संख्या 5 ] 


3 लिख भेजा ! यथार्थचाद का सबक़ कोई सभा से 
E बिषय में सम्पादक महाशय ने बड़े बड़े गुल 
faa हैं जिनका मधुर AY पाठकों को यथाश्वान 
aaa को मिलेगा | " 
समा के काम-काज की समालोचना (याद रखिए 
समालोचना में हमने कोई बात निर्मूल नहीं कही ) 
करने के कारण प्रबन्धकारिणी कमिटी के कुछ सुयोग्य 
सभासदों के धीर, qr और उदार हृदयो म हम 
ae को नोक की तरह BAA लगे । इस से यह ठहरी 
कि अप्रतिष्टापूर्वक हम संभा से निकाल दिये जायँ | 


` इसके लिए मौका ठू ढा जाने ळगा। इन ALT AGA 
ax aai के सौभाग्य या ठुभोग्य से बहाना भो जल्द 


मिल गया | वह इस तरह 7 

प्रबन्धकारिणे सभा के एक मेस्वर ने (बाबू 
इ्यामझुन्द्रदास ने नहीं, एक औरही AHA ने ) हमे 
लिखा कि हम सभा के लिए एक पुस्तक लिख दे | 
उत्तर में हमने निवेदन किया कि जो सभा हम पर 


- । १ जडे बड़े अत्याय करते भी नहीं सकुचती उसके लिए 


पुस्तक लिखने मे हम असमर्थ हैं । इस समय, ANT 
जोचन में, दाशनिक-परिभाषा-विषयक “प्रायः तिगुनी' 
शब्द-संख्या वाले सभा के मन्तव्य को छपे, कुछ ही 
दिन हुए थे। वह बात हमे याद थो | इससे हमने 
इन महाशय को उत्तर में यह भो लिख दिया कि 
सभा को अपनी करतूत का प्रतिफल या प्रायश्चित्त 


~~ किसी न किसो दिन अवश्य भोगना पड़ेगा।इस 


पत्र को पढ़ कर उन्हें अफ़सोस हुआ | उन्होंने सभा 
को एक पत्र लिखा ओर उसके साथ हमारा यह पत्र 
भी भेज दिया । आप ने दार्शीनिक-परिभाषा-विषयक 
कागज़-पत्रों की मिसळ माँगी और यह कहा कि 
हमारे और सभा के बीच का वैमनस्य दूर हो जाना 
चाहिए | 

यह पत्र सभा को एकमात्र इस उद्देश्य से लिखा 
गया था कि सभा ने यदि कोई भूल की हो तो उस 
का संशोधन कर दे । परन्तु कमिटी के शील-समुद्र 
कुछ सभ्यों ने यह कह कर, कि यदि हम किसो बात 
से agaa हों तो साधारण सभा मे अपील करे, 
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सभा को सँग्यता | 


AI TAA 


इस उद्देश्य पर एक दम हो खाक डाली | और किया 
क्या कि हमारे पत्र के उस प्रायठिचत्त वाळे कळमे 
को ऐसा पकड़ा जैसे ड्रबता हुआ आदमी किसी 
टहनी को पकडता है । उसे लेकर ये लोग अपनो 
ढाई आदमियों की कमिटी में लगे कूदने | एक आध 
समझदार सभासद ने मता भी किया; राय भो विप- 
रीत दे दी; पर सुनता कौन है । भरट प्रस्ताव किया 
गया ; कट वह पास हो गया; कट उसे निश्चय का 
रूप भो मिङ गया । हम पर कुटिलता का आरोप 
किया गया । हम से कैफियत तलब हुई | “तुमने 
कई दफे सभा के ख़िलाफ़ लेख लिखे हैं | तुम कई 
ah पबलिक के सामने गये हो ! यह बात विधि- 
Rea है--ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है! इस दशा में तुम 
सभा के मेम्बर नहीं रह सकते | बतलावो क्यों न 
तुम निकाले जाव।” इस मज़मून को हमारे पास चिट्टी 
आई । यह होश नहीं कि इन्हीं की प्राथना पर हम 
सभासद हुए थे । अजा लेकर हम इनके पास नहीं 
गये कि हमे सभासद बनाइए | 
यह पत्र भेज कर हमारे मेहरबान महाशय 
हलके हुए । समझे कि मैदान मार लिया । अब इसे 
निकाला | इस चिठ्ठी को पढ़कर हमे हँसो भी आई; 
क्रोध भो आया; परिताप भो हुआ d जिनकी नस 
नस में कुटिलता भरी है sA ने हम पर कुटिलता 
का आरोप किया ! हमने कमटो के सुयोग्य सभ्यो 
से, इस विषय मे, कुछ प्रश्न किये | पर Sala उत्तर 
देने से इन्कार कर दिया। भला सरळह्ृदय के सभ्य- 
शिरोमणि अपने प्रतिवादी को बात का कहा उत्तर 
देते हैं ! इस मामले में ये लोग बादी की भी जगह 
पर थे और जज की भो जगह पर | क्योंकि इन्होंने 
हम पर कुटिलता का इलज़ञाम लगाया था और यही 
हमारे जज थे | भला कहीं कोई जज प्रतिवादी को 
जिरह करने की भो इजाजत देता है ! दे तो उसके 
न्योयीपन में बट्टा न ळग जाय ! खर। . 
लाचार होकर सभा के आरोप के उत्तर मे हमे 
फुल्सकेप कागज के कोई ७५ पृष्ठ मै एक “वक्तव्य” 
लिखना पड़ा । जब से हमें इन लोगो ने सभासद 
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१४२ 
बनाया तब से उस समय तक की सारी कथा हमने 
उसमे कही । aurea हमने उसमे दिखलाया कि 
जो कमिटी हम पर कुटिलता का आरोप करने चली 
है उसने ऐसी ऐसी कुटिलता की है कि जिसके प्रका- 
शित किये जाने से सभा की इज्जत दो कौडीको हो 
जायगी | जो छोग ओरों के काम को अपना कह कर 
बढ़ बढ़ बातें मरे; जो लोग मेम्बरों को कुछ लिखे 
और पबलिक को कुछ बतलावे; जो लोग अपने ही 


- मुँह अपनी तारीफ़ पायनियर में प्रकाशित करे और 


इंडियन प्रेस को रामायण को कहें कि सभा ने हों 
sa अपने खर्च“ से छपाया है; जो लोग दूने को 
तिगुना लिख दे; आराम को बीमार कह दे; जिन्दा 
को मुर्दा बतला दे; और दूसरों से महीनों सभा का 


` काम कराकर उनके परिश्रम और खर्च को कुछ भो 


परवा न करके उनले चिट्ठियों के महसूल के दो चार 
आने तक वसूल कर ले; उनके लिए यदि यह कहा 
जाय कि ऐसे निस्य कामों का प्रायदिचत्त किसो दिन 
ज़रूर मिल जायगा तो क्या गजब हो जाय ! जो 
लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं उनको यदि उनके 
कम्मों का फल न मिलेगा तो मिलेगा किसे ? हिन्द, 
बोद्ध, जैन, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी धम्म के 
Pagid के अनुसार सभा साबित करे कि ऐसा को 
किये का प्रतिफल न मिळना चाहिए । पाठकों से हम 
यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि पूर्वोक्त सारी 
बातों कै हमारे पास लिखित प्रमाण है। बह सब 


उन्हे यथासमय पढ़ने को मिलेगा | 


जिन लोगों ने हम पर कुटिळता का आरोप कर 
S ei सभा से निकालने के लिए बड़ी सरगरमी 
अंस्ताव किया था, हमारे “वक्तव्य ” को पढ़कर 


उनको क्या दशा हुई होगो सो तो भगवान ही जाने। 
बया आइचय्य जो उन्हें गश आ गया हो। खेर, 


UTE 
वक्तव्य” का फल यह हुआ कि हम “निर्दोष” कह 


ह क छोड़ दिये गये । हमारे सारल्य “सागर जज वा ग । हमारे सारढ्य-सागर जज महो- 
bi ९ पर तभा के जिन भम्परों ने रामायण का सम्पादन ' 
किया है उन्हाने उलटा कुळ लिया है या नहीं, zak जिक्र 


की कोई FSU न quu 


सरस्वती | 


INIA 
AAAS 
NANNY 
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दर्यो ने “Not Guilty" का "Verdict? दिया | 


धन्य हमारे भाग्य | हमारे ऊपर कुटिलता का आरोप 40 


करके कमिटी के एक आध महात्मा के मन में शायद 
यह बात आई हो कि मंत्री जी की चिट्ठी पढ़ते ही 
हम “जानु-पाणि” हो जायगे और “क्षमस्व” के फूल 
ले दोड़ेंगे; अथवा यह कह दंगे कि उस कलमे से 
हमारा कुछ और ही मतलब था | क्योंकि संसार मे 
मनुष्य बहुधा अपनाहीं सा स्वभाव ओरों का भी 
समभा करता है। जो लोग अपने हृदय-दाह को 
ठंडा करने के लिए २२६ को ३०० के लगभग बतळाते 
ज़रा भी सङ्कोच नहीं करते वे यदि समझे कि और 
लोग किसी बात को कह कर बदल जायेंगे तो कोई 
अचम्भे की बात नहीं | 

आठ नौ वर्ष हम सभा के मेम्बर रहे | बराबर 
वक्त, पर चन्दा देते रहे समा के लिए हज़ारों हस्ता- 
क्षर कराये। उसके लिए लेख लिखे, कविताये' लिखों, 
किताबे लिखों | गाँठ का पैसा as किया । महीनों 
मेहनत को । परन्तु खोज को रिपोर्ट, तथा और कुछ 
बातों, को समालोचना करते ही वह सब सभा के 
पुराण पुरुष EAA कर गये और कुटिलता का आरोप 
करके हमें सभा से निकालते पर मुस्तैद हो गये ! 
क्यों कहा, कि किये का फल मिल जायगा? सभा के 
मेम्बर होते ही तुम्हारी जुबान की लगाम सभा को 
कमिटी के हाथ मे आ गई है ! तुम्हें जो कुछ कहना 


STEN - ` ~ | / 
हो हमो से कहो! ये इन लोगों को दलील हैं । हमने o 


सभा का कुछ काम किया था, पर हमारे साथ भी 
जब सभा ने ऐसे ऐसे गर्हित बताच किये तब वहं 
आर को कब छोड़ने वाळी है ? आत्मगौरव, आत्म: 
मध्यादा, आत्मप्रतिष्ठा और वाकस्वातरूय से जिसे 
^ ` > त. e N 
रत्तो भर भी प्रम है वह, वर्तमान कार्य्यकर्त्ताओं के 


रहत, इस सभा से सम्बन्ध नहीं रख सकता । 


' आदमी की परीक्षा धीरे धोरे होतो हे। उसे होने में 


हमें कई वर्ष लगे | 


A 


बडा घमण्ड हे कि हमारी सभा बाज़ाब्ता संगठित है; 
मार सब काम घाज़ाब्ता और बाक़ायदा होते हैं। 
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इस सभा के आंदिल अफ़सरों को इस बात का. “ f 
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| कोई काम बेक़ायदे नहीं होता ; जो कुछ हांता है सब 
ED aa सब विधि-विहित, सब नियमानुसार । 
द्‌ | हमने जो सभा के काम की आलोचना सरस्वती मै 
| की वह बाज़ाब्ता (“Constitutional”) नहीं amat 
gg पर सभाके क्रायदे-क्रानून केवळ हमारे ही लिए 
हैं; अपने लिए नहा | प्रमाण :-- 
जब हम पर कुटिळता का आरोप किया गया 

तब en पूछा कि जिसे अधिवेशन में हम पर यह 
gi छगाया गया उसमे कितने और कौन बोन AAT 
| हाजिर थे । जवाब मिला नहीं बतावगे | इम्पोरियल 
| कौम्सिछ में उपस्थित मेम्वरों के नाम हमेशा प्रका- 
वह शित क्रिये जाते हैं; प्राविम्शियळ कौन्सिल के मेस्बरो 
L के नाम हमेशा प्रकाशित किये जाते हैं; हाईकोर्ट को 
“कुळ बेंच” में जितने जज बैठते हें सबके नाम हमेशा 
प्रकाशित किये जाते हैं; जूरियों और असेसरों के नाम 
थी हमेशा प्रकाशित किये जाते हैं; एशियाटिक सोसा- 
यटी के अधिवेशनों में उपस्थित सम्या के नाम हमेशा 
प्रकाशित किये जाते हैं; पर सभा को कमिटी अपने 
सभ्यों के नाम न प्रकाशित करेगी | नाम बतला दे 
तो बेक्कायदृगी और बेज़ाव्तगी न हो जाय! नाम 
बतलाना तो दूर रहा हमारे यह प्रश्न उठातेही सभा 
के क्रायदे बाज सभ्यों ने salud सभ्या के नाम 
भारतजोवन मे सभा को रिपोर्ट मै देना भी बन्द कर 
feat | कहाँ हम वहाँ उनके नाम न देख ले! usi 
मैं यह झगडा हुआ, सितम्बर से नामावली का 
प्रकाशन बद! लीजिए, तुम को क्या हम किसी को 
उपस्थित सभ्यों के नाम न बतलावो | 'कोरम' पूरा 
| हुआ या नहों इस बात के जानने का भी कोई मुस- 
तहक़ नहीं ! यह sre की काररवाई देखी ! क्यों 
साहब उपश्चित सभ्यो के नाम क्यों न बतलाइएगा ! 
यदि हम आप से यह पूछें कि किसने हमारे पक्ष मे 
राय दो, किसने विपक्ष में, तो आप न बतलाइए | 
सब उपस्थित सभासदों के नाम देने मै क्या हज ? 
zi] व्यक्ति-विशेषता का झगडा लग जायगा ! 
हाँ हाँ, ज़रूर । हरगिज़ न बतलाइए । छिपे छिपे 
छुरी चढाइए । हम प्रतिवादी हैं, आप वादो और 
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जज दोनों | जबरदृष्त ठहरे न। फिर sat नाम 
बतळापे? इस डरपोक्पत--इस वे क्राय दगो--को भो 
कोई सोमा है इस पर भो बाजाब्ता (Consti- 
tutional) काम करने का घण्टानाद | 
Riser और 'अनारकिस्ट' लोगों का एक 
दल योरप में है | राजाओं और apg के वे 
दुश्मन हैं। राजवंश का संहार करना हो उनका एकः 
मात्र उद्देश्य है । उनके सारे काम गुप्त होते हैं। उन्हीं 
की छाया इस सभा को कमि? पर पड़ गई मालूम 
होती B] छिपे Ret भी औरों पर इलज़ाम लगाया 
जाता है, यह सिद्वान्त गवनंमेट को इस सभा से 
सोख लेना चाहिए और पेनळ कोड मै इस विषय का 
एक सेक्शन बढ़ा देना चाहिए | जो किसी बात को 
उचित, सच और न्यायसडूत समझ कर करता है 
उसे अपना नाम छिपाने को ज़रूरत ? भाई, यह 
बाज़ाब्ता-पन की महिमा है ! अभी क्या कुछ दिन 
में देखिएगा, जो लोग सभा से इत्तेफ़ा देते जाते हैँ 
उनके नाम मी शायद न प्रकाशित किये जायेगे, 
जिसमें किसी को यह न मालूम हो किं लोग सभा 
को छोड़ रहे हैं। बहुत सम्भव है, किसी दिन सभा- 
agi को संत्या और उनकी नामावली का देना भी 
सभा बन्द कर देगी । फिर किसो को यह जानने 
का मार्ग न रहेगा कि इस सभा के सभासदों की 
संत्या एक है या एक लाख | औरों पर कुटिळता का 
आरोप कर करके समा अपनों सरलता बढ़ाती जा 
रहो हे। देखिए उसका विस्तार कहाँ तक agate | 
हमते सभा से अनेक प्रश्न किये; अनेक कागजो 
की कापियाँ माँगीं; पर ज़ाब्ते के नदो मै चूर रहने 
वाले कमिटी के कत्तोओ ने चुप रहने हो मै अपना 
भला समभा । बेचारे करते क्या ? उनका ज़ाब्ता 
और क़ायदा ही ऐसा है। कोई दो वर्ष हुए हमने एक 
छेख मे लिखा था कि इस सभा को बाहर के भो 
सभासद्‌ अपनी कमिटी मे रखने wed! उस 
समय सभा कुछ न बोलो । बात जब कुछ पुरानी 
हो गई तब उसने कई बाहरी लोगो को सो कमिटी 
मे रख लिया। हमने पूछा कि हमारा “वक्तव्य ” 
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इन बाहरी मेम्वरों के पास भी भेजा गया था या 
नहीं; क्योंकि कमिटी के प्रत्येक अधिवेशन की काय्य- 
सूचो ज़रूर ही सब MARA मेम्बरों के पास, उन 
की राय के लिए, भेजी जातो होगी । पर कमिटो के 
कौशली कर्ता हमारे इस प्रश्न के भो उत्तर में चुपकी 
साध गये । पाठक, विश्वास रखिए, इन लोगों ने 
“वक्तव्य” को काशो से बाहर न भेजा होगा | बिना 
भेजे ही बाहरी amad से राय माँगो होगी। 
मुकदमे को मिसळ पढ़े बिना हाँ यदि बाहरी मेम्वरों 
ने राय दी हो तो न्याय ओर बाज़ाब्तापन का 
चूड़ान्त उद्धार हो गया समझिए | सभा को शायद 
ऐसे ही कायकर्ता चाहिएँ जो सभा को कमिटी के 
सब प्रस्ताव आँख मूँद कर स्वीकार कर ळे; कान 
तक न हिलाव । क्या आप कह सकते हैं कि इन 
बाहरी सभासदों के चुनने में “पालिसी” से काम 
न लिया गया होगा ? बहुत सम्भव है, इन में से 
किसी सभासद ने यदि qur" देखने को माँगा 
भी होगा तो कमिटी के कर्तव्यशील कम्मं-चारियों ने 
भेजने से इन्कार कर दिया होगा | काशी के ही कुछ 
यार-दोत्तो के गुद्द ने चुपके चुपके वक्तव्य को पढ़ा 
ओर “विचार” का खेळ करके मुक़द्दमे का फसला 
कर दिया होगा । कोई बाहर का आदमी कहां 
हमारी बाज़ाब्तगी और सरलता का पता पा जाय | 
बात यह | 
ज्िनकी नीति का यह हाळ है उनके निश्चयो 
a फसलों की RAT का अन्दाज पाठक ही करें। 
वयक कागजा मेम्बरो ये E 
ET जिस बात सो जी E ES 
क जळ मेटी कर दे 
वह सिवा ey के AIC क्या समभा जा सकता है? 
CIRA का जो फुसला हमारे पास भेजा 
गया उस में पण्डित श्यामविहारी मिश्र, पण्डित 


माधवराव सप्रे और पण्डित रामनरायण मिश्र के 


पत्रों का उल्लेख था । हमने इनको कापियाँ माँगी । 
a समा कोई काम बेज़ाब्ते थोडे हो करती है | 
ee वह किस तरह उनको कापियाँ हमे दे 

थी | सरकारी कचहरो में मुदई, मुद्दग्राइलेह 


सरस्वती । 


[ भाग ८ 


हो नहीं, एक तट आदमी भी, किसी भी मुकदमे 
के किसो कागाज़ की नकल पा सकता है । लेकिन 
अँगरेज्जी गवनमेट बाज़ाब्ता काम करना क्या जाने | 
उसका संगठन विधि-सम्मत ( Constitutional 
थोड़े ही है! सिर्फ़ काशी की सभा बाज़ाब्ता काम 
करना जानती है और संगठन भी अकेले उसी का 
“ Constitutional” € | इसी से at उसने हमारे 
ही मुक्रदमे की मिसळ के कागजो की नक़ल हमें न 
दी । सन्नाटा aia गई। “मौनं स वाथैखा धकम्‌ 
का तत्त्व एक मात्र इस सभा ने अच्छो तरह हृदयङ्गम 
किया है । हम ने यदि कोई बात भ्रमवश कहो गलत. 
लिख दी हो तो सभा की कमिटी के कायदेबाज 
वोर उसका प्रतिवाद कर सकते EID सभा के मंत्री 
उपमंत्री, सहायक मंत्री और कर्ता, धर्ता, भत E 
चाह, प्रकट होकर, हमारे कथन का खण्डन करें। 
पाठक विश्वास रक्खे do श्यामविहारी मिश्र और 
सप्रे जी को पूर्वोक्त चिट्टियां में समा की करतूत 
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की जरूर वेतरह खबर लो गई होगी । इसो से तो 2? 


उनकी नक्कल हमें भेजने का साहस सभा को नहीं 
हुआ । सभा का प्रत्येक सभासद सभा के कागजात 
देखने का अधिकार रखता है। अकेले हम adi 
रखते ! यदि सभा के बाहरो सभासद सभा को 
अपना अंश समझते हों तो सभा के इन सब विधि- 
विपरोत कामों की कैक्रियत तलब कर सकते हैं; इन 


'चिडियों को नकल छे सकते हैं, सभा के कत्ताओं को 20050 


काररवाई, यदि उन्हे अनोति और अन्यायपूर्ण जान 
पड़े, तो उस पर अप्रसन्नता प्रकट कर सकते E | 
यद्‌ उनके साथ भो वेसाही बर्ताव किया जाय जैसा 
हमारे साथ किया गया है, तो वे समझ छे' कि मेम्बर 
होकर भी सभा पर उनका कोई ज़ोर नहीं, वह सिर्फ 
काशी के कुछ घरघमंडोपन के दासों को दासी है। 
हमने अपने “वक्तव्य” में प्रसडुवश बाबू इयाम- 
सुन्दर दास के Dae कई बाते लिखा और अपने 
कथन को लिखित प्रमाणों द्वारा पुष करके यह दिखः 
छाया कि बाबू साहब को हमारे विषय में कछ का 
कुछ लिखते x भी दरेग नहो आया । कमिटी के 
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इमे | i ak ने हमारे लेख DO विचार” किया उसकी 
RT, e ga विषय से सम्बन्ध रखते बालो राय सुनते लायक 
ने! | gaa फरमाते हं-“बावू श्यामएन्द्रदास ने सभा 
1) | gà aaa guns होकर बड़ेही उच्च ओर शुद्ध 
TH | aÑ से को है” | सुना आपने ! aa at बावू 
का साहब पर निश्चित इलज़ाम छगाते हैं और कहते हैं 
गरे कि उन्होंने हमारे साथ ये ये अन्याय किये; कमिटी, 
E उत्तर में, बाबू साहब की" तारीफ कर रहो है। बावू 
p" ब्यामसुन्दरदास ने सभा को सेवा को है, और अब 
खम झी भीतर ही भीतर उपसभापति के आसन से कर 
| रहे हैं, सो कौन नहीं जानता | पर उन BAT का- 


ज एट उन आरोपों का-क्या उत्तर है ? कमिटी वेचारो क्या 
t, LO उत्तर दे ? जिसकी चलाई सभा चल रही है उसके 
जो ˆ Paene काररवाई वह कर किस तरह सकती है? 
उन्हे निकालने से रही; धमकाने से रहो; दण्ड देने से 
रही | हम जैसे बाहरी सभासद हो पर उसका जोर 
चल सकता है ; बाबू इयामखुन्दरदास पर नहीं ! 
काशी में सभा की एक प्रबन्धकारिणी कमिटी 
है, और agi एक लाधारणसभा भी है। कमिटी ने 
बड़ी गजना तजना से हमें सूचना दी कि यदि हम 
उसकी किसी बात से असन्तुष्ट हों तो साधारणसभा 
मै अपील करे । जो लोग सिंतस्बर ०६ के पहले 
E भारतजोचन मै प्रकाशित सभा की रिपोटें पढ़ते रहे हैं 


3 ९ 


न, वे जानते होंगे कि कितने मेस्बर इन दोनों प्रकार की 
Y ——À सभाओं के अधिवेशनों में पधारते हैं। सभा की 
न्‌ हाज़िरी का हाल उसके वार्षिक अधिवेशनों की 
। रै रिपोर्टो हो से ज़ाहिर है । १९०६ के वार्षिक अधि- 
। Hem ३० मेम्बर भी हाजिर न थे! साधारण अधि- 
y वेशनों मै शायद ही कभो मेम्बरों की संख्या दस से 
तै अधिक हुई हो । जो लोग प्रबन्धकारिणी कमिटी के 


मेम्बर हैं उन्हीं की Gat प्रायः साधारणसभा के 
: अधिवेशनों मै भी अधिक रहतो है। इस दशा में 
, |... कमित के ख़िलाफ़ बातों की अपोल साधारणसभा 
* मै करने से कहाँ तक कामयाबो हो सकती हे, यह 
कहने की ज़रूरत weld खेर हमने कमिटी से कहा 
कि हमारे “वक्तव्य” को उसके मेम्बर अपील समझे 
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और उसे साधारणसभा में पेश करें ' पर कमिटी 
ठहरी बाज़ाब्ता काम करते वाळी | बह भला हमारी 
बात क्यों सुते | उसीने हम पर कुटिलता का इलज़ाम 
लगाकर हमे सभा से निकालना चाहा | अर्थात्‌ वह 
हुई वाढी और हम हुए प्रतिवादी | पर जब हमने 
उसके इळज़ामों का जवाब देकर उलटा उसी पर 
एक WE, अनेक बड़े हो गुहतर इलजाम लगाये, तब 
वह झट जज बन गई । वहो न्यायाधीश हो गई । 
हमारे वक्तव्य पर एक रेज़ाल्यूशन पास करके उसने 
बाबू श्यामसुन्दरदास को तारीफ़ कर डाळी और 
बड़ी ही उदारता से साधारणसभा से सिफ़ारिश 
को कि विवाद शान्त कर दिया जाय । प्रबन्ध- 
कारिणी सभा और साधारणसभा प्रायः एक हो 
माया ठहरी | उसने फोरन ही कमिटी के निदचय 
के अक्षर अक्षर को मंजर कर लिया | बस Wh 
इमे का फ़ैसछा हो गया और उसको नक्रल हमारे 
पास आगई । तब हमने सभा के नियम दुबारा पढ़े 
तो मालूम हुआ कि साधारणसभा कोई सभा ही 
adi | न उसके सभासदों का पता, न इसी का पता 
कि कब और किसने उन्हें चुना या Tare किया | 
सभा के संगठन की बात ही नियमावली मे नदारद | 
अतएव हमने उसके HAS को रद समभा । उसी | 
के नहीं, प्रबन्धकारिणी कमिटी के FAS को भौ। 
क्योंकि जिस कमिटी ने सब Hen को “वकव्य ह 
दिखलाये बिना ही अपना निइचय लिख डाला वह 
हरगिज़ बाज़ाब्ता नहीं माना जा सकता | इन बे- 
जञाब्तगियों की ओर कमिटी का ध्यान हमते आकर्षित 
किया, तो उत्तर मिळा कि सभा के संगठन को गर्ते 
नियमावली से जान लीजिए | खुना ! नियमावली जैसे 
हमने पहले देखो ही न हो | खेर, aT की जो सभा 
ने उसकी याद दिला दी ! पर उसमें कोई देखे तो 
देखे क्या; कुछ हो भो तो । जिन्होंने उसे बनाया है 
उन्हें ये बात epu भी हों! बात यह है कि प्रबन्ध- 
कारिणो कमिटी के कायकर्ताओ के चुनने का सालाना 
खेळ तो होता भी है; पर इस साधारगासभा के 
संगठन कां कुछ भो पता ठिकाना नहों । वह काशी 
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के ही साधारण सभासदों की सभा है। न कभी 
उनका चुनाव होता है, न नियमन) यह भी नहा 
मालूम कि साधारण अधिवेशनों में उपश्चित किये जाने 
वाळे विषयों की सूची और सामग्री उनको पहले से 
मिलती है या नहों | कुछ भी हो, इस विवाद से 
एक बात यह सिद्ध हुई कि इस सभा की काररवाइयों 
में बेजाब्तगी का अकंटक राज्य है। बाहर के सभा- 
agi को कोई दमड़ी भर भी नहीं quar! उनको 
कोई कद्र नहीं | जिसका नाम साधारणसभा हे 
उसके अधिवेशनों की उन्हे पहले से खबर तक नहीं 
दी जाती; विचारणीय विषयों की सूचना तक नहां 
दी जाती; उनको राय लेना तो बहुत दूर की बात 
है। बात चाहे जितने महत्त्व की हो, काशीवाले 
आपस ही में उसका फ्रैसला कर लेते हें । बाहर 
वालों का काम सिर्फ चन्दा देना है ओर काशोवालों 
का काम अपने और एशियाटिक सोसायटी के लिए 
पुस्तकों की खोज करना; ग्रन्थमाला निकालना; 
अपने काम को आलोचना देखकर आँखे निकालना; 
अपने गुट्टवाले के निन्द्य से निन्द्य कामों पर खाक 
डाळ कर उनकी तारीफ़ के तार बाँधना; और 
खुद .बेजाब्तगी में डूबे रह कर औरों पर वेज़ान्ता 
( काम करने का इलज्ञाम लगाना है!!! ऐसे लोग 
| T हजारों रुपये कजे करके यदि सारी सभा को बदनाम 
करें तो क्या ग्राइचय्य | बाहरवाळे किस खेत की 
बथुई हैं, कोई पूछता ही नहां। पारस्परिक सहानु- 


E भूति बढ़ाने के लिए यही लोग हिन्दो-लेखकों का 


एक मेला काशी में करनेवाले हैं ! क्यों न हो ! 

“ वक्तव्य “विषयक सभा का RAST सुन चुकने 
पर हमने प्राथना की कि अपने ऊपर लगाये गये 
इलज़ाम का तो जवाब हमने दे दिया और सभा की 

` उदारता के कारण बेदाग छूट गये; अब हमने जो 
सभा के कार्यकर्ताओं पर अनेक गुरुतर इलजाम 

| ल्गाये हे उनका भी विचार हो जाय । जवाब. मिल्ला 
नहों हो सकता I SEIT साहब, क्‍यों नहों हो सकता १ 
WW भी तो आप हो को तरह सभा के मेम्बर हैं । 
सभा आपकी मौरुसी जायदाद तो है नहो । हमारा 
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उसमें उतना ही साझा है जितना आपका | हाँ, हम |. 
काशी में नहीं रहते । इतनो कमी हमारे हिस्से हरे (> : 
ज़रूर है। पर कमिटी यदि हमारी बात सुन ले ल्त | 
उसके काम में वेज़ाब्तगी न आ जाय! भला कहों o 
यारों के Prat बातों का भी कोई विचार करता £ 
है? एक तो याराना, फिर एक शहर का रहना. | 
पड़ोस का मामला ठहरा--फिर आपस की बात] 
विचार के लिए जगह कहाँ ? “ सभा पुनः विचार ” 


नहीं कर सकती ! क्‍यों ? इसलिए कि हमने अपना i शे ; 
“वक्तव्य ” अपने को “निर्दोष” सिद्ध करने के लिए. 
लिखा था । उसका उद्देशय--डसका आशय--बस eek 
इतना हो था । सो उस चात का विचार सभा ने कर /5 ६ 

/ ६ 


दिया | अब “पुनः विचार” की क्या ज़रूरत ? उसा v 
जो हम ने कमिटो पर अनेक आरोप लगाये हैं qg oo oi 
ठहरी अवान्तर बात | उस पर विचार क्‍यों ओर केले. : 
हो ?कदापि नहीं । न्याय के मानी ही यहो हैं । कल्पना 
कीजिए-सभा को यदि कोई किसी विषय-विशेष पर 

कुछ लिखे, और उसमे segnem सप्रमाण कहाँ / ' 
यह भी साबित कर दे, कि कोई आदमी सभा का . 
रुपया खा गया है; या मँगनी की गाड़ियों पर सवार / 
होकर उसने सभा से गाड़ियों का किराया वसूल 
किया है; या रेल के तीसरे दरजे मै सफ़र करके o 
दूसरे gta का किराया सभा से लिया है; तो सभा 
इन बातों पर कभी ध्यान देगी | बह मूळ विषय-विशेष 
पर ही ध्यान रक्खेगो | जरा भी इधर उधर नुजरन-। 7 
जाने देगी । उसकी काररवाई से तो यही मालूम 

होता है। हाँ एक बात है, कि यदि अवान्तर बात का | 
सम्बन्ध किसी हम जैसे बाहरी सभासद से होगा, | 

तो मूळ मतलब को बह तत्काळ भूल जायगी । तो | 
उसकी दृष्टि एक मात्र उस गौण बात पर ही जा 

गिरेगी । इसी को ता न्याय कहते हैं । आज कल का | 
सरकारी क़ानून यह है कि यदि किसी मक्रइमे मे 

कोई गवाह झूठ बोल दे तो जज उस पर ताज़ीराते ‘co 
हिन्द की १९३ दफ़ा के मुताबिक्र फौरन ही झूठी / / 
गवाही देने का इलज़ाम लगा देगा | amen का भूल (5 ` 
३६३यअळग ही रहेगा, एक और नया मुक़दमा पदा | 
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पर सभा ठहरी बाज़ाब्ता काम करनेवाली। 


i | 
हम | र. ATT तरह के घोर अन्याय नहीं कर सकतो | 
3 मै TE जिस चिट्ठी मै प्रतिफल पानेवाळी बात थो 
| तो | उसे जिस सज्जन ने सभा के मन्त्री महोदय को भेजा 
कह था, उन्होंने उसे एक मात्र इस आशय से भेजा था, 
3 कि सभा और हमारे बीच का वैमनस्य दूर हो जाय। 
[त] पर उस समय चठुराई * चिन्तामणि, सचता के 
र” । गार, त्यायशोळता कौ. नाक कमिटी के मेम्बर ने 
पना ।# मूल आशय ओर मूळ उद्दश्य पर २७ मन वजनी एक 
लिए टनख़ाकडाळदी और एक गोण, अवान्तर, बात को 
बस राख बनाकर हमारी मेस्बरी काट डालने पर उतारू 
कर ja दो गये। परन्तु अब अपने हों ऊपर जब उन्होंने अनेक 
सम 2.2 इलज़ाम लगते देखे तब तत्काल ही मूल उद्देश्य को 
वह । बातयादुआ गई! न्याय हो तो ऐसा। ऐसे ही सज्ञनों 
कैसे की न्यायपरता के विश्वास पर बाहर के पाँच छ सा 
पना "आदमी चन्दा देकर सभा कौ पुष्टि करते हैं और 
पर समभते हैं कि हिन्दी का उद्धार ही रहा है | आर 
हाँ | ? कोई होता तो कहता कि भाई, ये इलज़ाम हमो पर 
का लगाये गये हैं; इनका विचार हम नहा कर सकते । 
बार आवो इसके लिए एक पंचायत मुक्रर कर | पर 
ad सभा यदि ऐसा करे तो उसको प्रभुता न कम हो 
aS जाय | वह sed बाजाब्ता ! चह अपने e 
भा “gman आप ही निपटा सकतीं èl  गवनेमेट at 
MN साळ एक आघ कमीशन मुक़रर करतो हैं तो करने 
E | aia अँगरेज़ी राज्य बाज़ाब्ता संगठित है, न उसके 
" | अधिकारियों को बाज़ाब्ता x करने का सलीका हो 
= है! फिर क्यों सभा गवर्नमेंट के “ तोरो atin” की 
4 । नक़्ळकरे! सभा की कमिटी सभा के सैकड़ों सभा- 
7 4 सदों की प्रतिनिधि बन कर लोगों के साथ, देखिए, 
तो कैसी घृणित काररवाई करतो है । बाहरी सभासदों 
" 3 को यदि अपने नाम, गौरव और चन्दे की राई भर 
"a भो परवा होगो तो उनको सभा के कार्यकर्ताओं 
में की ये लोलायें ज़रूर खटकंगो | और यदि उन्होंने 
ते (-» आँख बन्द करके चन्दा भेज देना हो अपना कतव्य 
ठी ५ /“ समझ vaut होगा तो फिर डर ही किसका 
ल 6 ` है । कार्य्यकत महोदय sa चाहे. गौण बातों पर 
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गदाघात करें और जब चाहे मूल उद्देहयों पर 
तीरन्दाज़ी | 
जब से वैज्ञानिक कोश बना है तब से सभा के 
कार्यकर्ताओं मै से एक आध WT का दमाग आस- 
मान से बातें करने लगा है। आप समभते हे कि 
कोश क्या बना समुद्र से एक पन्द्रहवाँ र्न निकल 
आया । सात वर्ष के अजस्न परिश्रम से हमने यह 
कोश तैयार किया | मजाल है कोई इसके ख़िलाफ़ 
चूँ करे | मान लिया कि आपका कहना ठोक है। 
आप ही ने कोश बनाया; किसी और का उसमें 
कुछ भी साझा नहीं | पर नाम भी तो आप ही का 
हुआ । अब क्या भवन के दरवाज़े या उसकी छत 
पर आपके नाम के दमामे बजें। आप चाहते क्या हैं? 
सब तरफ़ तारीफ़ो के qum तो बैध रहे हे । अजी 
साहब, हम यह भो माने लेते हैं कि नागरो प्रचारवाला - 
हुम भो आप ही के पुरुषार्थ का फल है; मालवीय 
जी इत्यादि का उसमे कुछ भी हिस्सा नहों। परन्तु 
जन आप औरों को सङ्कीरणहृदय agen हैं; औरों 
पर कभी प्रकट, कभी अप्रकट, प्रहार करने से नहों 
कते; तब आपको अपते काम की सच्ची समालो- 
चना सुनने के लिए भौ तो उत्कण रहना चाहिए | 
सात वर्ष आपने मेहनत की तो किसी पर एहसान 
नहीं किया । और दूसरों ने जो कुछ किया उन्होने 
भी अपना FA समझ कर हो किया । TE और 
८ चालिसो ” Baa, बहुमत के आधार पर, न्याया- 
न्याय का विचार छोड़कर “ निश्चय हुआ ” लिखने 
से बहुत दिन तक काम नहों चळ सकता । 
जिस दार्शनिक परिभाषा के तिगुने पन पर आप 
को इतना गर्व है उसे दशनशाख्न के आचार्य, बना- 
रस-कालेज के अध्यक्ष, विनिस साहब, को तो ज़रा 
दिखाते। उनकी राय तो जरा लेते। देखते तो वे क्या 
कहते E) नहीं, रासायनिक परिभाषा को हो, अँग- 
eat और संस्कृत जाननेवाले किसी रखायन-शासतर 
के ज्ञाता को दिखाते । दिखाने से आप को अपने गवे 


की इयत्ता मालूम हो जाती ! 
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इस लेख से माळूम हो जायगा कि यह सभा 
कहाँ तक बाज़ाब्ता काम करती है; न्यायान्याय का 
- कितना ख़याल रखती है; अपनी नस नस को कुटि- 
लता को न निकाल कर औरों पर कुटिलता का 
इलजाम लगाने में कहाँ तक सरगरमी दिखाती है | 
इसके कार्यकर्ता कहते हैं कि हम कोई सभासम्बत्धिनी 
बात छिपी नहीं रखते । पर विश्वास कोजिए, यह 
ढकोसला मात्र है। जिस बात से अपने काय्यकर्ताओं 
की होनता साबित होती होगी उसे ये कभी प्रका- 
शित न करंगे। १९ नवम्बर १९०६ के भारतजीवन में 
gi सभा को रिपोर्ट का दूसरा पारा देखिए। लिखा 
- सन्‌ १९०५ को हिन्दी-पुस्तको की खोज की 
रिपोर्ट के विषय में संयुक्त प्रदेश के शिक्षाविभाग के 
डाइरेकुर का ८ सितम्बर का पत्र उपस्थित किया गया 
आर बाबू इयामसुन्दरदास ने सूचना दी कि वे उक्त 
रिपोर्ट को डाइरेकुर के. पत्र के अनुसार दोहरा रहे 
हैं ”। कहिए इस व्यर्थ बकवाद की क्या ज़रूरत थी ? 
यह तो आप बतलातेहो नहीं कि रिपोट मे क्या दोष 
थे जिनके कारण उसे दोहराने की ज़रूरत पड़ी। दोह- 
राई तेहराई तो शायद वह डाइरेकुर साहब के यहाँ 
भेजने के पहले भो गई होगी | इसके जानने से सव॑- 
साधारण ओर सभा के बाहरी मेम्बरों को क्या लाभ ? 
जो काम करता है उससे भूल होती हो है । छिपाते 
आप क्यों हे ? सरकारी कागजो में उलट-फेर, संशो- 
धन-परिशोधन हुआ ही करता है । पर कार्यकर्ताओं 


के दोषों को प्रकाशित करना सभा को अभीष्ट 
नह! । हाँ यदि हम जैसे किसी बाहरी सभासद्‌ की 


कोई बात होती तो समा निःसङ्गोच छपवा देती कि 
तुम्हारी किताब में शब्द-सं व्या पहले से तिशुनो हो 


» गई EN | 
ई हैं। इसलिए अब उसके कतृत्व का दावा करना 


म्हारी भूल है 
तुम्हारी भूल हे | सभा की इस तरह की सरळता 
आर आंदाय को जब हमने अपने एक पत्र मै आलो- 


` चना को तब आप जानते ही हैं, उसने क्या arc 


राई P १ “वक्तव्य” सम्बन्धी बातों का विचार 
सभां Au से कम दो चार अधिवेशनो में तो 
जरुर हो हुआ होगा, पर उन ग्रेधिवेशनो को रिपोर्ट 


जो भारतजीवन को भेजी गईं उनमें इसका fun. हौ 

न आने पाया | एक दो दफ़े आया भो तो सिफ | 

“वक्तव्य ” का हवाला भर दे दिया गया। उससे T 
क्या है सो बात नहीं प्रकाशित होने पाई | अतएव | 

ये उदाहरण इस बात के काफ़ो सबूत हैं कि qup | 

के कर्ता जो चाहते हैं प्रकाशित करते हैं, जो नहीं । 
चाहते नहीं करते । सारा लक्ष्य इस बात पर रहता |. 
मालूम होता हे कि काय्यक्रताओं की कारपरदाडी ' , 
और सु व्वेरूई में ज़रा भो बट्टा न लगे; औरों की ' " 
मान-मय्यौदा की कुछ परवा नहीं--चाहे रहे, चाहे 
जाय | E. 
हमारे “ वक्तव्य और उसके बाद ET . ,.: 
हार के प्रकाशित होने पर, इस सभा को कमिटी के //) ६ 


f र 


p 


ES] 
A 


MOM EN A NOS a 
कामा से सम्बन्ध रखनेवाली ऐसे ऐसो घृणास्पद ~ 
बातें माळूम होगी जिनका कभी स्वप्न में भी पाठको । 
को ख्याल न रहा होगा । समा के कार्यकर्ताओं ने |. ९ 


हमारे प्रश्नो का जवाब देना, हमारे माँगे हुए कागज : 
भेजना, हमारी पूछो हुई बातें बतलाना, प्रायः कुछ , ) 0 
भी मजर नहीं किया । सिफ चुप्पी साथ गये 1 ' हाँ’ ' | 
या नहाँ ! तक मुँह से नहीं निकाला | क्यासमाके : 
बाहरो ६ सो सभासद समभते हैं कि मोका आने. 
पर उनके साथ भो ऐसा ही व्यवहार न किया 
जायगा ? लक्षणो से तो नहीं मालूम होता । क्या 
आश्‍चर्य जो औरो के साथ ऐसा क्या, इससे भी 
बदतर व्यवहार किया गया हो, और उन्होंने सभा के . 
कार्यकर्ताओं के अन्याय चुपचाप सह लिये हों! क्या 
आईचय्य, लोग जो इस्तेफ़ा देते चळे जाते हें उसका `" 
कारण भी सभावालों की कुटिल काररवाइयाँ ही हों | 

बात यह है कि यह सभा सिर्फ़ काशी के ही 
कुछ लोगों के हाथ का खेळ È | चूँ कि वही सभा 
का काम करते हैं, अतएव वे उसे अपना ही माळ 
समभते हे | बाहर के लोग सिफे चन्दा देना जानते | 
है; वे यह नहा देखते कि जिस काम के लिए वे | ९ 
चन्दा देते हैं वह ठोक तौर पर होता है या well  ; 
OS इन बातों के देखने ओर जानते का. मोक्का. भो K 
ता aaa बाहरो सभासदो को याद C 


3g 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 


¢ 


3 


= 


( E 
j3 


t rs न 


{ 7^5 


i 9 


$ 


- >> 


2 सभा को भलाई के लिए, उसके दोषों को दूर 


हत्या | 


rd co ~ 2000 


कि सभा के मेस्वर होते ही वे भो 
के हिस्सेदार हो जाते हें I 
परतु जान पड़ता है उल्हें इसका ख़याळ नहीं । यदि 
ang होता तो वार्षिक अधिवेशन के समय सो 
(चास बाहरी सभासद्‌ काशी जाते और बहुमत के 
बळ पर अन्यायी और कुटिल कार्य्यकर्ताओं को पद- 
च्युत करके नये कार्यकर्ता उनकी जगह पर नियत 
करते । परन्तु शायद वे समझते होंगे कि काशो में 
एह कर और लोगों के द्वारा सभा के काम का ठोक 
ठोक चलना सम्भव नहीं । खैर जो कुछ हो, इस 
और अगले लेखों से उन पर विदित हो जायगा कि 
सभा के वर्तमान क्रकती कैसे कैसे निन्य काम 
करते हैं और अपने साथ ही सारी सभा को बदनाम 
करते हैं । सभा के बाहरी ६०० सभासदो ने यद्यपि 
हमें सभा से निकालने की स्वप्न मे भी कोशिश नहीं 
की -यहाँ तक कि उनको इस मामले को खबर तक 
नहीं--तथापि सभा का अंश होने के कारण सभा 
के कार्यकतीओं ने; समष्ट्रिरूप मे, उन सबके प्रतिनिधि 
बन कर, यह काम किया है । बाहरी सभासदों को 
यह बात कहाँ तक पसःद आवेगो, अथवा सभा के 
कार्यकर्ताओं के छुतकस्मे को वे कहाँ तक निज कृत 
समभेंगे, इसके विचार का भार हम, विनघ्रभाव से, 
उन्हीं पर छोड़ते हैं | 
हमारा इरादा है कि हम इस लेख-मालिका की एक 


सभा के यश 


| Í एक पुत्तकाकार कापी सभा और मातृभाषा के हित- 


चिन्तको और सु त्य सु व्य राजा महाराजों को भेट करें, 
और इसका अंगरेजी अनुवाद इस प्रान्त की गवर्नमेंट 
और एशियाटिक सोसायटी को भौ भेजे । यह सभा 
सर्वसाधारण की सभा है | इसकी जिन बातों की 
आलोचना हमने की है और करने का विचार है वे 
किसो की खानगी . बाते नहीं हैं । वे सब लोगों से 
नहीं तो सभा के छ सात सौ amagi से ज़रूर ही 
सम्बन्ध रखती हैं | अतएव SÈ उनके सामने 
रखना हम अपना कर्तव्य समकते | समशिरूप 
क 


के लिएं, उसके घतमान कार्यकर्ताओं की आखि 
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खोलने के लिए एक मात्र यही उपाय है। सभा के 
कोशली कम्मेचारियो की अनुदारता, अक्ृतज्ञता, 
अन्यायशोलता और कुटिछता का विचार काशी को 
“ साधारणसभा ” ने नहीं किया तो न सही | सवे" 
साधारण आर बाहरी सभासदों का समुदाय ज़रूर 
करेगा, करेगा और फिर करेगा । इसका हमें पूण 
विश्वास है । क्योंकि न्याय अभी संसार से बिलकुल 
ही नहीं उठ गया । इस विषय में यही लोग हमारे 
“अपिलाँट कोट” हैं । 
इसके आगे हमारे “ वक्तव्य ” और उसके परि- 
शिष्ट को पढ़ते के लिए तैयार रहने की प्राथना पाठकों 
और सभा के बाहरों सभासदां से करके हम इस 
कख को समाप्त करते हैं। यह लेख, “वक्तव्य” और 
परिशिष्ट अलग पुष्तकाकार छप रहे हे । पुस्तक का 
नाम होगा “ कौटिल्य-कुठार | कानपुर के प्रसिद्ध 
ania और कवि. राय देवीप्रसाद, बी० ए०, site 
uz», की लिखो हुई एक अँगरेजी भूमिका भी gern. 
के आरम्भ मे रहेगी | यह कोई सौ सवा सौ पृष्ठ को 
gar होगी | मूल्य आठ आने से अधिक न होगा; 
शायद इससे कम हो हो । हिन्दी à हितैषियाँ-- 
विशेष करके सभा के सभासदो को इसे अवश्य 
देखना चाहिए । जिसे लेने की इच्छा हो वह 
“कमलाकिशोर तिवारो, आर्मी प्रस कानपुर को 
पहले हो से सूचना दे, जिसमै पुस्तक तैयार होते 
ही dto dto द्वारा भेज दी जाय । पुत्तकाकार प्रका- 
शित होने के पहले ये सब लेख नागपुर को हिन्दो- 
प्रन्यमाला मै निकलँगै | अतएव जो लोग उसमे इन्हे 
पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं | 


८-ण९-०१०७ 


महावोरप्रसाद द्विवेदी | 


gaat तो मुल्क से है न कुछ माळ से गरज, 
रखता नहीं ज़माने के जंजाल से omni 

है इल्तिजा यही कि करम तू अगर करे, 

वह बात दे ज़ुबाँ में कि दिल पर असर करे | 
Ng i _ शोफ़सर आज़ाद । 
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१५० ० सरस्वतो | [ भाग ८ f , 
| 5 रे । ९--इसको कर विश्वास चित्त में , E 
मन . झूठा सारा नाता है । |. 
भ्र १डुलभ नर-तनु सुन्दर पाकर दान, दया, शम, शौच, सत्य को TR 
4 वृथा जन्म क्यों खोता ह? अरे क्यों न अपनाता है ? | म 
जा रे मन मूर्ख चेत कर कट पट १०--अदशरण-शरण दयामय हरि को |» श 
FH मोह-नींद क्यों सोता है? भूल, FATAL खोता हे | | क 
A २--सोया, उसने ही है खोया, .. उसको कृपा बिना क्या कोई = 
| जागा, उसते पाया है । सुखी कहाँ भी होता है ? E 
सोच आतत्म-कत्तेव्य एक क्षण ११--अति अगाध माया A फँस कर y T 
क्यों इस जग में आया है ? पाप-बीज क्‍यों बोता है ? के 
३--उठता न तू, न तू सुनता है रे मन मूढ़, चेत कर भट पट 3 2 
ay विळस्ब लगाता है | मोह-नोंद क्यों सोत है ? xm 
चळे गये साथो सब तेरे पाण्डेय लोचनप्रसाद | CR 
| यहाँ तू रहा जाता है ॥ z 
| ४--इस कण्टकमय वन के भीतर बिजलो को रेलगाड़ी i 8 
H __तू निःशङ्क विचरता है | (Electric Railway) à 
रे us Ss d DEFAR म आजकळ इस बात का यलहो , , 5 
% i Pim : feo 3T ७७ रहा हे कि किस प्रकार बिजली से रेल- ` 
` w—RU हे विकट कटक विषयों का गाड़ी चलाने का प्रबन्ध किया जाय । | | 
F तुझे धरता आता È | SRS बिजली से चलनेवाली ट्राम आदि | 
23 ; तिस पर भी तू रे हतभागी | साधारण गाड़ियाँ तो, सरस्वती के aga से पाठकों : 
pi जरा नहीं घबराता È | ने, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों में भो देखी 
६ जन, धन, दौलत, राजपाट सब होगी; परन्तु यह शायद उन्होने न खुना am छ 
कोई काम न आवेगा | अमरीका-निवासी भाफ से चलनेवाली रेलगाड़ी के 2 
पथ चोरों से घिरा हुआ है स्थान पर अब बिजलो की रेलगाड़ो चलाने कीचिन्ता | रट 
यह सारा लुट जावेगा ॥ Held चाहते हे कि किस प्रकार खर्च थोड़ा और ” न 
i ७--माता, पिता, सुता, सुत, दारा लाभ अधिक हो । उनके रहने और व्यापार-व्यवहार र 
Ll sA भ्राता जो दिखळाते हैं । ANG का ढग हमारे देश का ऐसा नहों है। हमारे पे 
Ta सो सब सुख के ही साथी हैं & STA पिता लकड़ी या बाँस की पुरानी तकडी + 
EG अन्त साथ नहिं जाते हैं ॥ सादा तालता था, तो उसका लड़का भी उस d 
| 3 <--विद्या, विभव, धाम, धरणी c EN न्हा हता । जिन करघों से सेकंड j^. ; à 
= यहाँ पडा रह जाता है । 7 m कपड़े बुनते थे, आज भो भारत- | d 
Aa सच्चा साथो है किसी के हा के हाथ में बही देखे जाते हें! कभी | " lj 
DN ` उसे भूल क्यों जाता हे? मनम आगे बढ़कर क्रदम मारने का हौसला- i 


ही नहीं gram | 
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j a ही रुपया है (Time is money) | इसो 
£ गम पर अमरीका-निवासी चल रहे हे I इनका मूळ 
पत्र है-किस प्रकार थोड़ा समय लगे और काम 
PT इनके कार्‌ ताना में जाइए; आप सघ 

लो नियम को सवे व्यापकता LT हमारे 

देश के आराकश एक भारी छकड़ो चोरने में सारा 
दिन लगा देते हैं; पर कभी उनके मन में यह नहीं 
आता कि हम क्या थोडा समय AA करके इस काम 
के करने का तरोक़ा नहों निकाल सकते हे ? अमः 
रीका-निवासी भाफ को रेलगाड़ी से, जो फ़ी घंटा 
uo मोल से अधिक जातो है, तंग आ गये हँ। वे 


चिकागो २७०० मोळ है । उसे तै करने मै तीन दिन 
लग जाते हैं । इख से वे चाहते हैं, कौन सा उपाय 
हो, जो दो हो दिन को; एक दिन की बचत हा । 

पाठक शायद यह mi कि ऐसी क्या आफ़त आई 
है! क्यों अमरोकावाळों मै यह ga समाई है ? ऐसी 
जल्दी काहे की है? भाई, अमरीका हिन्दुस्तान नहीं। 
यहाँ उन्नति, उन्नति, उन्नति की ही ध्वनि सब कहीं 
सुन पड़ती है । सभ्य संसार में बिना उन्नति के काम 
नहीं चळ सकता | “ तातस्य कूपोऽयमिति aaa” 
ने हो भारत को मटियामेट कर दिया ! 

भला बिजली की रेलगाड़ी से लाभ क्या ? एक 
बड़ा भारी लाभ तो बिजली को रेलगाड़ी का तत्काळ 


४75 कहते हैं कि यह चाल बड़ी gael वंकोवर से 


À E जाना है। भाफ से चलनेवाली रेलगाड़ी को 


ठहराने के लिए समय चाहिए | हमारे देश a लोगों 
ने बहुधा रेलों को टकरें खुनी होंगी। उनसे छाखों 
रुपये को हानि और सैकड़ों की जाने अ हैं । 
ऐसो emp को बिजली की गाड़ी कम कर देगा । 
भाफ की रेलगाड़ो में किराया अधिक ळगता है | 
बिजली को गाड़ो में किराये की किफ़ायत yit 
थोड़े हो खच से लम्बे err सफ़र हो सकगे | थोड़ी 
ri तौफ़ीक़वालों को भी दूर दूर के खान देखने का 


५ ) अवसर मिठेगा । समय थोड़ा लगेगा । भाफ की 


लगता ga बिजलो की 


रेलगाड़ी में बहुत समय 
` T कौ गाड़ी 


गाडो इस दिक्कत को दूर करेगी | भाफ 
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को तो अपने खाने पीने ही मे बहुत समय लग जाता 
>> > ऊँ ~ = 

हे । बड़े बड़े स्टेशनों पर केवळ कोयला पानी के 
लिए देर तक ठहरना पड़ता EO बिजली की गाड़ी 
को खाना पोना दरकार न होगा | बिना खाने के ही 
वह बराबर काम देगी। इसके सिवा माफ के यञ्जिन 


को घुमाने फिराने को ज़रूरत रहती है। उसका मुँह, ` | 
बिना एक चक्कर पर लागे, नहीं घूमता | बिजली को | 


गाड़ी के लिए सब रास्ते खुळे रहेगे। जिधर, जिस 
समय चाहो, चलाओ; जब चाहो इधर से उधर 
घुमाओ ; उसे कुछ भी उज न होगा । इस आज्ञा 
वाहक गुण के होने से बिजली सर्व प्रिय हो रही Ši 
भाफ के यज्ञिनराम, ग्रीष्म ऋतु में, अपने ऊपर रहने 
वालों का नाकों दम कर देते हैं । बिजली की गाडी 
पर काम करनेवाला को यह दुख न भोगना पड़ेगा। 
भाफ की गाड़ी मुसाफ़रों पर कोयला फेक फेंक कर 
उनकी अप्रतिष्ठा करती है; सारे वस्त्र काले कर देती 
है। बिजली की गाड़ी मुसाफ़िरों से कभी ऐसी 
gada करेगी । वह बड़े प्रेम, बड़ी नम्नता, से 
उनकी सेवा करती है; और जब मुसाफ़िर चलने 
लगते हैं तब मानों सीटी के द्वारा निवेदन करती है- 
“महाशय, फिर भी कभी दशन दीजिएगा” | 
भारत की रेळों मै तीन या चार दरजे गाड़ियों 
के होते हैं। अमरीका में उस तरह के कोई दरजे 
नहों। यहाँ भेदभाव ही नहीं। किसो गाड़ी के अन्द्र 
घुसो, साफ़ सुथरे Te आराम ऊुरसियों पर पड़े हैँ। 
एक एक मुसाफ़िर के लिए एक एक कुरसी हे, जिस 
पर वह रात को सो भो सकता है। गाड़ो की एक 
तरफ़, एक छोटे कमरे मे, दो नल उंडे और गरम 
पानी के रहते हैं । पास ही एक शीशा दीवार में 
लगा रहता है । साबुन की चक्की रक्खी रहती है । 
एक घुला हुआ साफ़ अँगोछा लटका करता èi 
सब तरह का आराम गाडी म रहता हे । एक खास 
गाडी खने पीने के लिए रहती है, जहाँ मुसाफ़िर 
समयालुकूल भोजन पाते हैं । अब अपने यहाँ का 
हाल देखिए। भेड़ बकरी की तरह, आदमी गाड़ियों 


भै भरे जाते हैं। उनको दम लेना भो कठिन हो जाता 
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है । पीने के पानी के लिए हर स्टेशन पर चिल्लाना 
पड़ता है । पहिले और दूसरे दरजे के सिवा तीसरे 
और AS में सारो रात जागते गुजरती है। किसो 
को कुछ भो तकलोफ़ हो, कोई पूछनेवाळा नहीं EI 
स्त्रिया को जो दुर्दशा होती है वह लिखते के योग्य 
नहीं। इन सब दुदेशाग्रों के होने पर भो भारत- 
वासियों के ध्यान में कभी यह बात नहीं आती कि ये 
दिक्कत केसे दूर हो सकती हैं। अमरीका को गाड़ियों 
मे इतना आराम है, तिसपर-भी लोग “उन्नति, उन्नति” 
की पुकार मचा रहे हें । पर भारत के रामचन्द्र HIC 
कृष्ण को सन्तान कभी सोचतो तक नहा, कि हम 
कैसे इन दुःखों को दूर कर सकते हैं यदि भारत: 
वर्ष के धनाढ्य पुरुषो को एक कंपनी कोई लाइन 
खोलने के लिए उद्यत हो ज्ञाय और लाइन बना कर 
अपने भाइयों के आराम का सत्र प्रबन्ध कर दे तो 
ओर कंपनियों के छक्के छूट जाये, और भख मार कर 
वे अपने कुप्रबन्धों को दूर कर दे । रेलगाडियो के 
मालिक और अफ़सर जानते हैं कि इनके लिए कोई 
ओर लाइन तो है हो नहा; रोने चिल्लाने दो, आखिर 
emt dt हमारी ही लाइन से न? बस यही कारण 
है कि हमारी डुदेशा पर कोई ध्यान नहीं देता | 
पर अमरीका में एक नहीं अनेक कंपनियाँ हैं। और 
a S कोशिश यही रहतो है कि किसो न किसी 
री ला धिक मसापि = 
p x EUROS uere आवे | 
5 du पूर प्रबन्ध किया 
जाता है | get कंपनियों की आपस को इस प्रकार 
EN LN 5 0 : 
VOL BAM MON 
भारत-वासी अप्रतिष्ठा सह ते हैं र erum 
खाते हैं, खाने पीने की 6 EN = र ra 
रात जागते व्यतीत करते हे गरमि ERES 
तरह गाड्यो के भीतर X M esis st 
3 बद रहते हे; तिसपर भी 


[ भाग ८ 
oe 
के आराम मिल सकते हे; बिजली को गाड़ियां भी 
बन सकतो हैं । हाँ DT, परिश्रम, मेळ और 


पूँजी चाहिए | 


कनेल NEFT | 


(टर की नों ने थि 7) 
z xe ने थियासफिकल सोसायटी का 


नाम सुना हो होगा । इसे स्थापित 
दफ्तर मद्रास (अडियार ) मे है। 


पा... 
(६220 
इस समाज के सिद्धान्त कुछ कळु 


ब्रह्मवादियों के सिद्धान्तो से मिलते हैं । इसका मुख्य 


सिद्धान्त है-मनुष्य परमात्मा का अंश है। अतएव चह ` 
परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इस | 


समाज में सब धम्मो और सब सम्पदायो के अनु- 
यायी भर्ती हो सकते E. इसके अधिष्ठाताओं और 


RARAN का कथन है कि हमें किसी धभ से 


द्वेष नहों, ईश्वर सबका एक है | हाँ उसको प्राप्ति à 


aaa | (शिकागो, अमरोका 1 


\ 


99३ 


| 


he 


i 
पा) 
f 


12 
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हुए कोई ३० वर्ष हुए। इसका प्रधान | 


jm 
Y, j 


*- 


Ole U As 


R r 


h 0 


साधन Wi जुदे हैं। पर इससे मुख्य उद्देश्य में बाधा ' 


नहा आसकती | सब लोगों में श्रातभाव की स्थापना, 


ब्रह्मविद्या का प्रचार और पारस्परिक सहानुभूति की 


वृद्धि ही इस समाज के कतेव्य हैं । 
इसके संथापक RAS आलकट का दारीरपात 


imi 


हुए अभी थोड़े ही दिन हुए । मद्रास में १७ फ़रवरी -_ 


१९०७ को आपकी मृत्यु हई । आपके wa देह के 
पास सब धर्मा को प्रधान प्रधान. पुस्तकं cal 
गई थौं । यह आपकी आज्ञा से हुआ था। आप कह 


गये थे, ऐसा ही करना । मरने पर सब wn के 


अडुयायियों ने आपका कीर्तिगान किया। आपके 
शव का अश्नि-सस्कार हुआ। अथिसञ्चय का आधा 
भाग समुद्र मे डाला गया। आधा काशी में, भागी- 
हला म, प्रवाहित किया गया। यह बात हिन्दू-धम्मा- 
TRE हुई | 


^ i 
तीन चार qd हुए हमने कर्नल आलकट dU 


जीवनचरित की सामग्री इकट्टो. करने की कोशिश 
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री से भी आपने इन्कार कर दिया.। और भी कई अच्छे 
त कै । 
at 


- 


gat? 1 

नी OE पट 
E dri पर सफलता न हुईं। जो लोग सामग्री दे 
सकते थे उन्होंने उत्तर दिया कि कनल साहब का 
जीवनचरित प्रकाशित नहीं हो सकता | साहब नहीं 


आहत कि उनका afta प्रकाशित हो । क्या करते? 
प रहना पडा । पर अब उनकी BI के बाद एनो- 


, gaz ने उनका संक्षिप्त चरित अँगरेजी अ तबारों में 


gat दिया है। उस 3 कर्नल साहब का कुछ हाल 
है a 

-होगों को मालूम हो गया 21 dc! तब न सहो 

अब सही । 


कर्नल साहब के पूर्वज अँगरेज थे। उन्हे अमेरिका 
में आकर बसे कई Gat हो गई | अतएव कनल 


C आलकट को अमेरिकन कहना चाहिए । अमेरिका 


के न्यूजसौ प्रान्त के आरेज नगर में कर्नल साहब का 


` जन्म, १८३२ ईसवो में, हुआ था | आपको कृषि-विद्या 


से बड़ा शौक़ था । ग्रीस की गवनंमेन्ट ने उन्हे कृषि 
के महकमे मै एक अच्छा पद्‌ देने को इच्छा प्रकट 
की थी । पर उन्होंने एथम्ख जाना मंजर न किया। 
आपने अपने हो देश में एक कृषि-विद्या का स्कूल 
खोला | उसमे आपने बड़ो कार्यदक्षता दिखलाई | 
आपका बड़ा नाम हुआ । आपने कृषिविषयक एक 
किताब लिखी | थोड़े ही समय मै वह सात दृ 
छपो । आपको योग्यता से प्रसन्न होकर अमेरिका के 
अधिकारियों ने वाशिंगटन मै आपको कृषि-विभाग 
का डाइरेकुर बनाना चाहा | पर इस पद को 


अच्छे काम आपको मिळते थे । पर उन्हें भी आपने 
नहीं मंजूर किया | 

१८५८ मे आप Eras गये वहाँ आपने अपने 
कृषि-ज्ञान की और भो वृद्धि की | अमेरिका लोट 
कर दो किताबें और आपने कृषि पर लिखों d gu 
आपका और भी नाम हुआ । 

कर्नल आळकट कुछ दिन तक एक अ ज़बार के 
सम्पादक भी रहे थे । Waa में आपने कुछ दिन 
तक लेख भो दिये थे । r 

जब अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में 
लड़ाई शुरू gt ag Rane साहब पिज में 
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हो गये। लडाई मै आपने बडी बहादुरी दिखाई और 

अपने काम से अफ्रसरो को बहुत प्रसन्न किया | 

इसके बाद उन्हें एक ऐसे मामले की तहक़ोकात का 

काम दिया गया जिसमें गवनमेट का बहुतसा रुपया 
लोग खा गये थे । इस काम में Te लोग रिइवत 
देने, और रिइवत न लेने पर, धमकाने से भी बाज़ 
न आये । पर आलकट साहब TAS जरा भो विच- 
लित नहां हुए। उन्होंने बडी ही योग्यता से काम 
किया | फळ यह हुआ कि अपराधी दस दस वर्ष के 
लिए जेल भेजे गये। इस काम से साहब ने बड़ी 
नेकनामो पाई | बड़े बड़े अफ़सरों ने उनकी प्रशंसा 
की ओर वेमांगे प्रणंसापूण पत्र भेजे । 


कुछ दिन बाद आळकट साहब को कनेल का 
पद्‌ मिला और वे युद्ध विभाग के स्पेशल कमि क्षर 
बनाये गये । अनन्तर, जहाज़ी-महकमे के सर्वश्रेष्ठ 
अधिकारी ने अपने महकमे ASS ले लिया | वहाँ 
उन्होंने अनेक सुधार किये और उस महकमे मे 
जितनी ख़राबियाँ थीं सब दूर कर दों । इनको इस 
योग्यता पर इनका प्रधान अफसर इतना प्रसन्न FAT 
कि उसने एक लंबी सरटोफ़िकेट दी और उसमे 
इनके गुणों का खबित्तर गान किया | 


मैडम ब्छैबेस्को की कर्नेल आळकट से अमेरिका 

ही में भेट हुई । वहीं इन दोनों ने मिल कर थियाख- 
फिकल समाज की नीब डाळी | उस समय कर्नल 
साहब ने गबनेमेंट को नोकरो से इस्तेफ़ा दे दिया 
था और विकालत करने लगे थे। विकालत में आपको 
अच्छी आमदनो होती थो । पर धाम्मिक और ब्रह्म 
. विद्याविषयक बातों को उन्होंने रुपया पैदा करने के 
काम से अधिक महरत्वपूण समभा | अतएव सांसा- 
रिक भगड़ों से हाथ Gia कर, १८७५ ईसवो मे, 
पूर्वोक्त मेडम साहबा की सलाह से, आपने इस 
समाज की स्थापना की। आप ही इसके प्रधान 
अध्यक्ष नियत किये गये p इसके दे वर्ष बाद आपने 
भारतवर्ष के लिए प्रधान किया और यहाँ मद्रास में 
थियार्साफ़कळ NANT का मुख्य FITS खोळ । 


¢ 
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à यहाँ आकर बंबई में पहले पहल आप ही ने कर्नेल आलकट की बदौलत थिय à | m 
स्वरेशो चोजो की एक प्रदुजितो खोलते का उपक्रम सोसायटो से, एक बात जो सबसे अधिक महर on! 
किया और लागों को स्वदेशी वस्तु-व्यवहार को को हुई है, वह यह है कि इस देश के अँगर्‌जी विद्वानों di 
उत्तेजना दी | एनो बेसंट कहती हैं, कांग्रेस करने के हृदय में अपने देश को विद्या और शास्त्रादि पर । 
का खयाल भी पहले पहल आप ही को EMA! श्रद्धा का अङ्कर जम गया है। यह कुछ कम लाभ नही |: 
` कर्नेल साहब को बौद्ध धम्म से विशेष प्रम था। !| 


आपने लङ्का में इस धम्म को उन्नति के लिए बहुत 4 | 
प्रयत्न किया । यह आप हो के प्रयत्न का फल है जो डान्द्रा । | 
' वहाँ इस समय ३ कालेज और २०३ स्कूल हैं और १--क्यों, क्या यही इन्दिरा बाई ? P 
इनमे २५,८५६ विद्यार्था पढ़ते हें । जपान में भी क्या इन्द्रा महोतळ आई ? | 
कर्नेल आलकट ने बोद्धधम्म की बडो उन्नति की | नहीं, नहीं, यह मानव-जाई , | | 
अनेक व्याल्यान आपने दिये । बौद्ध धम्मे के भिन्न सुन्दरता अति अद्भुत A * S 
“भिन्न सम्प्रदायो को आपने अपने व्याख्यानों के प्रभाव Sek १) 
२--पुण्य-नगर पूना को नारी ; a 


से एक कर दिया । 
पहने इयाम रंग की सारी | 


यही है इसे अतिशय प्यारो ; 
सचमुच यह लो चन-सुख कारी | 


३--शीश खुला रखती यह बाला ; i + 


d: ` १८७८ ईसवी A कर्नल साहब भारतवर्ष में 
| आये और १८८२ में आपने अपने निज के रुपये से 
ज्ञमोन वगेरह ले कर मद्रास में थियासफ़िकल 


'सोसायटो को इमारत बनवाई । यहाँ १८९१ में मैडम- 
Seach क] शरीरपात हुआ । तब से इस सोसा- 
-यटी का कार्यसूत्र सर्वतोभाव से आप ही के हाथ 
रहा । आपने अपने उद्योग और अध्यवसाय से, 
३१ वर्ष मे, इस सोसायटी को कोई एक हजार 
शाखाय दुनिया मै खोल दाँ । इस समय कोई देश 
ऐसा नहाँ जहाँ इस सोसायटी को शाखा न हो। 


*, A A bam 
“आप पर ओर मेडम ब्लॉबस्को पर अनेक लोगों ने. 


- अनेक प्रकार की तोहमते लेगाई', अनेक प्रकार से उन 
को निन्दा को, अनेक अनुचित आक्षेप और आघात 
किये; पर उनको बहुत कम परवा करके आप अपने 


गले Tew नामक माला । 
~ [4 
नथ-मुक्ता-सान्दय्य निराला ; 
घरु इसका इससे उजियाला । 


S— PHA का यह तिलक लगाती ; 
कणफूल से कण सजाती । 

हाथों को पटली पहनाती , 
अन्य आभरण दूर हटातो | 


५- जब यह देवालय को जाती , 
भावभकि अतिशय दिखलाती । 


हाथ जोडतो ; शोश झुकाती , 
मन हो मन पति-कुशळ मनाती । 
६ शिक्षा भी है इसने पाई ; | 
कर-कोशल-कुशला यह “बाई” | 
पत्र केसरो और सुधारक , 
इसको चित्तवृति के हारक | 
७--नाटक नये देखने जाती ; 
पति को खदा साथ छे जाती | 


'सिद्धान्तो पर हढ रहे और जिस काम को 
“किया था उसे उसी उत्साह से करते | aS 
'हुआ कि आपके कितने हो विपक्षी इस समय आपकी 
बातों को मानने लगे हैं। सुनते हैं आपके सारे बडे 
बड़े काम महात्माओं की प्रेरणा से हुआ करते थे। 
Ee के वशोभूत होकर आप एनी बे सेट 
Pun E od बनाने को सिफारिश 


EE 
Soe, 


morta 


Se LIE ७ 
ry 


‘ro 
eo 


YAAA. 


JE SEC ORAN 
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ganag को नहीं छिपातो ; 
" aga रात बीते घर आती | 
are ओढ़ बाहर जाती है; 
| मन सङ्कोच नहीं ळातो है | 
| afadi को जब यह पातो है , 
बातों से मछु टपकाती है । 
| ९-सम्य-खमाओं मै भो जाती ; 
P च्या व्यान सुनती ; सुख पाती | 
म मोद, घर लोट, बढ़ाती ; 
बातें कर पति-चित्त चुराती | 
Le १०-र्‍यह है दाक्षिणात्य वर नारी; 
j अपने शिक्षित पति को प्यारी | 
इसकी मूर्ति विोचनहारी 
daami ने fru उतारी | 


हि सम्पात्ति-शास्त्र । 
(२) 
| सम्पत्ति का विनिमय । 
| $. ७००० ० सके पहले लेख मै सम्पत्ति की उत्पत्ति 


R १ e ~ 
ta 0 का विचार संक्षेप मै किया गया । 
l d 0) इसमें,सम्पत्ति के विनिमय से सम्बन्ध 


d ही ten 1 "s 
—— ^ छ - रखनेवाली मुख्य मुख्य बातो पर 


कछ कहा जायगा | सम्पत्ति का विनिमय करने म 
पदार्थो' के मूल्य और क्रोमत का बहुत काम पड़ता 
है। इससे इन दो शब्दों का अन्तर समक लेना 
बहुत ज़रूरी È | 
हिन्दी में मूल्य, मोळ, MAT और दाम आदि 
sm प्रायः समानाथैक हैं। परन्तु यह WU m 
देश का नहीं, योरप का È | po “Value” और 
; “ Price ” इन दो शब्दों के अथै मै भेद है। अतएव 
4 2 हिदी मै भी इन दो शब्दों के भेददुशक दन्द मानने 
न पड़े गे । इस ले हम यह माने छेते हैं कि Value का 
अथे मूल्य और Price का अर्थ क्रीमत है | 
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मूल्य और कीमत | 


दो चोज़ों के परस्पर-सम्बन्ध का नाम मूल्य है। 
उससे तुलना का अर्थ सूचित होता है । किसी 
चीज़ का मूल्य ठहराने के लिए उसकी तुलना 
किसी और चीज से करनी पड़ती है । अथवा उसके 
बदले जो चोज़ मिल सकती है उसके परिमाण 
या वजन के अनुसार उसका मूल्य निश्चित करना 
पड़ता है । यदि एक सेर थी के बदळे चार सेर शकर 
मिळे, तो यह कहना चाहिए कि एक सेर घी का 
मूल्य चार सेर शकर है। इसी से मूल्य शब्द से 
gaat का अथे ध्वनित होता है। इस के मान लेने 
से यह सिद्धान्त निकलता है कि तुलना किये गये 
दो पदार्थों मे से एक पदार्थ का मूल्य बढ्ने से 
gut का ज़रूर कम हो जाता है। क्योंकि दोनों का 
मत्य एक दम बढ़ना या एक दम कम होना 
असम्भव सा है । दोनों बढ़ गये हैं, या दोनों कम 
हो गये हैं, ये बाय निर्थक हैं एक का 
मूल्य बढ़ने से दूसरे का कम दोना. ही चाहिए। | 
यदि कोई यह कहे कि सब चीज़ों का मूल्य और 
सब dist से बढ़ गया है तो carr कोई अथे हो 
न होगा । यदि यह कहा जाय कि घो का मूल्य 
पहले की अपेक्षा बढ़ गया है तो इससे यही ay 
निकडेगा कि उसके बदले कोई चोज़ जो पहले चार 
सेर मिलती थी अब उससे अधिक ज़रूर मिलेगी । 

आज कल चीज़ों का प्रत्यक्ष विनिमय अर्थात्‌ 
बदला नहीं होता । जिसके पास घो है वह शकर 
चाले के पास शकर बदलने नहीं जाता। वह घो को 
बेच कर उसका मूल्य रुपये के रूप में छे छेता है. 
और उस रुपये को दाकर खरोद करता है। इस 
मल्य-दर्शक रुपये पैसे, या सिक्के का नाम कोमत. 
(Price) È 1 घो के बदले यदि शकर लो जातो तो 
घी का मूल्य WHT होती । पर शकर न लेकर घो 
का मूल्य रुपया या पेसा लिया गया । अतपच यह. 
पया या पैसा घी की क्रोमत हुआ । मोटी बात यह 
हे कि किसी चीज़ के बदले जो चीज़ मिले बह मूल्य 
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21 और उसके बदले जो रुपया पेसा मिळे वह 
कीमत है । इस भेद को ध्यान मे रखना चाहिए | 
सब चीज़ों का मूल्य एकदम नहीं बढ़ सकता | 

परन्तु कोमत एकदम बढ़ सकती है। एक सेर घी 
का मूल्य चार सेर श र है | इन दोनों का पारस्प- 
रिक मूल्य एक साथ नहीं बढ़ सकता। एक का 
बढ़ने से दूसरे का कम होना हो चाहिए । पर एक 
सेर घी को कोमत दो रुपये हो सकती है, ओर चार 
सेर शकर को भी क्रोमत बढ़कर एक से दो हपये 
हो सकती है । उनकी क्रीमत एक साथ ही दूनो हो 
जायगी; पर उनका मूल्य पूर्ववत्‌ रहेगा । मतलब 
यह कि सब चीज़ों को कोमत एक साथ Gus 
हो सकती है; पर उनका मूल्य एक साथ कमोव्रेश 
नहीं हो सकता । 


रुपया, पेसा या सिक्का | 


सब चीज़ों के विनिमय में सुभीते के लिए सिक्के 
को सृष्टि हुई है। सब लोगों की सम्मति से चाहे 
जिस चीज़ का सिक्का बनाया जा सकता है। सोने, 
चाँदी और तांबे को तो बात हो नहीं ; लकड़ी, लोहा 
कोड़ी और बादाम आदि के भी सिक्क हो सकते हैं । 
कौड़िओं का व्यवहार अब तक इस देश मै है। परन्तु 
जिस पदार्थ का सिक्का बनाया जाय उसमे नीचे 
लिखे गुण होने चाहिएँ- 
१ वह मूल्यवान्‌ होना चाहिए | 
२--उसका आकार छोटा होना चाहिए, जिसमें 


इस देश में सोने, चाँदी का सिक्का है। उनमें 
गुण हैं, इसोलिए उनके सिके बनाये जाते हैं | 
शायद यह कहे कि होरा तो सोने चाँदो को 
अपेक्षा अधिक मूल्यवान हाता है उसका 
नहीं बनाया गया ? इसका उत्तर यह है कि 
तो बहुत दुर्लभ चीज़ है; फिर उसके 
से उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है 
की कोमत ५०० रुपये है उसके ५ ठु 
एक टुकड़े को MAT सौ रुपये न होगी | 
कम हो जायगी | फिर वह जितनी होर्ग 
निश्चित न होगी। लोग उसे देखते 
सकेंगे कि इस टुकड़े की क्रमत कितनी है | 
, वावे का सिक्का, चाँदी का सहायक मात्र है। 
चाँदी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने मै सुभीता 
नहीं | इसीलिए af के सहायक सिक्के की जरूरत 
पड़ी I यदि कोई ast अदा करने, या किसो चोज 
को क्रीमत चुकाने, मै किसो को सौ दो सौ रुपये के 
पेसे ही देना चाहे तो बह उतने पेसे लेने से इनकार 
कर सकता है। पर रुपये लेने से इनकार नहों कर 
सकता । यदि किसी को एक लाख रुपये भी देने हों 
È वह यह नहीं कह सकता कि हम इतने रुपये न 
E ete का सोना या हीरा qti 
“गवन) नोट जारी किये हैं उनमें पूर्वोक्त 
IT म खे कई गुण नहीं हैं । तथापि उ 
से कोई हानि नहीं। क्योंकि नोट यद्य 
हैं, तथापि गवर्नमैट 


sR ARR nee a 


ce 


fq कागज़ के 
की साख पर वे रुपये का काम 


1 j ae oy E या थोड़ी जगह मे बहुत ७ हँ l उन्हे कागज समझ कर कोई नहीं जेता । 
| | सुभीता हो | "d रुपया ही समक कर लेता हे ji 
E 1 है। लेनेवालों को 
l Bp कर, टूट कर, या गल कर जल्द खराब पे ET विश्वास रहता है कि नोट को दिखाते हो 
ही ES. gti नोट पर लिखे हुए रुपये फ़ौरन सरकारी खजाने से 
E पाने की सबको इच्छा होनी चाहिए । मि जायेगी हि 


५ उसके मूल्य ¢ i fax P 
चाहिए । मै बहुत अधिक कमोवेशी न होनी व्यापार hl i. CHE UU लेन देन और 
बड़ा गड़बड़ होता है। gar 


[4 कीजिए 

i ६--उसके विभाग हो सक | I s p. इस देश मे कहां रुपये की एक खान 
j + ` छ 3T ry Tel ति 

| ७-उस्े ढोग देखते ही पहचान ài iT FR । उससे हर महोने करोड़ों रुपया निक- 


| जो चोज अधिक पैदा होती है वह जरुर 
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Tats, | DLE Bi अतएच रुपये का मूल्य ज़रूर 
कोई £ हर जायगा । फल यह होगा कि जो चीज़ एक रुपये 
व भी gid रहो होगी बद शायद दो रुपये को 
क्यों gait | पर यह इष्ट नह । क्योंकि जिसको आम- 
पहले. दी बँधी हुई है उसे बहुत लुक़सान उठाना पड़ेगा। 
करने gg दशा में ज्ञिसकी तनःब्राह ५० रुपये है, और 
इकडे gy रुपये महोने खाने पीने का ag है, उसे अपनी 
& ` » पूरी तनख़ाद खाने पीने ही मे Ger कर देनी पड़ेगी। 
बहुत * र खर्च उसके कहाँ से चलेंगे ? इसी से fan के 
तनौ | मूल्य पे कमी व वेशी होना अच्छा wel! इँगलड मे 
जाने, . नोने का सिक्का है और हिन्दुस्तान मे चाँदी का। 
है [5 पहले सोने के एक पौंड के agd चाँदो के दुस रुपये 
SI 7 आते थे । पर धीरे धीरे चाँदी का भाव गिरने लगा | 
गीता अतएव एक पोंड के बदले १० से अधिक रुपये पड़ने 
ps git | हिन्दु तान को हर साल कोई २० करोड़ रुपये 
गज इंगलंड को फ़ौज, जदाज़, अफ़सरो की gene 
(à और पेन्शन पानेवाळो की पेन्शन के लिए देने पड़ते 
कार / ' हैं। यह रुपया पोंड के हिसाब से देना पड़ता है। 
ay पर चांदी का मूल्य गिर जाने से इस खचे की रक्कम 
बहुत बढ़ गई । इस ua मै, कई करोड़ रुपया भारत 
3 से अधिक जाने लगा | यह देखकर गवनंमेट ने एक 
। पौंड का मूल्य १५ रुपये निश्चित कर दिया ओर 
E इतने ही मूल्य का सोने का एक “ सावरेन ' सिक्का 
ने, ; भी इस देश में, कुछ दिन से, जारी कर दिया। 
के ॥ -यदि गवर्नमैट पेसा न करती तो सम्भव है हिन्दुस्तान 
a , को इससे भो अधिक हानि उठानी पड्ती । खयाल 
॥ `” करनेकोबात है कि चाँदी के भाव में कमी-शो 
गि होने से जब इतनो हानि हो सकती है तब जिन 
T चीज़ों का मूल्य हमेशा ही चढ़ा उतरा करता है 
3 उनका सिक्का यदि जारी किया जाय तो न माळूम 
। कितनीद्दानिदो। 
"3 पदार्थों का मूल्य । 
À às , जितनी व्यावहारिक चीज़ें हैं सबका मूल्य जुदा 
' » 7 जुदा होता है। बह घटा बढ़ा भी करता है। यह नहों 
` 6.* कि जिस चीज़ का मूल्य आज १ रुपया है उसका 
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यह मूल्य हमेशा एक सा बना रहै । हर एक चीज 
का मूल्य कई कारणों से निश्चित होता है। उसके 
घटने बढ्ने के भो कारण होते हैं । सर्म्पत्तिःशाख के 
ज्ञाताओं ने इन कारणों का बहुत कुछ विचार किया 
है । पर यह शस्त्र नया होने के कारण इस के सिद्धान्त 
अब तक बंदळते जा रहे हैं। किसोका कुछ मत है, 
किसोका कुछ | तथापि इस विषय में दो चार मोटो 
मोटो बातें, जो निश्‍चितप्रार हे, लिखी जाती हैं । 

मूल्य के सम्बन्ध मे चीजों के तीन विभाग किये 
जा सकते हैं । यथा-- 

(१) वे चीज़ें जिनका परिमःण या सँ व्या नहीं 
बढ़ाई जा सकती--जितनी है उतनी ही रहती है-- 
आर जो अनन्य-साधारण हैं । उदाहरण के लिए 
किसी पुराने चित्रकार का चित्र, पुराने मूतिकार की 
बनाई हुई मूर्ति, या पुराने सिक्क । 

(२) वे चोज़ें जिनका संग्रह या स्टाक बढ़ाने 
के लिए उनके स्टाक की बढ़ती के साथ साथ उनके 
पैदा करने का खच भी बढ़ता जाता है। उदाहर क के 
लिए - गेङ्ँ, चना, जो इत्यादि खेती को पैदावार और 
सोना, चाँदो, लोहा, कोयला आदि खनिज पदार्थ | 

(३) वे चीजें जिनका स्टाक बढ़ाने में दना 
व्यय बहुत कम बढ्ता है। चीज़ों t करने 
लागत लगती है। पर कुछ चोज ऐसी हें जिनका 
स्टाक तो बढ़ जाता है पर लागत उतनी नहा 
बढ़ती । अर्थात्‌ जिस परिमाण में स्टाक बढ़ता è 
उसी परिमाण में aa नहों बढ्ता | यहाँ ऐेसों at 
चीज़ों से मतलब है । उदाहरण के छिप--कलो की 
सहायता से बनाये गये कपड़े और लोहे और लकड़ी 
आदि के सामान । 

यहाँ इस बात के विचार की ज़रूरत है कि 
उत्पादन-व्यय किसे कहते हे आर यह केसे सम्भव 
है कि कोई चीज्ञ तैयार तो ब्हुत हो पर उसकी 
तैयारी में खच बहुत न पड़े चौज्ञ का GSE तो 
अधिक हो जाय पर उस संग्रह की वृद्धि के साथ 

उसके ASAT पैदा करने FGA न बढ़े  , 
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उत्पादन-व्यय । Sty SU Rod cceli याव सै नह a 
किसी चीज़ की उत्पत्ति का आरम्भ होने से ae S] न क बराबर TUR P 
र, तैयार होने के बाद, उसके बिकने तक, त को 
d um है उसका नाम है उत्गादन-व्यय। FOL RTE è è E बढ़ने लगतो 
Hi इसमें मजदूरों को मजदूरी ; कल. औजार आदि की ल d " 3d x है | bs कम हो गया | 
Lo कॉमत; निगरानो और जिम्मेदारी van का कचे; a हो at नदान खप और | 
; ओर महाजन के रुपये या अपनी पूँजी का व्याज हो 4 ie d a का निश्चय | 
शामिळ समभना चाहिए। कल्पना कोजिए कि 3 81 पता क जट कि कानपुर के एक | l 
आपको गेहूँ पैदा करना है। तो खेत जोतना, बीज SOT ने ui जान cd कपडा बनाकर उसका | ? f 
बोना, सोंचना, निकाना, निगरानी करना, काटना, य शुरू किया । उसे देने के लिए दस आदमी | 
माँडना और गेहूँ तैयार होने पर उसे बाजार में VEE! किसो ने २ रुपये छगाये, किसी ने ४, | 
लाकर देचना--इन सब बातों में जो wR पड़ेगा खि न ६। इस तरह उस थान को क्रोमत बढ्ने ॥ ४ 
उसको गिनती उत्पादन-व्यय में होगी | बिना मेहनत लिया EE ५० रुपये तक पहुचो। हतात 
के ये काम नहीं हो सकते और मिहनत करनेवालों या की हिम्मत इतना रुपया देकर उले | 
को मजदूरी देनी पड़ती है । अतएव मजदूरी की लेने को न पड़ी। इस लिए बाक़ो के gaq आदुमी र 
ने ५० रुपये देकर उस थान को ले लिया | अर्थात र 


मद में जो खर्च पड़ेगा वह उत्पादन-व्यय समभा ` 
जायगा | इसके सिवा हळ, बैल और axe मोळ आमदनी के बराबर खप होते ही उस थान की 
कीमत ठहर गई । p: 


` लेने, कुंवा खोदने, खलिहान मै रात को रहने के RA 
लिए छपर डालने मे भी खर्च पड़ेगा । यही agi, o चाज़ो के an और उनकी आमदनी मे कमी- ; 
किन्तु गेहूँ तैयार होने तक, मेहनत के दिनों मै खाने बेशी होने से क्रोमत में फरक़ ज़रूर पड़ जाता है। 
H पीते में जो as होगा, वह भी उत्यादन-थय ही ईस दशा में कभी भाव चढ़ जाता है, कभो उतर |. 
गिना जायगा। Bram करने से मालूम होगा कि जाता है पर उत्पादन-व्यय का असर भी भाव पर | 
इस वचे के दो विभाग हो सकते हैं । एक मजदूरी, जरूर पड़ता हे | बल्कि यह कहना चाहिए कि मामूली ' 
दूसरी पूंजी । पू जी पर जो मुनाफ़ा या ब्याज देना SIE Ss के आधार पर चोज़ों को aaa का ' FR 
पड़ता है बह और मजदूरी, इन दोनों का समावेश निश्चय होता है। खप अधिक और आमदनी कम ˆ 
क सद मे होता है । पदार्थो' को क्रीमत इन सं मुनाफ़ा अधिक होता है, पर यह थिति बहुत 
तों का खयाल 2 द्‌ t ii = LA 
we लिया d e कर निश्चित होती है। पर तक नहा रहतो । क्योंकि जिस चीज़ का खप | 
EV र्‌ दो बातें हैं जिन पर पदाथा अभिक होता है उसे व्यापारी अधिक बनाने लगते हैं। | 
ह कत SAAS रहती है । ये दो बातें हैं-- Pk अधिक होते ही बाज़ार-भाव गिर जाता है। | 
अ आर संग्रह । E रते बह यहाँ तक पहुँच जाता है कि मज़- | 
नड जिन चीज़ों की आमदनी कम और खप इरा आर मुनाफे से अधिक व्यापारी को और कछ . 
है थे महं ग अधिक नहाँ मिलता अर्था -E 
तर महंगो हो जाती हैं। उन पर ग्राहक घे- है अर्थात्‌ उत्पादन-व्यय के बराबर क्रीमत | 
S RE हैं। पर कुछ दिलों में ग्रां को सेख आजाती है । यदि खप इतना कम हो गया कि उस | 2. 
| | $! रह जाती है। जो चीज़ मर सस्या सेसब सर्च न निकला तो उस चीज १ बनाना 5 
1 ` इसे सब्र लोग तो ले नहा सर: महंगी हो जाती है कम हो जायगा NARI C. 4 
E । छे नहीं सकते ; क्योंकि एक तो कल EN या बन्द हो जायगा | आमदनी कम ८. 
खप फिर बढ़ेगा और फिर कीमत चढ़ने 
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ज्ञायागी | 
Am खप 
बेशी जरूर 
सी नहीं रह 
इस तरफ़ at S 
का दूसरा नाम उत्पादन-व्यय a | 

जितने पदार्थ E उनके विनिमय-साध्य होने के 
लिए और भी दो बाते दरकार होतो हैं । इन दो 
बातों के आधार पर भी t पदार्थों की क्रीमत निश्चित 


होती है। ये दो बाते E— 


उपयोगिता और अप्रचरता। 

जो चोज़ें उपयोगो नहीं उसे पाने की कोई इच्छा 
नहों करता । बिना आवश्यकता के किसी चोज का 
खप नहीं होता | जो अन्धा है उसे पुल्तकों की क्या 
आवश्यकता ? कोई पुस्तक कैसी ही उपयोगी क्यो 
न हो वह उसके काम को नहीं । उसे उसको आव- 
इयकता ही नहीं। अतएव बह उसको कुछभो क्रोमत 
न देगा । इसी तरह जिन चीज़ों की प्रचुरता होतो है, 
जो बिना परिश्रम या कठिनता के प्राप्त होती € 
उनको भी कोई क़ीमत नहीं देता । हवा की इतनी 
प्रचुरता है कि उसके पाते के लिए आदमी को कुछ 
भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता | अतएवच वह fafana- 


~~ साध्य नहीं | वह बेचने से नहों बिक सकती | उसे 


कोई मोल «ei लेता | गेरू मिद्दो कभी कभी दुवा के 


b 


काम आतो है। अतएव कानपुर या इलाहाबाद के लॉग 
उसे मोळ लेते हैं । पर ग्वालियर को रियासत में कई 


जगह गेरू के पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं । उनके पास _ 


जो लोग रहते हैं वे गेरू के लिए एक कौडी भो खस 
न करेंगे । तात्पर्य यह कि जिस चीज़ के पाने मे कुछ 
सो कठिनता नहीं पड़ती-जिसकी प्रचुरता होतो è- 
उसकी कछ भी क्रीमत नहीं | इसी तरह जिस चीज़ 
की आवश्यकता नहीं उसे भी क़ीमत देकर कोई 
agi Sar | अतएव उन्हीं चीज़ों की क्रीमत आती हे 
जो उपयोगी होती E dc जिनके मास करने मे कुछ 
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कठिनता पड़ती है। जो चोज़ प्रचुर परिमाण में पड़ो 
हुई मिळती हैं वे वे-मोळ हो जाती हें । 


पहले विभाग की चीजों का मूल्य । 


जिन चीज़ों का परिमाण या संल्या नहीं बढ़ाई 
जा सकती उनका मूल्य अधिक आता है। आमदनी 
में अधिकता न होने से वे जितनो की उतनीहीं रहती 
हैँ । इसोसे खरीदारों को उनका मूज्य अधिक देना 
पड़ता है । ऐसो चीज़ों की क्रीमत पर खच के तार- 
तम्य का बहुत कम असर पड़ता है। यदि रविवम्मा 
का कोई नायाब चित्र आज से सौ वर्ष बाद किसी 
के पास हो और वह उसे बेचना चाहे तो उसके 
बनाने में जो खे पड़ा होगा उसको अपेक्षा अधिक 
दाम आवेगा । पूरानी मूत्तियाँ, पुरानी किताबें, पुराने 
सिक्के, पुराने हथियार आदि की कीमत का भो यही 
हाल है। ऐसी चीज़ों की क्रीमत खचे के अनुसार नहीं 
होती । तो फिर किस प्रकार उनकी Aaa निश्‍चित 
होती हे? उत्तर यह है कि, जैसा ऊपर बयान किया, 
खप के आधार पर ऐसी चोज़ों की कीमत निङ्चित 
होती है । यदि किसी के पास महाराना प्रतापसिंह या 
पृथ्वीराज का चित्र होतो उसे बेचने के समय, उसके 
बनाने मे जो खर्च पड़ा दोगा, उसका Gale न किया 
जायगा । aa चाहे जितना कम पड़ा हो, यदि 
ग्राहक बहुत होंगे तौ उसकी क्रीमत चढती जायगी। 
aga चढ़ते जब एक ही ग्राहक रह जायगा तब 
कीमत निश्चित हो जायगी और जो कुछ वह देगा 
'चही उसकी AAT होगी | क्योंकि सब ग्राहक एक 
ही क्रीमज तो दंगे नहीं। और यदि सब बराबर बसा. 
बर क्रीमत देकर लेना चाहेगे तो. सोदाही न होगा। - 
जिसको उसे पाने की सब से अधिक इच्छा होगी, 
और उसके पास उतना रुपया भी देने को होगा, वहीं 
सब से बढ़कर क्रीमत लगावेगा। चित्र एक है अतएव 
चहा ऊपरी करते करते जब ग्राहक भी एक रह जायगा 
तब खप और आमदनी का समीकरण हो जायगा 
और sina निश्चित होकर चित्र बिक जायगा | 
are यह कि इस सौदे मे उत्णादन-च्यय का कुछ 


१६० 


भी सम्बन्ध न रहेगां। केबल खप और आमदनी के 

समीकरण से ही चित्र की कीमत निश्चित होगी l 

` A iii S eq 
दूसरे विभाग की चीज का मूल्य | 

` ` जिन चीज़ोंकी आमदनी बढ़ने से खर्च भी बढ़ता 
है उनका समावेश इस विभाग में है। ईस्ट इंडिण 
कम्पनी की प्रभुता के पहले, और उसके कुछ समय 
बाद तक भी, इस देश में उद्योग-धन्धे की बड़ी अधि- 
कता थी । बेहद माल तैयार होता था और देश 
देशान्तरो को भेजा जाता था । पर कम्पनो ने अनेक 
युक्तियो से उसका सर्वनाश कर दिया। यहाँ के कला- 
कौशल के पुनहज्जीवन की तरफ़ गवर्नमेंट का भी 
विशेष ध्यान नहीं । फल यह हुआ कि इस देश का 
“निर्वाह एक मात्र खेती की पैदावार पर रह गया है d 
खेती की पैदावार उन्हीं चीज़ों के अन्तर्गत है जिनकी 
आमदनी बढ़ाने के लिए खर्च भी बढ़ाना पड़ता है। 
अनाज को Had उत्पत्ति के खर्च के अनुसार ही 
होती है। उसकी उत्पत्ति बढ़ाने में AAT का क्या 
हाळ होता है, इसका विचार कीजिए | | 
सेकड़ोँ वर्ष से किसानी पर ही लोगों की जीविका 
चलती है । इस कारण अच्छी जमीन बहुत कम पड़ी 
रह गई है । सब जुत गई हे । उधर आबादो भी 
बढ़ रही है । खाने के लिए अन्न सब को चाहिए | 
अतएव या तो पड़ी हुई ्रनुवरा--वुरी ज़मीन-- 
जोती बोई जाय, या निःसत्त्व हुई पुरानी उवरा जमीन 
खाद्‌ इत्यादि डाल कर अच्छी बनाई जाय | दोनों 
बातों मै खर्च जरूर बढ़ेगा । बिना खच आमदनी न 
‘Bett | परन्तु जिस परिमाण में खच बढ़ता है उसी 
E BR ere जिस खेत मै ५ 
T यगी उसमे उतनी खाद d 
दाम, ओर डालने की मज़दूरी, के बराबर आमदनी 
न बढ़ेगी । इधर खानेवाले भो faze | फल यह 
हे ताज महंगा हो ज्ञायगा। इस पर भी 
alae को रवाना होगा तो उसका 

व d HIC SIT कम gt जायगा | यहो हो ` 
कस “अनाज इस देश में दिनसेदि QE. हा रहा है | 
दुन महमा होता 
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तो दो रुपये, अधिक नहाँ-।. एर उसे दाथ से तैयार. 


[ भाग 2 \ $. 


ampio a sn E 

जाता है | परतो जमीन जोतने से भो तरस wl " 

है, और खर्च बढ़ने से अनाज महँगा होता है। qua 
कोई शायद यह समझे कि अनाज महंगा होते 

से किसानों को मुनाफा होता होगा । यह भ्रम है | 

जमीन का लगान कितना देना पड़ता है, इस | 

स्मरण होते ही विचारवान्‌ आदमियों के रोंगरे gs | 

हो जाते हैं। पर लगान को बात हम यहाँ नहीं कहते E. 

यहाँ fu इतनाहीं कहते हैं कि अनाज पैदा करने | 

में खर्च के बोझ से हो बेचारे किसान दये जाते TE 

मुनाफ़ा उनको क्या होगा, खाक़ | मुनाफ़ा होता तो| 


i 


क्या वे भूखों मरते ? T 
अनाज महँगा होने से किसानोंहों को आपदायें i | 

नहों झेळनो vedi, किन्तु मेहनत मजदूरी करनेवाहे V हि 

ओर लोगों को भी । यही नहीं, सभो लोगों पर इ्स | 

का असर पड़ता हे | क्योंकि एक तो यह देश कृषि: | 

प्रधान है, दूसरे अनाज एक ऐलो चीज़ है कि राजा. 

प्रजा सब का प्राण-रक्षा उसी से होतो हे | उसको | 

जब यह दशा है तब पूँजी का बढ़ना afer अस. / ' 

म्भव RI ओए बिना पूँजी के कोई उद्योग, घन्धा > 

नहा हो सकता | फिर भला इस देश की दशा निष्ट | 

होतो जाय तो क्या आश्‍चर्य ! खेर । लिखने का. 

मतलब यह कि खर्च बढ़ाने से कुछ चीज़ों को आम- 

दनो बढ़ती ज़रूर है; पर अव था-विशोष में आमदनी | 

के हिसाब से aq अधिक पडता = | इसके परिणाम। / 

ME 


भी भयङ्कर होते हैं । 
तीसरे विभाग की चीजों का मूल्य। ” 
. जो चोज़े यंत्रों की सहायता से तैयार को जाती _ 
d उनकी उत्पत्ति खर्च के हिसाब से बहुत अधिक | 
होतो है । अर्थात्‌ उनको तैयारी मे बहुत कम खच | 
पड़ता है। इसीले उनको क्रोमत भो कम होतो है। / 
क्याक उत्पत्ति का खर जितना हो अधिक होता है, _ 
कामत उतनो हो अधिक बढ़ती है। कढपना कोजिए oo. 
कि आप को ढाके को मळमळ का एक थान दुरकार { 
६। उसम जो रुई ळगो है उसको mtaa बहुत होगी F 


oy 


| 
^ 


| 


me aei 

बढ़ता | TL मेहनत पड़ती ह । इसी से क़ीमत 
2 9 देनी पड़ती है | मेहनत ही के हिसाब से 
गा e Í की. क्रीमत १०, २०, ३०, ४० या ५० 105 MM 
[म हे। |. क्रो देने पड़ेंगे | पर यही थान यदि किसी पुतळी घर 
इसका à यंत्रों की सहायता से बनेगा तो बहुत ही थोड़ी 
रेख लागत मे तैयार हो जायगा | अत एव क़ौमत भी 
कहते। _ उसकी कम पड़ेगी | रेल के यञ्जिन को देखिए । जो 
E , बोझ हजार आदमी m से at नहों ढोया जा 
ते हैं। रै सकता, वह, यञ्जिन की मदद से, सकडा कोस दूर, 
ता तो। कुछ ही घंटों में, पहुँच जाता है । चीज़ों की क्रीमत 
थी प्रायः मजदुरी ही के कारण बढ़ता ८। अत ठत सस्ती 
पदायें FK चीज़ें तभी मिळ सकती हैं, और उनका संग्रह तभी बढ़ 
Ta ^ सकता हे, जब यत्रा से काम ल्या जाय। जितना हो 
eq बड़ा कारखाना होगा, और जितना ही अधिक यंत्रों 
कृषि... का उपयोग किया जायगा, उतना ही माळ अधिक 
राजा. तैयार होगा और उतनी हीं कम लागत भी ळगेगी | 
उसकी ' भारतवर्ष की ज़िन्दगी खेती से ही । पर खेती 
gq / से उत्पन्न हुई चीज़ों का संग्रह बढ़ाने में साथ ही 
wap s साथ ख़चे भी अधिक पड़ता है | इसी से अनाज 
निकृष्ट | महंगा बिकता है | यदि यहा कारखाने खोले जाये 
मे का ओर उनमें यंत्रों की मदद से चीज़ तैयार हों तो qà 
quo कॅम पड़े और माल सस्ता बिके । खेती करने में तो 
परदनी गवलमेट का लगानही मारे डाळता | IE देना ही 
rata! / चाहिए । किसान के पास. खाने के लिण चाहे दाना 
~ ~~न रहे, पर खेत की पैदावार वेचे बिना उसका शुजारा 
| नहीं | जिस साल किसो प्रान्त मे अकाल पड़ता E 
| ” पानी नहीं बर्सता--उस साळ भी लाखों मन गला 
जाती | विदेश भेजा जाता है । बेचारे किसान यदि Teta 
शिक | वेचे तो करें क्या ? सरकारी लगान किस तरह दे! 
qa भारतवर्ष की अँगरेजी गवनमेंट ही सारी जमीन की 
È ` जमादार बन बैठी है। प्रजा का उस पर कोई हक़ नहों। 
Bo कल-कारखाने खोलने में रुपया द्रकार होता है। 
e आदमी मिल कर कम्पनियाँ खडी करे तो 

'जिए D यदि कुछ आद st ht 

x 


यथेष्ट पूँजी एकत्र हो सकती है । उससे यदि कारः 
खाने खोले जायँ तो चीज़ सस्ती हो जायें ओर विदेश 


“से आने चाले माल की कटतो कम हो जाय। देश का 
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- घन देशहो मै रहे । दैन्य भी बहुत कुछ दूर हो जाय 


और अकेले खेती के भरोसे रहने से जो हानियाँ होती 
हैँ उन से भी परित्राण हो | 


साराश | 

पहले प्रकार की चीज़ों की क्रीमत खप और 
आमदनी (या संग्रह ) के समीकरण से निश्चित 
होती है । खप ज़ियादृह होने से क्रोमत चढ़ती है। 
चढ्ते चढते खप और संग्रह की समता होते ही 
वह निश्चित हो जाती है | 

दूसरे प्रकार की चीज़ों का संग्रह बढ़ाने मे aa 
बढ़ता है । पर इस देश की वस्या ऐसी है कि खेती 
की पैदावार बढ़ाने मै उसकी बढ़ती के परिमाण की 
अपेक्षा ख़च का परिमाण अधिक हो जाता है । अत- 
एव ऐसी चीज़ों की HAA, आमदनी अधिक होने 
से, कम होने के बदले अधिक हो जाती हे । अनाज 
> बिना कोई जी नहीं सकता। चित्र तो है नहीं कि 
एक चित्र के दस ग्राहक होने पर जो सबसे अधिक 
दाम ळगाता है वह ले जाता है। बाक्को ९ का रुपया 
उन्हीं के पास रह जाता है | धान्य चाहिए सब को । 
अतएव उसका संग्रह बढ़ाना ही पड़ता है। पर 
बढाने से लागत अधिक लगती है । इससे अनाज 
की क्रीमत शिर न रह कर हमेशा बढ़ती हो रहेगी। 
grt इत्यादि मारक रोगों के कारण, या और किसी 
प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाओं के कारण, यदि 
जन-संख्या कम हो जाय और माल विदेश जाना बन्द 
हो जाय, तो अनाज सस्ता हो सकता है। अन्यथा 
नहीं । पर चाहे जिस भाव इस तरह की चीज़ें बिके, 
कीमत का तारतम्य प्रायः संग्रह और खप के अलु- 
सारही रहेगा । _ E 

तीसरे प्रकार की चीज़ों की जितनोहों अधिक 
उत्पत्ति की जाय उतनाहों कम खर्च पड़ता है। खप 
अधिक होने से उत्पत्ति अधिक हाने लगेगी | यदि 
पहले क़ोमत FS चढ़ेगो तो संग्रह अधिक होते ही 
बह ज़रूर उतर जायगो | इस तरह धीरे घोरे खप 
और संग्रह का परिमाण एक हो जायगा । | 


a 


5 
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१६२ 


>>> 


प्राथना-शतक | 


( पश्चात्ताप ) 
मै अपराधी अधम अधिक अघयुत अज्ञानी | 
अवगुन को आगार अबुध अतिशय अभिमानी ॥ 
अविवेकी अवलम्बहीन अकरुण अन्यायी | 
अशरण अगति अनाथ अधस्मिन को अनुयायी ॥ १॥ 


दोषी saa दीह quur अतिकामी | 

कपटां कुटिल कुबुद्धि ऋर कुत्सित-पथगामी ॥ 
बाळपनहि At नाथ साथ शठ जन को कीन्हो | 
आश्रम-चण-विशेष TA को परिहरि दीन्हो ॥ २॥ 
ब्रह्मचय्य Ad नेम equg में न निबाह्यो | 
शुरुपद-पूजन शासत्र-पठन में मन न उमाह्यो ॥ 
दियो त्यागि निज कमे, धर्म यातं नहि भावें | 
विधिप्रपञ्चवश हाय कष्ट बहुविध हम पावें ॥ ३॥ 


` सुमिरत हौँ जब नाथ आपने पाप किये को । 


थर थर कॉपत देह धड़किबो बढ़त हिये को॥ 
aaa आँसू धार बहत दिन रैन हमारे | 

केहि विधि पाऊ नाथ हाथ अवलम्ब तिहारे ॥ ४ ॥ 
भये जिते जग बीच नीच पामर अतिपापी | 

वतमान E काळ जिते पर-जन-सन्तापी ॥ 

तिन सब को अघ जो बटोरि इक ओर aD | 

मेरे पाप-पहाड़ निकट गुञ्चासम हेहे ॥४॥ 

निज निषिद्ध करतूत हेरि छाती कापे हे | 

सूकत कछु न उपाय सलिल लोचन ढाँपै हे ॥ 


नाथ तिहारे चरणशरण बिन एहि जग ater | 
` निरवलम्ब के हेत और दूसरि गति नाँही ॥ ६॥ 
लीजै नाथ उबारि, धारि कर किते उबारयौ | 
loy 


करि करुणा रघुपते किते पतितन को तारयो ॥ 
तेरेही रटि नाम काम पूरण सब होवें। _ 
Stet करि ध्यान ज्ञान लहि बन्धन TE ॥ ७ ॥ 
जग के तुम आधार पार पावत नहिं कोऊ | 
लीला करत अनेक नेक लखि परत न सोऊ॥ 


adani 
(Ww आप आपहा सब के स्वामी | 


जिविध ताप तन-पाप हरन उर अन्तयौमी ॥ ८॥ 
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तुअ मायावश तात रात दिन व्यर्थ गमावें । 
विषयवासना माहि नाँहि यद्यपि सुख og ॥ x 
A > N I < r E 
ga पावत दिन रैन चेन चित में नहिं wis o, 
हाय तदपि निज दोष, तोष करि नांहि ढुराबैं ॥९| |. ` | 
काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सय्य जिते हैं। E 
~ A ` EN ay i 
मत मेरो यह अहै सहेतुक सबै तिते हैं ॥ E 
भली भाँति at ताहि यल करि वश में राखे | p". 
>` दर्गति. खै | 
नहि ताके हे विवश आप दुर्गति-फळ चाखै ॥ १०॥ 1, | 
नहि ताको व्यवहार कियो हम उचित रीति सों | 
याते लहि टुख-भार feat थररात भीति AÙ ॥ 
` ot ~ 
करों कोन उपचार भार जासौँ टरि जावे | "D 
हिय में ज़गदाधार-धारणा की मति भावे ॥ ११॥ » 
(क्रमक्रमसे) 
e 
जनाद्दन झा | 


ET 


26 


a 


` 


माननीय बद्रुद्वीन तेयब जी। , 


an अपने देश को छोड़ कर भारतवर्ष | 
में आये थे। पहले कास्त्रे में उतरे; पर अन्त को उन्हा | 
ने अपना अड्डा. सदेव के लिए बम्बई में जमाया। ~^. 
इनके पिता एक पढ़े लिखे धनाढ्य व्यापारी थे । ls 
इंगलेड, फ्रांस, जमनी तथा अन्यान्य देशों सेवे ' 
व्यापार किया करते थे | अतः तैयब जी के पिता को | 
विदेशी आदमियों और उनकी चाल ढाळ से परिः | 
चित होने का अच्छा मौक़ा हाथ लगा | .आपको | 
पाइचात्य सामाजिक गुणों ने gar लिया। उस समय. | 
इनके सजातीय अँगरेजी-शिक्षा के कट्टर विरोधी थे। ' 
परन्तु आपने इस अज्ञान-जनित, एवं तुच्छ, विरोध | 
छात मार कर पहले पहल अपने dis gal 
को अँगरेजी पढ्ने विलायत भेजा । उनमें एक तैयब | 
जी भी थे । तैयब जो को स्कूल में गये थोड़े ही दिन 


à 
२ | 
E ९ 


E DIRE 
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j k घे कि आपकी हृष्टि बिगड़ गई। अतः इनके पिता ने 


DTE दिया। वहाँ आँखों का इलाज कराकर 
qe § 


आप ENDS लौट आये और पिता को अनुमति से 
मिडिलटेम्पट्स मै कानून पढ्ने लगे 1१८९७ Se 
आप विलायत से लोटे ऑर बम्ब ई-हाईकोट 

में बकालत करने लगे । प्रथम हिन्दुस्तानी बारिस्टर 
होने पर भी आपकी वकालत ,खूब चटको | यहाँ तक 
कि थोडे ही समय मे आप नामो वकील हो गये | . 
जन आपकी बारिस्टरी धड़ाके से चळ निकली 
तब आपका ध्यान देश की दशा को तरफ़ आकर्षित 
। आप देशोन्ति के लिए प्रयत्न करने wit | 
१८६८ मै बम्बई्वालों ने मेनचेस्टर से आनेवाले माल 
'पर, जकात के सम्बन्ध में, पालियामेट में आवेदन-पत्र 
भेजने के लिए सभा की | उसमे इन्होंने पहले पहल 
पबलिक में वक्तता दी। छाड रिपन महोदय के ज़माने 
मे, आपने इल्बटी जिळ ( 110०५ Bill) पर बक्तता 
दी थी | उसका प्रभाव बड़ा बेढ़ब पड़ा था | १८८२ 
मै सर जेम्स फरशुसन ने इनको प्रान्तिक कॉसिल 
का मेंबर नियत किया। वहाँ पर भी इन्होंने बहुत 
कछ काम कर दिखाया । कांग्रेस के जन्म सेही इनका 
उसके साथ घना सम्वन्ध था । उसके काम में इन्होने 
बड़ा उत्साहर्व्वङखाया था | १८८७ ü आप तीसरी 
mha के सभापति चुने गये । १८९५ में बस्बई की 
प्रान्तिक सरकार को दो देशी जज हाईकोट मै नियत 


2 करने की आवश्यकता gii उसने एक तो परम 


श्रद्धास्पद श्रीमान्‌ महादेव गोविन्द रानडे को इस पद्‌ 
पर नियत किया, दूसरे तैयब जी को | इस काम में भी 
आपको बड़ा यश मिला। १९०३ में आपको थोड़े समय 
तक चीफ जस्टिस का काम करने का अवसर ATA 
हुआ । १९०० में आप से मुसलमानों की शिक्षा-कान्फ- 
रेस के सभापति होने के लिए कहा गया। इस पर 
पते कहा कि यदि कान्फरेस, कांग्रेस की विरुद्धता 
करने के लिए है, तो मै सभापति न हंगा | अन्त मै 
जन उनको विश्वास दिलाया गया कि कान्फरस, 
कांग्रेस के विरुद्ध नहीं है, तब आपने उसके सभा- 
पति के पद को स्वीकार किया | 


. क 
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कुछ दिन से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था । 
इसी से आप इंगलेंड गये थे । वहाँ रविवार १९ 
अगस्त ०६ को आपका शरीरपात हुआ। मरते समय 
आपने यह इच्छा प्रकट की कि अपनी पली के 
पास MÈ जायें । इस कारण आपका शव विलायत 
से बम्बई में लाकर भूमिथ किया गया | 
यह बड़े देश-भक्त, अँगरेजी-भाषा के बड़े विद्वान 
और बड़े उत्साही पुरुष थे। आप मुसल्मानो को सदैव 
यह शिक्षा देते रहे कि कांग्रेस से कभी विरोध न करो; 
कांग्रेस देश-हित के लिए है। आपका अनुकरण आप 
के मतावलस्बियो को अवश्यमेव करना चाहिए | 
आपका स्वभाव बहुत शान्त था । आपके रहन 
ठहन के ढंग बहुत हो सोघे सादे थे । आप रोज़ पाँच 
ah नमाज़ पढ़ते थे। आपने अपने मतावळस्ियों 
की दशा सुधारने का बहुत प्रयत्न किया | बम्बई का 
८ अन्जुमन-ए-इस्लाम' आपकी उदारता का स्मारक 
स्तम्भ है । आप खी-शिक्षा के बड़े पक्षपाती थे । 
आपको कन्याये खूब पढ़ी लिखो हे | 
वेडुटेशनारायण तिवारी | 


विद्यारणय । 


A -सौन्दाय (S 
opm सम्यादन करने आर aaa 
३४००४४5 का कोतुक देखने के लिए में सफ़र 
को निकला । मै काशी जी में था, 
4५5% तब एक बार शरत्पूर्णिमा के दिन, 
पर गडूणतट पर, एक सुन्दर मकान की 
छत से, सायङ्कालीन शीतळ मन्द वायु से उठनेवाली 
सुललित लहरों की बहार देख रहा था । gR 
मारुत-कल्लोल अपने शीतल स्पश से मेरे शरीर को : 
सुखित कर रहा था । ऊपर, गगनमण्ड मे, असंख्य 
तारागणों के मध्य, दिव्य-लावण्ययुक्त, Tae 
अनिर्वचनीय शोभा दे रहा था। नीचे TAS में 
पड़े हुए चन्द्र और तारकाओं के प्रतिविम्ब नृत्य 
करते हुए से इस प्रकार मालूम होते थे मानो चन्द्रमा 
अपने प्रियजनों सहित जळःबिहार करता .है। ज्यों 


4 
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EH ज्यों निशा देवी अपना अधिकार जमाती जाती थी 
| egredi शहर के लोगों का कळरव मन्द होता जाता 
था । अन्त मे वह बिलकुल हो बन्द हो गया | आर 
E दिन भर के श्रम-सन्ताप को नाशिनी निद्रा, प्राणि- 
Be मात्र के नेत्रो मै आविभू त होकर उनका सन्तापहरण 
i करने लगी | ऐसे समय में मै नेत्र मांद कर विश्व के 
अमर्यादित्व, प्रभु की अगाध-लीला, और मनुष्य- 
ज्ञान के संकचितपन आदि विषयों पर विचार कर 
रहा था । थोडो ही देर में मै भी निन्द्रावश होगया | 
m s उस निद्राव्या में मुझको एक विचित्र स्वप्न देख 
i e — पड़ा | उसे मै पाठको को सुनाता हूँ | 
ss aa माळूम हुआ कि में एक fata, निबिड़ 
RUU में भ्रमण कर रहा हँ । उसकी भूमि नूतनो दरम, 
कोमल, हरित,दूवादलों से आच्छादित हे। चारों तरफ़ 
गगनभेदी वृक्ष खड़े हैं। ऊपर आकाश, चन्द्र ओर 
तारकावळी से देदीप्यमान है | में सोचने om कि 
नीचे दूर्वादलों का गलीचा हे। ऊपर वृक्षरूपी स्तम्भों 
र आकाशरूपो शामियाना तना हुआ हे । उसमें 
क्षत्र और चन्द्ररूपी दीपक जगमगा रहे हैं | अँय | 
किसका विलास-थल हे? में इस विचार से 


f i 


क्क 
ro 


एक ओर एक स्वच्छ सरोवर के तीर पर स्तब्ध, 
र गम्भीर और प्रशान्त एक रमणीय मर्ति 
झे देख पड़ी । उसका वह अप्रतिम लावण्य, अव- 

थ तेज आर इन दोनों से शोभित उसका प्रसन्न 
देख, मेरे मन म॑ पूज्यभाव उत्पन्न हो आया | 
उस साष्टाडु प्रणाम किया | मेरी इच्छा 
' होती थो कि, में उससे सब हाल पू छू ; परन्तु 
च्य और आनन्द के अतिरेक के कारण मेरी 
वाचा स्तब्ध होगई | बोलने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न 
किया; परन्तु मुँह से शब्द न निकला । HX WEI 
ने मन का भाव प्रकट किया | वह हँस कर 
“ Hit तेरा इंगित समझ लिया । मेरा नाम 
है, और इस वन का नाम ' विद्यारण्य 
UN शोभा देखने के लिए उत्सुक है। 
tS पोछे चल dk खूब तृप्त 
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अ — 
दोनों रोर की वृक्षश्रेणी में वनश्री की शोभा ` 
अवलोकन करता हुआ A विद्यादेवी के पीछे पो; । d 
चला । वहाँ की शोभा देखकर मुझे बडा के Es 
हुआ ; और उन वृक्षों के विषय मे सब बाते जानने 
के लिए मुझे उत्कण्ठा हुई | मरो उत्कण्डा देखकर बह |. 
बोली“ इस विद्यारण्य मे अति भाग्यवान परुष ही : 
प्रवेश कर सकते हे, और उनको भी इन वृक्षों के फल | 
प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। 5 - E 
Gl के प्राप्त करने का सोभाग्य ST को नहों मिळता। | a. : 
बहुत मनुष्य इस वन में आकर, इन दक्षा की उँचाई c 
देखकर ही, फल-प्राति सै निराश होकर छोट जाते EI 
कोई बड़े उत्साह के साथ वृक्षों Geass परन्तु / 4 


द और रुचि ` | A 


Nem acus 
Mc 


कि जिसने एक बार चक्खा वह त 


वह सामने का" मनोहर दक्ष दे 
शाखाय पुष्पभार से केसी aw हो गई हैं 
स्कन्ध से सुधामय मधुधारा प्रवाहित है । रखज्ञ भूज 
के पुज के पुज उसके चारों ओर घिरे हुए किस. 
प्रकार गूज. रहे हैं। देख, अलड़्तिरूपिणी छताओं | ^ ; 
से वेष्टित होकर वह केसी अपूव शोभा दे रहा है! í n 
इस वृक्ष का नाम हे “ काव्यतर ”। 1 
अब उसके दूसरी ओर जो अति. प्राचीन, । 
जाण तथापि तेजस्वी वृक्ष हे उसको देख | उस पर « . 
एक ही दो अङ्ग हैं , परन्तु वे किस प्रकार उस वृक्ष |; £ 
के मधुपान में ग्ने EI उसका नाम हे “ज्योतिष” | | - 
विद्या देवी के ऐसे वाक्य सुनकर उस वृक्ष के 
पास जाने को मेरी इच्छा हुई । उसके पास जाते ही |: ` 
मुझे एक विलक्षण चमत्कार देख पडा । इस ज्योतिष '/ 
दस का मूल जमीन मे न था। वह एक दूसरे ही [ > 
प्राचीन, परन्तु उहडहे और बलब्ान्‌, वृक्ष के स्कन्ध 
पर उगा हुआ था । यह गूढ रहस्य देख कर मते | 
विद्यादेवी से इसका कारण पूछा । वे बोळा 


Me 


P m 
“यह प्राचीन, परन्तु SESE और AT 
क्ष है। इसका नास ' “गणित ” है। इस वृक्ष 


पोडे 4 रसी किनी द 
तूहल |: ` 5 ज्योतिष के समान आर सी कतनेही वृक्ष उगे él 
जानने {” तथापि वह जरा भी वक्र, निबछ या निःसार wel 
रवह |... आ | अभी वया, और भी कितने ही चमत्कार qa 
रष हो |. देख पढे गे । आगे चळ”! 

"ms घोरोदात्त गति से पेर रखतो gi वह आगे 
1 है। | ` dil में भी उनके पीछे पीछे आइचय्य मै मन्न होता 


छता। |. दग्रा चला। कुछ दूर ASAT चे पीछे फिर कर 
` | A $ कहने लगीं VN 


; “न्न भिन्न देशों मे होने वाळे बहुत से वृक्ष 
f Ko -o ७ “~ ~ A 
परन्तु / और छताये यहाँ छाई गई हे । ज्योतिष आर 
| - qua, ये दो gu हिन्दथानही के हें । परदेशी लोग 


| d हुए कई मनुष्य मुझे देख पड़े । मैंने समभा ये लोग 
| £ इनको रक्षा कर रहे होंगे। इस से मेरे मन में कुछ 
„ . आशा का संचार हुआ । परन्तु ज्यों ज्यों में उनके 
jg निकट'गया त्यों त्यो मुझे सन्ताप होने छगा | क्योंकि 
| ` थे ain उन galt की रक्षा तो करते न थे; s 
1 के प्रतिकूल, वे आपस में लड़ते भिड़ते हुए उनकी 
OA शाखा Ta को छिन्न भिन्न कर रहे थे ! यह देख 
> Be विद्या देवी से पूछा कि ये कगडाळू लोग इन 
EX LL OK quimc रहे हैं ? वे बोलीं ४-- 
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“ये लोग दुंभ, अभिमान, ईष्यो और स्वार्थ आदि 
मादक पदार्थ पान करके बेहोश हा गये हें | इस 
कारण ऐसा नीच कस्म करते हैं। यह देख मुझे बहुत 
ही मम्मेवेधक दुःख होता | इनको सुमार्ग पर लाने 
के लिए आज तक मैने बहुत प्रयत्न किये; पर सब 
ay गये । मनुष्यों के दुष्ट स्वभाव मरने पर ही ' 
जाते हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं ।” 
इसके बाद मैने रसायन, शारीर, चिकित्सा आदि 
और बहुत से छोटे बड़े वृक्ष देखे । इनको देख कर 
मुझे विशेष सन्तोष हुआ। जिसके कृपा-प्रसाद से 
आज मुझको यह अनुपम विद्यारण्य अवलोकन करने 
को frat उस विद्या देवी के विषय में, मेरे मन में, 
पूज्य भाव दूना हो गया | मै श्रद्धामक्ति-पूवंक बोला- 
“देवि ! मुझे आज जो यह अनुपम सुख हुआ हैं, सो क. 
सब तुम्हासैही कृपा का फल है | अखिल भूमंडल À 
इसके aga रमणीय और निमेळ सुख का स्थान और 
कहाँ न होगा | इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मे . 
शुद्ध प्रेम रखकर, एक निष्ठा से तुम्हारी सेवा करने 
वाले पुरुष वास्तव में धन्य हैं। इस सुखद अरण्य 
में अति भाग्यशाली पुरुषों के सिवा और किसी 
आने का अधिकार नहीं ।” 
में और भी कुछ कहने वाला था कि विद्या देवी | 
maaga होकर बोलीं-- तू वास्तव मे सत्य कहता | 
है, पुरातन काल में बात ऐसी ही थी । परन्तु, हाय". 
अब ळागों ने मेरे इस वन की कैसी विडम्बना 
है | कहाँ तो पूर्वकाल के परोपकार-रत; qd 
अध्ययनशील, एकनिष्ठ, कह... आचाय्य 
गुरु-सेवा-परायण, भक्ति-भाव-पूण, त्र 
उनके सच्छिष्य | और कहाँ आजकल के वृथाभिमानी 
qrqqu, शान्ति शान्य, PATA, चौर-काय्यरत € त) 
गर्विष्ठ गुर, और वैसे हो उनके शिष्य | Ga के बाद 
सुख का और सुख के बाद दुःख का आना सस 
का नियम है । आजकल तो लाख में दोही चार 
निष्ठायुक्त भक्त पाये जाते हैं ।” =g 
हम दोनोपरस्पर इसी प्रकार सुख दुख की बात 
कर रहे थे कि इतने में एक प्रचण्ड pus । 


नह! 
RT, 
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स्थूल शरीर अधिकाधिक लम्बायमान करता हुआ, 
मुझे देख पड़ा | धीरे धीरे बह इतना दीर्घकाय हो 
गया कि मुझे सम्पूर्ण जगत्‌ उसके उदर में जाता हुआ 
देख पड़ने लगा । में चकरा गया; परन्तु डरा नहीं । 
क्योंकि इस राक्षस का रूप डरावना नहीं था | उस 

' की मुद्रा मोहक थी | इससे उसे देखते ही उसके 
पास जाने को इच्छा होती थी । सारे संसार को पेट 
में रखकर भो, वह क्षुधा से व्याकुळ सा हो रहा था! 
इसका नाम विद्यादेवी ने मुझे enr बतलाया | 
इसके बाद छोटे बड़े ओर भी अनेक पिशाच उन 
वृक्षों को विध्वंस करते हुए मुझे देख पड़े | उनको 
SIEUT देख कर मेरा मन Shea et उठा । में विद्या- 
देवी के पीछे चुपके चुपके चला | इतने में वे पिशाच 
मेरे पास ग्रा पहुंचे और अपने ग्रथिचर्मावशिष्ट 
हाथों की उँगलियों से मुझे खुरचने लगे। अब में भय- 
भीत हुआ | मेरा यह हाल देखकर विद्यादेवी ने मेरे 
लिए “ थेय्य ” ओर “ तितिक्षा ” ये दो रक्षक दिये | 
तब में आगे बढ़ा और एक रम्य पर्वत के निकट 

पहुंचा | इस पवत पर चढ़ने के मार्ग पर, सामनेही, 
एक और एक ESAT और सुशीला खो और दूसरी 
ओर एक ऐसा हो पुरुष, खड़े थे। जो पथिक उस पर्वत 
E का इच्छा करके आते, उनको ये दोनों 
दर्सत्कार-पूवक सुगम मार्ग बतछाने का काम 
मैने सोचा कि कुछ द्र क P. किन्‌ ue 
विश्राम करके, तब चढ़ गा. ea x 
बिद्यादेवी अपनी uu) z लार 3 
à बोळा“ a ; शाक्त से समक गई l 
इस पर्वत पर चढ़ने मं बिताए टीक नहों । 
ला हुमा सग तिभ 
इस पर टना ही है इआ समभा जता है। यदि 
मना हो हैं तो हढ़ निश्चय करके सीधे 


९७४७७४4४2५» 


शिखर पर ही पहु 
क पहुंचना चाहिए । नहीं तो नीड 
` रहना अच्छा है। बीच मै zE RI तो नोचे ही 


Cin हरने का स्थान ही नहाँ | 
ना E नता-पूवक, Feat से पैर रख 
नहा तो नीचे फिसल आयेगा |" i 
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विद्यादेवी का यह प्रेम-पूरित और हितकर उप, Ve. 
सुन मुझे धेय्य हुआ ओर में हढ़ता से पैर रखने लगा m 
उस धर्माचल नामक पर्वत के ऊपर पहुँचने U^ as 
जो अनिवंचनीय ओर अनुपम सुख का मुझे अ y 
हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | d 
पर शीतल मन्द वायु के स्पर्श से शरीर मै तमा E 
हो आया। द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इत्यादि - 
दुष्ट मनोविकारों की पाश में बँधा हुआ मन अब vada 
स्वतन्त्र हो गया । आनन्द और आरोग्य की वहाँ हैं ग्र 
विपुलता थी । वहाँ से कुछही अन्तर पर एक स्वच्छो. न 
दुक रम्य सरोवर था । उसके निकट कई say मैं 


r 


लतिका सुन्दरियाँ स्वच्छन्द विहार कर रही थों। FK. 
उनका मुख प्रफुल ओर स्वभाव सरल त Log 
qu देख 2 था। ये नागकन्याचे हे ON भी 
देवकन्याये हैं? मै यह सोच हो रहा था कि विद्या. | » J 
देवी मेरे मन का भाव जान कर uim: qu 
“तेरे मन में आई हुई कल्पना बिळकुळ ठीक है। ' रै 

ज 


ये रमणियाँ सृत्युलोक की नहीं! इस धर्माचळ ही १8 
पर इनका निवास-स्थान ` है। दया, अक्ति, क्षमा 

शाति, अहिंसा इत्यादि इनके नाम हैं। इस पर्वत | * है n 
जा भाग्यवान्‌ पुरुष आकर वास करते हैं उनकी सेबा. £ 


शु का > EN | | 
शुश्रषा म य तत्पर रहती हैं । जो इस सरोवरमै '._ y 
खान करते हैं उनके शरीर स्वच्छ ओर सन्निध ड 
आर जीवन पवित्र हो जाते हे 1” | se 


à इस प्रकार विद्यादेवी के कहने पर उस सरोवर “ > 
मे खान करने की मुझे उत्कण्ठा हुई । बिद्यादेवी की _ 
सम्मति खे में उस सरोवर मै ख़ान करने लगा । उस... 
समय मुझे जो आनन्द हुआ बह अवर्णनीय है । gÀ | 
अचुभव होने ळगा कि में जल-सरोवर में नहीं किन्तु | 
आनन्दुसरोवर ही में गोता लगा रहा हूँ | 1 
5 इतने में बारह बजने का घंटा हुआ मेरी निद्रा | 

a १ ने कुछ है ! भागीरथी के 4 
SA तट पर में उसी मकान में पडा हूँ | : 


Ty 


(20 4 Ww ^5 


c 
1 


SS AU cM Pe 


लक्ष्मीधर वाजपेयी | | 


pH 
] 


————— 


पाग ८ ] 
उपदेश |. जाति के sempe सिद्वान्त। 
temp मानव, 


cim साहब के नाम से सरस्वती के 
पाठक परिचित होंगे । आप चन- 
स्पति-विद्या के 'घुरंघर विद्वान हैं | 
आपने, अपने अलौकिक चातुर्य से, 


| 
à d | पेड़ों, फलों ar फूले। मै नये नये 
| वहा आविष्कार करके बडी नामवरी प्राप्त को है । आपके 
quo नये करिउमां के कुछ नसून जनत की सरस्वती 
ण्य. | में, वनस्पति-सस्वन्धी उक CR मै, छप चुके हे | 
rl | ga आपका ध्यान सानव-जांति के खुधार का ओर भी 


E gare | आप कहते हैं कि पेड़ों की तरह मनुष्यों मे 
त्स ल्य- A ` > Gut 25. AEN 
अथवा | भी बहुत कुछ सुधार श्रार Salt हा सकती & । 
चय ५७ आपकी राय है कि nga कुरूप से सुरूपवान्‌, वामन 
ladda, मूखे से सहापण्डित, एवं भीरु से निभाक 
कहे ब्रोर साहसी बनाया जा सकता है । आपके मानव- 


| वह देश कभी उन्नति नहाँ कर सकता जा सदा 
खथ अपने ही देश या अपनी ही जाति मै व्याह-शादी 

। «करता रहता है। क्योंकि एकही देश मै are SEU 
रोबर age; नहीँ मिल सकते । कोई देश किसी शण म 
1 की. विख्यात हाता है और कोई किसी में इसलिए सब 


LINE कर देनो चाहिए । ऐसा करने से देश को बहुत 
किन्तु कुछ उन्नति हा सकती है। 
` ,. जिन लोगों की ब्याह-शादो का दायरा बहुत at 


बेचारे भला Ft न फिर दिनों fga 
कमज़ोर, कम mum ओर छोटे कद के हा जायं? 
qum साहब के सिद्धान्ता के अनुसार उनका 


य d 1 j 
री के ॥ 


aude साहब कहते हैं कि अमेरिकावालों ने 
इसी सिद्धान्त के अनुसार अपनी उन्नति की हैं । वे 


C 1. e. H 
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मानव-जाति के उन्नायक सिद्धान्त | 


१६७ 


~ Oe ~ AU 


अन्य देशवालो के साथ सम्बन्ध कर लेते हें । इसी 
कारण आजकल अमेरिका मै विविध विद्याविशारद 
मजुष्यां की भरमार है । इसी लिए वे लोग ग्रारो की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ श्रोर तेजस्वी हैं | | 

quim साहब की राय है कि दुबल Hm निर्णुण 
मनुष्यों के शादी ही नहीं करनी चाहिए । क्योंकि 
उनकी सन्तान उनसे भी fase होगी ग्रोर उनको 
उनसे भी निबळ | विवाह set का हाना चाहिए 
जो बलिष्ट प्रोर गुणाढ्य हों । 

नये पारौं की तरह, बच्चों के पालन-पोषण में 
भी बड़ी सावधानी दरकार है | जिस तरद स्वच्छ 
वायु और धूप से पोधों को लाभ पहुँचता है 
उसी तरह शिशु को भी स्वच्छ वायु ग्रार धूप की 
बड़ी ज़रूरत है । उनके न मिलने से जैसे पाधा 
gon जाता है उसी तरह शिशु के केमलाळू भी 
संकुचित हो जाते हैं। इसलिए बालकों के सदा 
ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ स्वच्छ वायु am 
धूप की कमी AT । वा ही 

जिस तरह पाथा अपने चारों ओर के वृक्षों के 
गुणों का अपकर्ष करता है इसी तरह [aul TE 
स्वजनों के गुणों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है । 
इसलिए उसके माता, पिता AK इतर जनों को 
उचित है कि वे बाळक के साथ कोई ऐसी बुरी चेष्टा 
न करें जिसका उस पर बुरा प्रभाव पडे | उनके कभी 
बच्चों से झूँठ नहीं बोलना चाहिए ग्रार न कभी छल 
करना चाहिए। माता, पिता आदि जनो को हँसमुख 
देख कर बालक का स्वभाव भी हँसमुख हा सकता हे! 

बाळक के कभी भय न दिखाना चाहिए । 
उसके डराना, धमकाना, रुलाना और बात बात 
में दुखी करना भी बड़ी हानि पहुँचाता है । 

जहाँ तक हा, बालक को सदा प्रसन्नचित्त ही 
रखना चाहिए उसके खेलने के लिए उसे सुन्दर सुन्दर 
खिलौने I तसवोर देनी चाहिएँ। ऐसा करने से 
बालक का हौसला बढ़ जाता है और उसका दिमाग 
भी तेज़ हो जाता है। सदा खुरा रहने से बालक की 
जाठरा तेज़ रहती है ओर वह बलिष्ठ हो जादा है । 
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. सरस्वती । 
NS a MAD * » 
aan साहब को राय है कि दस बरस तक मनोरञ्जक श्लोक | | ^ 
Ei चाहिए | वे कहते हैं कि दस नर pP o3 
बालक को पढाना नहीं चाहि q छुख-ससरद्धि के समय अपने पुराने सम ^ 


साथियों को भूल जानेवाले, BAT पुरुषों E | 
योग्य, एक कचि की, विचित्र उत्प्रक्षागर्भित Thy 
तत्तेजस्तरुणे निदाघसमये तद्वारि मेघागमे, ] 
तजाड्यं शिशिर मदेकशरणे: सोढं पुरा uia. | | 
अ्ायातोऽप्यधुना फलस्य समयः कोयं विना तेरिति, | 
स्मरृत्वातानि शुचेव रोदिति Tages: | 3 


बरस तक बालक को किताब का दर्शन भी नहीं कराना 
चाहिए। दस बरस तक उसे प्राकृतिक हव्य दिखाना 
बड़ा लाभदायक है। छोटो उम्र में पढ़ाने से उसका 
दिमाग, उसका शारीरिक बल ओर उसको पाचन- 
शक्ति कम हो जाती है । यही नहों बल्कि पाठशाला 
के रुद्ध वायु से उसको तन्दुरुत्ती बिगड़ जाती है | 
पाठशाला में अच्छे बुरे सभी तरह के बालक पढ़ा 
` - करते हैं। इस कारण उसको कोमल प्रकृति पर उनकी गर्मियों के दिनों में बह सख्त धूप, बरसात " 
बुरी आदतों का भी प्रभाव पड़ जाने की शङ्का रहती है। मूसलाधार पानी और जाड़ों में बह बर्फवाढी शोत 
बरबेंक साहब कहते हैं कि स्कूलों में सब के TÈ जिन पत्तों ने मेरे साथ रहते हुए सहन किया/ | 
समान शिक्षा देना भो ठीक नहाँ। क्योंकि सब लड़कों ओर मेरा साथ न छोड़ा, अब, उनके बिना यह फह 
की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसलिए उनको का समय आया भी तो क्या आया | इस प्रकार झा, 
उनकी प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। दुःख के साथी पत्तों को याद करता हुआ, शोक से. 
एक ही प्रकार की शिक्षा देने से उनकी स्वाभाविक फूलों के आँसू गिरा कर, मधूकडुम ( "zd का पेड ) 
शक्ति-उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति-सवथा विभ्रष्ट रो सा रहा है ! ! 


` हो जाती है | इसलिए समान रिक्षा देकर उनकी फूलने फलने के समय महुवे के पेड़ का बिह” | 
प्राकृतिक शक्ति का विघात करना भी मानव-जाति कुल पतभड़ हो जाता है | i 
की उन्नति में बहुत हानिकारक है । पञ्मसंह amati 
= यादि बरबेंक साहब के नियमानुसार हमारे E r 
पंजाबी ग्रोर बंगाली भाई आपस À सम्बन्ध करने एक बार एक रामानुजी महाशय, किसी वेदान्ती? 
` लगेंतो हमारे देश में भी एक नये प्रकार के लोगों को से मिले । वेदान्ती ने पूछा-“को भवान''-आप कोर 
सृष्टि हो | बंगालियों में, आपसही में ब्याह-शादी © १ उन्होने उत्तर दिया-“दासोऽहम्‌'” | a" 
करते रहने से शारीरिक बल को वृद्धि होने को आशा फिर उन्होंने वेदान्ती से पूछा कि आप कोन हैं! 
कम है। इसा तरह पंजाबियों में भी, जब तक वे वेदान्ती ने जवाब दिया :-- ॥ 


'बंगाळियों से सम्बन्ध न करने लगे तब तक, मानसिक 
- बल की यथेष्ट वृद्धि नहों हो सकती | इसलिए यदि 
. ST और पंजञाबियो का मिश्रण हो जाय तो | 
EE LK के सिद्धान्त की परीक्षा का पछ CR UE अर्थात्‌--पहले, परमात्मा में “ दासोऽहं ” यह 
T लोगो को भी देखने को मिल जाय । खुशी की बात SS A भी थी; पर उस गोपियो के वस्न a 
` है, इसका सूत्रपात होगया है | वाले ने “दाकार” को भी छीन लिया । अर्थात्‌ “सोऽ | 


दासोह5मिति मे बुद्धि: प्रागासीत्‌ परमात्मनि। «| 
दाकारो5पहृतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥ । 


pers | हम्‌ इस प्रकार अब मेरी अभेद-वासना हो गई है y | 
“aS | रामजीलाल इाम्मा | MEN ^ 
i $3853 T 
- 
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[ संख्या ५ 


विविध विषय | 


~ SS 
PRN tala ने पुरातन रति आर 
BESS पुरातन पदार्थो की खोज मे बड़ा 


c CS © à E ज़ i 
ce ol ct नाम पाया है | मध्य एशिया म 
४७९७७९१ परिश्रमण करके आपने अनेक 


`A 
पुरानी बातों का पता ps 2 
तुर्किस्तान के खंडहर खोद खोद कर Ro वपं 
पुरानी बस्ती के चिन्ह आपने ढूँ ढ़ निकाल E caen 
{प्रान्त मे एक शहर निया नाम का था। उसे उजडे 
बहुत समय हो गया | वहाँ लकड़ी के तरतो 
खरोष्टी लिपि मे खुदे हुए कितने हो लेख आपन sat 
के गर्भ से खोद निकाले हें । इन लेखों की भाषा a 
शुरू की प्राकृत है | इन से सिद्ध होता है कि 2 
४००० qd हुए जब आय्य लॉग खोटन R 
को अपने कब्जे मै करके वहाँ रहने ळग गये थे । 
निया से कछ और थोड़ा पूर्व, एनडेर , डाकूर त 
. को कागज़ पर लिखे हुए ग्रन्थ भी मिळे हैं । इनमें से 
कळ ब्राहाण-प्रन्थ हैं। १६०० वर्ष हुए जब um 
भाषा का प्रचार तुर्किस्तान मै हो गया था । उत 


के आगे भारतवर्ष की पुरानी विद्या और सभ्यता का 
पता नहीं चलता | वहाँसे चीन की सभ्यता के चिन्ह 
मिल्ने ळगते हैं । इन बातों से स्पष्ट हे कि एक समय 
था जब इस देश की प्रभुता का प्रसार जावा द्वोप से 
खोटन तक और अफगानिस्तान से स्याम तक था । 
किसी किसी असभ्य देश मै अभागे अपराधियों 
की खाल जीते जी खींचो जाती है। सुनते हैं शाही 
जमाने में इस देश में भी कभी कभी खाल खाँची 
जाने का दण्ड दिया जाता था । यह असभ्य देशों 
की बात हुई । सभ्य देश चाले जीते जो नहों, मरने 
पर, AIGA की खाल खींचने की फिक्र में हैं | अमे- 
रिका वालों को आदमी का नरम नरम चमड़ा देख 
कर उसके बेग, वूट, स्लीपर, काठी आदि बनाने की 
सभी है। कुछ डाकुरो और अमीरों ने नरचम्मे को 
कछ चीज़ें बनवाई भी है । पर आदमी का चमड़ा 
मदाकिळ से मिलता है, इसलिए चीज़ें बहुत महँगी 
पड़ती हैं। फ़िलाडेलफ़िया मे विलियम हैन्सेल चमडे 
का कारोबार करते हैं। आपको किसा तरह नरचम्मे 
मिल गया | उसकी आपने काठी बनवाई È । बहुत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


खूबसूरत और बहुत चिकनी हुई है । उसका चित्र, 
एक अमेरिका के पत्र ने छापा है | देखकर कोई नहीं 
कह सकता कि यह आदमी के चमड़े की है । उसके 
बनाने मै एक आदमी का पूरा चमड़ा ळग गया है | 
जिस कारोगर को काठी बनाने के लिए चमड़ा दिया 


' गया था उसे जब माळूम हो गया कि यह आदमी का 


चमडा है तब उसने उसे छूने से इनकार कर दिया । 
इसपर हैन्सेल साहब ने दूसरे कारीगर से उसे बन- 
वाया; पर उसे चमड़े की क्रिस्म नहीं बतलाई। इससे 
उसने मामूली चमड़ा जानकर बना feat | नहीं तो 
शायद वह भी न बनाता । चमड़े के सभ्य रोजगारी 
अब तक मुर्दों की खाल खिंचवाने का कुछ न कुछ 
प्रबन्ध कर लेते | पर मुशकिल यह है कि उन बेचारों 
को कारीगर नहीं मिळते ओर आदमी के चमड़े की 
चीज़ों का व्यवहार करने से लोग अभी हिचकते हैं । 
सभ्यता को वृद्धि के साथ यह हिचकिचाहट भी दूर 
हो जायगी । आदमी का चमडा उसो तरह कमाया 
जाता है जैसे जानवरों का | औरतों का चमड़ा मर्दों 


` के चमड़े से अधिक नरम होता है | 


फ्रांसवालों ने आकाशविहारियों के लिए एक 
बहुत बड़ा इनाम नियत किया है । इनाम की रक्कम 
है डेढ़ लाख रुपये ! जो व्योमविहारी फरासीसी 
नमूने के आकाशयान में बैठकर पेरिस से छम्दन तक 


जा सकेगा उसे ही यह इनाम मिलेगा | उड़ान का 


. लिए लोगों में इतना उत्साह 


दिन नियत किया गया है १४ जुलाई १९०८। पेरिस 
से SRT २१२ मील है। इस दूरी को २४ घंटे मै तै 
करना चाहिए । जो मनुष्य सबसे पहले cara पहुँच 
जायगा वहां इनाम पाने का मुस्तहक्र होगा | इनाम 
की आशा से आकाशविहारी लोग अभी से बड़ी बड़ी 
तैयारियाँ कर रहे हैं और आकाशयानों में तरह तरह 
की उन्नतियाँ करने में मग्न हो रहे हैं। जिस कार्य के 


है उसे सिद्ध समकिए | 


अभी तक बिना तार के तारबक्रो ही का काम 
अब बिना तार के टेलिफोन भी चढेगा । 
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पेरिस के एक वैज्ञानिक ने दो खंभे गाड़ कर m. 
Sai Gal में “ बैटरो ” लगा कर बिना तार > \ 
बात चोत करने को तरकीब निकालो है | अभी उ. ह A 
ने एक खंभा अपने बाग मे गाडा हे, दूसरा अ vi 
मकान के पास | खंभों पर तार नहीं चढ़ाया | उ E: | 
बीच में कई दीवारे ओर कमरे हैं | परन्तु एक E | 
पर Bit हुए यंत्र में जो कोई कुछ कहता है वह A | 
खंभे के पास वाला आदमी उसमें लगे हुए s S 
कान में छगाकर अच्छी तरह खुन सकता है। “बरी” | 
जितनी हो अधिक जोरदार करदी जायगी उतनो ही. ॥ 
दूर तक आवाज़ जायगी | इस प्रकार के टेलिफोन से . 
बड़ा लाभ होगा और खर्च में वेहद बचत होगी E 
आशा को जाती है कि बहुत जल्द इसका प्रचार होगा। / 
x M * * | 
_योरप वाळे अजीब अजीब कळे बनाते जाते a 
वहाँ अब ऐसी कळें बन गई हैं जो अखबार, पोस्ट. | 
काडे, लिफाफे और डाक के टिकट बेचती हैँ । उनके / 
भीतर ये चीज़ें भरी रहती हैं। मोळ छेने qa . 
जहाँ maa भीतर डाली कि उसकी अपेक्षित sig ˆ | 
बाहर निकल आई | कल्पना कोजिए कि आपको पैसे 
वाले काडे चाहिएँ | बल आप एक एक पेसा डालते | 
जाइए आर एक एक पोस्टकार्ड लेते जाइए । कलोके ' 
पास आदुमो रहने की कोई ज़रूरत नहां। जरमनी की C 
गवनमेट लिफ़ाफ़े, पोस्टकार्ड और टिकिट वेचनेबालो ' 
इस तरह को ४० हज़ार कलें मोळ लेना चाहती है। ५ : 
उनके लिए उसने नोटिस दी है। आशा हे बहुत शीषर ˆ 
ये कळे उसे मिल जाय । मिलने पर एक एक कळ L 
एक एक डाकखाने मै रख दी जायगो | वही स्टाग्य 


E 


बेचा करेगी | मरे बेचारे स्टाग्प-फ़रोदा | 


पाठको ने अख़बारों मै पढ़ा होगा कि तारबक्ी 
के द्वारा अब फोटोग्राफ चित्र एक जगह से दूसरी 
SECRET कोस दूर-भेजे जासकंगे। इस आइच्य- 
pi बात के आविष्कत्ता जमनी के अन्तर्गत म्यूनिच 
नगर के निवासी अध्यापक कार्न हैं। उन्होने एक 
अजीब यंत्र बनाया है। उसके द्वारा, सेळीनियम 


शग ८ j get ०९ 
R à ag एक रसायन के प्रयोग से, बडे बड़े चित्र वे 
3 ij > 7 ने चार मिनट मे, जहाँ कहिए, भेज देते हैं । जैसा 
उस | S. उन्हे दिया जाता है geret दूसरी जगह तैयार 
E ik जाता है । जमैनी के युवराज का चित्रउन्होने 
RU १०० मोल दूर भेज कर जमेन-नरेश को चकित 
कि. करे दिया है | जमेन-नरेश, FAC महाराज, अध्या- 
EI पक कार्न को चित्र-प्रेषण-घ्रणाली की कामयाबी पर 
को | बहुत प्रसन्न हे | अब अपराधियों को पकड़ने में बड़ा 
d सुमीता होगा | कोई चोर, डाकू, हत्यारा, या बागी 
गह यदि भगेगा तो उसका चित्र तार द्वारा सब कहीं भेज 
ne ) _ दिया जायगा । इस तरह. बह फ्ौरन पकड़ जायगा | 
`| e सचित्र पत्रों और पुस्तकों मै प्रकाशित होने के लिए 
"ण e ताज़े ताजे चित्र मिला करेंगे। फ्राँस के एक 
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सचित्र पत्र के मालिकों ने १९०९ ईसवी तक कान 
की प्रणाली से चित्र मँगाने का ठेका भी छै छिया । 
इँगलेंड और जमैनीवाले भी इसका प्रबन्ध कर रहे है | 


आत्मा को भारतवर्ष के दार्शनिक विद्वानों ने 
द्रव्य माना है। इस बात को योरप और अमेरिका 
के भी विद्वान्‌ अब मानने लगे हैं। अमेरिका के डाकुर 
डंकने मैकूडोगल इन्हीं में से हैं। आप आत्मा का 
वज़न जान लेने को बहुत दिनों से nm मै थे । अब 
सुनते हैं उन्हे इस बात में कामयाबो हुई है । उन्होंने 
बहुत बरसों के परिश्रम और खोज के बाद आत्मा 


1l का वजन १ आउन्स,अथीत्‌ आधी छटाँक, निश्चित 


किया है । जैसे स्टेशनों पर माळ तोळने के WE 
होते हैं वैसेही चबूतरेदार तराजू पर अनेक श्रियः 
माण आदमियों को ढेटाकर उन्होंने उनको ताला 
है । मरने के पहले उनका जो वज़न था, दम निकः 
लते हो चह एक आउन्स कम हो गया। मरने 
के बाद शरीर मे और कारणां से जो कमीपेशी 
होतो है उसे घटाकर यह वज़न उन्होंने निश्चित 
किया है। डाकुर साहब की तराजू बहुत बढ़िया है | 
एक बाळ तक का वज़न उससे माळूम.हो सकता हैं। 
अभी आपकी खोज पूरी नहों हुई; पर उसका नताजा 
बीचही में लोगों को मालूम हो गया। इससे अमे- 
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रिका के समाचारपत्रों मे इस विषय का वाद-विवाद 
बड़ी सरगरमो से शुरू हो गया है। आत्मा का 
अस्तित्व मान लिया गया; उसका अविनाशित्व मान 
लिया गया; अब उसका वज़न भी दरियाफूत कर 
लिया गया ! देखे आगे ये लोग और क्या करते हें । 


7 


*o* 
हर साल, हर प्रान्त की गवनमेंट, राज्यशासन- 
विषयक एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हमारे प्रान्तों 
की १९०५-०६ की रिपोट हमे माचे ०७ के HAT मे. 
मिली | उससे मालूम हुआ कि जिस साल की यह 
रिपोर्ट है उस साल इन प्रात्तो मै सब मिलाकर १४८१ 
पुस्तके निकलीं-अर्थात्‌ उसके पहले साल की अपेक्षा 
७ फ़ी सदी कम। इनमें से ११०० नई थीं, ३२० पुरानी 
पुस्तकों के नये संस्करण थे, और ६१ अनुवाद थे । 
कितनी किस भाषा में, ओर कितनी किस विषय की 
थीं, सो भी सुन लीजिए :-- i 


हिन्दी ५१७ कचिता ३८० 
sg ३८९ धर्मे २९७ 
संस्कृत ८८ भाषा १९० 
अँगरेजी ८२ क्रिस्से-कहानी ९५ 
फारसो ३२ दशन-शास्त्र ८१ 
अरबी २७ विज्ञान ८७ 
अन्यान्य ५ भाषाओं में ३४७५ वैद्यक ५२ 

फुटकर विष्य २२६ 


गवर्नमेंट की शिकायत है कि अच्छी किताबें 
नहीं निकलों। उपन्यासो के विषय मे लिखा है कि 
वे बहुधा कुरुचिपूर हैं; Haste बातों से भरे हुए है; 
भ्रष्ट हैं। माळूम नहीं हिन्दी की इन ५१७ पुस्तकों 
भें क्या क्या है ? काशो की सभा शायद अपने भवन 
में इसका हिसाब रखती हो ! 

सब मिलाकर १५१ अखबार इस साळ जारी थे। 
३६ नये निकले--२० Se मे, १० हिन्दी मे, १ संस्कृत i 
में, १ ग्रँगरेजी-बँगला मे, ४ अँगरेज़ो में । ७ पुराने ओर ४ 
नये अ ख़बारों का निकलना बन्द हुआ | अँगरेज़ो अ ख- 
बारों और मासिक पुस्तकों मै हिम्दू-कालेज मैगजीन 
और हिन्दुस्तान रिव्यू का प्रचार औरो से अधिक TET | 
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अधिक प्रचारवाले अख़बारों मं पायनियर अपना नाम 
न देखकर शायद कुढ़ा हो। उद्‌ मै ग्राय्यपत्र (बरेली), 
सदुपकारी (बरेली) आर हिन्दुस्तानी (लखनऊ) का 
प्रचार अधिक रहा। हिन्दी मै आठ पत्र और पत्रिकाओं 
का | उनमें से निगमागम-चन्द्रिका का नाम सबसे 
पहले आया है | इन्हों आठ मे सरस्वती भी हे । 
पाठक, पण्डित गिरिधर aml से अवश्य ही 
परिचित हैं। आपकी अनेक सरस और सुन्दर कवि- 
ताये सरस्वती में निकल चुकी हैं । आपने fur 
भास्कर” नाम का एक मासिक पत्र भालरा- 
पाटन से निकालना शुरू किया है | इसकी तीन चार 
संख्याये निकल चुकी हें । प्रति संख्या में कोई २४ 
पृष्ठ रहते हैं । आकार श्रीराघवेन्द्र का ऐसा È | 
वार्षिक मूल्य २) रुपये हैं । इसमें विशेष करके विद्या 
ओर विज्ञान सम्बन्धी लेख रहते हैं। यह कविता 
- ओर “सुभाषित” ःछोकों से भी अलङकृत होता है । 
इसके लेख उपयोगी और मनोहर होते हैं। छपाई और 
कागज सब उत्तम है। राजपूताने में यही एक मासिक 
पत्र है । हिन्दी के प्रेमियों को इसकी एक नमूने की 
कापी तो जरूरही देखनी चाहिए | पसन्द आवे तो 
छे', न पसन्द use, 
` उदू म Ags नाम की एक मासिक पुस्तक 
लाहोर. से निकलती है । अच्छी पुस्तक है । अच्छे 
अच्छे लेख रहते हें | शेव अब्दुलक्रादिर, ato ए०, 
he AMER a इसको फ़रवरी ०७ को संत्या 
 हैजरते दिल को सवानह-उमरी” ( जीवनचरित ) 
नामक एक लेख छपा है। इस सवानह-उमरो को 
सयद सज्ञाद हैदर, ale Uo, ने बगदाद से लिखा है। 
यह पढ़ने लायक है। किनके ? जो सहृदय हैं, रसिक 


हैं, काव्य प्रेमी हैं उनके | लेख गद्य में है, पर पूरी 
: है | यद्यपि इसमें warts भावहों प्रधान 
शतवापि सहृदय जन इसे पढ़कर अलौकिक आनन्द 
मातत किये बिना नहीं रह सकते । क्योंकि अगत 
कविता के सिवा इसके लिखने का ढंग भी निराळा 
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सरस्वती | 


है। हम अपने उदूदाँ पाठकों से सिफारिश करते हे 


[ भाग € | 


I 


इस लेख को पढ़े | इससे उन्हे इस बात का निश्‍चय 
हो जायगा कि गद्य मे भो केसा अच्छो कचिता हो 
सकती है | S 

श्रीयुक्त सखाराम गणेश देउस्कर, ७१-१, सुकिया 
स्ट्रीट, कलकत्तसै लिखते हे कि “जो महाशय हिन्दी | 
भाषा में ' स्वराज्य-प्रा्षि ही एकता का मूल io 
(Swarajya is the surest road to union) zq | 
विषय पर आगामी ३० जून के पहले एक सर्वोत्तम (9 
निबन्ध लिख भेजो उन्हं 'स्वराज्य-पदक ' नामक एक | 
सोने का पदक, और जिनका निबन्ध दूसरे दरजे का 
होगा उन्हें एक रौप्य-पदक, पुरस्कार में दिया जायगा। 
निबन्ध डिमाई बारहपेजी दो फ़र्मे का हो। भाषा / 
अच्छो और बाते काम को हो” । ः 

बात कुछ उल्टो सी जान पड़ती है । एकता से. 
स्वराज्य मिलता है या स्वराज्य से एकता ? | 


क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रिंस रणजीतसिंह ) 
जी अब “प्रिंस” नहीं रहे । आपको जामनगर की | 
राजगद्दी मिल गई । आप जामनगर के जाम हो | 
गये । अब आप ' हिज हाइनेख ' कहे जाने लगे । 
क्रिकेट खेलने में आप अद्वितीय हैं । इस विषय की 
आपने अँगरेजो में एक ४६६ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक 
लिखो है। उसका नाम है “दि जुबिळी बुक आव | 
क्रिकेट” इस पुस्तक को आपने परलोक-चासिनी | 
महारानो विकोरिया को समर्पण किया था । इंगळेंड 
मे रहने और अच्छो शिक्षा पाने से आप के विचार ” 
बहुत उन्नत हो गये हैं | जिस तरह आपने क्रिकेट 
ऐसे परिश्रमसापेक्ष खेल में देश देशान्तर में सी नेक 
नामा पाई उसो तरह अब आप राजोचित कामों में 
भी अपनो योग्यता का परिचय देकर नामवरी पाने 
का रय करे गे। लोगों को-विशेष करके आप की 
प्रजा को-आप से ऐसोहो आशा है आपका राज्या: | 
भिषेक बडी धूमधाम से हो गया | आपकी प्रज्ञा ते c ye 
ऐसा शिक्षित और उन्नत-विचारशोळ राजा पाकर ; . 


A 


बड़ी खुशी मनाई । 


i 


गाट सख्या ] 
| हैं कि | A i भिवानी-निवासी पण्डित माधवप्रसाद मिश्र ने 
षय ˆ gre को छेग से शरीर छोड़ दिया। यह सुनकर 
ताहो | उडाठुःखटुआ। mast संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । 
| | हिन्दी लिखने में तो आप अद्वितीय थे | दो तीन वष 
किया | तक आपने “सुदर्शन” नामक मासिकपत्र का सम्पादन 


हिन्दी | बडी योग्यता से किया था! आपकी अकाल सत्यु से 
हिन्दी ने अपना एक उत्तम लेखक ला दिया । 

) इस | rum 

wg 9४ मुंशी उदितनारायणळाळ की सत्युवाती सुनकर 


एक. श्षी दुःख gar! आप गाज़ीपुर में वकील थे और 
जे का हिन्दी के बड़े प्रेमी थे । आपके किये हुए “दोप-निवी ण” 
MT) और “सतीनाटक” आदि कई अच्छी अच्छी बंगला 
भाषा D किताबों के हिन्दी-अनुवाद लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। 


जो रोमन लिपि fais? लिखने के लिए 
अयोग्य ठहराई गई है उसी को पंजाब की गवर्नमेंट 

dE ^ ~ A ` won 
स्कूलों में जारी करना चाहता हे | बड बड़े ग्रॅगरेज- 


सिंह »१ विद्वानों की राय है कि इस देश की भाषाय लिखने 


Ta | 


को |, के लिए रोमन अक्षर उपयोगी नहीं | पर सरकार ने 
d इस पर कुछ भी विचार न करके हुक्म दिया है कि 
गे | पंजाब में लड़कियों के जो प्रारम्भिक मदरसे हैं उनकी 
को पाठ्य पुस्तकों आदि में हिन्दी, उर्दू और पंजाबी 
त्तक भाषाये लिखने में रोमन अक्षरों का व्यवहार किया 
प्रव ' जा सकता है ` इस इमम से देवनागरी अक्षरों के 
इनी प्रचार मे बाधा पहुँचने का डर है। जिस समय 
लेंड “स्वदेश के हितचिन्तको का ध्यान देश भर में नागरी 
बार ० लिपि जारी करने का है उस समय पंजाब गवन मॅट 
केट | को यह काररवाई प्रजा के नेताओं को आँखों में जरूर 

क. खटक्नेवाली है। 
[मे | j त्‌ भु » e de 
m गत संख्या मे “ सभा कसयत नामक जो 
ara लेख प्रकाशित हुआ है उसके विषय में हम साफ़ 
साफ़ लिख देना चाहते = कि हमारो शिकायत 


प्रबन्धकारिणी कमिटी के खारे AAT से सम्बन्ध 
नहीं रखतों । जो मेस्बर कमिटी को, या साधारना 
सभा की, बैठको में शामिल नहा थे, यां जिन्होंने 


y a 


1 
Ai AV 
Nie suc viam dem 
s x A 
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सभा के कृत कार्यों के अनुकूल राय नहों दी, उनकी 
जरा भो शिकायत उस लेख में नहीं । उनका कोई 
दोष नहीं | इस बात को हमने अपने “ वक्तव्य” मै 
स्पष्ट कर दिया है। “सभा को सभ्यता” मे भो 
नीचे लिखे हुए हमारे वाक्य इस बात के सूचक हेच. 
(१) “सभा के सूत्रधार सिर्फ दो ही चार आदमी हैं ”। 
(२) “कमिटी के कुछ मेबरों को इच्छाही सब कुछ हे 
(३) “कमिटी के कुछ सुयोग्य सभासदों के * * * 
हृदया में * * * चुभने लगे” | i 
(४) “एक आध समझदार सभासद्‌ ने मना भी किया 
५) “सभा ^ * * fam काशी के कुछ घरघमंडीपन 
के दासों की दासी है” | 
“वक्तव्य” मै तो हमने यहाँ तक लिखा है कि सभा 
ने कमिटी के विचारकती सभासदो के नाम न बतला 
कर गोया हमसे न्यायी और अन्यायी सभासदों के 
काम को एक ही काँटे में तुलाना चाहा है। नाम न 
जानने के कारण यदि-कमिटी के सारे सभासदों को 
हम दोषो समझें तो भी इसके जवाबदेह हम 
नहीं; सभा की कमिटी ही है । क्योंकि उसी ने हमे 
नाम्न नहों बतळाये | परन्तु हम ऐसा समकते हो 
नहीं। हम तो fan उन्हा Ratt को उत्तरदाता 
सम्मते हैं जो कमिटी के अधिवेशनों में उपस्थित थे 
और जिन्होंने हमारी उचित और न्याययुक्त बातों के 
भी ख़िलाफ़ अपनी राय दी । 


33 
| 


न ॐ 
कळकत्ते के विद्वान्‌, वाग्मी, लब्धप्रतिष्ठ सज्जन 


बाबू कालीचरण वंद्योपाध्याय का ६ फरवरी ०७ 
को परलोकवास हो गया । १६ AT को उम्र मै इन्होने 
क्रिड्चियन धम्मे स्वीकार कर लिया था | दशनशास्त्र 
में इन्होंने एम० uo पास किया और विश्वविद्यालय 
भर मै पहला नम्वर पाया | तदनन्तर इन्हो ने कानून 
की बी० एल० परीक्षा भो पास को | बहुत दिन तक 
इन्होंने कालेजों मै अध्यापकता की | फिर हाईकोट में 
चिकाळत शुरू की । विकालत में बडा नाम पाया | 
विश्वविद्यालय के फ़ेलो, म्यूनीसिपालिटी के सभासद 
और एक प्रादेशिक कान्फ़रन्स के ये सभापति थे। 


a 
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~~~ 


| सब को दुःख हुआ हे | 
. किसो समय संस्कृत मै अनन्त ग्रन्थरल्ल भरे थे | 
खेद है उनका अधिकांश इस देश में नष्ट हा गया 
जान पड़ता है तिबत-मिशन के ग्रफ़सर तिबत से 
कितनो हाँ पुत्तकं लाये थे । वे पुस्तक एशियाटिक- 
सोसाइटी को दी गई हैं । महामहोपाध्याय पण्डित 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने जा उन्हें देखा ता अकेले 
त्यायशास्त्र पर ही उनको कोई २५ अप्राप्य ग्रन्थ मिळे | 
इनमें से दो एक को छोड़कर शेष ग्रन्थों का इस देश में 
कह! पता नहीं | ये सब ग्रन्थ तिबती भाषा में अनु- 
वादुरूप हे | इन ग्रन्थो को देखने से माळूम हाता है कि 
यहाँ न्याय-शास्त्र को बहुत उन्नति हुई थो | मिथिळाही 
ü नहा, काइमोर, आन्ध्रदेश रौर नाळन्दा तक में बडे 
बड़े नेयायिक थे। साहित्य, काव्य, कोश और व्याकरण 
आदि के भी अनेक ग्रन्थ मिशन के साथ तिबत से 
E EI कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें तिबती अनुवाद 
य साथ मूल संस्कृत भी है। व्याकरण के तो 
= p Si कभो किसो ने यहाँ नाम 
MT चन्द्र व्याकरण को भो एक 
पुस्तक मळी है । कालिदास, दण्डी और अमर का 
भो तिबत के पण्डित नहीं भूले । क्योंकि मे HT 
` काव्यादर्श श्रे 0 
UAT आर अमरकोश को पुस्तक भी मिशन के 
साथ तिबत से आई हैं। अभी औ x 
RE आर न मालूम end 
का pam शानभाण्डार तिबतो भाषा में छिपा पड़ा 
et! “ एशियाटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल” के फरवरी 


E 
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सरस्वती । 


` विश्वविद्यालयके रजिस्ट्रार का पद भी इन्हें प्राप्त हुआ 
| था। यद्यपि ये क्रिझ्चियन थे, तथापि बड़ेही देशभक्त 
थे । सत्य, प्रेम, ईश्वर-भक्ति और पवित्रता की मूर्ति 
I E थे। सत्य के Wad होकर इन्होंने अनेक बार अपने 
mg सहधम्मियाँ की बातों का विरोध किया | विश्वविद्या- 
लय से सम्बन्ध रखनेवाली बातों के विचार के समय 
राय देते इन्होंने जरा भी भय नहीं किया। न्याय और 
सत्य-परता ही इनका SIRT था । हानि-लाभ और 
जाति-धम्मे का तिनके के बराबर भी आदर न करके 
सदा ये सत्य हो के वशवत्ती रहे । इनकी मृत्यु से 


०७ के जनरल में दो लेख इस विषय के प्रकाशि 
हैं। जिसकी इच्छा हो, वहाँ पढ़ सकता है । 
“हिन्दी-केसरी” निकल आया | अच्छा निकर 
छोटे साचे के १२ पृष्ठ हें । हर पृष्ठ में ४ काळम B 
छपाई और कागज उत्तम है | पहले पृष्ठ मै नाम 
ऊपर मातृभूमि का चित्र हे । सिर पर मुकुट है 
एक सिंह इधर एक उधर अंपना एक एक पंजा = 
पर रक्खे हुए हें । ऊपर “वन्दे मातरम” छपा है। 
ब्लाक बहुत अच्छा बना हे। भाव से भरा है । भीतर 
तिळक का चित्र हे । मुख्य लेख, उनके मराठी केसरी 
के “ स्वराज्य और सुराज्य ” लेख का हिन्दी à 
भावार्थ है | और भो दो एक लेख हैं । सम्पादकीय 


विचार विचारपूर्वक लिखे गये हैं ।“स्वदेशो आन्दोलन | 


और बहिष्कार”, “ स्वदेशी माल और कारखाने ” 
“समाचार-संग्रह” आदि और भो इसमें कितनी d 
बाते हे | आशा है इस पत्र से वही काम होगा st 
तिलक महाशय के मराठी-पत्र से हो रहा है | इसके 
निकालने का प्राय; सारा पुण्य पण्डित माधवराव 
सभ, ato ए०, को है | महाराष्ट्र होकर हिन्दी-भाषा 
पर आपके अखण्ड और अक्षत्रिम प्रेम को देख कर 
उन लोगों को लज्जित होना चाहिए जिनकी जन्म- 
भाषा हिन्दी है, पर जो हिन्दी में एक सतर भी नहीं 


c 


` A No ~ 
सस, नागपुर, के मेनेजर को लिखने से मिळता है | 


A = i1 d € 
AJT गोवधनराम माधवराम 
त्रिपाठी, बी० ए०, एल ० एल o बी०। 


AOR X कद 


^ 
PDAS वष से हम श्रीयुक्त गोवर्धनराम माधव- 


Bal Nx 3l i 
c दो उ राम त्रिपाठी का परिचयः हिन्दी- 
लाया पाठक-वृन्द को देने का विचार कर 
AHORA 


रहे थे, किन्तु किसी न किसी कारण 
आज तक हम अपनी इच्छा पूण न कर सके | 
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Tm अथवा नहीं लिखना चाहते । हिन्दी- | 
SOU का वाषिक मूल्य २) रुपये है और देशसेवक - 
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त हुए i “बीचमै इनकी पार्थिव लीला ही संवरण हो गई | 
Dn हृदय से इनका संक्षिप्त वृत्तान्त, 

f erar हमै माळूम हुआ है उतना ही, देते हैं । 
फळा | श्रीयुक त्रिपाठो महाशय का जन्म विक्रम-सवत्‌ 
HE, RU की विजया दशमी (२० RU १८५५ 
na ईसवी) को गुजरात प्रान्त के aana नड़ीयाद ” 
AE | नामक क़सबे में हुआ था । ये नागर ब्राह्मण थे जो 
मुकुट | गुजरात के पंचद्राविड़ी म सवश माने जाते E इनके 
[ हे। 8 पिता का नाम आयुक्त माधवराम MIATA त्रिपाठी 
fae गोवर्धनरामजी के जन्मत र इनके पिता कौ 
सरी \ थिति बहुत अच्छी थी | बम्बई मे उनकी सराफ को 
+ x दुकान थो | इसलिए चार E SRI के aa वय मे 
कीय g ही गोवधनरामजा को बस्बरे म रहने का सुयोग प्राप्त 
लन EM । इनका विद्याभ्यास वहा as gn | मात्‌ 
ने”, भाषा गुजराती | का अभ्यास इन्होंने वहाँ की 'वुद्धि- 
re वर्षक-शाला' मै किया । वेदान्त पर एक सुप्रसिद्ध 
[जो ग्रन्थ (A Sketch of Vedánta Philosophy) 
diy लिखनेवाले श्रीयुक्त मनःखुखराम खूयराम इनके पिता 
हि. के हार्दिक मित्र थे। वे गोवर्धनरामजी के अध्ययन पर 
M | पिता केतुल्य हृष्टि रखते थे। इनका ऑअगरेजो-अध्ययन- 
a । आरारम्भ अपनो मातृभूमि “ नडीयाद ” में हुआ। वहाँ 
पहले तीन TIAN तक अभ्यास करके वे फिर ब meme | 
i वहाँ के ' एलफ़िन्स्टन हाई स्कूल' में चौथी से सातवां 
RE कक्षा तक अभ्यास कर, सोलहवों वष पूण होत हा, 
दा. , वे बम्बई विश्वविद्यालय की प्रवेशिका-परीक्षा में 


` 
| 


QW 


/ ^  —— ce E EQ 
कक. Sait हुए बोस ही वर्ष की उम्र में इन्होंने बी० To 


की पदवों प्राप्त की | अर्थशास्त्र, इतिहास, तथा न्याय 
और नीतिशास्त्र, इनके ऐच्छिक विषय थे । संस्कृत 
के लिए इनको, सन्‌ १८७५ ई० में, विश्वविद्यालय 
का “सुद्धरजी जीवाजी एसे प्राइज़' नामक इनाम 
मिला | सन्‌ १८७६ में, ‘Essay on the Effects 
of Early Marriages on the Educational 
Progress of the natives of this coun ty. 
अर्थात्‌ बालविवाह से हमारे देशवासियों की शिक्षा- 
विषयक उन्नति पर क्या असर पड़ता है- इस विषय 
पर निबन्ध लिखने के लिए विश्वविद्यालय का कर 
सनदास मूलजी एसे प्राइज ' भी इन्होने प्राप्त किया | 
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इसके बाद इनके दुर्भाग्य के दिन आये। सात वर्ष 
तक इनके कुटुम्ब पर आपत्ति के घनघोर मेघ छाये 
रदे | गोवधनरामजो को पहले हो से स्वतंत्र जीवन- 
निर्वाह करने का शोक़ था । उन्होंने पेसा ही जीवन 
व्यतीत करने का संकल्प तकं कर लिया था । परन्तु 
सन्‌ १८६४-६५ मे, बम्बई मै, 'शोयरस ' के GE का 
बाजार बहुत ही गम हो उठा | इनके पिता उसो की 
ळपेट मे आगये | उनको इस व्यवसाय में बहुत नुक़- 
सान रहा | वे ऋणो हो गये | इसलिए खारे कुटुम्ब 
को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पर इस महात्मा ने अचल 
धैय से सारी विपत्ति झेल डाळी । और पिता को 
RUTH करने का आश्वासन दिया । इस आपत्ति 
के कारण, माता पिता के सुख-सम्पादन के लिए, 
इनको अपने पूर्वोक्त संकल्प से विचलित होना पड़ा। 
इसी समय, अभाग्यवश, इनको एक प्रकार का 
शिरोरोग हो गया । अँगरेजी साहित्य और संस्कृत 
(न्याय) मै एम० ए० की परीक्षा ये देना चाहते थे | 
पर इस रोग के कारण ge वह विचार छोड़ना 
पड़ा । यह व्याधि बहुत दिन तक बनी रही 1 इससे 
कई बार इनका स्वास्थ्य बिगड़ा | तब भी धीरे थोरे 
अभ्यास करके, कई मर्ते की निष्फलता के बाद, 
अन्त मै ये, सन्‌ १८८३ do मे, एळ० एल? sro को 
परीक्षा मे उत्तीण हो गये | 

Sto wo पाख होते समय इन्होंने ये सकटप किये 
ài (१) एल० एछ० ate अर्थात्‌ विकालत की 
परीक्षा मे उत्तीर्ण होना, (२) एल० एळ० बो० होने के 
बाद बम्बई में वकालत करना, (३) चालोस बयालोस 
वर्ष को उम्र में विकालत छोड़ना और (४) किसो 
की नौकरी न करना | परन्तु माता पिता को सेवा के 
लिए चोथा संकल्प, कुछ समय के लिए, इन्हें छोड़ना 
पड़ा | भावनगर राज्य मै, श्रीमान्‌ इयामळदास परमा- 
नन्द दास के मन्त्रित्व समय मे, इन्होंने उनके अँगरेजी- 
सेक्रटरी के तोर पर नौकरी स्वीकार को । वहाँ 
इन्होंने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए क़ानून का 
अभ्यास भी शुरू किया। दीवान साहब ने we 
न्यायाधीश का पद्‌ देने का वादा किया और कहा 
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| कि उस पद पर अधिक वेतन मिलेगा; सेक्रेटरी के 
d पद पर अधिक वेतन को आशा नहां। परन्तु विद्या- 
ड रसिक गोवर्धनरामजी ने दोवान साहब ही के पास 
i रहना पसंद किया। यहाँ इन्हें बहुत कम काम करना 
पड़ता था । कुटुस्ब-पोषण के लिए केवळ १२० ) रु० 
का ही वेतन इन्होंने बस समभा । १८७५ ईसवो में, 
हि gto To पास करने के बाद, कई स्थानों से अच्छी अच्छी 
hir जगहों के लिए ये बुळाये गये थे । १८७६ में, कच्छ 
ni राज्य के अमात्य, स्वर्गवासो दीवान बहादुर म णीभाई 
De जसभाई ने ३००) पर, हुजूर सेक्रेटरी के पद के लिए 
इन्हें बुलाया था । सन्‌ १८८३ में श्रीमान्‌ इयामलभाई 
ने २५०) पर, भावनगर राज्य में, और श्रीमान्‌ हरि- 
दास विहारीदास देसाई ने, ३०० ) पर, जूनागढ़ राज्य 
के न्याय-विभाग में, काम करने के लिए इनसे कहा 
था| १८८५ में बड़ौदा राज्य के भूतपूर्व दीवान काजी 
शहाबुद्दीन साहब ने, महाराज गायकवाड़ की आज्ञा 
से, ५००) पर उस राज्य में विद्याधिकारी d; पद 
` के लिए, इन्हें बुलाया था । पीछे से कई वर्ष बाद 
| श्रीमान्‌ कच्छ नरेश ने, १५००) मासिक पर दीवान 
| का पद्‌ देने को इच्छा प्रकट को थी । परन्तु घे इन 
| सब सूचनाओं को कृतज्ञतापूचक अस्वीकार हो करते 
गये ओर अपने पूच॑संकल्प पर निइचल रहे | 
१८८३ म Uso एळ० बी० पास करके, १८८४ $o 
के प्रारम्भ से, इन्होंने बम्बई में विकालत का काम 
आरम्भ किया और अपने असली सिद्धान्त पर ga रह 
कर सन्‌ १८९८ मे विकाळत करना छोड़ भी दिया । 
धन-ळोभ बहुत बुरा होता है। उससे कूटना 
कठिन काम है। गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को 
वृद्ध होने पर, पेन्शन छेने के लिए मजबूर करती हे। 
तब भी लोभ के वश होकर बड़े बड़े अधिकारी 
अपनी नोकरी की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रायः 
अनेक प्रकार के प्रयल और ,खुशामद करते हैं। इतना 
ही नहों, कुछ लोग तो एक सेवा-उत्ति से fra किये 
जाने पर दूसरी सेवा की seer में आप ही आप 
जा फसते हैं | इस दशा में एक प्रतिष्ठित बकोळ का 
धन का कुछ भी परवा न करके, अपने व्यवसाय को 
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सरस्वती | 


[भाग ८ 
स्वयं अपनी ही इच्छा से, केवल चोदह पन्द्रह चष का 
करके छोड़ देना क्या तारीफ़ की बात नहीं हे? गांवर्धन 
रामजी जसै स्वाथत्यागा महात्माआ के उदाहरण ३ 
समय बहुत ही कम देख पड़ते हं । जिस समय होने 
Rasa छोड़ो, वे वुद्ध नहीं थे | उनके जीवन का 
मःय काळ था | उनकी कीत्ति खन बढ रही थी | पन्द्रह 
वर्ष की विकाळत मे उनका न!म सवव्यापी होगया था। 
गुजरात, खानदेश, WISIS, रल्लागिरो शोलापुर, | 
नासिक, आदि स्थानों तक के रईस, ज़मींदार, राजे \3 
महाराजे उन्हे काम देते थे । ऐसे समय में कीत्ति और 
कंचन दोनों का त्याग करके, वानप्रथ-सेवन'--एक 
कस्ये में आत्मचिंतन--करने वेठना सबका काम TN 

गोवधनरामजी एकांतवासो ओर मननशीळ 4 / 
प्रक्रति थे । यश-उपाजन की Beara कोई काम 
करना उन्हे पसन्द न था । तथापि ces प्राप्त होने 
पर देश-सेवा, जन-सेवा आर सा हित्य-सेवा करने 
सङ्कोच भी नहीं करते थे । जिस समय ये कालेज मै 


थे इन्होंने “हनी mu ( Honey Club ) नामक एक D EE 
मण्डली की स्थापना की थी । उसके एक अधिवेशन । | 
में इन्होंने, सन्‌ १८७३ में, “State of Hindu [ 
Society in the Bombay Presidency अथात्‌ | | 


बम्बई प्रान्त मै हिन्दू-समाज की अवश्या? नामक एक 
लेख पढ़ा था | एक बार 
of this Universe ?” 


[s there any Creator 
aq इस सृष्टि का क्या | 
कोई उत्पन्नकर्ता भी है ?? इस नाम का भी निबन्ध ५ * 
इन्होंने पढ़ा था। इससे प्रतीत होता है कि देश-सेवा c ै 
आर तत्त्व-चिन्तन इनके जीवन के प्रधान उद्देश्य 00 
शुरू हा से थे । बम्बई, अहमदाबाद, नडोयाद, अह- | 
मद नगर, सूरत, सिद्ध पुर आदि स्थानों में इन्होंने गुज- 
रातां आर अंगरेजी भाषाओं मै कई व्याख्यान दिये थे। 
इनके व्याख्यान सर्वथा गम्भीर और चिन्तनयोग्य होते | 
थे। कांग्रेस में भी इन्होंने कई वार वक्तता दीथी। | 
कुछ समय हुआ अहमदाबाद में एक गुजराती- | 
साहित्य-परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ था। उसके ये o 
ध्यक्ष थे । उस समय इन्हो ने जो व्याख्यान दिया A ` | 
था वह बहुत ही उत्तम और युक्तिपूण था । 


Te ee 
ES. क दुत्तकावळोकन a इनको विशेष प्रेम था। अँग- 
काम eat गुजराती और संस्कृत के गम्भीर ग्रन्थों का 
We L4 ` लने अच्छा अभ्यास किया था | इतिहास पर इन 
इस | ACE रुचि थो। इनका इरादा था कि सारे संसार 
होने का इतिहास पढ़कर एक प्रबन्ध लिख कि भविष्यत्‌ 
का | dame क्या होनेवाला है । इनका ऐतिहासिक 
ce | ज्ञान, इनकी पुस्तकों मे, स्थान स्थान पर प्रकट होता हे। 
था। | गुजराती लोगों में ये सरस्वतीचन्द्र ' के लेखक 
JS क्कुनामसे प्रसिद्ध EG गुजर-साहित्य मै यह ग्रन्थ 
TS, ?2 द्वितीय और अपूर्व है । इसके मुक्राबले का कोई 
x? । अद्वितीय पू ७ 
आर ग्रन्थ आज तक गुजरातीभाषा मै नहीं लिखा गया | 
zm इसका प्रथमभाग, सन्‌ १८८७ में, निकला था। 
S N "d बकल के हिस्ट्री आव सिविलोजेशन' ( सभ्यता 
ef! का इतिहास ) नामक ग्रन्थ के निकलने पर जैसो 
गिम चचा इँगलड के शिक्षित समाज मे हुई थो वैसी हो 
arm | qada के निकलने पर गुजराती-साहित्य- 
i सेवियो में हुई थो । यह ग्रन्थ चार बड़े बड़े भागों में 
P विभक्त है । प्रथम भाग सन्‌ १८८७ मै, दूसरा १८९२ 
४? मे, तीसरा १८९८ में, और चोथा १९०१ में प्रकाशित 
p. ४ हुआथा। अर्थात्‌ इस GAA पु त्तक के प्रकट होने 
: मे पंद्रह वर्षे लगे ! “ सरस्वतीचन्द्र ने शुजराता- 
a । साहित्य पर अविरल प्रकाश डाळा है। पुस्तक है तो 
a उपन्यास, परन्तु उसे ज्ञान ओर अनुभव का सागर 
ह | कहना चाहिए | कटपना, रस, कलाविधान, Sih 
whe uU आदि का उन्नत स्वरूप इस ग्रन्थ म थि 
a 1 है! HA समाज, राजनीति, आदि अनेक गंभोर 
। विष्यो पर उसमें बडो ही योग्यता से sat की गई 
र ? है। फिर भो खूबी यह है कि पुस्तक के स्वारस्य 
© में कुछ भी बाधा नहीं आई । राजा से लेकर रंक 
7 । तक, विद्वान्‌ से मूर्ख तक, आबाळ-त्रध, AGEs, 
es | सभी उसे पढ़ कर असाधारण लाभ उठात है | 
C गुजरातियो को इस ग्रन्थ ने रसज्ञ, विचारशील, 
। और कल्पनाभ्रिय बना दिया है। इस ने बहुतों के 
i | जीवन मै उमंग और उत्साह भर दिया है । WES! 
3 Am के जोवनःक्षेत्र में उच्चाशय का बीज बो दिया है । 
TA. ` बहुतो के अभिलाषों को खूब उत्कट बना दिया हे | 


श्रीयुक्त WATE मा FIAT LAT Ae 0न्न1एल० ayo | 


१७७ 
कितनेहों विपथगामियो को उन्नत पथ दिखाया È | 
बहुतां के शुष्क जीवन को रसाप्छुत किया Eg 
बहुत कोन कहे, गुजरात के नवीन युग का यह 
महाभारत है | जब तक गुजरातोभाषा का अस्तित्व 
TAM, तब तक ' सरस्वतीचन्द्र ' उपन्यास भी विद्य- 
मान रहेगा | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | इस ग्रन्थ 
ने इसके लेखक को अमर कर दिया । 

इस पुस्तक के पहले ओर दूसरे भाग के अधि- 
कांश का मराठो-भाषान्तर भी हो चुका है। हमारे 
जो पाठक गुजराती भाषा से परिचय रखते हें, उन्हं 
यह JAR देखने को हम सिफ़ारिश करते हैं । और 
हिन्दो-लेखकों में से जिनको उपन्यास लिखने का शोक 
है उनसे हम सविनय प्राथना करते हे कि कुछ समय 
के लिए ऐयारो और जासूसो कथायं लिखना छोड़ 
कर, इस पुस्तक का भाषान्तर हिन्दी मै कर डाले | 

श्रीयुक्त गोवधनरामजो केवल उपन्यासकार ET 
नहीं थे; वे उत्तम कवि भी थे । कविता का उनको 
बाञ्यावशाही से शौक्र था | जब वे गुजराती 
चाचनमाला की दूसरी पुस्तक पढ़ते थे तभी उन्होंने 
उसके एक पद्‌ पर एक छोटा सा पद्य बना कर 
अपनी माता को भेजा था। बड़े होते पर इनको 
कवित्वशक्ति का बीज अङ्करित हो उठा | उसका यह 
फल हुआ कि इन्होंने, १८८९ में,  स्नेहमुद्रा ' नामक 
एक उत्तम काव्यग्रन्थ प्रकट किया । इस काव्य म 
Sa ही उत्तम भाव हैं जैसे कि अँगरेजी और संस्कृत 
के प्रसिद्ध कवियों मे पाये जाते हैं । 

१९०२ में, अपनी ज्येष्ठपुत्री के जोवनचरित को 
“लोलावती नी जोबनकला' नाम से इन्होने प्रसिद्ध 
किया। इनकी यह कन्या कर्तव्य-परायणा, मेधाविनी 
और विशुद्धचरित्रा थी | इसका चरित बहुत ही 
अच्छी शेळी मे लिखा गया है और हर एक खती पुरुष 

ने लायक़ है | 
: T अन्य छोटे छोटे ग्रन्थों और लेखों का 
उउलेख हम नीचे करते हैं-- of 

(१) Classical Poets of Gujrat and 


their influence on Society and morals— 


2 
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अर्थात्‌ “गुजरात के प्रसिद्ध कवि, और समाज तथा 
नोति पर उनका प्रभाव यह निबन्ध इन्होंने बम्बई 
के विह्सन-कालेज में स्वर्गवासी माननीय जवेरो- 
लाल उमियाशङ्कर याज्ञिक के सभापतित्व मै पढ़ा 
था । यह अँगरेजो मे है और पुस्तकाकार छपा है। 
गुजरात के प्राचोन कवियों के विषय में ज्ञान प्राप्त 
करने को इच्छा रखनेवाले अँगरेजी-रिक्षित पाठकों 
को यह पुस्तक ज़रूर देखना चाहिए । श्रोयुक्त गोव- 
धनरामजी के अन्य सब ग्रन्थों की तरह यह भो 
बम्बई में एन० uno त्रिपाठी कम्पनी-( कालबा देवो 
रोड) से मिलता है । 
(२) “एशिया, युरोप fai खंडोमांनी महा- 
प्रजाओना जनस्वभावनां लाक्षणिक Fare’ | 
(३) ' साक्षर श्रोनवलराम fem नी जीवन- 
कथा? यह एक बहुत बड़े गुजराती समालोचक का 
जीवनत्रृत्तान्त हे ओर सुपाठ्य है | 
(४) Conflict of Laws between Con- 
verts and Non-converts in India. 
यह क़ानूनविषयक ग्रन्थ अँगरेजी में है | 
. इसके सिवा “ईस्ट ऐन्ड वेस्ट ', 'इंडिअन RA’, 
हिन्दुस्तान Ra आदि ग्रंगरेजी मासिक पत्रों में उनके 
अनेक लेख निकले हैं । 'सतोचुनी' नामक एक गुजराती 
सती का चरित इन्होंने “ईस्ट ऐन्ड वेस्ट” में हि 


में लिखा 
था | उसका भाषान्तर तैलंगोभाषा में भी हुआ È | 
बम्बई-विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा में 
ये गुजराती के परोक्षक नियत होते थे। कई वर्ष 
तक ये विश्वविद्यालय के ' फेलो ? भी थे | 
` यद्यपि कई बरस से ये निवृत्तिमार्ग के पथिक होरहे 
थे तथापि देश-सेवा और साहित्य-सेवा के लिए उन्हें 
अपने जीवन को प्रवृत्तिमय बनाना ही पडता था | 
श्रीयुक्त गोवधनरामजो का स्वभाव CATR 
हो से शुद्ध, पवित्र और अनुकरणोय था | विद्याथि- 


दशा मै न कभो इन्होंने छिप कर किसी विद्यार्थी के 


Wall को नकल को और न किसी को 

TR 
fear | इनके स्वभाव में mz निइचय 2d = 
ये गणित के विषय मे बहुत ही कच्चे थे-इतने कि 


~, 
An, 


एक बार परीक्षा मै इन्हें २०० मै से केवळ ८ Nu 


मिळे ! तब से ER इस न्यूनता को दूर करने का \ 


निश्चय किया और छुट्टी के दिनों मै गणित का 
अभ्यास इतने परिश्रम से किया कि फिर कभी ae 
लज्जित होने का मोक्का नहीं आया | $ 
वानप्रस्थ अवस्था a ये अपना अधिक समय 
योगसाधन ओर उपनिषदों के अभ्यास में व्यतीत 
करते थे । अनेक आधि-व्याधियों से ग्रस्त होने. पर . 
भी ये अपने संकल्प से कभो विचलित ast हुए। 
ये इस ज़माने के ब्रह्मर्षि थे । इन्हे देखते हो देखने. 
वाले के मन में पूज्यमाव उत्पन्न होता था। हाईकोई 
मे एक बार ये बहस कर रहे a | उस समय इनकी 
कार्यकुशलता ओर योग्यता को देख कर इनके प्रति- 
पक्षो वकील मिस्तर चोबले ने यह कहा fg 


“T love you, [respect you, T revere 


f 


| 
| 


il 
i 


IE SE ge 


SE 


you, 1 admire you.” ऐसे ऐेसे उद्गार ओर भी 


कई सज्ञनों ने इनके विषय में निकाले हे । 

इस पूजनीय पुरुष ने, ४ जनवरो १९०७ को, 
मध्यान्ह के दो बजे, अपने मित्र, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, 
अध्यापक श्रीयुक्त त्रिभुवनदास गञ्ञर के मकान पर, 
इस नश्वर संसार का त्याग किया । 


शिवप्रसाद दलपतराम पण्डित | 


दुलाइवाली । 


७ Bt ry =f 
६४४७४४४७४३ जी के दशाश्वमेध घाट पर स्थान 
- करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ 
> गोदौलिया को तः 
um द्‌ को तरफ आ रहा था। 
CUP एक हाथ में एक Hat सो तोलिया 
d T S भागी धोती ओर दूसरे में सुरतो की 
छिया की कई डिबियां और सुं घनी को एक. gigat 
a । उस समय दिन के ग्यारह बजे थे । गोदौलिया 
क Et तरफ जो गलो है, उसके भीतर एक और गळी 
ह दूर पर, एक टूटे से पुराने मकान मे वह जा 
af | मकान के पहले खण्ड मै बहुत अँधेरा था ; पर 
पर को जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी । नवागत 
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संख्या ] 
Re घरड़घड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया । वहाँ एक 
कोठरी मै उसने हाथ की चीज़ें रखदीं और, “सीता! 
सोता |” कहकर पुकारने ळगा | “क्या हे?” कहती 
$ एक दस बरस की बालिका आ खड़ो हुई | तब 
उस पुरुष ने कहा, “ सीता ! ज़रा अपनो बहिन को 
बुला छा l” “अच्छा” कह कर सीता गई, और कुछ 
देर में एक नवोना खो आकर उपत्थित zi उसे 
देखते ही पुरुष ने कहा,” लो हम लोगों को तो आज 
हो जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्रो कुछ 
आदचय्यपुक्त होकर और झुँ कळा कर बोली-- 
“आज हो जाना होगा | यह क्यो? भला आज 


कैसे जाना हो सकेगा ? ऐसा ही था तो बेरे मैया 


से कह देते तुम तो जानते हो कि मुंह से कह 
दिया; बस छुट्टो हुईं । लडकी कभी बिदा की होती 
तो मालूम पड़ता । आज तो किसी सूरत जाना नहीं 
हो सकता ।” : 

“तुम आज कहती हो | eH तो अभी जाना है। 
बात यह है कि आज ही नवलकिशोर कलकत्ते से 
आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ 
ळा रहे हैं । सो उन्हा ने हमें आज हो जाने के लिए 
इसरार किया है। हम सब लोग मोगलसराय से 
साथ ही इलाहाबाद चलेंगे | उनका ठार मुझे घरसे 
निकलते हो मिला । इसीसे में भट नहा धोकर लोट 
आया | बस अब करना हो क्या है ? कपड़ा वपड़ा 
जो कुछ हो बाँध कूँध कर, घंटे भर मै खा पी कर, 
चलो चलो | जब हम तुम्हें बिदा कराने आये ही हे 
तब कळ के बदले आज ही सही | 

“हाँ यह बात है | नवल जो चाहें करावे | क्या 
एकही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बद्दो लग जायगा? 
अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके 
साथ जाओगे । पर मेरे तो नाकों दम आ जायगी p 

“क्यों ? किस बात से ?” | 

“उनको हँसो से और किस से ! cat ठट्टा भी 
राह से अच्छी ळगतो है। उनको हंसो मुझे नहा 
भाती । एक रोज़ में चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ 
रहो थी, कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल 
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चिल्लाने लगे, “ए qur] ए बुआ ! देखा तुम्हारी ag 
पूड़ियाँ खा रही है ।” में तो मारे सरम के मर सी 
गई । हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सहो । वे बोलो, 
“खाने दो, खाने पहनने के लिए at आई ही 21” 
पर मुझे उनको हँसो बहुत बुरी लगी ।” | 
“बस इसो से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती ? 

अच्छा चलो मै नवल से कह दूँगा कि यह बेचारी कभो 
रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी |” 

इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले 
आये, और बोले, “A तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ । 
तुम रो रुळाकर तैयार हो जाना |” 

इतना सुनते ही जानकीदेई की आँखे भर ग्राई। 
और असाढ़ सावन की ऐसी भड़ी ळग गई | 

C m) 

वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हें | बनारस 
में ससुराल है स्त्री को बिदा कराने आये हैं। ससु- 
राल में एक साले, साली और सास के सिवा ओर 
कोई नहाँ है। नवलकिशोर इनके दूर के नाते में 
ममेरे भाई हैं। पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल 
अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक ज्ञान 
दो क़ालिब हैं | 

उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया ।_ 
सीता, बहन के संग जाने के लिए रोने लगी । माँ 
रोती धोती छड़की की बिदा की सामग्री इकट्टो करने 
लगी । जानकीदेई भी रोती ही रोती तैयार होने 
लगी । कोई चोज भूलने पर धोमों आवाज़ से माँ 
को याद भो दिलाती गई । एक बजने पर स्टेशन 
जाने का समय आया | अब गाड़ी या FHT लाने कोन 
जाय ? ससुराल वालों की Gem अब आगे की सी 
नहीं कि दो चार नोकर चाकर हर समय बने रहे। 
सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया 2 | 
पैसेवाळे के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 
दो चार .खुशामदी घेरे रहते हें । FS को कोन पूछे? 
एक कहारिन है; सो भी इस समय कहीं गई हे। 
साळेराम को तबीयत अच्छी नहों। वे हरघड़ो बिछोने 
से बाते करते हैं । तिस पर भी आप कहने लगे-- 
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“मे ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता E | 
_ नजदीक तो है।” वंशीधर बोले, नहीं, नहीं, तुम 
क्यों तकलीफ़ करोगे ? में हो जाता हूँ |” 
जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि zu की 
सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक़ नहीं 
होती | क्योंकि एक तो उतने ऊँचे पर चढ़ना पड़ता 
है; दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता 
हे। में एक पालकी गाड़ी ही ata | उसमें सब 
तरह का आराम रहता है ।” पर जब गाड़ोवालों ने डेढ़ 
रुपया किराया माँगा, तब, वंशीधर ने मनमें कहा-- 
“चलो इकाही सही । पहुँचने से काम | कुछ नवल- 
किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं। इलाहाबाद में 
देखा जायगा ।” बंशीधर इक्का ले आये, और जो कुछ 
असवाब था इक्के पर रख कर आप भो dz गये | 
जानकीदेई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्क पर जाबैठी | 
पर इस अथिर संसार में थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी 
थिर नहीं | इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, Fa 
ही वैसे जानकी को रुळाई भी कम होती गई | सिक- 
रौळ के स्टेशन के पास wart पहुँचते जानकी 
अपनी आँखे अच्छी तरह पॉछ चुकी थी। दोनों चुप- 
चाप चले जा रहे थे, कि अचानक वंशीधर की नज़र 
अपनी धोती पर पड़ो; और “अरे एक बात तो हम 
भूळही गये | कह कर पछतासा उठे । इक्केवाले के 
कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, “क्या हुआ ? 
क्या कोई जरूरी चोज भूल आये ?” 

“नहीं, एक देशी धोती पहिनकर आना था, सो 
भूल कर विलायती ही पहिन आये । नवल कट्टर 
स्वदेशी हुए हें न? वे बंगालियो से भो बढ़ गये हैं । 
देखे गे तो दो चार सुनाये बिना न रहेंगे। और, बात 
भी ठीक है | नाहक विलायती चोज़ें मोळ लेकर क्यों 
रुपये को बरबादी की जाय ? देशी लेने से सी दाम 
लगेगा सही; पर रहेगा तो देश ही में ।” 

जानको जी जरा wis टेढ़ी करके बोलों, “उँह 
धोती तो धोती; पहिनने से काम। क्या यहवुरी हे?” 

इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा | वंशी घर 
एक ,कुलो करके चळे | इतने मै इक्केवाळे ने कहा, 
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सरस्वतो | 


“इधर से टिकट लेते जाइए । पुल के उस पार तो 
ai? दरजे का टिकट मिळता है ।” 


`~ 


वंशीधर फिर कर बोले, “अगर मैं ड्योढ़े दरजे 


ही का टिकट लू तो ?” 


इक्केवाला चुप हो रहा । “इके की सवारी देख 
कर इसने ऐसा कहा”-- यह कहते हुए वंशीधर आगे 
ae | यथासमय रेल पर ASAT वंशीधर राजघाट 
पार करके मुगलसराय पहुंचे | वहाँ पुल sige 
दूसरे GHIA पर जा बैठे । आप नवल से मिल्ने 
की gat में ऐटफामे के इस छोर से उस छोर 
तक टहलते रहै | देखते देखते गाड़ी का TAT दिख- 
छाई पड़ा । मुसाफ़िर अपनी अपनी गठरी संभालने 
लगे। रेळदेवी भो अपनी चाल धीमी करती हुई 
गम्भीरता से आ खड़ी हुई | वंशीधर एकबार चलती 
गाडी ही में शुरूसे अल्लीर तक देख गये । पर नवल 
का कहीं पता नहीं | gae फिर सब गाड़ियों को 
दोहरा गये; तेहरा गये; भोतर घुस घुस कर एक एक 


डिब्ने को देखा किन्तु नवळ.न मिल्ले अन्तको .: 


आप खिजला उठे, और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी 
चिट्टी लिखी, और आप न आया । मुझे अच्छा उल्लू 
बनाया | अच्छा जायँगे कहाँ ? भेट होने पर समभ 
eal” सबसे अधिक सोच तो इस बात का था 


कि जानको सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी । पर . 
अब साचते का समय नहा | रेलको बात ठहरी । - 


वंशोधर झट गये ओर जानको को लाकर जनानी 
गाड़ी में बिठाया वह पूछने लगी, “नवल की बहू 
कहाँ हैं P" “बह नहीं आये, कोई अटकाव हो गया” 
कह कर आप बगल वाळे कमरे में जा बैठे । टिकट 
तो Sig का था; पर SNe दरजे का कमरा कलकत्ते 
से आतेवाले मुसाक़िरों से भरा था । इसलिए तीसरे 
दज ही में बैठना पड़ा । जिस गाड़ी में बंशोधर बैठे थे 


उसके सब कमरों में मिलाकर कुछ दसही बारह ख्रो- | 


SEN थे । समय पर गाड़ी Bat । नवल की बातें, 


A 


आर न जाने क्या अगड़ बगड़, सोचते सोचते गाडी 
कई स्टेशन पास करके मिरज़ापुर पहुँची । 
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ट पसन्द नहीं करतो | पूछने पर बही बात हुई । तब 


` अधिक देख पड़े p आगेवालों में से एक उतर भी 
o गया था | जो लोग थे सब AAT 


sium, सिर झुकाये, एक हाथ SAT चूँ घट काढे, कपड़े मिळी औरो 


D 
U 
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ES १ १८१ 
(३) “अरे इनकर मनई तो नाहो अईलेन | हो देखहो 
मिस्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई । रोवल करथईन ।” 
या कि इलाहाबाद पहुँचने म अभा देरी दूसरी--“अरे दुसर गाड़ी में बैठा AEN” 


है। चलते के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किये पहली--ढुर बौरही ! ईजनानो गाडो थोड़े है” 
बिना हो वंशीधर ने बनारस छोड़ा T | इसलिए दूसरी--“तऊ हो भळूतो "E ।” कहकर दूसरी 
आप भाट genta पर उतर; और पानी के आ स महिला से पूछने amt, “कीने गाँव sug बेटा ! 
हाथ ae श्रोकर, एक AAAS स थोड़ी सी ताज़ी मोरजैपूरा चढ़ो हऊ न p इसके जवाब मै उसने 3 
gi और मिठाई लेकर, निराळे में बैठ आते कहा सो वह न सुन सकी | तब पहिलो बोलो-- 

उन्हें ठिकाने पहुँचाया | पोछे से जानकी की सुध “हट हम पु छिलान; हम कहा काहा ऊतखू हो? 
आई । सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोळ ei आँय ईँळाहाबास !” pe 
क्योंकि fuut नटखट होती E | वे रेल पर खाना दूसरी--/ईलाहाबास कौन गाँव हौ गोइ याँ? 
Í qedt— अरे नाहीं जनॅलू ? पेयाग जो, जाहा 
मनइ मकर नाहाए जाला ।” 

guü— uer पैयाग जी काहे न जानीथः; ले, 
कहैके नाहो, तोहरे पच के धरम से चार quu 


बंशीधर लौट कर अपने कमरे मै आ बैठे | | यदि a 
चाहते तो इस समय SNS मै dz जाते; क्योंकि अब 
भोड कम हो गई थी । पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर 
के लिए कौन बखेडा करे | चुको हँइ। एसोंहो सोमवारी, अडर गहन, दका, दका, 
duae अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफ़िर लाग रहा तउन तोहरे काशो जी नाँहाय गइ रहे | | 
पहली- आवै जाय के तो सब अऊत जाता बटले 
[रो विपत मै न पडल 
टिकस कटऊलों ; 


l 35 


fet हो दरजे के योग्य बाटेन | फुन यह साइत तो बिच 
जान पडते थे. अधिक us कोई थे तो वंशीधर ही बाटिन । हे हम पचा हइ; राजघाट z 
à! उनके कमरे के पासवाले कमरे में एक as ging के सरायँ उतरलीह; होदे पुनः चढ्लाह 
घर की खो बैठी थी । वह बेचारी सिर से पैर तक qua ऐसे एक दाँइ हम आवत रहे एक 
मोरे सँधे रही । द कोने टिसनीया पर 
थी | बंशीधर ने सोचा इन उकर मलिकवा उतरे से कि geass गड्या get! 
के संग वाळे भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बात अब भईया उ: गरा फाड़ फाड़ नरियाय,ए साहब 
चोत करके समय बितावंगे । एक दो करके तीसरी गडोया खडीकर ! ए साहेब गड्या तँनी खड़ीकर । ' 
घंटी बजी | तब वह स्त्रो कुछ अकचका कर, थोड़ा नला गडिया दहिनाती काहे के खड़ी होय ?” 

सा मुँह खोळ, ATS से बाहर देखने लगी । ज्योंही पहली--“ड मेहररूवा बडी उजबक रहल i 
गाडी छूटी, वह मानों काप सी उठी । रेल का देना झला केह के चिल्ला से रेलीओ कह खड होला! 
Sar तो होही गया था | अब उसको किसो की FAT इसकी इस बात पर कुल कमरे बाले हँस पडे | 
परचा ? वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्रब जितने पुरुष ferit थीं, एक से एक अनोखा 
ती । केवल दो चार आदमी बाते कहकर अपने अपने तजरूबे बयान करने ळगों । 


gepi पर भोड़ भो न थी। केव T 
रेल की अन्तिम बिदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन बीज गज अक्ककी अबला की थिति पर झी 
;ख प्रकट करतो जाती DE 


दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहरहो देखती 
रहो । फिर अस्पष्ट स्वर स रोने ळगो । उस कमरे क I त 


की गठरी सो बनी वेठी 


M SS I भो sri | एक, ie x Y > 
TE समी नांही | सहेबवा gia तो कलकत्त ताँइ ले मसुलिया 
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लेइ । अरे इहो तो नाँहो कि दूर से आवत रहलेन, 
HUTT के बदे उतरलेन | 
चौथो--“हम तो इनके e के आदमी के देख - 
बो न किहा गोइयाँ !” 
तोसरो--“हम देखे wat हो, मज़ेक टोपी दिहले 
रहलेन को !” 
इस तरह उनकी वेसिर पेर को बाते सुनते सुनते 
वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे — 
“लुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो | 
ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी 
से वे भी वहाँ पहुँच जायँगे। में भो इलाहाबाद हो जा 
रहा हूँ । मेरे सँग भो स्त्रियाँ हैं । जो ऐसा ही है तो 
दूसरी गाड़ी के आने तक मै स्टेशन ही पर ठहरा 
TEM | तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो 
थोड़ो देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना | इनको ARS 
छोड़ देना उचित नहीं | यदि पता मालूम हो जायगा 
तो में इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भो पहुंचा em” 
वंशोधर की इन बातों से उन स्त्रियों को वाक्य - 
धारा दूसरी ओर बह चली,--“हाँ यह बात तो आप 
भल कही ।” “नाहों भइया ! हम पचे काहिके 
केहुसे कुछ कहो । अरे एक के एक करत न बाय 
तो दुनिया चळत केले बाय ?” इत्यादि ज्ञान-गाथा 


हाने लगो । कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा 


मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज़ भी हुए। 
क्यों, सो में आप से नहीं बतला सक्ती । उस गाड़ी 
में जितने मनुष्य थे सभी ने इस बिषय में कुछ न 


QS कह डाला था। पिछे कमरे में केवळ एक at 


जो फरासीसो छाँट को दुळाई ats अकेलो बैठो थी, 


कुछ नहीं बोली । कभी कमो घूंघर के भीतर से 


एक आँख निकाल कर बंशोधर की ओर यह ताक 
देतो थो और, सामना हो जाने पर, फिर मँह फेए 
Sat थी । वंशीधर सोचने लगे कि “यह क्या बात 
है ? देखने मे तो यह ae घर को मालूम होती है, 
पर आचरण इसका अच्छा नही |” 

` गाड़ो इलाहाबाद के पास पहुँचने को हुई । बंशी- 


धर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश-पाताल 
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सोचने लगे । यदि तार में कोई खबर न आई होगी : 
तो दूसरो गाड़ी तक स्टेशन पर हो ठहरना पड़ेगा | 
और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा ? 
जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई । अब साथ को उन 
“अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला । “क भईया, 
जो केषु चिन टिकख के आवत होय तो ओकर का 
सजाय होला ?” “अरे ऑंका डे नाहो चाहत रहा 
कि मेहरारू के तो बैठा दिइलेन, अउर अपुआ तऊन 
टिक्कस लेइ के चल दिहलेन |’ किसो किसो आदमी 
ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इस 
के जेवर छोन कर CHART हो जायेगे । उस गाड़ी 
मै एक लाठी वाला भो था । उसने खुल्लम खुल्ला 
कहा-“का बाबू जी | कुछ हमरो साझ ?” इसकी 
बात पर वंशोधर क्रोध से लाल हो गये | उन्होंने 
उसे खूब धमकाया | उस समय तो वह चुप हो 


गया; पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशोधर से 


बदला लिए बिना न रहता | 
(४) 

. वंशीधर इलाहाबाद में उतरे | एक बुढ़िया को 
भी वहाँ उतरना था। उसले za कहा कि, “उनको 
भो अपने सँग उतार लो ।” फिर उस बुढ़िया को उस 
सरो के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गये । 
जानको से सब हाळ कहने पर बह बोळी--“ अरे जाने 
भी दो; किस बखेड़े में पड़े हो ।” पर वंशीधर ने न 


माना । जानको को और उस भद्र महिलाको एक — 


ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गधे 
वंशोधर के जातेहो बह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली 
के लिए छोड़ा था, किसा बहाने भग गई | स्टेशन 
मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं 
आया। अब तो वंशोधर बड़े असमञ्जस मै GS | टिकट 
के लिए बखेडा होगा | क्योंकि वह स्रो वे-टिकट है | 
SIERT आये तो किसो को न पाया । “अरे ये सब 
कहाँ गई ?” यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं 
पता नहों | इस पर वंशीधर घबराये | “आज केसो 
TU साइत में घर से निकळे कि एक के बाद दूसरी 
आत में फसते चळे आ रहे हैं ।” इतने में आपने 
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सराय से, तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ । तुम जब 


T 
em 


, बेचारी, जो तुम्हारे से í À 
~ "जार रेल से आ रही थो, बहुत ही तंग हुई । उसे तो 


ex 


ने उस ढुलाईवाली को आते देखा । “तू ही उन 
T 


गई है” इतना कहना था कि दुलाई 
gg खोलकर नवळकिशोर खिल खिला उठे | 
“मरे यह क्या? सब तुम्हारी ही करतूत दै! अब 
yamp गया । केला गजब तुमने किया है ? ऐसी 
हँसी मुझे नहीं अच्छी छगती । मालूम होता है. वह 
पहारो ही बह थी । अच्छा तो वे छोग गई कहाँ १” 
ug छोग तो MSH गाड़ी में वेडी हें । तुम भी 
चलो |” ) : fe 
«नहीँ में सब हाळ खुन लूँगा तब चळूगा | हाँ 
यह तो कहो, तुम मिरज़ापुर में कहाँ से आ निकले ?” 
“मिरजञापुर नहीं म तो कलकत्त से, बल्कि मुगल? 


मोगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब में 
डयोढे दरजे में ऊपर वाले बंच पर लेटे तुम्हारा 
तमाशा देख रहा था । फिर मिरजापुर मे जब तुम 
पेट के घस्थे मै लगे थे, में तुम्हारे पास से निकल 
गया पर तुमने न देखा । में तुम्हारी गाड़ी मै ज्ाबैठा। 
सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊ । फिर थोड़ा 
और देख ले, करते करते यहाँ तक नोबत पहुँची । 
“अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो!” «५ 

यह खुन dau प्रसन्न हो गये | दोनों मित्रों मे 
बडे प्रेम से बातचीत होने लगी | Faraz बोले-- 
“मेरे ऊपर तो जो कुछ बीती सो बीती, पर वह 
गुनवान के संग पहलो ही 


तुमने नाहक़ रुलाया ।” वह बहुतही डर गई थो । 
“नहीं जी | डर किस बात का था ? हम, ठम) 
दोनों गाड़ी में न थे ?” á 
“हाँ, पर, यदि में स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर 
देता तो बखेडा खडा हो जाता न ?” r 
“अरे तो क्या में मर थोड़े ही गया था ! च 
A ^. 95 
हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी D 


sal तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के 


VAT ॐ पास आये । देखा तो दोनों मित्र-बघुओ मे खूब 


Bb 1 
y ok 


` हँसो हो रही है । जानकी कह रही थी-- अरे तुम 


१८३ 


४ n 


जानो क्या | इन लोगों की हँसी ऐसी ही होती है । 
हँसी मै किसी के प्राण भो निकल जायँ तो भी इन्हे 
दया न आवे ।” 


खेर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले 

कर राजी खुशी घर पहुँच और मुझे भी उनकी यह 
राम-कहानी लिखने से छुट्टी मिली | 

1 एक वड़-महिला | 


————— 


४ घसन्तसेना ' “विलास | 


Sar के शुतर का न जरस बजेगा यहाँ 
खाक न उड़ेगी कहीं मजनू के वन की । 
शीरों के suu की भी तळख़ी चखोगे नहीं 
टाँको न पहाड़ पै चलेगी कोहकन को ॥ 
काम-कन्दळा के नाच गाने को लताफ्रत में 
गाँठ न खुलेगी माधवानल के मन की | 
कञ्चन की चाह छोड़ कञ्चनी अकिज्चन को 
शङ्कर दिखावेगी लगावट लगन को॥ १ ॥ 


विक्रम के आगे की है नायिका नवेळी यह 
शूद्रक-रचित मृच्छकटिक मै पाई है । 

स्वामिनि मदनिका की, भामिनि रदूनिका की, 
qat की सवति, वारवनिता कोजाईहे॥ 

afe रोहसेन की है, नाम है “ वसन्त-सेना ”, 
चारुदत्तजी की प्राणवल्लभा कहाई है | 

राजा रविवरमा को चित्र-चातुरी ने आज 
शङ्कर सरस्वती के अङ्क में दिखाई है॥२॥ 


gq IgA RER । 

२--शुद्वक = मृच्छकटिक नाटक का रचयिता । 
मइनिक्रा = वसन्तसेना की दासी । 

रदनिका = चारुदत्त की दासी । 

gar चारुदत्त की खी । 

राहसेन = चारुदत्त का पुत्र । 

बसन्तसेना = एक वारवनिता की बेटा जिसका यह 


~ 


चित्र है । af 
चारुदत्त = वसन्तसेना का एक अकिञ्चन मित्र । 
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चित्र की विचित्रता मै अड़ों की गठन पर 
रसिक सुजान भरपूर ध्यान दोजये । 
कोमल-कलेवरा की सुन्दर सजावट के 
xg eg देखिये, menge पीजिये ॥ 
जैसी सुन पाई ठीक वैसोही बनाई उस 
चतुर चितेरे को बड़ाई बडो कीजिये | 
म्रिसरी के साथ बॉस फॉस कासा मेळ मान 
शङ्कर को भद्दी कविता भी पढ़ लोजिये ॥ ३॥ 


पूरण सुधाकर के अङ्क मे कलङु बसे 
खारी AGHA रतनाकर ने पाया हे | 
भानु भगवान काले a_i से धबोले रहें 
स्वामी श्यामसुन्दर के सङ्ग योग-माया है ॥ 
सुन्दरी बस-्तलेना बाई का विशुद्ध मन 
पालक महीपति के साले का सताया है | 
शङ्कर की रचना में ठीक इसो भाँति हाय 
भद्दापन दूषण बनारसो समाया है ॥ ४॥ 


ज्वारी को छुड़ाय कर, चोर का बसाया घर, 
दूत को दया से मणिमाला मिली यार की | 

काम की सताई, आई पीतम ने पाई बाई, 
नथुनी उतारली बढ़ाई बेलि प्यार की ॥ 

TALE पोती रहो, मार सही जीती रही, 


शङ्कर जळादो जड़ कोटपाल जार को | 


४>-पालक्र -- उजेन का राजा, उसका साला | 

संस्थानक = शहर का कोतवाल, वसन्ततेना का महाविरी 

र ज्वारी = संवाहक नामक एक ब्राह्मणपुत्र जो बोद्ध 
विरक्त बन गया था। वप्न्त॑प्तेना ने उप्तकों अपना स्वण-क्रङ्कण 
द कर अन्य ज्चारयो के बन्धन से छुड़ाया था । 

FNS WAAR नाम का एक कामी पुरुष जिसने 
चारुदत्त का घर फोड कर वसन्तसेना की धरोहर जेवर 
MUR और मदानिका को लाकर RA । वप्तन्ततेना ने वे जवर 
आर अपनी दाती मदनिका उक्ती चोरको दे दी। 

दूत = मत्रय, चारुदत्त का मित्र जो धूता को माला लेकर . 
गहने चोरी जाने पर वसन्तसेना के पास आया था | 

भार सहा जीती रही = वसन्तसेना चारुदत्त के पास 
वाग में जाते समय सवारी के बदल जाने पर संस्थानक 
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रोजबल पाया, प्राण-प्यारे को बचाया, अब Wt - 
डुलही कहाती है पवित्र परिवार की ॥५॥ | / 
aes 
सोहनी सुरडु सारी कुरतो किनारोदार 7 LA 


कामदार कञ्चुकी करेब को कसी रहै | 
ठौर ठोर पूषण* से भूषण प्रकाश करे' 

ओज को उमङ्ग WE अङ्ग मे sai रहै ॥ 
बाते अनुराग भरी शील सभ्यता के साथ 

शङ्कर धनी की धज ध्यान में धो रहे | 
चित्र सी विचित्र महासुन्दरी वसन्तसेना 


मित्र चारुदत्त के चरित्र में बसो रहै ॥ ६॥ | ' 
A É ` | 
सोस पै पसार फन लडू लो लपेटा मार | 
छट को लटक दिखलाती बलखातो थी | : 


AAC की जो मे लप लप लपकाती थो ॥ 
शङ्कर शिरोमणि की ज्योति का उजाला पाय 

रोष भरो प्यारे रूप-कोष को रखाती थो | 
बात वेणी नागिनि की तब की कहो है जब 


माँग मुख फाड़ काढ, मोतियो के दाने दाँत, शी 
1 
| 
नाचती वसन्त सेना बाई गीत गातो थी ॥ ७॥ t 
। 


FAS के कूट पर दीप-शिखा सोतो है कि 
रेयामधन मण्डल मे दामिनी को धारा है | 
यामिनी के अङ्क मै कलाधर को कोर है कि ॥ 
राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है ॥ | 
शङ्कर कसोटी पर कञ्चन की लीक हे कि 
तज ने तिमिर के हिये में तोर मारा हे | 
काली पाटियोँ के बोच मोहिनी की माँग है कि, E 
ढाल पर खोडा कामदेव का दुधारा है॥८॥ | 


t 
जाल म पडो | उसने इप्तको फांदी देकर पत्तों के ढेर में गाड | 
रिया ऑर चारुदत्त को उसका हत्यारा सिद्ध करके न्यायालय से 
सूला का दंड दिलाया। वसन्तसेना पत्तों के ढेर में कुलबुलाई। 
उत्त बाढ विरक्त ने निकाला | पालकर का राज्य छान कर | 
AZİR राजा बना । उस नधे राजा न चारुदत्त को बचाया 
तता का बघू को पदवी प्रदान की धूता सती | 
हाने से बची । रोहसेन अनाथ न हुआ । Ver युनिट 

* पूषश = सूर्य । e 
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उरोज यदि युगछ उमेश हे तो 
काम ने भी देखो दो कमाने ताक तानो हैं | 
age कि भारती के भावते भवन पर 
मोह महाराज को पताका फहरानी हैं ॥ 
किंबा छट नागिनि की aiadt संपेलियो ने 
आधे fag fara घे fara विधि-ठानी हे | 
काटती हैं कामिया को, काटती रहेंगी, कहो 
भ्रकुटी कटारिया का कैसा कड़ा पानी हे॥९॥ 
तेज न रहेगा तेज्ञचारियाँ मै नाम को भी, 
go मयडू मन्द मन्द पड़ जायेगे 


` 
| 
1 
| मोन बिन मारे मर जायँगे सरोवर मै, 


डूब gs शङ्कर सरोज सङ्‌ जायेंगे ॥ 
aig चाँक चारों ओर चोकड़ी भरेंगे सग, 
aga खिलाड़ियों के Wy कड जायेंगे । 
बोलो इन अँखियों की होड़ करने को अब 
कौन से अड़ीले उपमान AS जायेंगे ॥ १० ॥ 


आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से 
भिन्नता की भांत करतार ने लगाई है | 

नाक में निवास करने को कुटी शङ्कर कि 
छवि ने क्षपाकर की छाती पे छवाई È II 

कौन मान लेगा कीर-तुण्ड की कठोरता मे 
कोमळता तिळ के प्रसून की समाई है | 

Saat नकीले कवि खोज खोज हारे पर 
ऐसी नालिका की और उपमा न पाई हे ॥ ११॥ 


अस्वर मे एक यहाँ दौज के GMA दो 

छोड़ें वसुधा पे सुधा मन्द मुखकान की | 
फूले कोकनद मे कुसुदिनी के we खिले 

देखिये विचित्र दया भाजु भगवान की । 
कोमळ प्रवाळ के से पवो पे लाखा लाळ 

लाखे पर लालिमा विलास करे पान की । 
आज इन ओठी का GET रस पान कर 

कचिता रसीली भई AST सुजान को ॥ १२ ॥ 


आनन-कलानिधि मै दूनो कला देख पत 
चाहक-चकोरों के उदास उर FSN | 
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दाड़िम के दानी फल दाने उगळेंगे नहा 
कुन्द कलियो के झुण्ड भाड़ मै न झूळेंगे ॥ 
सीप के सपूतों पर शोभा न करेगी प्यार 
शङ्कर चमेली और मोतिया न फूळेंगे | 
atat की बतीसी माण मालिका हँसी को इस 
दामिनी की दूती को न देवता भी TST ॥(३॥ 
शंख जो बराबरी की घोषणा सुनावेगा तो | 
नार कट जायगी उद्र फट जायगा । 
शङ्कर कली को छवि कदली दिखावेगा तो 
dz अट जायगी छवाउ छट जायगा ॥ 
कानन में कोकिळ सुराग सरसावेगा तो 
होड़ हट जायगी घमंड घट जायगा L 
कोई कण्ठ कंठी इस कण्ठ की बँधावेगा तो 
हुंडी पट जायगी प्रसाद बट जायगा d ₹४। 
उन्नति के मूळ ऊँचे उर अवनीतल पे 
मन्दिर मनोहर मनोज के AAS Ši 
मेळ के मनोरथ AAT प्रेमसागर को 
साधन sag युग मन्दर अचल È ॥ 
उद्धत उमङ्ग भरे यौवन खिलाड़ी के ये 
शङ्कर से गोल कड़े कन्दुक युगल & | 
तीनाँ मत रूखे रखहीन हैं उरोज पोन 
सुन्दर शरीर सुरपादप के फल हैं ॥ १५॥ 
कञ्ज से चरण कर, कदली से जंघ देखो, 
क्षुद्र तण्डुला से दो उरोज गोळ गोळ हैं | 
कृष्णकुण्डला से कान, भ्रडूवलभा से हग, 
किंशुक सी नासिका, गुलाब से कपोल हैं ॥ 
चञ्चरीक पटली से केश, नई कॉपल से 
HAC अरुण, कलकण्ठ के से बोल = | 
शङ्कर वसन्तसेना बाई में वसन्त के से . 
सोहने सुलक्षण अनेक अनमोल Ell १६॥ 
कंचनी की रीति से रही न छळ छोकड़ॉं में 
कुल-दुलहिन के से काम करती रही । 


gf क्ुद्रतण्डुला = पोस्त का फल, अफीम की बाँडी। 


कृष्णकुरडला = TT का फूल, कृष्णकान्ता | 
araa = गुलेनरगिस, देवदारिका | 


१ 
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धीरता उदारता सुशीलता प्रवीणता से किससे नहीं होती? भ्रम हो जाना Raq A dls 
शङ्कर प्रसिद्ध निज नाम करती रही ॥ स्वभाव में दाखिल है । पण्डित सुधाकर 2 S PF 
¥ f 


अन्त लाँ भलाई को न yet किसी भाँति से भी लेखनी से पुं लिङ क्रम' शब्द का नपु'सकलिर s » 
प्रेम का प्रचार ग्राठोंयाम करती रही | लिखा जाना इस बात का प्रमाण है | ङ्ग मे | 

चित्र के समान कर मस्तक को लाय लाय ज्योतिष-वेदाड़ एक छोटा सा ग्रन्थ है 
ज्ञानो गुह लोगों को प्रणाम करती रही ॥ १७॥ पुराना होने के कारण है बड़ा आकर | उसमें E. 


बाग की बहार देखी मोसिमे बहार में तो भिन्न कुछ ४९ शछोक हैं । Ww पाठ बहुत जगह । 


दिले अन्दुलीब को रिभाया JIT | यज॒व॑ंदी पाठ से नहों मिळता । दोनों मै कुछ | 
हाय चकराते रहे आसमाँ के चक्कर मै है । इस ग्रन्थ के समझने की कोशिश में दिन 
तो भी छौ लगी ही रही माह की महर से॥ विद्वानों ने भी बहुत सिरखपी की ओर योर आ. 
आतिशे मुसीबत ने दूर की कुदूरत को ने भी। पर आज तक उसके मुशकिल मदा | 
बात की न बात मिली लज्ञते शकर से | RÅR का मतलब उनको समझ मैन आया | * | 
m » 


शङ्कर नतीजा इस hd का यही है बस ü से २३ का अर्थ तो डाकुर टीबो आदि ने I = 
सच्चो ग्राशक़ी में नफा होता है जरर से॥ १८॥ लिया था; पर बाक़ो के २६ का अर्थ समभना रोई 
` a e 
नाथूराम शङ्कर शम्मी (शङ्कर) के चने था | व्हे २६ का मतळब “बार्हस्पत्य” ते | 
——— लिखकर इस वेदा ङ्ग का उद्धार किया है। इन २ दमेसे | 
१ ED ^ S 
Se न्छांको का सही सही अर्थ दक्षिण के पण्डित 
bI 


e ~ S 
ज्योतिष-वेदाङ्ग । 
MS... शङ्कर बाळकृष्ण दीक्षित ने, कोई १० वर्ष 
| यः परस्य विषम विचिन्तयेत्मापुयात स मनुजः स्वयं हि तत्‌। हो कर व्याध a EE la NE पहले : 
n पूतना हरिवधार्थमाययो प्राप सैव वधमात्मनस्तत: ॥ को अपना भाष्य PRIN राद मिली ० 
i खने के बाद मिली। अतएव . 


r उ है E 
ल्य स ü T f 
2) 25 विषय पर सरस्वती में दो sq यह कहना अयुक्त नहीं कि बिना किसी की मदद 
$ निकल चुके EI एक जनवरी ०७ के उन्होंने अकेले ही अवशिष्ट S 
T २ को संख्या में, जिसमे 1 ही अवशिष्ट २६ स्छोकों का अथ 
| p €६ ` or प्रो ` 
a | Ie» i7 TÀ, जिसमें हमने “are किया । यदि दोक्षितजी के किये ET wq पद्य 
eg = त्य s जो के भाष्य की आलोचना निकाल डाले sm ता भी १६२ स्छोको के अर्थ करने 
दूसरा m ^ . - S Wa ~ "Di 
M रबरी ०७ की संख्या में, f का श्रय सवथा “बार्हस्पत्य ” ही को है | 3 
RS ने महामहोपाध्याय श्रीपण्डित डाक्र टीबो की ते i à 
उधाकर द्विवेदोजी के सुधाकर-भाष्य पर अपने उ. ने से चा फोन नवा जान 
|| विचार प्रकट किये हैं। “ पर्यालोचक ” जी का छेख E FT आधार पर ज्योतिःशास्त्र के . ¬ 
पण्डितों को बहुत quer आया जान पड़ता & । i एक उछ लिखा हे | विलायत के बड़े बड़े 
i Em ने उसकी प्रशंसा हमें लिख भेजी है। dara S करके जिन्हें हिन्दुस्तान में रहने का 
| इनमें एक आध ज्योतिषाचार्य्य भी हँ। “पर्याछोचक” मत poe के विषय मे ज 
x का ey निकलने के बाद, मार्च के “हिन्दुस्तान an E के पहले, इस देश के अच्छे 
व्य मे“ » ^ A 3 3 * [८उता राय लेते ES es ü 
E भा TEST जो ने पण्डित सुधाकर जो वाळे विलायती f 4 BAM 
1 पका जबाब दिया है। उसे पढ़ कर खेद पण्डित को Tart तो एक याथ आरतव्घाय 
T बहुधा अपना वेतनभोगी बनाये रखते हैं | 


AU यह हमें कभी स्वप्न में शी 
k भा अयाळनथाकि यह च्छ à ` 
द्विवेदो जी ऐसी ऐसी गलतियाँ करे गे | परन्तु भूल M cob St 73 
n , E | ^ 


ग्रन्थों का मम्मे जितना इस देश- / 
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are जान सकते हैं उतना अन्य देशवाले नहाँ | 
aat साहब बीस बाईल वषे तक काशो में थे। 
संस्कृत-काळेज से सन्चन्ध होने के कारण बे काशो 
के बड़े बड़े पण्डितों से .खूब परिचित हो T: थे। 
जन विषयों का उन्हें शोक था उनमें um पण्डित 
हमेशा उनके पास रहते थे । इस दशा में याद उन्ह 
क्किसो बात में कोई शाङ्का होती रही होगो तो ज़रूर 
ही वे उसकी निरति पण्डितो को मदद से कर लेते रहे 
होंगे। डाकुर टीबो भी ज्योतिषो, पण्डित सुधाकरजी 
नो ज्योतिषां । दोनों विद्वान्‌ एक हो कालेज Ñ | 
gaga जब तक डाकूर टोबो काशी म॑ रहे, तब तक 


गी > ज्योतिःशास्त्र के विषय मै, पहले पण्डित बापूदेव 


quent का, फिर उनके सुयोग्य शिष्य पण्डित uut 
कर द्विवेदीजी का, नित्य सम्बन्ध रहा । हम यह 
माने लेते हैं कि इस शास्त्र में डाकुर टीबो को अपेक्षा 
पण्डित सुधाकरजी अधिक गति रखते d इससे 
यहो सिद्ध होगा कि इस शास्त्र के सम्बन्ध में डाकुर 
टीबो को जो मुशकिले दरपेशा हुई होंगो उन्हे पण्डित 
खुधाकरजी से हल कराने की उन्होंने जरूर कोशिश 
को होगी । अब देखिए, डाकुर टीबो आज कोई २० 
वर्ष से बराबर कह रहे हैं कि ज्योतिषचेदाड के 
कितने ही zara का आशय मेरो समक में नहीं 
आता | इसमे कोई बनावट तो है नहों। क्योंकि यदि 
समफ में आता तो वे ज़रूर ही लिख देते | कुछ का 


>| 4 ogr gaia fear हो था। अच्छा, तो क्या इससे 


यह नतीजा नहीं निकळता कि किसो और पण्डित 
ने भी उन ata का अर्थ डाकुर टोबो को नहों 
बतलाया ? अथवा क्या यह बात समझ में आसकतो 
है कि बहुत वर्ष तक एक ही कालेज में रह कर भी 
डाकुर टीचो ने इस बात का ज़िक्र पण्डित सुधाकर 
जी से नहीं किया ? अथवा क्या यह विश्वास हो 
सकता है कि पण्डित खुधाकरजी सहृश Mg- 
स्वभाव और सत्यनिष्ठ पण्डित ने जान बूक कर उत 
PA का अर्थ डाकुर साहब को नहीं बताया ? 
जहाँ तक हम जानते हैं, काशी के जितने विद्वान्‌ 


डाकूर टीबो के मिलनेवालों में से थे, सबको यह 
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मालूम था कि डाकुर साहब ज्योतिष-वेदाड़ का 


` मतलब समभना चाहते हैं । अतएव जिसने उनका 


जो अर्थ बताया, वह ufi उन्हे ठोक मालूम हुआ, 
तो उसे उन्होंने प्रकाशरूप में स्वोकार कर लिया । 
सरल-स्वभाव और शुद्ध हृद्य विद्वानों का यहो 
घम्मे है । अब, विचार करने की बात है, कि यदि 
ज्योतिष-वेदाड़ का उद्धार पण्डित सुधाकरजी के 
बाये हाथ का खेल था--यदि आठही दस दिन में 
वे समग्र ग्रन्थ पर भाष्य रच सकते थे--तो दो चार 
दिन मेहनत करके डाकुर टीबो की मुशकिलों को 
उन्होंने क्यों न हळ कर दिया? ज्योतिषियों को सैकड़ों 
वर्ष आगे की घटनाओं का ज्ञान हो जाया करता है। 
शायद पण्डित खुधाकरजों ने जान लिया हो कि 
बार्हस्पत्य-भाष्य पन्द्रह बोस वर्ष बाद निकलनेवाला 
है हो । उसके निकलने ही पर एक नया भाष्य बना 
कर इस शास्त्र का उद्धार करेंगे! परन्तु जो कुछ 
यहाँ तक लिखा गया उससे तो यही माळूम होता 
है कि जैसे डाकुर टीबो इस वेदाङ्ग का सम्पूणरूप 
से उद्धार करने में असमर्थ रहे वैसे ही पण्डित 
सुधाकरजी भी । mem इतना ही रहा कि डाकुर 
साहन ने अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लिया, 
पण्डित सुधाकर जीने नहीं किया | 

“ हिन्दुस्तान रिव्यू ” की माचे की संख्या में 
“बार्हस्पत्य” जी का लेख जो प्रकाशित हुआ है उस 


म॑ उन्होंने पण्डित खुधाकर जो के भाष्य की अच्छो 


आलोचना की है | पण्डित जी ने “ बाहंस्पत्य ” के 
भाष्य में जो भ्रम दिखाये थे, “ बाहंस्पत्य ” जी ने 
प्रायः उन सब का खण्डन करके सुधाकरजी को 
«qur पर बार बार चुटकियाँ ळी हैं। उन्होंने साफ़ 
साफ़ लिख दिया है कि पण्डित सुधाकर जी के भाष्य 
का अधिकाँश बार्हस्पत्य-भाष्य की नक्रल है। अथवा 
at कहिए कि “ बार्हस्पत्य ” जा की कहो हुई बातों 


का कातकूत किया हुआ रूपान्तर* मात्र है। “बाह- - 


> “The so-called Bhashya is, for the most part, 
either a copy or a rechauffe of my emendations, 
translations and explanations of the different Verses 
cf the Jyotisha Vedanga.” Barhaspatyah. 
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स्पत्य” ने पण्डित सुधाकर जी की अनेक गलतियाँ 
बतलाकर, अपने भाष्य पर किये गये MAT को सूद 
सहित पण्डितजी को लौटा दिया है | बाहस्पत्य-कृत 
समालोचना के दो चार नमूने देखिए । जिसे सब 
देखने की इच्छा हो वह “ हिन्दुस्तान-रिव्य ” पढ़े | 

( १) पण्डित सुधाकर जी ने अपने भाष्य में 
“अदिति; और बृहस्पति: इन दो देवताओं को 
“अदितिबृहस्पती' कर दिया है। बृहस्पति एक नक्षत्र 

का स्वामी है, और अदिति दूसरे नक्षत्र का | पर इन 
दोनों का एक जोड़ कर देने से unb की तरह वह 
एकही नक्षत्र की अधिष्टात्री देवता हो गया। भला कहां 
ऐसे मोक़ों पर भो पृथक पृथक दो देवता एक में जोड़े 
जा सकते हैं ? शायद यह ‘War का कोई करिश्मा है! 
(२) पण्डित सुधाकर जो ने esfera tia ar 
ग्रन्थ का उद्धार किया है । इसके ७ वर्ष बाद शङ्कर 
बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष-वेदाड़ पर अपनी पुस्तक 
लिखी । उसमें दीक्षित जी ने लिखा है कि ज्योतिष 
वेदाङ्ग के यजुर्वेदी पाठ के उनतीसवें और तोसवे ऋछोक 
का मतलब मेरी समभ में अच्छो तरह नहीं आया | 
दीक्षितजी ने पण्डित सुधाकरजी की पञ्चसिद्वान्तिका, 
अपनी पुस्तक लिखने के पहले ज़रूरही देखी होगी । 
तिस पर भी पण्डित सुधाकर जी कहते हैं कि मैंने 
अपनी सिद्धान्तिका में इन स्छोको का अर्थ पहले ही 
लिख दिया है । परन्तु आपका सिद्धान्तिका-भाष्य 
जो देखा गया तो वहाँ इन ःछोकों के भावार्थ का कहीं 
. नामोनिशान तक नहीं । शायद पण्डित सुधाकर जी 
की स्मरण शक्ति में फर्क आ गया है ! “बाह ्पत्य” 
जी कहते हैं कि यहाँ पण्डित सुधाकर जी ने सामा- 
- सिक शब्द 'द्विषष्टिहीनः” को 'द्विषष्ट्याहीनः' करके 
छन्दोभङ्ग तक कर डाला है | मनमाने पाठ-संशोधन 
का यह करामात हे | 
` ae “ ae सुधाकरजो एक TT की व्याख्या 
x पछ १ प्रथ के बराबर होता है 

अ आवक के PEN | यह pu ही 

Seo " यथाथ बात यह है कि ५० 

गछ पाना १ आढक जो के बराबर होता है qn 
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और आढक का पारस्परिक सम्बन्ध १-६४ का है \ (a 
पण्डित जी ने एक स्थान के अक्षांश अंश, कळा और | TA 
विकला में बतळा कर. गणित में अपनी पारदर्शिता व 
दिखलाई है । पर लगभग ३ ओशो की गळती आपने 
की है। स्थानों की थिति बतलाने मे विकळा तक 
का गणित करने वाले ज्योतिषियों का तीन तीन ग्रंज्ञ | 
को गळती करना कितने ग्राइचय्य की बात है | 33 
_ (४) EAÑ पाठ के ३४ वें ate के भाष्य a | 
पण्डित सुधाकर जी कहते asa शुक्क-द्वितीया às 
छकर चतुद्शी तक क्रम क्रम से उदित हुआ चन्द्रमा 
agaat तिथि को दिन प्राप्त करे तब वह चतुर्दशी 
यज्ञ के दिन से पहला उपवास दिन होता है” | इस | 
पर ` बार्हस्पत्य ” ने खुधाकर-भाष्य उद्धत करके 
ढिल्लगी की है और लिखा है कि जब wit चन्द्रमा 
सूर्य्य के साथ उदय होगा तब, उस समय, E. | 
वास्या या प्रतिपद्‌ होगी | चतुर्दशी कैसी ? इस्रो तरह ' 
“बाईस्पत्य” जी ने पण्डितजी के आक्षेपो का उत्तर झो. | 
दिया है और उनकी गळतियाँ भी बतलाई हैं । ऊपर, . _ 
को उक्तियाँ सब “बार्हस्पत्य” ही की हैं, हमारी नहो। 
(५) यज्जुवंद-ज्योतिष वेदाड़ के बोसव >छोक में 
उकाद्शाभ्यस्तां' का संशोधन पण्डित सुधाकर जी 
ने किया है “ग्रकंदशाभ्यस्तां ' | मान छीजिए, सुधा- 
करजी का संशोधन ठीक है। पर उनका किया हुआ 
अथ विलक्षण है। सर्वसग्मत रीति से इसका अर्थ 
होना चाहिए “१०१२ से गुणा किया गया ' । पर यह ' 
रोति पण्डित जी को पसन्द नहों। आप की राय में | 
इसका मतलब है (१२५ १० - ) १२० से गुणा किया + = 
गया! | यह सब करके भी अवरिष्ट अपूर्णांक ई को 
आप ठिकाने न ळगा सके | इस पर आपने वादा 
किया कि एक और शोक के भाष्य में उसका हिसाब 
समभावगे | पर वहाँ उसका ऐसा अर्थ लगाया कि 
अर्थ का अनर्थ हो गया | इस पर “ बार्हस्पत्य ” जी 
ने चुटको री हे कि वेदों की आँख में यह सुधा 
डालना हे या धूळ भोंकना ? 
पर्यालोचक ने तो दो ही तीन भूले दिखलाई 7 
पर “बाईस्पत्य” जी की समालो चना से मालूम 


थीं, 
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संख्या ५ ] 


gmt कि यहाँ कुछ और हो बात है। कौन विश्वास 


/ gum कि विश्वविख्यात महामहोपाध्याय पण्डित 


grat जी का भाष्य ऐसा होगा । सरस्वती में 
सोधाकर और बार्हस्पत्य भाष्यो का अनुवाद देकर 
game करने के लिए जगह नहा | जिनको इसका 
रहस्य जानना हो वे “बार्ईस्पत्य” को आलोचना पढ़ें 
और फिर दोनो भाष्यों का मिलान करके यह देखे 
कि दोनों में कितना साइश्य है । साथ ही वे इस 
बात को भी याद र्खे कि “बार्हस्पत्य” भाष्य पहले 
नकला है, सौधाकर भाष्य पीछे । 
“बाईस्पत्य"जी का भाष्य बड़े परिश्रम से लिखा 
| उससे mga होता है उन्होने ज्योतिषः 
वेदाङ्ग विषय का अच्छा अध्ययन किया है। खूब 
खोज करके उन्होंने अपने भाष्य को रचना की है । 
उसमे उन्होंने यथासम्भव कोई बात नहीं छोड़ी | कई 
जगह उन्होंने डाकुर टीबी के मत का खण्डन किया 
है; पर नप्नतापूर्वक, उद्दण्डतापूवक नहीं | ऐसा करना 
अनुचित नहीं कहा जा सकता | खण्डन-मण्डन की 
प्रणाली बहुत पुरानी है । प्रत्येक विद्वान्‌ को अपना मत 
प्रकाशित करने को स्वतन्त्रता है । सम्भव है पण्डित 
सुधाकरजी को “बाईस्पत्य” को यह कारवाई अच्छी 
न लगी हो । क्योंकि डाकुर टीबो से उनका घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा है । शायद उन्होंने कहा हो-आप ने 
ढोबो साहब पर कटाक्ष किये ! लीजिए हम अपना 
अलगही भाष्य लिखकर आपकी गलतियाँ बताते हे! 
Caca हमे विश्वास नहीं कि पण्डित खुधाकर ञी 
सहर उदारचरित विद्वान्‌ ऐसे विचारों से प्रेरित हो 
कर कोई काम करेगे। उन्हं ने बार्हस्पत्य-भाष्य के 
होते भी अपने भाष्य की ज़रूरत समभी होगी। इसी 
से sai ने तत्काल उसकी रचना की । 
खेर “बाईस्पत्य”जी ने ज्योतिष-वेदाङ्क पर भाग्य 
बना दिया | अब सर्वसाधारण को अधिकार है, उन 
की बातों को माने यान माने । यदि उनकी EE 
मै सुधाकर-भाष्य ही उत्तम जचे तो उसी को माने | 
“ बार्हस्पत्य जो को 


शिकायत इसमें नहीं चल 
सकती । उनका जो काम था उन्होंने कर दिया | 
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जो काम अब सर्वसाधारण का है उसे वे करेंगे | 
हाँ एक बात से हमे खेद जरूर हुआ है ग्रोर हम 
समभते हैं ओर लोगों को भी होगा | वह बात यह 
है कि जो “ बाहेस्पत्य ” ब्राह्मणों का इतना आदर 
करते E, और जिनकी विद्याभिरुचि और योग्यता 
को देख कर ब्राह्मण भो हृदय से आशीवाद देते 
हैं, उन्हा बार्हस्पत्य को, सोधाकर भाष्य निकलने 
के कारण, उसका खण्डन करना पड़ा | जिनके भाष्य. 
की भूमिका नप्र और शिष्टतापूणे बचनों से भरी हुई 
है उनको पण्डित सुधाकर जी के ख़िलाफ़ लेखनी 
उठानी पड़ी । जो केवळ ज्योतिष-वेदाड़ का उद्धार 
करना चाहते थे उनको दूसरों के दोष देखने और 
दिखाने पड़े । यह सब समय का फेर है :-- 
सत्यं गुणा गुगाव्ता विधिवैपरीत्यादू- 
गल्लाज्िता अपि कलौ विफला भवन्ति । 
साफल्यमस्त सुतरामिदमेव तेषां 
ग॒त्तापयन्ति हृदयानि पुनः खलानाम्‌ ॥ 
पण्डित सुधाकर जी के साथ भी हमारी हार्दिक 

सहानुभूति है । भारतवर्ष मै पण्डित जी के सहश 

विद्वान्‌ शायद ही दो एक और निकले । ज्योतिः- 

शास्त्र मे आपकी गति अद्वितीय है । कोई हज़ार वर्ष 

पहले aana ने इस शास्त्र में जैसा नाम पाया था, 

बैसाही आजकल पण्डित सुधाकरजी का है। आपने 

अगरेजी-सिद्धान्तानुयायी गणित म॑ विज्ञता प्राप्त करके 

उसका सार संस्कृत और हिन्दी की कई पुस्तकों में 

लिखा है | आपने इस देश के गणित और ज्योतिष- 

शास्त्र की पुस्तके भी, उनकी टीका-टिप्पणियाँ ओर 
भाष्य एकत्र करके, शुद्धतापूर्वक छपवाई हैं। अँग- 
रेजी के स्कूल और कालेजों के प्रोफ़ेसर अंगरेज़ी 
पढ़ने वालों के लिए जो काम करते हैं वही आपने 
भारतवर्ष के पण्डितों के लिएं किया है ओर बड़ो 
योग्यता से किया है | परन्तु गुणदोषविवेचन-पूर्वक 
सब बातों का गहरा विचार करके, पुराने शास्त्रों का 
उद्धार करने मे, हमारे देशवासी प्राचीन-पद्धति के 
पण्डितों को अभी जरा कम अभ्यास 
ज्योतिष-शास्त्र के पारगामी पण्डित, बाहेस्पत्य-भाष्य 
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की अपेक्षा पण्डित सुधाकर जी के भाष्य को शायद 
होन समझे | कोई बोस वर्ष हुए, पण्डित सुधाकर 
जोने, डाकुर टोबो को सहःयता से, ज्योतिष की 
प्रसिद्ध पुस्तक पञ्चसिद्धात्तिका का उद्धार किया 
था । इस कार्य का निर्वाह आप से हुआ भी बहुत 
अच्छी तरह से । यदि उन्हीं दिनों में पण्डित जी 
ज्योतिष चेदाङ् पर भाष्य बनाते, अथवा अब भो ST 
बाने के पहले डाकूर टीबो की सम्मति ले लेते, तो 
बहुत अच्छा होता । तो शायद बार्हस्पत्य जी को 
उनके भाष्य का खण्डन करने का मौकाहो न मिळता। 
क्योंकि आक्षेप योग्य कोई बाते उसमें लिखने को 
सलाह डाकुर टीबो कभो न देते । खेर जो कुछ हुआ, 
हो गया । अब सोच करना व्यर्थ È | 

पण्डित सुधाकर जी हिन्दी से भी प्रेम रखते हैं । 
हिन्दी में आप प्रबन्ध भी लिखते हैं, कविता भी करते 
& | क्याहो अच्छा हो यदि आप स्यसि द्वान्त आदि 
ज्योतिःशारत्र के मुख्य मुल्य ग्रन्थों का आलोचना- 
पूवक हिन्दी में अनुवाद करके इस शास्त्र के प्रचार 
को वृद्धि करे | अथवा यदि इसे वे विशेष परिश्रम 
का काम समझें तो अपने शिष्या को सोपकर इस 
उत्तर वय मे आनन्द से राम नाम का स्मरण करे | 
सरकार की कृपा से, अंगरेजी पढ़े हुए, नई तरह के, 
अब बहुत ends पण्डित होते जाते हैं । खण्डन 
मण्डन आर बहु-परिश्रम-सापेक्ष खोज के झगड से 
भरे हुए प्राचीन ग्रन्थों के उद्धार का काम पण्डित 
सुधांकरजी को अब Seis Rage कर देना चाहिए। 

'निन्यस्तमारस्तरुणेषु तीक्षणवुद्विप्रकर्षेषु हारे AREA । 

न शोभते श्वापदपुङ्गोऽपि गलन्नखो मत्तमतङ्ग ag ॥ 
Bae लेख लिख चुकने पर “चिकित्सा” नाम की 
AR पृष्ठ का एक संस्कृत-पुस्तक हमारे देखने मै आई। 
इसे काशो के “ओभा” उपनामधारी “मैथिल न्द्‌” 


EE ने लिख कर “ प्राभाकरी-यंत्रालय ” में छपाया हे । 


पण्डित सुधाकर द्विवेदोजो के भाष्य के उत्तर में 


. “बाहंस्पत्य” जो का जो लेख माचे के “हिन्दुत्तान- 


$ id में निकला है उसोकी यह 
कित्सा के कत्ती “nays पण्डितवर श्रीसुधाकर 


चिकित्सा है । इस 
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इस पुत्तक में “बःहंस्पत्य” जो की बातों का जवाब 
तो राम का नाम हो है, बुरो बुरी गालियाँ ही उनको 
अधिक दी गई हैं । जिन काशो के पण्डितो से सारा 
भारत उचित और न्यायपूर्ण “ व्यवस्था ” पाने का 
विश्वास रखता है gaia “ बाहंस्पत्य ” के लेख की 
अच्छी “व्यवःथा” दी! बार्हस्पत्य ने अपने लेख में मोठा 
विनोद ज़रूर किया है। परन्तु उन्होंने शिष्टता की 
सोमा का जरा भो अतिक्रमण नहीं किया । पण्डित 
सुधाकरजी के शिष्यों ने इसकी कुछ परवा नहीं को | 
वे शिष्टता की सोमा से योजनों दूर चले गये हैं और 
खुल्लमखुल्ला बाहस्पत्य जी को गालियाँ सुनाई हैं 
ऐली गालियाँ जिनका उल्लेख हम सरस्वतो में नहीं 
कर सकते | 

पण्डित सुधाकर जो के शिष्या ने जब यह पुस्तक 
लिखी है तब पण्डित जी ने क्या इसे छपने से पहले 
न देखा होगा ? और यदि देखा तो क्या उनकी अनु- 
मति से यह पुस्तक छी ? विश्वास तो नहीं होता | 
संस्कृत के महाविद्वान्‌ ही नहीं, “ जगद्णुह ”, अपने 
प्रतिस्पद्धी को गालियाँ दिलाना wur करेगे-यह 
बात समझ में नहीं आ सक्तो । और लोगों से ऐसे 
ऐसे काम हो जायें तो आइचर्य नहीं। पर परमशिष्ट, 
वयोवृद्ध और संस्कृत के इतने बड़े पण्डित से यदि 


[ 
| 
| 


3 


ऐसो बाते हो जाये तो बड़ा आइच्य है। इसो से EC = 


हम को विश्वास नहीं होता कि पण्डित सुधाकर जो 
की अनुमति से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है | 

_ अच्छा, पण्डित सुधाकर जो को “geq” कहने 
वाले ये मथिल शिष्य कोन हैं ? पण्डित जी बनारस- 
कालेज में प्रोफेसर हैं। ये शिष्य भो इसरो कालेज के 
विद्यार्थी होंगे, या किसो समय रहे होंगे। इस कालेज 
के अध्यक्ष हे बोनिस साहब | आप संस्कृत के उत्कृष्ट 
विद्वान्‌ हैं । क्या साहब ने यह “ चिकित्सा ” देखी ! 
Y देखी हो तो जरूर देखे । देखने से उन्हे माळूम 
हो जायगा कि उनके कालेज के संस्कृत-विभाग में 
केसी रिएता सिखलाई जाती है! और कालेज की 
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cna em की बदोळत वहाँ के छात्र केसे केसे 
saw काम करते हें !! यदि किसी विद्या-विषय मै 


ब आई पण्डित सुधाकर द्विवेदी और वीनिस साहब का मत- 

को Í भेद हो जायतो पण्डित जी का शिष्यसमुदाय शायद 

रा साह को भी ऐ.े हो “चिकित्सा” किये बिना न रहे!!! 

हा | 

b | खजराहो | 

T | S, : 

7 PARRY बडा बली हे । जहाँ नदियाँ थो 

T M cree | Qj वहाँ मरुथळ हे; जहाँ लहराते 
हवी; ४४ 

। EG (i 151 हुए खेत थे वहा गगनचुम्बी पवत 

र्‌ dde हैं ; जहाँ विशालशिखर राजप्रासाद 
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काल हो रतूत है । खजुराहो के साथ काळ ने 
कराळ कुटिलता का व्यवहार किया है। उसकी 
सारी समृद्धि का उसने संहार कर डाला; विश्व- 
suut के शिव्पकर्म को मात करनेवाली अनेक 
इमारतों को उसने खाक में मिला दिया; बड़े बड़े 
पराक्रमो राजाओं, परमार्थज्ञानी पण्डितो, प्रति-कुवेर 
धनाढ्यों का नाम तक उसने शेष न tat! सच 
मुच काळ बड़ा बळी है; उसका प्रतिद्वंद्वी संसार मे 
नहीं । खजुराहो को उसने क्या से क्या कर डाला । 
एक वह समय था, जब, वह, हज़ारों वर्ष तक, एक 
विस्तृत प्रदेश की राजधानी था। एक यह समय 
है, कि लोग उसका नाम तक नहाँ जानते । 

आघू रिहान, इब्न भट्टा और हुएनसांग के 
ऐतिहासिक लेखों से मालूम होता है कि बु देलखण्ड 
का प्राचोन नाम जजोती, या जभोती, या जभावती 


CI! यह शब्द यजुहाता का WIAA जान पड़ता 


है। यहाँ यजुर्होता, अर्थात्‌ जजोतिया, लोग रहतेथे। 
जैसे कान्यकन्न देश के नाम से कान्यकुळ, मिथिला 
के नाम से मैथिल और द्रविड़ के नाम से द्राविड 
लोगों ने प्रसिद्धि पाई; वैसे हो जजोती प्रान्त के 


- शहनेवालों ने जजोतिया नाम पाया | बुदेलखण्ड मे 


A अब भो जजोतिया ब्राह्मण रहते हे; ब्राह्मण ही नहों, 


बनिये तक जजोतिया कहलाते हैं। इस प्रान्त को 
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छोड़ कर, इस देश में, जजोतिया प्रायः और कहाँ 
नहों रहते | खजुराहो, इसी जजोतिया प्रान्त की 
प्राचीन राजधानी था | इसे. अब कोई कोई खजुरों 
भी कहते हैं | । 

खजुराहो का सारा वैभव नाश हो गया है। 
वह समूळ ही उजड़ गया है । परन्तु इस भझावश्या : 
में भी वहाँ कोई ३० मन्दिर अब तक विद्यमान हैं 
जो उसकी पुरानी सम्बृद्धि का साक्ष्य दे रहे हें।* 
इनमे से ६ मन्दिर जैनों के, एक बोद्धो का और शेष 
२३ हिन्दुओं के हें । 

हमीरपुर जिले मै महोबा एक तहसोळ है। वही 
अब सदर स्टेशन होनेवाळा है। वह चरखारी Aca 
बारह मोल है | जो रेलवे-छाइन मानिकपुर से भाँसी 
को जाती है, उस पर एक स्टेशन महोबा मे है | महोबा 
से खजुराहो ३४ मोल, छतरपुर से. २७ मोल, और पन्ना 
से.२५ मोळ है | खज्ञ्राहो.से केन नदी ८ मोळ है । 

२ ईसवी में महमूद ने कालिंजर पर चढ़ाई की 
थी | उसके साथ gra का रहनेवांला आवू रिहान 
नामक एक इतिहास-लेखक था | पहले पहल उसी 
के लेख में खजुराहो का नाम पाया जाता है। वह 
उसे ABUSE कहता है और जजहुति की राजधानी 
बतलाता है । इसके अनन्तर इब्न WEST के ग्रन्थ में 
खजुराहो का नाम मिळता है | इसका ग्रन्थ ग्ररबी में 
है. ळी साहब ने उसका अनुवाद fms में किया 
है | इब्न WT १३३५ ईसवो में इस देश मै आया 
था। वह खजुराहो को HAL कहता है | इन लोगोंने 
अपने ग्रन्थों मे जो पता बतळाया हे उससे यह निभ्रोन्त 
सिद्ध होता है कि उनका मतलब खजुराहो से ही है । 

जजोती प्रान्त का नाम सबसे पहले हुएन सांग 
के ग्रम्थ में मिळता है । यह चोनी परिव्राजक सातवें 
शतक में यहाँ आया था । चह खजुराहो राजधानी 
का परिधि २३ मील बतलाता है और कहता है कि 
साधु और संत्यासियों ही की उसमें अधिक बस्ती है। 
उसमे कई दर्जन बोद्ध-मठ हैं; परन्तु बोद्ध-संन्यासी 
बहुत कम हैं । हिन्दुओं के १२ मन्दिर हें जिनमे एक 


हज़ार के लगभग ब्राह्मण पूजा-पाठ के लिए रहते हैं। 


मतलब उसी प्रान्त से है जो, इस समय, TETAS 
कहलाता है । इससे यह wa निकला कि प्राचीन 
समय में वु देळखण्ड का नाम, कान्यकुन, गोड़ और 
द्रविड़ इत्यादि के साथ, जजोतो था; ऑर इस 
` जजोती की राजधानी खजुराहो में थो । जजोती 
प्रान्त में जजोतियोंहों की बस्ती अधिक थी । कान्य- 
Ha इत्यादि को तरह, जजोतो प्रान्त के नाम से 
हो वहाँ के रहनेवाले जजोतिया कहलाये | उनका 
यह जजोतिया नाम अब तक बना हुआ है; परन्तु, 
जबसे बुं देलों का प्राधान्य.इस प्रदेश में हुआ, तब से, 
उनके नामा नुसार, इस प्रान्त का नाम बदल कर 
बु देळखण्ड हो गया | जनरल कनिंहाम ने अपनी 
आरकियालाजिकल रिपोट में, जहाँ से हमको इस 
लेख को सामग्रो मिली हे, इस विषय का US 
विचार किया है | 
_ इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि खजुराहो 
में चंदेलों के पहले किस किस वंश के राजाओं ने 
राज्य किया | परन्तु कनिंहाम साहब का अनुमान हे 
कि हुएनसांग के समय में वहाँ ब्राह्मणों का राज्य 
था; उसके अनन्तर गुप्त वंशीय राजाओं का हुआ ; 
ओर सबसे पोछे Alsi का। ब्राह्मण राजाओं के 
समय के दो एक मठ बहुत ही टूटी फूटी दशा में 
अब तक विद्यमान है । किसी किसी मठ के एक 
आध पत्थर में बोद्ध-धम्म का सूचक--“ ये urn 
हेतुप्रमवाः वाक्य भी खुदा हुआ दिखळाई देता 
E है a राजाओं के UAT का प्रमाण उनके 
 सिक्के ओर शिलालेखो से मिलता है । परन्तु चन्देलो 
के राजत्व के निशान औरों की अपेक्षा बहुत हैं, और 
बड़े बड़े हँ। ये निशान खजुराहो के विशाल मन्दिर ži 
पेसा अनुमान किया जाता है कि गजनी के 
E चढ़ाई के समय से खजुराहो की शोभा 
नामक राजा था खजुराहो मैदान में था; इसलिए 
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वहाँ के क़िले में रहते से शत्रु से पराजय पाने का\ | 
अधिक डर था । इसी लिए नन्द्राय खजुराहो से , , 
कालिंजर के पहाडी Fe मै चला गया । वहाँ से, à : 
कुछ काल के अनत्तर, उसने, या उसकी सन्तति ने, 
महोबा में रहना पसन्द किया | बारहव शतक के |. 
अन्त तक चन्देलवंशीय राजाओं ने अपनी राजधानो | 
महोबा में रकखो | वहाँ पर विजयपाल, कोतिवम्मा | 
और मदनवस्मों के राजत्व के सूचक विजय-सागर | 
कीर्ति-सागर और मदन-सागर नाम के तालाब अब | 
तक बने हुए हें । dg शतक के आरम्भ मै कुतु-. - 
बुद्दीन ऐबक ने काळपी ओर महोबा को अपने | 
अधिकार मै कर लिया । तब से चन्देल राजा हमेशा _' k 
के लिए कालिंजर में रहने लगे जब तक nm ./ 
महोबा में रहे तब तक खजुराहो की ग्रवनति धीरे " 
धीरे होती रही । परन्तु जब उन्होंने महोबा छोड .. 
दिया और मुसल्मानों ने वहाँ पर अपना कदम | 
जमाया तब से खजुराहो की लक्ष्मी ने उसे छोड़ जाने | 
मै बहुत जल्दी को; और शीघ्र ही उसे प्रायः पूरी 
तौर पर परित्याग कर दिया। १३३५ इसवी, अर्थात्‌ c 
इब्न भट्टा के समय, तक खजुराहो में “ दुबळे पतले 
जटाधारो अनेक योगो-यतो विद्यमान थे” । परन्तु 
अकबर के समय में वे भी नहीं रह गये । क्योंकि 
आईन अकबरी मै खजुराहो का कहीं नाम नहाँ है 
wien शतक के आरम्भ, अर्थात्‌ १८१८ Saat, 
फ़ कळिन नाम के एक साहब ने, यहाँ पर, बिलकुल | 
जंगल पाया था । यह साहब बन्दोबस्त के महकमे | 
से सः्वन्ध रखते थे । इन्होंने इस प्रान्त के नक़शे 
“कजरी” लिख कर उसके आगे “उजाड” का 
शब्द जोड़ दिया है । परन्तु इस “उजाड कजरो” 
मै फाल्गुन के महोने में, शिवरात्रि को अब भी 
लाखों आदमी इकट्ट होते हैं । यहाँ पर, इस समय, 
एक बहुत बड़ा मेला होता है, और दो तोन कोस 
तक आदमी हो आदमो नज़र आते हैं | प 
खजुराहो, इस समय, एक छोटा सा गाँव है। * | 
उसमें कोई दो सो घर हैं, और एक हज़ार आदमी / . | 
के लगभग रहते हें । जजोतिया ब्राह्मण अधिक हैं; E b 
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Ag पृथ्वोराज के aera: परमाण ( परमदि ) देव के 
जा बंतळाते हे! यहा खजूर सागर नाम सा एक 
बडा तालाब है । उस, के दक्षिण-पू काने पर यह 
गाँव है। गाँव के चारों तरफ़ की भूमि मन्दिर और 
gaz AAAI भागों से त्रिरी हुई है। ये 
इमारतें, साबित और गिरी हुई, तीन जगहों पर 
अधिक Zohan को तरफ़, उत्तर को तरफ़ ओर 
दक्षिण-पूर्व को तरफ़ | कुछ AMT करार नामक 
नाळे के तट पर E | यह नाला गाँव से कोई 
मोळ भर है । ये टूटे और वे-टूटे मन्दिर दूर दूर तक 
| a वळे गये हे । इन इमारतों के फैलाव के देखने से, 
ie VA हुएतसांग का लिखा हुआ, खजुराहो का विज्ञार 
/”€ ठोक जान पड़ता है। सातवे शतक में इस परिवाजक 
| ने खजुराहो को अच्छी दशा में देखा था । उसके 
fea gu तःकालोन इमारतों के वर्णन से यह सिद्ध 
है, कि कम से कम इला को पहली सदो मे खजुराहो 
अत्तित्व में था । अर्थात्‌ खजुराहो के कोई कोई 
खँडहर दो हजार वर्ष के पुराने हे | 


अ 


खजुरहो में, भत्र और अभग्न, सत्र ३० APIT 
और मठ हैं । उनके नाम हम नीचे देते है-- 


। १ atas जोगिनी का मदिर 
२ गणेश का मदिर 
३ कण्डारिया (?) महादेव 
४ महादेव का मन्दिर 


७ देवो जगदुऱ्या का मकर 
"4 E ६ Raga " 
€ ७ विश्वनाथ * 
& ॐ A 
i ८ नव्दिगण - 
E ९ पावती टी 
p iN 
gO did si » 
i ११ वाराह x 
१२ देवो ति 


१३ aag (मृत्युञ्जय) महादेव का मन्दिर 
१४ (उजाड) (उजाड) 


ar 


१९३ 


१५ सद्यघरा (उजाड) 


fe, | १६ aA को टोरिया (उजाड) 
ष्र | १७ वामन का मिरर 
के | १८ लक्ष्मण ,, 
© | १९ हनुमान ,, 

२० ब्रह्मा „» 

२१ गन्थाई (बोद्ध लोगों का) 
ps 


E २३ आदिनाथ 


२२ पश्चनाथ | 
4g | २४ पाश्वंनाथ | 
be | 


ó f 
Ü २५ जिननाथ 
हँ | २६ श्वतनाथ | 
"| २७ आदिनाथ 


२८ Hat टोला 
4g (Y hb 
fr ECS (२९ नीलकप्ठ महादेव 


ot [३० कुंवर मठ 
jp 46 40 ' 


इनमें से दो चार प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिरो का 
वर्णन, हम, यहाँ पर, थोड़े में करते हे" 

पश्चिमी समूह में जितने मन्दिर हैं। वे प्रायः दसवां 
और ग्यारहवों शताब्दी के मालूम होते हे । पर उनमें 
से as जोगिनो का मन्दिर सब से पुराना है। बह 
आठयीं शाताब्दो के इधर का नहीं जान पड़ता | 
as जोगिनो के बोच का मन्दिर नष्ट हो गया 21 
उसके चारों तरफ़ दीवार मे छोटो छोटो ६४ कोठ- 
feat हैं । sat मै योगिनियो को मूत्तियाँ स्थापित थीं। - 
मन्दिर का MYT १०२ फोट लम्बा ओर ६० फीट 
चोडा है । दीवारों की मोटाई ५२ फ़ोट है । प्रत्येक 
जोगिनी की कोठरी ३४ फ़ोट ऊंचो है। कोठरियों का 
taint बहुत छोटा है। सज कोठरियाँ मन्दिर के 
आकार को हैं; उन पर कलश भो हैं । पर मूर्तियाँ 
उनमें अब एक भो नहीं है | j 

कण्डारिया महादेव का मन्दिर, खजुराहो मे, 
सज से बड़ा है। बह १०९ फोट THM, ६० फोट 
चौड़ा और ११६ फ्रीट ऊँचा है। उसमे मन्दिर के 
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सब लक्षण हैं । अद्धमण्डप, मण्डप, महामण्डप, 
HAUS ओर गभग्रह, ये सब उसमे हे | परन्तु यह 
समभ में नहीं आता कि “कण्डारिया ” का मतलब 
कया है ? इस मन्दिर की छत में बहुत अच्छा काम 
है । इसका कोई भाग ऐसा नहों है जिसमें पत्थर को 
काटकर मत्तियाँ न बनाई गई हाँ । जगह जगह पर 
ताक़ हें; उन पर मृत्तियाँ बेठो हुई हे | भीतर, बाहर 
HAL, नीचे यह मन्दिर मर्तिमय हो रहा है। मन्दिर के 
भोतर २२६ ग्रोर बाहर ६४६ मृत्तियाँ कनिहाम साहब 
ने गिनी थीं। एक मन्दिर मे ८७२ मृतियाँ | बहुत हुई | 
और छोटो भी नहीं। कोई कोई मृत्ति तीन तीन फीट 
ऊँचो है | इन मत्तियों का अधिक समह गर्भगृह ओर 
$ महामण्डप के बीचवाले खम्भों पर है | इनमें से अनेक 
र मृत्तियाँ अश्छोळता-व्यञ्जक हे। सुनते हँ, कुछ तो ऐसो 
हँ जिनको तरफ देखा नहाँ जाता । 
परन्तु बहुत सो मूत्तियाँ अच्छी भो हें । अच्छो 
` अधिक हैं; Wale कम । देवी देवताओं की जितनी 
मूत्तियाँ हैं वे सब बहुत अच्छो हैं। इस मन्दिर में ४} 
wie मोटा शिवलिङ्ग है | जान पड़ता है कि यह 
fag पहले हो का है। जिस समय मन्दिर की प्रतिष्ठा 
हुईं थो उसी समय उसक्रो भी स्थापना हुई थी । इस 
मन्दिर के बनानेवाठे-कारीगंरो ने“ कुटिल ” अक्षरों 
मे अपने नाम खोद दिये हैं । उनले अनुमान होता 
है कि यह मन्दिर दुदवी शताब्दी का है | 
जर कनिहाम साहब एक मन्दिर का नाम “छत्र-को 
| . पत्र बतळाते हैं ओर कहते हें कि उनको इसका 
मतलब नहा समझ पड़ा । शायद यह चित्र-गुप्त 
का मन्दिर हा.। परन्तु और बातो. से मालूम होता 
` है कि यह सूर्य का मन्दिर है । गर्भ-ग्रह के द्वार पर 
` इसमे सूर्य की तीन. प्रतिमाये हैं । और भीतर ५ 
mz ऊँची qz को. एक बहुत. हो बड़ी प्रतिमा हे | 
_ उसके दोनों हाथों में कमल के फूल हैं। मत्तिके नोचे 
आधार में, सूर्य के सात घोड़े भी बने हुए हैं । इसके 
E इसके नमा तनहु कुळ भाग 
१ वगरह में, कहीं कहीं 
र काम पूरा नहीं हुआ । इससे जान पड़ता है 
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कि बनवानेवाछे के इच्छानुसार काम होने के पह | 
हो उसे, किसी कारण से, Sig देना पड़ा | इसमे A 
मन्दिर को बाहरो तरफ़ अश्छोळ मूत्तियो की तोन पा 
हैं । परन्तु अश्छीलता की मात्रा इनमें कम है | ब्रह्मा | 
सरस्वती, शिव, पावतो, विष्णु, weal ओर TIR | 
आदि की जो मूत्तियाँ इस मन्दिर मै हैं घे बिलऋछ.. 
अश्छीलतारहित हैं ओर देखने लायक्र हैं । इसा | 
कोई शिलालेख नहीं हे । परन्तु दसवों या ग्यारहचो | 
शताब्दी के कुटिल अक्षरों में भोम, रूचच ओर | 
नाहिळ अदि अनेक मेसनों के नाम खुदे हुए हैं | 
पर्चिमो-समूह के मन्दिरों में विश्वनाथ का मार 
वेड उत्तर की तरफ़ है। उसका आकर-प्रकार देखा हो Pp 
है जैसा कप्डारिया मन्दर का है । परन्तु उससे यः # 
कुछ छोटा है | इसको लंबाई ८७ फोट और चोड : 
४६ फोट है। कप्डारिया से यह छोटा हे सहो परन्तु | 
उसले कहाँ अच्छो हालत में है । इसके चारों कोनों 
मे.एक एक छोटा मन्दिर हे। ओर एक सामते भी 
हे । इन छोटे मन्द्रों मे से कोई कोई अभी तक पूरा | , 
बना हुआ है; कोई कोई गिर पड़ा है । गर्भगृह के | 
द्वार के ऊपर नन्दो पर सवार शिव की मत्ति है। 
उसके दाहिनो तरफ़ हंस पर ब्रह्मा हैं और बाई 
तरफ़ गहड़ पर विष्णु | मद्र के भोतर शिव का 
एक लिङ्क हे। इस मन्दिर के भी बाहर अरोचक 
मूर्तया के झुण्ड हें। जगह जगह पर स्त्रपो को 
मूत्तिया हे जिनमें यह दिखळाया गया है कि वे अपने . ; 
aai को गिराकर नक्र होना चाहती हे । सब fet 
कर ६०२ मूत्तियाँ इस विशाळ मन्दिर के बाहर बनी + 
हुई हें । उनको उचाई दो से ढाई फ़ीट तक हे । | 
मन्द्र के भीतर का काम बहुत अच्छा है; अनेक & 
प्रकार का हे. और बहुत Rl महामण्डप ओर गभगृह 
का छत म दस कोने हें आर प्रत्येक कोने मे आधे 
केद के एक एक हाथो को मात है। ये मर्तियां बाहर | 
को तरफ निकलो हुई है; ओर बहुत बड़ी EDD | 
कारण मद्र की शोभा को कळ कम कर देती हैं । 
उनके कारण मन्दिर का मनोहर हृदय किसो कदर 
छिप जाता है 
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इस मन्दिर मै दो शिळाळेख हैं। एक ९९९ ईसवो 
का; दूसरा १००१ ईैसवी का । हि चन्देळ राजा 
gg का बनवाया हुआ है। आदि में जो शिव लिङ्क 
qa मन्दिर में स्थापित किया गया था वह मएकत- 
मय था; परन्तु उस मारकतीय लिङ्क का अब कुछ 
पता नहीं । यात्रियों ओर मेखनों के अनेक नाम इस 
मन्दिर के पत्थरों पर SRM हें। उन में से दो चार 
नाम ये हे--श्रीजस, रान, औदेवनन्द, श्रीदेवा दित्य, 


A ^ _ 
श्रोमडानाग ओर श्रोजगद्दव | 


agud मे इतने WISI मत्दिरों को देखकर 
> A सट 5 
amad होता है । जान पड़ता हे कि मुसल्मानो के 


^ 


RITE ny T AS 
आवागमन मार्ग से दूर होने के कारण उनके हथोडे, 


गोलियाँ और फावडे इन तक नहीं पहुंच सके ऐसे 


एसे मदरोंको समूल खोद डाळ से, जब इन लोगों 
के लिए स्वर्ग और मत्ये, दोनों लोकों में, ऊँच HA 
महल और मलजिदे, बिना प्रयास तैयार हो सकती 
हैं, तब यदि वे यहाँ तक पहुंच सकते, तो थोड़ा 
बहुत पुण्य-सञ्चय किये बिना कभी न रहते | र 

चतुर्भुज कार्मा दर भी, यहाँ पर, बड़े abet 
में से है। इले कोई कोई रामचन्द्र का मादर कहते 


àx 


हे और कोई कोई लक्ष्मण का | परन्तु तोनो नाम 


विष्णु के हो वाचक E. इसमें जो प्रधान मूत्ति है 


वह aaa हु है । इसलिए इस मन्दिर का नाम AT 
aa अधिक सार्थक है। इसकी ळस्बाई चौड़ाई ST 
um Saat हो है जितनी विश्वनाथ के मन्दिर को हे। 
और बातों में भो यह उसी के अनुरूप है । इसने भी 
साम) और चारों कोनों में एक एक छोटा मन्दिर है। 
काम भो इसका प्रायः उसो ANA का ऐसा है। हाँ, 
एक बात की इसमें कमी है। इसमें मूर्तियों को 
प्रचुरता नहीं है। fam १७० मूर्तियाँ भीतर और 
२१० बाहर हैं। इसके चबूतरे की दीवारों पर नकाशा 
का बहुत अच्छा काम है । कहाँ पर बनले gui का 
शिकार किया जा रहा है; कहीं पर सजे हुए हाथियों 


Hr घोड़ों की पाते खड़ी हैं ; कहीं पर अनेक प्रकार 


के शास्त्रा से ahaa सिपाही चले जा रहे हं। इस 
मन्दिर मै भी एक लेख है। वह ९५४ ईसवो का खुदा 
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EM है। उसमे चमदेळबंशोय राजाओं के नाम, यशो- 
चर्मा और उसके पुत्र ug तक, हें । खजुराहो 
के मन्दिर wage की रियासत में EQ जिस समय 
महाराजा छत्रपुर ने इस मन्दिर की मरम्मत कराई, 
उस समय यह शिलालेख इस मन्दिर के नीचे एक 
जगह गड़ा हुआ मिळा । यह बात १८०३ ईसवी के | 
बाद की है; क्योंकि उस समय तक इस लेख का 
कोई पता न था । इस लेख के अनुसार यह मन्दिर 
राजा यशोवःमी ने बनवाना आरम्भ किया, पर उस 
की मत्यु के अनन्तर, उसके पुत्र घडु के राजत्व में 
यह समाप्ति को पहुँचा | 

BAS महादेव अथवा HYI का मन्दिर समः 
चठुप्कोण है । भीतर से वह २४ an फ़ोट है और 
बाहर से ३५ d उसके भीतर शिव का जो लिङ्क है वह 
८ फ़ीट ऊँचा है। मुटाई उसकी ३ फ़ीट ८ इंच है | 
इसमे न तो कोई शिलालेख हो है और Dur मेसन 
या य.्री का कोई नाम ही है। मरम्मत करने में बाहर 
से इस पर इतना गाढ़ा चूना पोत दिया गया है कि 
उसका भीतरो हइय बिल कुल छिप गया है । इस से 
यह नहीं विदित होता कि चूने के नोचे कुछ काम 
था या agi, और था तो केसा था। इसके शिखर पर 
एक AAG कलश है । जिसे महाराजा छत्रपुर 
ने लगवाया है | M ou 

उत्तरो-समूह मै जितते मन्दिर है उनमै से वामन 
जो का APEC सब से बडा है | उसको लंबाई ६० 
फोट और चौड़ाई ३८ फीट है । मन्दिरो की TEL 
की तरफ़ इसमें दो पात मूर्तियों को है । गिनतो में वे 

$ ३०० के लगभग होंगो | इसके भीतर वामन को 


जैनों के हें । उनमें से एक जैन मन्द्र बहुत बड़ा 


द्‌ 
है । वह जिननाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके द्वारः 
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की बाज़ मै एक छोटा सा लेख है जिसमें लिखा है 
कि राजा धड़ के राज्यकाल मे भव्य पहिल ने, ९५४ 
ईसवो में, इस मन्दिर के लिए कई बाग agar कर 
दिये । उसो लेख मे, इल मन्दिर का नाम, जिननाथ 
का मन्दिर, लिखा है । इसकी लंबाई ६० फीट ओर 
चौड़ाई ३० फीट है । एक धनी जैन ने इस मद्र 
की मरम्मत करा दी BO इससे यह अब NSFS 
नया मालूम होता है | देखने में यह मन्दिर बहुत 
सुडोल, सुन्दर और दर्शनोय है । इसके भी बांहर 
बहुत सी मूत्तियाँ हे | जैन-मूत्तियों के बोच में हिन्दू 
देच और देवियों को भो स्थान मिला हे । यात्रियों ने 
इस मन्दिर पर म्मे लम्परे छेख Big डाले हैं | इन 
यात्रियों में दो एक राजपुत्र भी थे । 
आदिनाथ और पाश्वनाथ के ALAC यद्यपि छोटे 
हैं; परन्तु ओरों को अपेक्षा कुछ अधिक पुराने हैं । 
इन मादर के सिवा, खजुराहो में, छोटी बड़ी 
सैकड़ों मूत्तियाँ हैं। उन में से कुछ खंडहरों मे पड़ी 
हैं; कुछ मन्दिरो के आस पास TFA हैं; और कुछ 
तालाबों के किनारे रख दी गई हैं | यहाँ तक कि ब E 
बड़े पेड़ों के नीचे भी वे विराज रही हे । इन मत्तियों 
में से एक मूर्ति हनूमान की है । उसके पीठक पर 
एक छोटा सा लेख, ८६८ ईसवी का है। चन्देळ 
बंशीय राजाओं के समय के शिलालेखों में यह सब 
से पुराना है | | 


प्राथना-शतक । 
( कमप्राप्त ) 
दियो ईश जेहि हेत कामे सो काम कियो ना । 
वाम, धाम, धन, ध्यान ठान हरिनाम लियो ना ॥ 


` जप तप योग विराग याग को जगौ न इच्छा | 


छौ न नीको धर्म कमे CEU की शिक्षा ॥ १२॥ 
सजि वलन गजराजि ait गन विविध ढंग at i 


d तोरन वदनवार द्वार रचि cg TE सो | 
ED करो पेश आराम वाम के सास Tafa | 


ATE इच्छा करत गात यह जात अन्त नसि ॥ १३॥ 
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कियो क्रोध लै कहा अहा अवगुन न Paresh | 
युहजन पै करि रोष दोष सिर ऊपर um ॥ 
कहि कटु वचन ENA बान से हृदय दुखायो | 
करि अनेक अभिघात जगत के जोव सतायो ॥ १३॥ 


निज तन को करि गर्व खबंमति कछु न विचारञ्ौ | 
क्षणभङ्गुर्ता हेरि फेरि अभिमान न छाँरञ्चो | 
गुह ढिग चाहत मान, मानिनी चरण मान के | 
मद को क्रियो निवाह सन्त ढिग भले शान के N १५) 
शब्द रूप रख गन्ध परस वारे सुख जेते | i? 
ते जानहु दुख मूळ शूळ छिन छिन में देते ॥ | 
अहह मोह वश ताहि नांहि है कोऊ त्यागत। N j 
यद्यपि असत अनित्य कृत्य मिथ्यामय जानत ॥ र्ष ak 
परतिय परधन हेत सत ही मन wu | e 
सोच करत दिन रैन चैन बिन समय गमावे ॥ 
गिनत न ठोर कुठोर भोर से भ्रमत दीन हे | 

फसत अन्त अकुछात गात कृश सुख मढीन हे ॥१७॥ 


व्रत यम नियम निवाह लाह लखि लोभ न लागो) , » 
परकृत धमै विशेष देख अनुराग न जागे di | 
तजि कञ्चन को माल व्याल भावत है जोको। | 
हे प्रभु | परम अभाग भाग मेरो नहिं नोको ॥ १८॥ 
निज वैभव के निकट विकट अस मति उपजति है। 
मॉ समान को आन ज्ञान गति थिर न रहति हे॥ 
सहि न सकत पर उद्य अदयता बढ़ति दिनोदिन। ,' 
मत्सरता उर नटति घरति मयाद feat छिन gi 1 Lo 
दिन दिन करि अविचार कियो बहु दुराचार में। |. 
तासु बुरो परिणःम ZA अब सब प्रकार में ॥ | 

अहि अकाज वश हाय काज में सकल बिगारञ्ो । | 

Aa गमाय कुल WA सकल शुभ कमेहु छार्यौ ॥२० | 

तेहि अक्रज को आज करें जो सुधि मन माँहो। | 
डख पःचत कर मीजि खीजि तन-ताप न जाँही ॥ l 
यह दुळभ नरदेह पाय हा कहा कियो में । 

प्रिय जीवन धन बृथा gan महं फेकि Prat मैं॥२१॥ a 
नश्वर है यह देह नेह यासो नहि कीजे | 
स्वम सहर संसार प्यार कासे! कहु कीजे ॥ 


त 
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af सोचत है Aq सैन तदणो के लागे | 
c जात सब ज्ञान ध्यान मन्मथ मद॒ जागे ॥२२॥ 
"जन को उपदेश छेज्ञा भावत Ve जीको | 
स्मृति पुराण श्रति uper गान लागत नहिं नीको ॥ 
एक्र विषय खुख हेत aa नित यतन क्रियो H | 
खान पान निज मान शयन खुख enti दियो मे॥२३॥ 
frat पौष्ष कोन जो न EAT बश कीन्हों | 
o ढुखियन को ठुख देखि ERU में दया न zr ll 
८ ह्याणि gaa पथ नीच, GHA को Tel न ATT | 
का पुषषारथ कियो भयो यद्यप श्रातपारग॥ २४ Ml 
vate कुपन्थ केहि भाँति नाथ! खुगतिन फल चाखी i 


eA केह GRA यश हृदय चरण तेरो गहि राखौँ ॥ 


तदपि wat कर जोरि अडे मत में अभिलाषा | 
gs पद सेबन चहैँ सदा पुरवहु यह आसा ॥ २५ ॥ 
(क्रम क्रम से ) 
जनाईन भा | 


Cz => N 
प्राशिमात्र से मनुष्य को सगलता । 
«A Sacred Kinship, L would not forego, 
Binds me to all that breathes.” 
— Boyesen. 
aq: सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पण्डित: 1” 
ayy DER दिन दोपहर को नहीं के किनरे घास 
SBE) पर बेडे हुए मेते एक गाय को अपने 
बछड़े सहित चरते हुए देखा | जब 
कशी वह बछड़ा अपनो मा से कुछ 
; qc quar हुआ चला जाता, ds 
किस प्रेम से उसको माँ उसको ओर देखतो और 


आपनो ममता भरो अवाज से उसे बुळाती। उस. 
समय यह प्र्न मेरे हृदय À उत्पन्न हुआ कि Pat 


aga कमी इस अवया मैन था?“ मनुष्य भी एक 
ag है”, यह कथन तो HA बहुत बार विद्वानों के 
मुँह से छुना था । परन्तु AIT पथ फिस प्रकार 
है? इसका विचार मैते कभो नहा किया था । 
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मनुष्य न देवता है, न पत्थर है, न वनस्पति है, 
ate लाखा बरख को विक्रास क्रियाओं ( Evolu- 
tional provesses) का परिणाम है । मनुष्य उन 
सब अव्था से होकर गुजरा हे जिनमें हम अन्य 
जीवों को देखते हैं । 

मनुष्य का शरीर कणिकाओ (Cells) का बना 
हुआ है । अत्य पशुओं के भो शरीर इसो प्रकार बने 
है । agai के दारोर को कशिकाये भी मनुष्य शरीर 
हो की कणिकाये जैसी E सब कणों को उर्त्यात्त 
घातुबोजा (प्रोटोङ्वा्म) से है जो कोयळा (Car 
boni, जलजन (Hydrogen), Aaaa (Ni trogen) 
और areata (Oxygen) तच्चा से बनता है | 

सठुष्य के शरोर का ढाँचा, दूसरे पशुओं हो को 
तरह अधिकांश px (Lime) का बना हुआ & I 
इससे यह प्रतीत होता है कि सृष्टि के आरम्भ ü 
कई शताव्दियाँ समुद्र BHAT इसको रहना पड़ा 
था और बहीं से अन्य प्राणियों की भाँति घोरे धीरे 
प्राकृतिक मियमों के अुकूछ इसको उन्नति हुई है । 
यही नहीं किन्तु और प्राणियों की तरह मनुष्य भो 
अंडे से हो वृद्धि को प्राप्त होता हे । मनुष्य, कुत्ता, 
Hex, कोड़ा सभो अपनी गर्भगत, प्रथमावथा 
( Embryonic) के बाद, कुछ समय तक्र, एक से 
होते हैं । उस WAS मै यह जानना कठिन होता है. 
कि इनमें से कोन कुत्ता, कोन मेंढक, कौन मनुष्य 
का कलल अर्थात्‌ गर्भ (Embryo) Èl 

अन्य प्राणियों को तरह ATT भी अस्लजन 
(Oxygen) Hat ले जाता आर काबन-डि- 
आक्साइड (Carbon Dioxide) नामक पदाथ 
बाहर निकालता है । haat सब की भिन्न भिन्न 
प्रकार की हो; परन्तु काम सब एक सा देती हैं। 
इन बातों से मजुष्य का सम्बन्ध और प्राणियों से 
सिद्ध है। भेद केवळ इतना है कि मजुष्य को इन्द्रियाँ 
gaa हैं । यदि मनुष्य के अङ्ग और उसके शरीर 
को बनावट को परीक्षा करके उनको तुलना दूसरे 
प्राणियों के साथ को जाय तो साफ़ पता लगेगा क्रि 
मनुष्य यदि अपने RAs समझ कर दूसरे प्राणियों 
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, से घृणा या उन पर अत्याचार करे, तो यह उसकी 
भारी भूल BI शारीरिक waa में, आरम्भ से 
लेकर आज तक, मनुष्य की समता छोटे से छोटे प्राणो 
से हा सक्तो है; और इसका सबसे निकट कुटुम्बो, 


वबनमानुष, इससे बहुत ही थोड़ा भेद रखता है | 


विद्वान्‌ दैज्ञःनिक हम्सले (Huxley) ने अपनो 

पुः KX- = oh) a 75 

प्रसिद्ध qum “मेन्स प्रुस इन नेचर (Man S 
Place in Nature, मे इस विषय की पूरी खोज की 
है। अन्त को आपने यह परिणाम निकाला है-- 
“The structural differences which separate 
man from the gorilla and chimpanzee are 


नहीं है जितना कि गोरीला और दूसरे प्रकार के 
नीचो जातिवाले sepu में है । 

ह वानर ऑर age में शदीर-सम्बन्धी जो भेद 
हे वह मालिक नहीं; वह केवल भिन्न भिन्न qui 
का है । पश्चिम के विद्वन्‌ वैज्ञनिको ने इस मनुप्य- 
मकटःस-वन्धका पता, लाखोंवष व्यतीत होने पर भी, 
लगाया है । एक एक बात को पूरी तरह खोज को 
गई है । पृथ्वो के पृथक्‌ पृथक्‌ भागों मै जांच को 
। गईहै। समुद की agi agi हुए पिंजरो को निकाल 
कर उनकी परीक्षा को गई है । हर बात के 
TAA के लिए quf परिश्रम किया गया है । इसका 
Re जो निकला है वह यह है कि सघ प्राणी आपस 
E में, लाखा वष एक दूसरे से जुदा होते पर भी, बन्छु 
हैं; आर सब एक हो परिवार के अङ्क हैं । 

उदाहरण के लिए जब हम मनुष्य-गर्भ (Em- 

bryo) को बृद्धि की, पश्च के गर्भ की भिन्न भिन्न अव- 
E खाओ से, तुलना करते हैं तब दोनों मै कोई भेद नहीं 
ह “पात! Bas अपनो प्रारम्भिक अवश्या में एक 
न 4 ous ey ut ल व्यास व रेद 
j सुधिर और नाडियो के S S ll 
E uM डया के, एक छोटो थैलो की शक्रल 


^ 
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not so great as those which separate the 
gorilla from the lower apes "—aatg गोरीळा 
और चिम्पओ seni के शरीर की बनावट से 
मनुष्य के UAT को बनावट में उतना अधिक AT 
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का, कण-समूह बनता है | तीसरी अवस्था मे 
एक कृमि के रूप में आता हे, जिसमें हृदय के खा 
पर सिर्फ एक नली रहतो है। इस अब में is 
mga और जोड़ आदि नहीं होते । चौथो aw | 
में बह सबसे सःघारण पीठ की हड्डियोबाले eR / 
की अ्रवथा में आता हे | इस प्रकार मचुष्य-गर्ध के | 
कई अचयान्तर भेद होते हैं । ये भेद जिना कारण क] 
नहीं। ये उसको पिछळो, अब याओ का इतिहास 
बताते & | लाखों बरस के क्रमविकास में उस पर |. 
क्या क्या बोतो है, सो सब बे प्रकट करते हैं। उसके | 
qaladi का पता बतळाते E किस खान से | 
कहाँ कहाँ कालचक्र ने उसको घुमाया है ? कहाँ कहाँ | 
रह कर उसने अपनी सब आदतं सोखी हँ? fx 
किन के साथ उसने बाळक्रीड़ा को है? इन सब . 
छिपी हुई बातों का पता इन्हो भेदो से खुळता है। | 
प्रकृति के इस सत्रश्यापक क्रम-विकास-विषयक — 
नियम का वर्णन यद्यपि प्राचोन भारतवर्ष के ऋषियों 
तथा यूनान के विद्वनों ने अपते ग्रन्थों में हजारों वर्ष | 
हुए किया था; परन्तु इसको सवसाधारण के सामने |. 
इस ढंग से लाने का काम महात्मा डारविन ने किया. 
हे। इस नियम को सवव्यापकता के प्रमाण आज quo. 
हम वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, मःनसिक तथा ' 
अन्यान्य विद्यां का परिशोळन करने में, पाते हें। | 
डारविन के प्रतिपादित इस नियम के अनुसार 
खोज करते हुए चिकागो के विद्वान्‌ अध्यःपक मयर 
साहब ने “सावळी किक खगो उता” Tke Universal 
Kinship) नामो पुस्तक लिखो है । उसमें उन्होने 
शारोरिक, मानसिक ओर धार्मिक तोन प्रकार के 
THM द्वारा यह सिद्ध किया है कि प्राणिमात्र 
आपस म बन्धु हैं । वे सब सगोत्रोय हैं । शारीरिक | 
सगोत्रता की बात थोड़े में कहो जा चुकी | अन त 
मानसिक सगोत्रता को बात सुनिए | i 
AJA का यह सिद्धान्त कि वह सब प्राशियों | 4 
से थ्रष्ठ है, और सब प्राणी केवळ उसो के फ़ायदे `= 
या आराम के लिए हैं, ठीक नहीं । मनुष्य भूल से / 
अपने को बहुत बड़ा समझता है | मूखता से अपने ' 
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ae | से frag प्र/णियों को दुख देता है। उसे अपनी 
याने gor पिछली अबा की ख़बर नह! | सत्य at यह हे कि 
सेर) | gga तो ईश्वर के रूपमे उ्त्यन्न किया गया हे, न 
मया quate feat देवता के रूप मै | मनुष्य, बंद 
शयो | grada है; और उसो के रूप का मी है! 
कने उसके शरोर को बनावट बन्दर से खूब मिलती है । 


के 
à | ' संसार के और प्राणी भी किसो न किसो अंश में 


रास ' उससे सम्बन्ध रखते हैं। , 
पर ७. बहुध्रा लोग यह शङ्का करते हे कि मनुष्य की 
पञ्चे मानसिक अवया बहुत बढी चढ़ी 21 अतएव 
लल | उसका सम्वन्ध पशुओं से किसी प्रकार नहीं हो 
हाँ ug सकता | ऐसे आदमी केवळ अपने आपको देख कर 
शि इस तरह का HAST करते हें। उनको भूमंडळ को 
a । भिन्न भिन्न मानव-जातियो की मानसिक Oper 
| NE भेद की परोक्षा करनी चाहिए | उनकी मानसका 
कि शक्तिका परस्पर सुक्राबला करके विचार करन 
यों | चाहिए कि देशा, काळ आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
[पं | „ किन नियमों के ऋरुसार ये भेद होते ग्ये हैं? कितन 
ने ,. अधम अवया में, ठोक बन्द्रो की तरह, बहुत सो 
पा मनुष्यजातियाँ अब भी दुनिया में विद्यमान हे । 
ले . यदि पूरी तरह ध्यानपूवेक देखा जाय तो पता 
I ^. gAn कि इच्छा, द्वेष, पर्यत्न, रुख, ठुःख आदि का 
। ज्ञान रखनेवाले जोवात्मा का प्रादुभ'च प्राणियों के 
र | प्रारम्भिक शरीर मै भी पाया जाता है। समुद्र की 
7 || । तहां मे रहनेवाळे विचित्र प्राणियों मै भी ये चिह 
| ४ किसो न किसो अंश मे-बहुत हो साधारण अबा 
ने - >| “में--पाये जाते E. जहाँ शारीरिक दृद्धि धीरे थोरे 
होती रहती है, वहाँ उत्तम साधनों के मिलते के 
r कारण, जीवात्मा भी अपनी शक्तिओ का प्रकट करता 
: जाता है। मानसिक gla भो उसा नियम का फळ 
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evolution is accepted, it carries with it, as 
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a necessary corollary, the doctrine of men- 
tal evolution.” अर्थात्‌ यदि शारीर विकास का 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो उसके साथ ही मानस 
trate का सिद्धान्त भी सिद्ध समभता चाहिए | 
हम चाहे जिस प्रकार विचार करे, हमें मानना 
ही पड़ेगा कि शारीर के जिस भाग को हम RIAR 
(brain) कहते हें उसकी उन्नति विकास नियम के 
agar हो हुई है। शरीर के अवशान्तर भेद को 
परोक्षा करने में हम मनुष्य का सम्बन्ध प्राणिमात्र 
से पाते हैं। उसके शरीर के feel न feat भाग 
की समता हम छोटे कोटको तक में देखते हैं । जब 
हम मनुष्य की आदतों को जाँच करते हं और 
उनको, किसो न किसी रूप में, अन्य प्राणियों मे भी 
पाते हें--ग्रपने अपने qui के अनुसार किखो में 
अधिक किसो में कम--तब हमें यह मानना हो पड़ता 
है कि विकास का नियम सर्वव्यापक है । जो मनुष्य 
क्रिसो समय पशुओं का सा स्वभाव रखता था, agi 
नहीं पशु ही था, वहा आज zal विकास सिद्धान्त 
को बदौळत इस उन्नत अवया को पहुँच गया है | 
मनुष्य को छोड़ कर, स धारण पशुओं मै 
कुत्ते को देखिए तो पता लगता है कि उसके पुराने 
पूर्वज भेड्यि का काम करते शे; और Wes भी 
zi के वंशज हैं । पर कुत्ते ने अपने स्वभाव मे 
aga उन्नति की है । इसके पूवज तेज़ी, तुन्दी, खू - 
-ब्रारो और चोखेबाड़ी के लिए कितने प्रसिद्ध थे 
और अब भी हैं ! पर इन सब दुगुंणों को कुत्ते ने 
किस प्रकार दूर कर दिया है | किस प्रकार मनुष्य 
के संग से उसने अपनी अवया को सुधारा है। 
geal पर शायद ही कोई दूसरा पशु इतना विश्वास- 
पात्र, इतना प्यारा, इतना घरेलू हागा । इसो तरह 
शेर को मौसी बिल्ली को देखिए | इसकी कथा तो 
आपने बहुत सुनी होगी | इसके परिवार के लोग 
दूर दूर पाये जाते हे । उनके कितने ही दरजे él 
उनके स्वभावो को परोक्षा कोजिए तो पता SAAT 
कि जैसे मंगोलियन जाति के लोग भिन्न भिन्न देशों 
में रहने, ओर भिन्न भिन्न जल-वायु का संसर्ग होने, 
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के कारण आज अनेक अवान्तर भेदों मे विभक्त हैं, 
परन्तु सब की उत्पत्ति एक हो वंश से हँ, उसो 
प्रकार बिल्ली के परिवार की भी दशा हुई हे। कारण 
यह है कि feet मनुष्यों के पास रहने लगी है । 
इसलिए ze अपने पूर्वजों को बहुत सी बात छोड़ 
दो हें, और धीरे MT अपनो उन्नति कर रही हे । 
किलो भी सभ्य जाति के इतिहास को छोजि 
: जो जाति आज कळा-कोशळ, विज्ञान, ARA, 
E छा aga, सदाचार आदि के लिए प्र/सद्ध हे उसका 
EE मानसिक उन्नति असभ्य अवा m IA uui हो 
E से हुई है। इस बात का IAT पुराने इतिहास ऑर 
| पुरानो खोपड़िया आरि का पराक्षा से मिळता है | 
जब हम क्रिलो असय जंगळो आदमो को ओर 
देखते हें तब मजुप्य-समाज को बाज्यावथा का चित्र 
हमारे सःमत्रे आजाता है । हज़ारों aT से असभ्य 
अवया मै रहनेवाठे आदमियों का इतिह स जाने 
] बिना, आज कल के सभ्य आदमिया को सामाजिक 
| अव था का ज्ञान पूरो तरह नहों हो सकता | गिल- 
बराइथ (silbraith) साहब बहुत दिन तक उत्तरी 
अप्तरीका को सपोङ्गस नमक एक असभ्य जाति 
के बोच में रहे थे। वे इस जाति की सामाजिक 
अव था के विषय में कहते हे-- 
“ They are bigoted, barbarious and ex- 
| eeedinely superstitious. They rezard most 
sb ` of the vices as virtues. Theft, arson, r ape 
i and murder are revarded by them as the 
means of distinction. The young Indian 
is taught from childhood to revard killing 
as the brightest of virtues. Jn their dan- 
ces and at their feasts, the warriors recite 
their deeds of theft, pillage and slauchter 
as precious things 
died यह क्रि चोरो, व्यभिचार और हत्या 
आदि को ये लोग पुण्य AMRA हैं। छड़कपन हो 
से इन लोगों को यह तिखडाया जाता है कि औरं 
को मर डाळते से बढ़ कर पुष्य संसार में और 
नहा । नाचने, गाने आदि में ये ळोग इस तरह 
कामा का तारीफ़ बड़े फ़ल से करते 
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बहुत सी बाते जिन्ह हम लोग पाप समभते w E 
असभ्या को g/g म वहा पुप्यदायक ह। जब फ्यूज 
निवासी कछ खाने दो नहों पाते तच अपनी EG 
स्त्रिया को मार कर खा जाते हैं। चे कुत्तों को नहं 
मारते; कहते हैं कि बूढ़ी ओरते Peet काम नहा 
आती . कत्ते तो शिकार A मदद देते है | i 
इन सब बातों का विचार करने, और रूंसर को 
भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास के क्रम को पक्षपात 
रहित होकर SUA, से यह साबित होता हे कि 
उप्य-समाज की TAA WT सदा से पसी | 
हो नहीं रहो हे; न्तु दरजे बदरजे देश कारू 
sum उन्नत हाती गई ह। जा जात हजारो 5 
वष हुए असभ्य दशा में थी वह आज क्रम-विकास 
के सर्वयापक £.यमों के अघुसर श्रेष्ठ अवशा को / 
पहुंची E! मनुष्य को दया, कहणा, न्याय, ye 
सत्यता, क्षमा, दम Wie WH की उद्धि vno र 
बरस के क्रम विकास का फळ हे | मनुष्य यदि यह | 
समझे कि ये शुण मेंने शुरू से हो पाये हैं, में कभो = २ 
पशु, कोट आदि अवद्याओं थे नहा था, तो यह! 
उसको aga बडी अज्ञानता है। सब प्राणी दुःख 
से Prata पाकर सुख को इच्छा करते हुए एक हो 
पथ की ओर जा रहे EOD यदि कोई इस यात्रा में । 
दो चार कदम आगे या पीछे है तो इससे यह सिद्ध 
«Ei होता कि दूसरे यात्रियों से उसका कोई सम्बन्ध | 
नहीं । पुरुषार्थ का लक्षण कहते हुए सांख्य के कता... 
महपि कपिल ने इस बात की पए को हे। उन्होंने 
Ges के नियम की सवश्यापकता संसार में बहुत ही 
अच्छी तरह सिद्ध कर दिखाई है 1 वया कोट, | 
क्या पतंग, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या सभ्य, क्या | 
असभ्य--सभी दुःख की अ्रत्यन्त निट्रूत्ति चाहते हैं। | 
ज्यों ज्यों प्राकृतिक नियमों के अनुसार शारीरिक | 
साधनों में उन्ह सहायता मिलती जाती है त्यो या 
वे “दुःख की अत्यन्त fifa”? के उद्देशय पर अधिक | 
प्यान दूत जात ह | पेक्य, प्रम, मित्रता आदि शुणं 4 
का अहित्व हम मनुष्य को पशु-तुल्य अवद्या में भी # 
पात ह। यहाँ गुण धीरे चीरे बुद्धि को प्राप्त होकर C 
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उस उद्देश्य की सिद्धि मे अग्रेसर होते हैं। इसलिए 


मनुष्य को चाहिए कि i वह अपने पीछे आनेवाले 
यात्रियों को प्रेम की दृष्टि से देखे ओर समझे कि ये 
भी उसी खुख-प्राप्ति के स्रोत की ओर आ रहे हैं। 
प्रयर साहब ने अपने ग्रन्थ के तीसरे भाग, धाम्मिक 
सगोत्रता (Ethical kinship), मै इस विषय पर 
क्या लिखा है सो भी थोड़े मै खुन लीजिए-- 
“जिस तरह का व्यवहार तुम चाहते हो कि 
कोई तुम्हारे साथ न करे, उस तरह का व्यवहार 
तुम भी दूसरे के साथ न करो ”--यह धर्म का एक 
व्यापक लक्षण EO धम्मीध्यक्ष और उपदेशक लोग 


„ इस लक्षण के आधार पर हमेशा हो उपदेश दिया 


करते हैं; परन्तु सब लोग इसके अनुसार व्यवहार 
करने का यल नहों करते | यदि हम बहुत बढ़ कर 


“mga मारते हैं तो यह समभते हैं कि इस नियम 


का सम्बन्ध मनुष्य-जाति तक ही है । पर यदि हम 
विचारपूर्वक देखते हैं तो मालूम होता है कि यह 
नियम सारे प्राणियों से सम्बन्ध रखता है। जिन 
प्राणियों या जित पशुओं को हम समभते हैँ कि 
सुख, दुःख का अनुभव नहीं होता; जिनको काटते 
हुए हमे तनिक भी दया नहीं आती ; जिनको हम 
जड़ पदार्थ की तरह चीड़ते HIST हैं; जिन्हे हम 
समभते हैं कि ये हमार हो खाने, पीने के लिए पैदा 
किये गये हैं; उनकी इन्द्रियाँ यद्यपि हमारी इन्द्रियों 
_की तरह उन्नत दशा मे नहीं, तो भी वे सुख, दुःख 
और पीड़ा आदि का अनुभव करते हे । वे दीन हैं; 
अनाथ हैं; इसोसे हम उनकी इस हीन अवखा से 
लाभ उठाते = | 
हम ऊचे ऊचे आसनों पर खड़े होकर चिल्लाते 
हैं कि हमारा उद्देश्य संसार में सुख और शान्ति 
फैलाना है | एकमात्र यही हमारा उद्देश्य है । परन्तु 
बया इस उद्देश्य की पूर्ति निरपराध जीवो को मारने 
और उन्हें अपना भक्ष्य बनाने 


लाखों निरपराध और fate पक्षी अपने पसे के लिए 
मारे जाते E. इसलिए कि वे पुरुषों और स्त्रियों, 


दोनों, की सुन्दरता. बढ़ायें । लाखों उनकी पोस्तीनों 
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के लिए काटे जाते हें । ओर मनुष्य बड़े घमंड से 
उस चमड़ी को पहिन कर घूमता है! ज़रा भी 
लञ्जित नहीं होता । बह नहीं सोचता कि मनुष्य 
कहला कर भी में पशुओं के काम कर रहा हूँ | हम 
अपने आपको सभ्य कहते हैं | परन्तु क्या यही 
सभ्यता है? यदि अफ्रीक्रा के जंगली आदमो खाले 
पहिनते E, गले मै हड्डियों की मालायें डालते हैं; 
तो क्या हम उनसे कम हैं ? हम तो श्रेष्ठ नियमों को 
जानते हुए--नहीं नहीं उपदेश करते इए भी 
उनके विपरीत आचरण कर रहे है! 

सच तो यह है कि मनुष्य इन धार्मिक नियमों 
को केवळ अपने ही खमाज के लिए समभता È | 
एक समाज के लोग जब दूसरे समाजवालों से 
लड़ते भगड़ते हैं तब वे इतना भी भूल जाते हैं। 
तब वे इस तरह के उदार नियमों का अनुसरण 
केवळ अपनो समाजसम्बन्धी बातों A ही करते है | 
ऐसे ही लोग पशुओं को बिना जीव के समभते हैं 
और उनको दुःख देने मे तनिक भी दया नहीं दिखातें। 

जो अपने पेशे के मनुष्यों को ही अपने दायरे मे 
सममता है वह उदाराशय tet | किसी एक खमाज 
या एक जाति को ही अपना समभना बहुत बड़ी 
संकोरीता हे। ऐसी समभ उसी को हो सकती 
जो अपने देदा के लोगों को मित्र और दूसरों को 
शत्रु समकता है | परन्तु उदार वही पुरुष है जो 
"aui कुटुम्बकम्‌” के सिद्धान्त का कायळ LX 
जिन aaga विद्वानों के नेत्र खुळ गये .हैं उनका 
सिद्धान्त यह हे 

यस्मिन्‌ स्व्वाणि भूतानि आतमन्थेवाभाद्वैजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमडुपश्यतः M 

ऐसे महापुरुष छोटे से छोटे कोट मे भी अपने 
सम्बन्ध का अनुभव करते हैं । वे जैसे अपनो माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने भाई को देखते हैं वैसे 
हो औरों को भी । “प्रेम ही परमेश्वर है” (God is 
Love) इस aama को बही पान करते 1 
प्रत्येक प्राणी से वे प्रेम रखते हैं; उसके दुःख को 
अपना दुःख और सुख को अपना सुख समते &1 
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उनकी Ely एक क्षण मे लाखों बरस के ऐतिहासिक 
हृश्य को देख जाती है । वे जानते हे कि ये सच यात्री 
उन्हीं के मार्ग से पोछे NS ARS È | इस प्रकार उन्हें 
एक हो गन्त ञ्य स्थान की ओर जाते देख उनको परमा- 
नन्द होता है। स्वतन्त्रता से विचरतेवाले पक्षियों को 
घे बडे प्रेम से देखते हैं । जंगल में घास पर गुजारा 
करनेवाले पशुओं को वे प्रम का भाजन बनाते =| 
उनका आत्मा प्राणिमात्र मे अपने ही को देखता है | 
हमने महात्मा मूयर के सिद्धान्त, अपने विचारों 
सहित, थोड़े मै आपके सामने रख दिये हे । पूरा 
आनन्द तो आपको तब आवे जब आप उनको पुस्तक 
को पढ़े | मनुष्यों की प्राणिमात्र से बन्धुता, SAA 
बड़ी हो योग्यता से प्रतिपादित की है | हमारे जितने 
बुरे काम हैं उनका असर ज़रूर बुरा होता है। यदि 
हम किसो पशु को काटते हैं तो उसके दुःख से वायु 
में कम्पन (Vibrations) पैदा हो जाते हैं। वहो 
अशान्ति का कारण होते E । उनसे हमारे सुख या 
शान्ति का भंग हुए बिना नहीं रहता । जैले पतित 
पुरुष के पास doa से SAR बुरे संस्कारों का असर 
हम पर पड़ता है, ओर गुद्धाचरणो पुरुष के पास 
बेठने से शान्ति और आनन्द मिलता है. वैसे ही 
हमारे भले बुरे कामो का भी फल हमें तदनुरूप ही 
मिळता है । अनाथों को संताना मना हे । इस बात 
पर हमें विश्वास भी है। हम जानते हैं कि निरपराध 
को दुःख देने से उसके रोने ओर आह भरते का बुरा 
असर पड़ता हे । फिर भला निरपराध प्राणियों को 
दुःख देने से हमारे सुख का विघात क्यों न होगा ? 
अतएव हमे उचित हे कि हम सुख और aha के लिए 
अपने प्रत्येक विचार और कमै से उत्तम संस्कारों की 
वृद्धि करे; सब पर प्रेम ओर दया का भाव रखे . छोटे 
से छोटे प्राणी को भो ard. और अपने हृदय 


पर यह लिख ळे कि “ प्राणिमात्र हमारे ब gI” 


Wilt thou draw near the natur e of the gods ? 
Draw near them, then, in being merciful 
Sweet mercy is nobility’s true badge 


4 erts (शिकागो-विश्वविद्यालय, अमरोका) 
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(By Mr. Kashi-Prasad Jayaswal, M R 
A. S., of Lincoln's Inn) 


| 
| 
| 
QS क MARIS नामक बंक हों | 
Wy १ इस देश का राजस्व कर (Roy | 
h. ii ^|, nue) जमा किया जाता है । जितनो। 
Cx ESL तरह की राज्य की आमदनी हे 
सज इस बक म, कानसालिडेरेर / 
फंड (Consolidated Fund अर्थात्‌ एकीकृत घन! | 
नामक खाते मे जमा होती है । यहाँ का बादशाह _.“ 
यदि चाहे कि इस बंक से मुलको आमरनो में से एक 
कोड़ो भी अपने लिए मेंगा ले तो नहीं मँगा सकता। | 
यदि महामन्त्री, जो वस्तुतः रिआया की ओर से चुना 
जाता है, चाहे कि बादशाह को तरफदारी करके उसे | 
रुपया बंक से ला दे, तो वह भो ऐसा नहीं कर. 
सकता | बंक रुपया न देगा । बिना पालिमेट को 
WA ईसा मसीह भी आजायं तो उन्हें भी वह रुपया | 
देने का नहा, क्योंकि अन्यथा करने से वह क़ानून 
के सामने जवाबदेह रहेगा और क़ानून के चंगुळ से | 
महामन्त्रो क्या बादशाह भी उसे नहीं बचा सकता। | 
कटोलर ओर आडिटर जनरल नामक एक हाकिम | 
पालिमेट को तरफ से हे, जिसके पास सब मन्त्री अपने 
अपने विभाग के लिए रुपये के लिए qoe भेजते हैं . 
आर वह देखता है कि उन CHA को मंजरी पालिम् 
से हुई है या नहीं। अगर हुई हे तो बंक के नाम रुपया | 
देने के लिए वह हुक्म देता है। कंट्रोलर और आडिटर 
जनरल अपना हिसाब पार्लिमेंट मे पेश करता है | 
यह बक यहाँ का सबसे बड़ा AHS | सन्‌ १६९४ 
मै यह स्थापित हुआ था | इसमें गवर्नमेंट या राजां 


* यह लख इंग्लंड में लिखा गया है। इससे इसमें आया 
हुआ इस देश, यह देश”, यहां? इँगलिस्तान का योतक हे | 
| made से राजा ( इंगालस्तान के गाजा, भारत के डर 
राजेश्वर ) को बिलकुल अलग समझता चाहिए । गवर्नमेंट £ 
प्रजा को ४ । राजा के स्वत्व अलग हैं और निश्चित हैं | उसे [ 
कोई अधिकार यहां की गंवर्नमेंट में नहीं है । 
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EM री 
( i का कुछ मी हिस्सा नहा । सन्‌ १८४४ के बक्र-चाटर 
| ag नामक क़ानून के अनुसार इसके दो विभाग-- 
¢ किंग (महाजनी लेन देन ) और इशू ( न 
| नोट निक्रालनेवाला)“हैं । आर किसी बंक को 

| क्रानूनकीरूसे नोट तिकाळने का अधिकार नहाँ है। 
|... गवर्नमेंट की जमानत पर यह बंक २१ करोड़ 
| रुपए (१४०००००० पाउंड) के नोट ऐसो हालत मैं 
। निकाल सकता है कि इस रक्कम के बराबर ART 
> सोना या चाँदी उसे अपने पास तैयार रखने की 
| कोई ज़रूरत नहीं | पर इसके ऊपर जितने के नोट 
बंक निकालेगा, उसके बदले amg सोना अपनी 
। तिजोरी में वह तैयार रफ्खेगा । ज़रूरत के दिनों में 
॥ 5 घार्लिघेट ‘an चार्टर p^ को मुअत्तळ रख कर, 
— Se को मन माने नोट निकालने का अधिकार दे 
। सकती है। छेकिन जब जब ऐसा किया गया है 
। (उदाहरण के लिए- सन्‌ १८४७-५७-और ६७ मै), 

देखा गया है कि अधिक नोट नहों बिक सके | 

P इसे देखने के लिए मै ता० १६ जनवरी को गया। 

। ज़मोन के भीतर बिजली से चळनेवाली रेळ* का 


x इस रेलवे का गाड़ियां दो दो मितट के अन्तग पर 
खाना होती हैं । ६ मील क्री लाइन हे | “लिफ्ट” नाम के 
खटोलो से मूग में उतरना और वहाँ से ऊपर जाना हाता 
हे । भातर दिन सा उजाला रहता हैं विजली की रोशनी 
रहती है और हवा का ऐसा उत्तम प्रबन्ध हे कि ताजी हवा 

ed भरी ग्हती हे । हर धेटे हजारों ITH? वायु पंप से बाहर 
| qx दी जाती है और भीतर ली जाता हे । कहीं कहीं 0 
५ फुट पृथ्वीतल से नीचे गाड़ी चलती t [ बोगदे. (सुरंग ) मे 
| ज्ञी जग नहीं mara गर्मी में तर आर जाइ म तह गर्म 
रहता हि । हरएक ट्रेन में तान सौ आदमी के बैठते की जाह 
| होती हे । ६ गाडियो की टत होती हे। ऐसी रेलवे लद॒त आहर 
॥ di तीन हैं जिनमें मे एक टेम्त नदी * नाच होकर निकल गई 
है । Taa की Git लाहे की महरायों पर g । इस रेल गाड़ी 
|. में चोज़ छूट जाने पर एक फिस मे radi रहती ह । जव 
| चाहे जाकर ले आइए । मानों थाती जमा है, पर किराया 
(o. ser देना होगा । जित रेलवे का स्टेशन “बैक t उसका 
< क्रया चाहे एक स्टेशन जाइए, चाहे AGT तक, २ पेस 
Za (२ आने ) हे । 
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आरी स्टेशन 'बंक' है | इस बंक के नाम से एक 
FES हो मशहूर है | इसके सामते रायळ ए म्सचज 
को आलोशान इमारत हे, जिसकी दोवारो पर अन्दर 
को तरफ़ कई हज़ार रुपए के एक एक ऐतिहासिक 
चित्र बने हुए हैं इस मकान में लंदन के महाजन, , 
दाम के चार बजे, रुपये के बाज़ार के भाव तै करते 
S| बक से सट कर Glos स्ट्रीट नाम को गळी 
है जिसमें कितने ही बंक हैं । फिर फेनचचे स्ट्रीट, 
व्यापारियों का मुहा है । ये मुहब्ले दुनिया भर मे 
धनवान गिने जाते हैं । फेत्चचे के बाद मिन्सिंगलेन 
हे जहाँ सब तरह के आमदनी और रपृतनी के बानों 
का सौदा होता है। इसे ळंदन मै ‘the Lane’ (दि 
लेन) कहते हैं । sm आव इंगळंड के आस ही 
पास इंगलंड भर का धन भरा है। लंदन के इसी 
भाग को “सिटी! (शहर) कहते हैं । | 

बक के अन्दर लोगों को देखने बहुत कम देते 
S| इससे लिख कर नहीं पूछा गया; क्योंकि लिखने 
पर बकबालों से कोरा जवाब पाने का भय था। 
११॥ बजे सेक्रेटरी के दुफ़्तर में एक दूसरे बंक की 
मार्फत जाना हुआ । कुछ इधर उधर करके सेक्रेटरी 
साहब ने बंक दिखळाना मंजूर किया और १२ बजे 
आने को कहा । बेंक के फाटक लोहे के हैं । किसी 
फाटक पर पुलिस या संतरी दिन में नहीं रहता | 
रुपया लेने देने के लिए लगातार आदमी आते जाते 
रहते हैं । पहले फाटक के बाद आँगन मे एक लम्बा, 
अच्छी सूरत का, WEA, कबीर पंथियो की सो 
टोपी ळगाये, जिसके दो सिरे दोनो कानों को साये 
में किये हुए थे, और, एक लाल रंग का चोगा पहने, 
टहळ रहा था | यह खाली हाथ था । इसके साथ 
एक और आदमी मामूली कपड़ों मे टहल रहा था | 
aaa हुआ कि यह दूसरा ' डिटेकटिव E अथोत्‌ 
saat पुलिस है । ये दोनों टहळते मे उमकते 
नहों थे। 

१२ बज्ने सेक्रेटरी के पास फिर गये । एक 
किताब पर उसने हमारी सही ली और एक प्यादा 
बंक की वदी में हम पर तैनात किया | इसने आकर 
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टोपी उतार शिष्टाचार दिखलाया । सेक्रेटरी आगे 
हुए । एक कमरे में गये। प्यादे ने झुक कर मुझे 
ठहरने को कहा | एक मिनट के बाद प्यादे ने एक 
उँगली से सलाम करके भीतर आने के लिए इशारा 
किया और दर्वाज़े का पला खोल कर खड़ा हुआ | 
ग्रेदर जाने पर माळूम हुआ कि यही खजाना (Trea- 
sury) है | सेक्रेटरी दवाज़ के पास हमारे पीछे 
अलग चुपचाप खड़े थे । अंदर जाते ही एक अधेड़ 
आदमी ने एक लोहे की संदूक खोली और कहा 
` “जनाब, खजाने में यह सबसे बेशक़ीमती आलमारी 
है ।” इसमें सकीरी नोट थे । नोटों के दो बंडल 
लेकर उसने मेरे हाथों में दिये और कहा--“ आपके 
हाथ में इतना रुपया है कि अगर सोना खरीदा जाय 
तो सोलह टन (४३२ मन) वज़न में हो । दो 
मिलियन पाउंड के नोट थे पोंड पन्द्रह रुपये का 
arc मिलियन दस लाख का होता हे! मैने धन्यवाद 
के साथ नोट वापिस दिये। ये एक एक हजार 
पाउंड के नोट थे । दो मिलियन पाउंड के तीन 
करोड़ रुपये हुए । खजानची ने मुसकुरा कर कहा 
“अब आप कह सकते हैं कि एक बार इतना 
रुपया आपके हाथ से गुजर गया हे ! ” इसके बाद 
चट कठपुतळी की तरह एक दूसरे अधेड़ ने दूसरी 
संदूक में एक ताली घुमाई और पहले ने, जिससे 
अब तक बात हो रहो ai, दूसरो ताली, जो उसके 
पास थी, लगा कर संदूक का मुँह खोळ दिया। 
दूसरे ने, जिसकी सुपुर्दगी में यह संदूक थी, कहा-- 
“जनाब, इसमें बेंक के खजाने का सब से अधिक 
सोना है ।” और एक थैली मेरे हाथ में देकर कहा 
कि यह एक हज़ार पाउंड की थैलो है। मैंने कहा कि 
खजानची साहब क्या में पूछ सकता हूँ कि इस 
कमरे की कुळ क्रीमत क्या हे, और इस नाट की 
संदूक में कितना रुपया है, तथा रोज़ाना आपको 
कितना रुपया देना पड़ता है । उसने जवाब दिया 
कि इसमे कोई ६० मिलियन पाउंड» है ! संदूक d 
कोई ४० मिलियन के नोट उस समय थे । रोज़ाना 
(OF एकः मिलियन पाउंड के Ay करोड़ २० हुए। 
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खच कई मिलियन का बतलाया, जिसे मै नोट नहों au — 
कर सका | एक छोटी सी गाड़ी पर लदी हुई थैलिया | om 
एक खास संदूक के पास, जिस पर एक शहर का ४ 
नाम लिखा था, पहुँचाई गई । माळूम gar & | 
नामांकित संदूक AA के नाम पर उन्हीं के लिए aJ 
धन्यवाद देकर कमरे से चलने लगा तो देखा | 
कि सेक्रेटरी साहब अपनी दुबली पतली सूरत लिए | 
बाहरी जैसे, द्वार पर भीतर की ओर मुँह किये खडे. 
हैं। आपने फ़र्माया, “खेद है में आपके साथ और | 
नहीं ठहर सकूंगा। यह प्यादा दूसरे विभाग. आपको d 
Razim 1" | 
वहाँ से रुपये जमा करने और लेने के महकपे | 


मै गया । वहाँ बहुत आदमी अपना अपना काम कर FX 


7 


रहे थे । फिर एक बड़े हाल मै प्यादा ले गया, जिसे : 
उसने “कोर्ट बतळाया। मैने पूछा “कोट किसका”! ' 
उसने कहा, यहाँ डाइरेकुर लोग बैठ कर आठ दिन. 
का हिसाब जाँचते हैं । | 
यहाँ से उस विभाग में ले गया जहाँ कागज्ञ के 
रुपये बन रहे थे । पहले हिस्से में पोस्टल age || 
दश शिलिंग तक के छप रहे थे | | 
दूसरे हिस्से में हमारे हिन्दुस्तान के लिए दस | 
रुपए ओर हज़ार रुपए के नोट छप रहे थे। यह स्थान / 
मामूली इंजन से चळनेवाळा छापा ब्राना मालूम | 
पड़ता था। कोई बीस आदमी काम कर रहे थे। | 
नोट के कागज का बंडळ कल पर रख दिया और ' , 
हरा रंग पहले छाप लिया | एक दफे में जितना हा 
छपना चाहिए छप जाता है | फिर हरे छपे कागाज़ों + . 
को दूसरी, बहुत तेज़ चळती हुई, कळ (रोलिंग प्रेस |. | 
पर ले गये । इसमें से होकर आने पर कागज पर / 
सब काले छापे लगातार, नम्बर, तारीख, दस्तखत | 
सहित, खटाखट छपते चले जाते थे। नम्बरों को. 


* इस देश में छोटी छोटी रकमें प्रायः पोस्टल आड | 
से भेजी जाती हैं । डाक घर से आर्डर खरीद लीजिए और l 
उस पर पाने वाले का नाम लिख कर लिफाफे में AT + 
रजिस्टरी किये भेज दीजिए | वह चाहे जिस डाक घर में _ 
भुन जायगा | 4 
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नेहों | आन से एक आदमो खडा देख रहा था s बस दो 

यां | ‘aad मै घूमने पर नोट पक्का बन जाता है। पूछने 

रका £ पर मालूम हुआ कि २० मिनट H १००० नोट, दस 

E | ` रुपणवाले, छपते हें। यही प्रा र्‍या हज़ार रुपए के 

र हैं। e की भी थी | हजारवाळे ज़रा थीरे मै छपते थे। 

देखा यहाँ का नोट भी हजार हजार पाउंड का छप रहा. 

लिए, था इसमें हरा रंग नहीं होता | एक ही बार में छप 

खड़े जाता है। इन नोटों के कागज़ दूसरी जगह से बन 


` | xX ० Aa No = = ^N 
आर > कर आते हें । पर छपत बंक म हे । ।हन्दुस्ताना नोट 
` ~ CRS M c A 
पको । हिन्दुस्तान के लिण, अगरेजी यहाँ के लिए, ओर 
~ ~ ~ 
पोस्टळ ऑर्डर पोस्ट आफ़िस विभाग के लिए छपते 


प कर # कर कोई २० हज़ार नोट हर रोज़ यहाँ के बॅक से 
जिसे ~” [निकळता है । याद रखिए इंगळेंड में गवर्नमेंट नोट 
श”? | नहीं निकालती | यहाँ के नोट सब इसी बक के हें | 
द्नि इसकी इतनो थाप है कि सरकारी नोटोंहीं की तरह 
बेंक के नोट लेन देन मे काम आते हें । 
à S i यहाँ से चल कर उस कमरे में पहुंचा जहाँ 
"od बाजार से घूम कर आये हुए सोने के सिक्के फिरसे 
तौळ कर खजाने में भेजे जाते थे | पाउंड की ढेरी मे 
दस से फावडे के समान एक औज़ार से अशफियाँ उठा 
NUM कर एक आदमी एक चोंगे में भर देता था । फिर 
लूम बह चोंगा आप ही आप, एक एक की बहुत लंबी 
थे wie में, कळ पर उन्हे सुला देता था और इन कळों 
ऑर । का यह काम था किये अशफ़ियाँ को तौल कर नीचे 
a उन्हे खटाखट छोड़ती जाती at । नीचे दो थैलियाँ 
गाजी > लगी हुई थीं। जो वज़न में कम होती थी वह mmi 
प्रे) एक में और जो ठीक होती थी वह दूसरो में खटा- 
पर खट टपक रही थी । 
p | बाद इसके कुछ लिखने पढ्ने के विभाग दिखला 
— कर प्यादे ने सिर से टोपी उठाकर कहा कि अब सब 
ई, दिखला चुका | यह रास्ता बाहर का है । तब इसके 
और | हाथ मै एक सिक्का देकर मैने बाहर का रास्ता लिया। 
b a | काशीप्रसाद जायसवाल | 
र 
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` प्रभु-प्रताप | 


चाँद वो सूरज गगन में घूमते हैं रात दिन | 

तेज वो तम से दिशा होती है उजळली बो मलिन | 
वायु बहती है घटा उठती है जळती है अगिन | 

फूल होता हे अचानक बज़ से बढ़कर कठिन | 

जिस निराळे काल के भी काल के कोशल के बल | 
वह करे सब काल में संसार का मंगल सकल ॥१॥ 
क्या नहीं है हाथ में उसके वह क्या करता नहीं | 
चाहता जो कुछ है वह फिर वह कभी टरता नहीं । 
सुख नहाँ पाता है वह जिस पर है वह ढरता नहों। 
कौन फिर उसको भरे जिसको है वह भरता नहों | 
जितनी हैं करतूत उसकी वह निराळी हे सभी । 
उसके भेदों का पता कोई नहीं पाता कभी ॥ २॥ 
कितनेही सुन्दर बसे नगरों को देता है उजाड | 
धूल कर देता है ऊँचे ऊँचे कितनेही पहाड़ ॥ 

एक भटके में करोड़ों पेड़ लेता है उखाड़ | 

इस सकल ब्रह्माण्ड को पल भर में सकता है बिगाड़ | 
उसके भय से काँपते हैं देवता भी रात दिन | 

मोम हो जाता है वहभी जो है पत्थर से कठिन ॥३॥ 


राज पाकर जिसको करते देखते थे हम बिहार | 
माँगता फिरता है वह कल भीख हाथों को पसार | 
एक टुकड़े के लिये जो घूमता था द्वार द्वार | 

। धरती है के के घाँसे की घुकार | 
आज धरती हे कॅपाती उसके धां T हू 
नित्य ऐसी कितनी ही लीला किया करता है वह | 
रंक करता है कभी सिर पर मुकुट धरता है वह ॥४॥ 


कितनेही उजड़े हुए घर को बसाता है वही | 
कितने ही बिगड़े हुए को भी बनाता है वही । 
गिरने वाले को पकड़ करके उठाता है वही | 
भूलने वाले को सीधा पथ दिखाता है वही | 
इस धरा पर है नहों सुनता कोई जिसकी कही । 


` 


उस दुखी की सब बिथा खुनता समभता दै st 
डाळ सकता शीश पर जिस के पिता छाया sé \ 
गोद माता की खुली जिसके लिये पाया नहा | 

है पसीजी देख कर जिसकी बिथा जाया नहं । 
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i काम आती दीखतो जिसके लिये काया नहीं | 
ale ऐसे दोन को है प्यार से गहता वहा | 


है कहां पर्बत जमाये दूर तक अपना परा | h 
देख पडता हे कहा मदान कोसो तक हरा | | 


5 ६६ 


A) SoS 


: WS जगह सत्र काल उसके साथ हे रहता वहा ॥६॥ “बह रहीं नदियाँ कहाँ”, “हें गिर रहे भरने कहा? # कु 
| वह अँधेरी रात जिसमें है घिरी काली घटा । किस जगह उसकी हने महिमा दिखाती हे नहाँ॥१२) भ 
P बह बिकट जंगल जहाँ पर शेर रहता है gera जी लगाकर आँख की देखो क्रिया कोठुक भरी | के 
p वह महा मरघट पिशाचो का जहाँ हे जमघटा । इस कलेजे के बनावट की SAT जादूगरी | भ 
बह भयङ्कर ठाम जो है लोथ से बिलकुल पटा | देखकर भेजा बिचारो फिर विमल बाजीगरी | a 
मत डरो यह कुछ किसी का कर कभो सकते Web] इस तरह सब देह की सोचो सरस कारोगरी | रथ 
क्या सकळ संसार पाता है पड़ा सोता कहाँ॥७॥ फिर बतादो xs हमे संलार के मानव सकल | É 
जिस महामच्भूमि से कढ़ती सदा है लू लपट | इस जगत मे हे किसो की तूलिका इतनी प्रबल॥ १३॥ € 
वारि को धारा मधुर रहती उसी के है निकट । जब जनमने का नहीं था नाम भी हमने लिया । _ 3 
जिस विशर जलराशि का है दूर तक मिळता न तट। दो घडा तैयार दूधों का तभी उसने किया | p 
है उसी के बोच हो जाता धरातल भी प्रकट | आपदा ERE अनेकों बुद्धि बळ विद्या दिया | E ` 
वह कृपा ऐसो किया करता है कितवी ही सदा | की भलाई को न जाने और भी कितनी Bear; 7 ३ 
लाभ जिसके हें उठाते सैकड़ों जन सरबदा ॥८॥ तीन पन है बोतता तब भी तनक चेते नहीं । à 
जिस अंधेरे को नहों करता कभी सूरज शमन | हम पतित ऐले हे उसका नाम तक छेते नहों ॥१४॥ 3 
उस HAL को सदा करता है वह पल में दमन | हे प्रभो ! है भेद तेरा वेद भो पाता नहीं | z 
भूल करके भी किलो का है जहाँ जाता न मन | रोष शिव सनकादि को भी अंत दिखलाता agi; a हि 
ET Eu Du sa भीहे Si | क्या अजब है जो हमें गाने सुयश आता नहों | [ 
उस खेलाडी के लिये पत deren ॥ Up E a RAE - > 
| M em ९॥ मन मनाने के लि जो कुछ ढिठाई को गई | दू 
p ure की bp तारावली | कीजिये उसको क्षमा प्रभु बात तो अनुचित भई॥१५॥ q 
छ फल सब रंग के सब भाँति की सुन्दर कली | wafa 
सब तरह के पेड उनको पत्तियाँ SEM | Ue SUE : 
अति अनूठे पढ़ की चिडियाँ प्रकृति-हाथों पळी | | न 
आँख वाले के हृदय में हे बिठा देवी यही | हड़ताल ! ^ छा E 
इन अनूठे विश्व चित्रों का चितेरा है वहो॥ १०॥ हू E i E oq 
जिसने देखा है अरोरा बोरिएलिस का समा | ¢ =" pues के मिच मिन प्रात q 
रङ्ग जिसको आँख में है मेघमाला का जमा | (| | 5 शिजञ भिक्ष व्यचसायों के खी ME 
जो समभ ले व्यूह तारों का अध्वर में हे थमा dso RUSE! सात, आठव 1 
जो लखे सब कुछ लिए है जली विल ३४४७ की बात हे कि, sito आई० dio 0 
कुछ ळगाता है वही करतूति का उसका पता | A के तारबाबुओं ने बहुत बडी हड़ताल को थो! ; 
भाव कुछ उसके गुनों का है वही सकता बता॥११॥ 202 हेडताळ करनेवालों के साथ, सत्र लोगों o 
है कहाँ लाखों करोड़ो कोस मे जल हो भरा । i अपनो सहानुभूत प्रकट को थी। परन्तु c ^ l 
- है करोड़ों मोल मे फेली कही सूखी धरा | या में एकता न होने के कारण, उनका यत्न 


सफल न हुआ । थोड़े दिन हुए कि,ई० आई० रेलवे के । 
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संख्या ५ ] 


f "m a भी हड़ताल की थी; SUR परिणाम कुछ 
कछ सःतोष-दायक हुआ | कळक के aem ओर 
भाड़ बरदारों ने, कोलम्बो के गाड़ोवालों ने, बम्बई 
के चिठ्ठोरसो ने और कई पुतलोघरों के मजढूरो ने 
मो हड्ताल की है। जमालपुर और असनसोल में 
तो, कुछ समय हुआ हड़तालों की तेज़ी बहुत बढ़ गई 
थी। बंगाल-नागपुर रेलवे, नाथ-व्यस्टन रेलवे, अवध- 
इहेलखंड रेळवे और अन्य अन्य स्थानों में भी हड़ताल 
होने को आशंका हुई थी और भी कहीं कहाँ है। कोई 
कहते हैं कि, इस समय हिन्दुस्तान में हड़ताळो को 
बीमारो hat है ; कोई कहते हैं कि, यह सब्र “ स्व॒देशी- 


“ आन्दोलन” का परिणाम है। कुछ भी हो, इसमें 


~ 


सः्देह नहीं कि, हड्तालो का वास्तव सम्बन्ध, 
औद्योगिक और आधिक विषयों ही से है । Prat 
किती विशेष राजवीतिक थिति मै भी हड़तालों का 
उपयोग होता है | इस निबन्ध में हइताळ का, 
आर्थिक gaa, कुछ विवेचन करने का हमारा 
विवार है | 

जब किलो देश की खपत थोड़े से पू जीव'ळों 
के हाथ मे आ जाती हे और अत्य लोगों को Wt 
git से अपना निर्वाह करना पड़ता है, तब पू जो- 
चाले अपने व्यापार का सब नफ़ा स्वयं आप ही ले 
छेते हैं, और जिन लोगों के परिश्रम से यह सर्म्पात 
उत्पन्न को जाती हे. उनको वे पेट भर खाने को 


नहीं देते | ऐसो दशा मै श्रम करनेवाले मजदूरों को 


हड़ताल करनी पड़ती है । एडवर्ड डायली नाम के 
एक छेखऊ ने ँगरेजीमाषा के बृहस्‍्कोश (इन्साइछो 
पीडिया ) मे लिखा 2—‘ Strikes have in- 
creased in number and in effectiveness. 
In the future, as in the past, all trade 
disputes must be ultimately settled on the 
‘pull devil, pull baker’ principle, by strikes 
on the part of men and lock-outs on the 
part of the misters,” अ यीत्‌हइतालो को संत्या 
बहू गई है और उनको कार्येक्षवता भो अधिक हो 
गई है। faa नियम के अबु हार व्यापार विषयक सब 
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ANS का पहिळे तसक़िया होता था, उसी नियम का 


अवळम्व भविष्य में भो किया जायगा | अर्थात्‌ काम 
करनेवाले हड़ताल करंगे, ओर कारखानो के मालिक 
उन्हें काम से छुड़ा देंगे ।” 

पश्चिमी देशों मै भिन्न भिन्न व्यवसायियों की 
भिन्न भिन्न जातियाँ नहीं हैं। जो आदमी आज 
खुनार का काम करता है, वहो कळ आपको चमार 
का काम करता हुआ देख पड़ेगा । इसो सामाजिक 
ATU का परिणाम, -पश्चिमी देशों को आथिक 
दशा पर, स्पर्धा के रूप में दिखाई देता हे । अर्थात्‌ 
जिस समाज मे, सब लोगों को, हर तरह के व्यवसाय 
करने को स्वतन्त्रता हे-जिस समाज के लोगों को 
हर तरह के Aaa करने की आज़ादो है--उन 
लोगों की तनः्राह केवल पारस्परिक eat (Com- 
petition) हो से ठहराई जाती है। 

जब काम कम रहता है और मज़दूर बहुत रहते 
हैं, तब मजदूरी की दर घट जातो है और कार्याने 
बालों को बहुत «mr होता है। ऐसी अवध्या में 
मजदूरो को दिन भर श्रम करने पर भी पेट भर 
भोजन नहीं मिळता । इसो लिए बे लोग 'हड़ताळ 
किया करते हैं । प्राचोन समय मे इस देश को समाज- 
रचना भिन्न तरव पर को गई थो । यहाँ पर यह 
माना जाता था कि, मनुष्य जन्म हो से अमुक वर्ण 
(जाति) का है | प्रायः सब व्यवसायियो को भिन्न 
भिन्न जातियाँ ai, जैले कुम्हार, खुनार, लोहार, 
बढ़ई आदि | चाहे feat एक जाति के लोगों मे 
परस्पर ETAT होती रहो हो; परन्तु एक जाति के 
लोगों के ert मे अत्य जाति के लोग KAT AAT 
पूर्वक घुल कर उन से स्पर्धा नहीं कर सकते थे । 
aa कभो किलो एक जाति का व्यवसायो दूसरी 
जाति का व्यवल्ञाय कएने लग जाता था, तम लोग 
उल्का हुक्का पानी ब्द करके जाति से बहिष्कृत 
कए दिया करते थे। इसका फल यह होता था कि, 
प्रत्येक जाति के व्यवप्तायियों के स्वत्वो को पूरो पूरी 
रक्षा होता थो । जाति-मेद्‌ या वर्णभेद इस समय 
किसो कारण से चाहे दूषित माना जाय, तथापि 
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औद्योगिक अथवा आर्थिक ee से, उससे बहुत 
लाभ होता था । जाति ओर व्यवसाय का उपयुक्त 
सम्बन्ध अँगरेजी अमलदारी मे नष्ट हो रहा हे। अब 
तो प्रत्येक मनुष्य यही समझतो आर कहता हे कि 
भै हर तरह के व्यवसाय करने के लिए स्वतन्त्र हू । 
अर्थात्‌ जिस तत्त्व पर पश्चिमी देशों के समाज को 
रचना की गई है, उसी तत्त्व का अवलस्ब इस दश 
के लोग भी धीरे धीरे कर रहे हं। हम यह नहा 
कह सकते कि यह बात अच्छी है या बुरी; किन्तु 
यह अवश्य कहेंगे कि, समाज की परिवर्तित थिति 
के अनुसार इस देश के भिन्न भिन्न व्यवसायियों ओर 
मजदूरों को स्पर्धा ओर हड़ताल करने की आवश्य- 
कता प्रतीत होने लगी हे । मनुष्य का स्वभाव ही 
ऐसा हे कि, वह अपने नफे का हिस्सा किसो दूसरे 
को देना नहीं चाहता | जो पूजीवाले, अपनी पूँजी 
लगाकर, बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, वे यही चाहते 
हैं कि, सब नफ़ा अपने ही हाथ में बना रहे--जिन 
मज़दूरों के श्रम से व्यवसाय किया जाता है , उनको 
उस ah का कुछ भी हिस्सा न मिले । इसी को 


अर्थशास्त्र में “पूँजी और श्रम का हित-विरोध ” 


कहते हैं । 

कारखानो के मालिक जिन शर्तों पर मज़दूरों से 
काम कराना चाहते हँ, उनको जब वे लोग मिल कर 
अस्वीकार करते हैं, तब मजदूरों की हड्ताल होती 
हे | प्रायः लोग हड़ताल की निन्दा करते हें और 
मजदूरों पर दोष लगाते ED परन्तु स्मरण रहे कि, 
यद्याप हड़ताल से कारखाने वालों ओर मज़दूरों का 
बहुत JHA होता हे, तथापि इसमे संदेह नहा 
कि, मजदूरों को अपने स्वत्त्व की रक्षा करने का 
पूरा अधिकार है। मजदूर और कारखाने के मालिक 
में, दुकानदार और ग्राहक का नाता है। यदि 
दुकानदार अपनी कोई चीज़ ग्राहक के मह माँगे 
दाम पर न दे, तो वह अन्यायी या अपराधी नहीं 


कहा जा सकता । इसी प्रकार जब कारखानों के 


मालिक, मजदूरों को अमुक तनम़ाह पर या अमक 
घंटे तक श्रम करने के लिए कहते E, तब उनको 
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बातों को स्वीकार करने वा न करने का म 
पूरा हक़ है | यदि मजदूर अपने श्रम को कारव | 
वालों के मुंहमांगे दाम पर न वेच, तो क्या चे दोष ह 
या अपराधी हो सकते है ? कदापि नहों। नीति zh 
वे किसी प्रकार दोषी नहीं कहे जा सकते ञः | 
एव जब श्रम करनेवाळे मजदूर अधिक TARR | 
पाने, या अपनी तनमख़ाह को दुर घटने न देने, या 
अपने अन्य दुःखो को दूर करने, के लिए एकत्र 
कर हड़ताल करते हैं तब (जब तक वे औरों कौ 
स्वाधीनता का भंग न कर तब तक) उन्हे किसी 
तरह दोषी समझना न चाहिए | | 


| 


जब तक मज़दूर लोग अज्ञानी थे और अपने र्‌ 
हित-साधन के लिए, एकत्र होकर उद्योग नहों का 2: 
सकते थे, तब तक पू जीवाळे मनमानी मोज करते 1 
थे । परन्तु जबसे देश में दुर्भिक्ष आदि अनेक कारणों 
से अनाज महँगा होने लगा, ओर लोग दिन भर 
मिहनत करके भी भूखो मरने लगे, तबसे उन लोगो 
की आँखे Gal, तब से उनको THA होकर अपने: 
स्वत्व की रक्षा करने का महर्व मालूम हुआ। 
परन्तु इस प्रकार उद्योग करनेवाले लोगों की एकता 
के चिरस्थायी न होने के कारण उनकी हड़ताल से. 
बहुत लाभ नहीं होता । भिन्न भिन्न व्यवसाय d 
लोगों को, एकता चिरस्थायी करने के लिए, व्यापारिक 
समाज (Union) स्थापित करना चाहिए । व्यापारिक | 


, 


समाजों से बड़ा भारी लाभ यह होता हे कि, ae 


मजदूर एकत्र होकर पूजीवालों के साथ अपने 
स्वत्व की रक्षा के लिए quad से लड़ सकते हैं 
आर प्रसगानुसार कुछ दिनों तक बिना काम के 
खाली भी रह सकते हैं । जिन मज़दूरों को व्यापारी 
समाज का आश्रय नहों रहता, वे छोग बड़ी बड़ी 
पू जीवाला की चंगुल में सहज ही ग्रा जाते हैं। 


| 


किसी एक व्यवसाय मै काम करनेवालों 
स्थापित को हुई मंडली, समवाय, सभा या संध à 
व्यापार-समाज (Union) कहते हैं । इस समाज a 
ARGU को दो लाभ होते EI पहिला यह m. 
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काळ मै समाज द्वार उन लोगों को सहा- 
जाती है, जिनको कारज़ानों के मालिक 
पर से अळग कर देते हें । दूसरा यह कि, जिस 
arcam में वे लोग काम करते हैं, चहाँ उनको 
अधिक तनःचा ह दिलाने या काम के घंटे घटाने का 
उद्योग किया जाता E । आर जन जब मोक्रा आता 
हे तब तब मंडळी अर्थात्‌ समाज के प्रबन्धक 
अपने सभासदों की ओर से कारज्ानेवालों के साथ 
पत्रव्यवहार आदि करके, WMS! का तसफ़िया कर 
छेते हैं । मंडळी के नियमों के अलुसार, प्रत्येक HT- 
दूर को जो सभासद्‌ होता है, हर महीने कुछ चन्दा 


Td- 


_ देना पड़ता है । ऐसे व्यापार-खमाज इँगळंड में बहुत 


से हैं। कपास के रोजगार में, पुतळीघरों में, जहाज 
बनाने के कारड्रानों मै काम करनेवाले मञ्जदूरों 
की ama स्थापित हैं । जब वे किसो कारण 
से हड़ताळ करते हैं, तब उन लोगों का निव.ह उनको 
सभा या मंडळी के द्रव्य से होता है। TA १९०० ३० 
म॑ eras के भिन्न भिन्न व्यवसायों की एक EST 
दो सौ बहरूर समाये थीं, जिनके सभासदों को 
सख्या उक्षोस लाख थी ! इसी प्रकार को सभाय 
इस देश में भी होनी चाहिएँ । प्रेसमैन, कम्पाजिटर, 
agr ( तार बाबू), पोस्टमैन, पुतळी घरो के मज़- 
दूर, खलासी, रेलवे के नौकर आदि लोगों को अपने 
अपने व्यवसायों के हेश दूर करने के लिए, सभा, 
संघ, मंडळी, समवाय, यूनियन इत्यादि स्थापित करना 
चाहिए, और उन्हीं के द्वारा उन लोगों को इस बात 
का निर्णय करना चाहिए कि, अपने स्वत्वो को पूरो 
पूरी रक्षा होतो है या नहीं। यदि आज कळ कोई 


किसी यूनियन के आश्रय के बिना हड़ताल करेगा, . 


तो उसे कदापि सफल्ता प्राप्त न होगी | agai 


- ०७ A ~ 
की सफल्ता के लिए, सब लोगा की सहायता आर 
सहानुभूति की आवश्यकता है 

ic पूँजी में gii और कारः 

श्रम और पूँजी मे ( अथोत्‌ मजदूरा आ 
खानेवालो मै) जो हित-विरोध होता है उसका 
नाश करने के लिए, qud में यूनियन के सिवा और 
भी अनेक उपाय किये जाते हें । परन्तु यूरप आर 


Po 
बाबू राधाकृष्णदास | 
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हिन्दुस्तान की आर्थिक तथा औद्योगिक दक्षा d 
आकाशपाताळ का अन्तर है। वहाँ के सब कार खाने . 
स्वतन्त्र हैं, किन्तु यहाँ एक भी ऐसा कारखाना नहीं 
है जो, किसो न किसी तरह, सरकार को कृपा पर 
अवलम्बित न हो । यथार्थ मै इस देश के सब कार 
खाने या तो ख़ुद सरकार के हाथ में हैं, या सरकार 
के आश्रित हैं। Ra रेलवे, टेलिग्राफ, पोस्ट आफ़िस, 
ATAU, अकालरक्षण आदि सब सरकार ही के 
अधीन हैं। यदि यह कहा जाय कि, इस देश की 
गवर्नमैट एक बड़े भारी कारब्राने की मालिक है, तो 
अतिशयोकि न होगो । जब इस प्रकार के मालिक 
के मजदूर, पेट भर भोजन पाने और सुख से रहने 
का दावा करते हैं, और जब राज-सत्ता से वह दावा 
नामंजूर किया जाता है, तब वह केबल umet 
ही का. विषय नहीं रह जाता; उस समय केवल अथे 
शास्त्र के साधारण नियमों का अवलम्बन करने से 
कुछ ळाभ नहीं होता । ऐसी दशा में अन्य उपायों 
का अवलम्वन करना पड़ता है, जिनका qua इंग- 
लेड और यूरप के अन्य देशों के इतिहासो मे किया 
गया है । परन्तु इस विषय की चर्चा सरस्वती में नहीं 
की जाती ; क्योंकि उसका सम्बन्ध राजनीति से है । 
माधवराव सप्रे । 


बाबू राधाकृष्णदास | 


TRER रतेन्दु बावू हण्ड्चिन्द्र के Gat भाई, 
cem. हिन्दी के कवि और खुलेखक तथा 
छ्न Ale काशो-नागरीप्रचारिणी सभा केमन्त्री, 
BOS बाबू राधाकृणदास, के नाम से प्रायः 
सभी हिन्दी जाननेवाले परिचित होंगे। हिन्दी हि ! 
दुर्भाग्य से उनका भी शरोर तारीख २ अघळ 
सन्‌ १९०७ को छूट गया। उनकी अवश्या इस समय 
४२ वर्धे की थी । यों तो वे सदा रुग्ण हो रहा करते 
थे, परन्तु गत दो तीन वर्ष से छकचे के कारण चे 
बहुत दुखी रहते थे । आदचर्य यही है कि मरने के 
कुछ महीने पहिले उनकी अवशा अच्छी हो चली थी c 
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और प्रायः सभी सभा-सोसाइटियों में वे आने लग 
गये थे। pat मार्च की बात है कि जब काशी- 
निवासियों की ओर से बाबू लक्ष्मोचन्द THO Uo 
को, जिनको संयुक्तप्रदेश की सरकार ने विलायत में 
कारीगरी सीखने के लिए वजीफ़ा (छात्र-ब्वृत्ति) दिया 
हे, बधाई देने के निमित्त एक बडी सभा की गई थी। 
. उसमें हमारे बाबू साहब भी उपस्थित थे। बाबू साहब 
की लेखनी aga दिनों से शान्त थी । नागरीप्रचा- 
` रिणी पत्रिका के सम्पादन के अतिरिक्त शायद ही 
. कोई दूसरा विद्यासस्वन्धी काम वे इधर करते थे | 
` इसका एकमात्र कारण उनका रुग्ण रहना था | रोगी 
तो ये बचपन ही से रहते थे, जिसके कारण इनको 
शिक्षा मे भी विघ्न पड़ा | 


ये हिन्दी के अतिरिक्त अँगरेज़ी, उदू, बँगला 
और गुजराती भी जानते थे | बंगला की बहुत सी 
पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भो किया है । हिन्दी में 
लेख लिखने की प्रेरणा इनको बाबू हरिइचन्द्रजी ने 
की थो । १४ और १५ वर्ष की अवस्था में जो लेख 
इन्होंने लिखे उनको पढ़ कर भारतेन्दुजी इनको 
उत्साहित करते थे और उनके छापने का प्रबन्ध 
कर देते थे । स्वत बाबू साहब सदेव बाबू हरिशचन्द्र 
का यरा गाते रहे । “पूज्यपाद भाई साहब” ul 
उनकी जिह्वा पर रहता था | 


बाबू राधाकृष्णदास का स्वभाव सरळ और 
mao OS c 

नम्न था । धेय ओर शान्ति को वे कगड़े के समय 

मे भो नहा छोड़ते थे । मनुष्य का स्वभाव सदा 


एक सा नहीं रहता और न प्रत्येक मनुष्य की प्रक्कति 


ही एक सी होती है। इसी कारण, बडी बड़ी सभा 
और कमेटियो मै भी लोग अधीर और अशान्त हो 
जाते हैं । राग, देष, स्वमत-प्रतिपादन के भाब उत्पन्न 
होने लगते हैं। पेसे समय में भी किसी ने बाबू 
राधाङष्णदास की मुखाकृति को खिन्न नहीं पाया | 
यहाँ तक कि कभी कभी उनके दिल्लगीबाज़ मित्र 


S 
उनको वेष्णवता पर हास्य करते थे | परन्तु तब भी 


EIS उत्तर नहाँ देते थे । 
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वर्तमान अवशा के सुधार, विधवाविवाह, Baz, | 
22५ १ 


~ NT S ~ ; 
इत्यादि के पक्षपाती थे। “दुःखिनीबाला ” के टाइटिर > 


पेज पर लिखा है कि यह पुस्तक “ बाल्य- 

जन्मपत्रविवाह-निषेध और विधवाविवाह केन होने. 
का अशुभ परिणाम दिखाने को” रची गई शी, | 
बाबू हरिइचन्द्रजी के जीवनचरित में समाजसुधार | 
पर जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको पढ़ कर Ww 


माळूम होता है कि बाबू साहब यदि कर्तव्य गे. 
नहीं तो अपनी राय मै तो अवश्य रूकीर के Tak 3 


नहीं थे । 


बाला ”, “ निःसहाय हिन्दू” इत्यादि पुस्तकों से उनका 


स्वदेशानुराग प्रकट होता है। पर हिन्दी-साहित्य के È 


लिए जो कुछ उन्होंने किया वह सब से बढ़ कर है। ' 
“सामयिक पत्रों का इतिहास”, बाबू हरिइचनद्र, सूर- 
दास, श्रीनागरीदास, कविवर विहारीलाल के जीवन- 
चरित्र, “महारानी पद्मावती ”, “ प्रताप-नाटक” 


Q NM ^ ~ ७ J 
“स्वणलता ”, “ दुगेशनन्दिनो ” इत्यादि पुस्तकों को + 


रचना और “भक्तनामावळी” “ सुजान-चरित्र” | 
“फरुखसियर का जंगनामा ”, “ नन्ददास की रास- 

पञ्चाध्यायी ”, “ सूरसागर ”, “ नहुष-नाटक” का | 
सम्पादन करना हिन्दी की साधारण सेवा नहाँ हे । . 
बाबू हरिश्चन्द्रजी के कितने ही अधूरे ग्रन्थों को _ 
इन्होंने पूर्ण किया था--जैसे “ कालचक्र”, “ प्रशास्ति: | 


संग्रह 2 “सतो प्रताप”, ८६ राजसिंह 29 इत्यादि | प्रयाग d 


के इंडियन प्रेस ने नागरी की प्रशंसनीय सेवा की है। 
इस प्रेस के दो काम चिरस्मरणीय रहेंगे। एक तो 
तुलसीदास को रामायण का विशुद्ध रूप में छापना 
आर दूसरा “ सरस्वती ” ऐसी सुन्दर और उत्तम 
मासिक-पत्रिका का निकालना । इन दोनों कामों मै 
स्त बाबू साहेब का भी हाथ था। रामायण के 


सम्पादन करनेवालों में ये भी थे और जब सरस्वती . 
निकलनी आरम्भ हुई थी उस समय इसकी एक | 


सम्पादकसमिति थी, जिसके बाबू राधाकृष्णदास भी 


एक उत्साही सभ्य थे | 7 
| 


बाबू साहब थे तो कट्टर वैष्णव परन्तु स्रियो |, 


थो। e 
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पाकी TM सबके अतिरिक्त उनकी अटल कीर्ति काशी- 
प्यावी,” गरीप्रचारिणी सभा है | संसार की प्रायः सभी 
te. > jus प्रारम्भ मै वक्तता देने और वादकला सीखने 
वाह्‌, | P. स्थापित हुई हैं | नागरीप्रचारिणी सभा को 
"Sn | भी उत्पत्ति कुछ मिडिळ और इन्टे न्स मे पढनेवाले 
m. लड़कों ने, अपने को अगरेजी में व्याख्यान देने के 
उधार योग्य समझ कर, हिन्दी में व्याख्यान देने की शक्ति 
aa । बढ़ाने के निमित्त, की ati कई वर्षो तक इसमें 
Be 4 केवल लेख पढ़े जाते थे ओर व्याख्यान होते थे 1 
फर (१८९४ ईसवी में बाबू राधाकृष्णदास ने सभा का 
, ,. सभासद होना स्वीकार किया। हिन्दी के प्रायः 
M समो gaan सभा में इसके पीछे शरीक हुए । बाबू 


X 


साहब के अनुरोध से बहुत से स्थानिक साहित्य-सेवी 


E 


यके F सभा मे आने लगे ओर धीरे AT अमली काम करने 
ह| ` की ओर लोगों का ध्यान होने लगा । पहिले सभा 
स  दोओरसे एक स्कूछ खोला गया था। इसका उद्देश्य 
M । था कि महाजनी लिखनेवाले लड़के शुद्ध नागरी 
"` छिखने का अभ्यास HC! परन्तु यह स्कूल नहा 
की or | समय पाकर नागरीप्रचारिणी पत्रिका, प्रन्थ- 
ज । माला और स्फुट पुस्तकों का छपना आरम्भ हुआ। 
प यहाँ तक कि आज नागरीप्रचारिणी सभा भारतवर्ष 
का की प्रधान सभाओं मे गिनी जाती है। यह कहना 
E तो ठीक नहीं होगा कि सभा की उन्नति के एकमात्र 
E, कारण ga बाबू साहब ही थे; क्योंकि सभा की ओर 
स्तिः भी पुरुषों ने निरन्तर सेवा की है; परन्तु सभा का 
याग —— aui भी कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करने में 
EI | संकोच नहीं करेगा कि बाबू राधाकृष्णदालस उन 
तो  थोडे लोगों में से हैं जिन्होंने निःस्वार्थ, अहंकार 

पना रहित और सरळतापूर्वक सदा सभा की सेवा को 
त्तम है। सभा ने केवल अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया 
[में जब उसने ६ अप्रेल को एक सवंसाधारणसभा करके 
के बाबू राधाकृष्णदास की मृत्यु पर शोक प्रकट किया 

[ती और उनका स्मारक बनाना निइचय किया | is 
एक समा मै पादरी, थियासोफ़िस्ट, सनातनधर्मा x: र्‌ 
मी ” आर्यसमाजी सब एकत्र हुए थे और सबने थोड़ 
` बहुत चन्दा दिया । एक हिन्दू-खी ने कहला भेजा 


xs 
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कि H मृत बाबू साहब का चित्र बनाने का व्यय gin 


RA 


जो कि सभाभवन में रक्खा जाय | अभी चन्दे की 
संख्या अधिक नहाँ हुई है, परन्तु आशा है कि सभा 
की अपील का--जो प्रकाशित हो रही है--फल 
अच्छा हो और बाबू साहब का कोई ऐसा स्मारक बने 
जिससे हिन्दी की उन्नति मे सहायता हो । यह भी 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि बाबू साहब 
वसोयतनामे के द्वारा अपनी सब पुस्तक सभा को 
दे गये है ओर सभा को धन से भो सहायता 
करने की इच्छा अपने उत्तराधिकारियों पर प्रकट 
कर गये हैं । 

बाबू साहब को लोग बच्चाबाबू कहा करते थे | 
इन दिनों ये ठोके का रोज़गार करते Al दुःख को 
बात है कि ऐसे सज्ञन पुत्र को उत्पन्न करनेवाली 
माता अब तक विद्यमान है। माता के अतिरिक्त 
इनके परिवार में ख्री, २ लड़के और २ लड़कियाँ हैं । 


रामनारायण मिश्र । 


मनोरञ्जक श्लोक | 


asi के स्वभाव से सम्बन्ध रखनेवाली एक 
उक्ति !- 

कस्त्वं भद्र | खलेश्वरोहमिह कि घोरे वने स्थीयते : 

शादूलादिभिरेव हिखपशुभिः खाद्योहमित्याशया । 

कस्मात्‌ कष्टमिदं त्वया व्यत्रसितं १ मददेहमांसाशिनः, 

प्रत्युत्पन्ननमांसभच्तणधियस्ते Seg सर्वानिति ॥ 


भाई ! तुम कौन हो? में खलं का ईश्वर हूँ । 
ठोक ; पर यह तो बताओ, तुम यहाँ इस घार वन में 
बैठे किस लिए हा? में यहाँ इस इरादे से बैठा हूँ कि 
सिंहादि Ra पशु मुझे खा जायँ। एं यह क्या ! यह 
प्राणकष्ट तुम क्यों उठाना चाहते हा? बता दू? 
fag इसलिए कि मुझे खाकर, उन सिंहादिको का 
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E २१२ 
1 नरमांस का चसका ळगजाय, ग्रोर वे खब आदमियो 
| को मारकर खा जाये ! !! त 
quie शमो | 


1 * > 
1 * एक कवि ने किसी कृपण को क्या हो मीठो 
 निन्दाको है । वह कहता है: 
कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । 
अस्प्रशनेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ 
` अर्थात्‌ पण मनुष्य के बराबर संसार मै कोई 
| दानी ही नहीं । उसके बराबर दानी आज तक 
न कोई हुआ, न होगा । क्योंकि और लोग ता अपने 
धन का अधिकांश भोग करने बाद कुछ Atel सा 
दान करते हैं | पर कृपण आदमी, AMAT ते दूर, 
'उसे छूता तक नहीं | वह उसे सब का सब, ज्यों का 
त्यो, यादी दूसरों के दे डालता है। ओरों के लिए 


हो छोड मरता है ! 
रामजोलाल शमी | 


से 


सअतस्थारावहानानामुपदशा न जायत | 
मलयाचलसप्तगान वणुश्चवन्दनायत ॥ 


जिस प्रकार मल्याचळ पर उत्पन्न होने पर भी, 
ss अन्तःसारहीन, अर्थात्‌ पोळा, होने के कारण बाँस 
चंदन की सुगन्ध को धारण नहीं करता, उसी प्रकार 
' जो पुरुष सहृदय नहाँ हैं वे चाहे जितने दिन सज्जन 
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०००३०३३ 5 छ रस्वती H समालोचना a लिए 
E ५१:०० पुस्तक आती E उनमें कितनी à 5 
axel z j ऐसी भी रहती हैं जिनके पढ़ना à 
248% कालातिपात करना है। 
MARA ANd हो का कुछ मह 
न लिखने ही वाळे का | अतएव हमने निश्‍चय दि 

है कि आगे से हम fan sel पुस्तकां को आ 
सरस्वती में प्रकाशित करगे जा पुस्तक कहळाये ज्ञा ' न (+ 
याग्य हैं । जा समय ओर जो स्थान अनुपयागी घु 
पुस्तकां की आलोचना में खच हाता है उसे औरों N | 
कछ अधिक आलोचना मे खच करना ET Suh 
मालूम होता हे। कोई कोई ग्रन्थकार RT दो चार चार , 
पन्ने को निरुपयागी पुस्तक समालोचना के लिए भेजते 

हैं आर चाहते हे कि तत्काळ ही हम उनकी रसीद 
लिख भेज ग्रार अगलो ही संख्या में उनको समा. | 
लोचना भी छाप द्‌। यदि देरी हाती है ता amà 
पर तकाज़ आते हैं; सो भी कभो कभी बड़ी ही मधुर > = 
भाषा म। ये सज्जन समभते हे कि पुस्तक भेज कर | 
इन्होने सरस्वती पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया। 
कोई कोई दस दस बीस बोस वषे की छपी हुई पुरानो 
पुस्तक समालोचना के लिए भेजते हैं । कोई लिखते 
हे पुस्तक-की कोमत ओर मिलने का पता समालोचना 
मै लिखना न भूल जाइएगा और भूल जाते हे तासख्त्‌ | तो 
उलाहने मिळते हैं। इन सब से हमारी प्राथना है कि... 


| 
| 
1 
l N 


E 


आलोचना से विज्ञापन का काम नहीं निकल सकता! : 
अतएव पुस्तकों का मूल्य, कमीशन ara ak” स 
मिलने का पता यदि लिखने से रह जाय तो पुस्तक | के 
भेजनेवाले क्षमा करें । आशा है पुस्तकों की पहुँच. स्‌ 


लिखने ग्रोर कब समालोचना निकठेगो यह dem 


15 ~ य 

पुरुषों के साथ रहेँ, पर ग्रन्तःलारहीन होने के कारण के लिए, हमले कोई तकाज़ा न करेगा । जा = a 

उनके उपदेशों को वे ग्रहण नहीं कर सकते | समालोचना के योग्य Bir उन पर कुछ लिखा क्‌ 

ae | अपना RAA समफकर हम उनकी आलोचना य 
गंगाप्रसाद अरश्निहोत्री | | | | 

न द अभिह स्थान मिलते ही, सरस्वती में प्रकाशित करेंगे | ह " ब 

E Rura ct 
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US i A | 
whe सरस्वती । 

चा ` DR oe ME AE 
ञे | 23) 

सीद | Wm]. जून, १६०७ [ संख्या ६ 
काजे ~ la ees | नी नि मै: fè के काशित रने 
ह विविध विषय | अपनी पुस्तकों में शामिल करके प्रकाशित क 
RS * FE लगे हैं । ऐसा करने मे कोई ता लेखक का नाम दे 
के, WO Oya के कुछ" साहित्यसेवी ” सज्ञनां से देते हें । काई देना बिलकुल हो भूल जाते हें | कोई 
| UND) a x à 
"| 09 हि ४0 हम नप्नतापूर्वक एक प्रार्थना करता. हमारा OU बाल-विधवा-बिलाप” अपनी पुस्तक में 
एनो | Bs AS चाहते हैं । प्रार्थना यह है कि यदि शामिल कर रहा हे, कोई “मांसाहारी का हण्टर”, 
खते. AOS बे किसी की पुस्तक या उसके कुछ कोई “कान्यकुनळीळासूत”। पर श्रोत्रिय शङ्करलाल 
ना ग्रेश को अपनी तरफ़ से प्रकाशित करना चाह बिजनौर निवासो तथा प्रधान विधवा विवाह प्रचा- 
तु , तो पुस्तककर्ता से अनुमति ज़रूर छे लिया करें। रक सभा युक्त प्रदेश” ने इन लोगों से भी आगे. 


PR अनुमति न सही, सूचनाही दे दिया करे | यदि AT 


किसी खयाल से नहीं तो दिष्टाचारही के खयाल a 
सही। समालोचना के लिए. किसी के लेख या लेखांश 
के उद्धत करना अनुचित नहीं, AE न किसी 
समाचारपत्र या मासिक पुस्तक के लेख, SAT 


या उसके अनुवाद ही को. अपने समाचारपत्र या. 


सामयिक पुस्तक में उसका नाम. देकर प्रकाशित 
करना अनुचित BO पर उसे अळग पुस्तकाकार 
या अपनी पुस्तक का अंश बनाकर प्रकाशित करना 


` बहुत अजुचित Ra सरस्वती के. कितनेही लेखों के 


कदम बढ़ाया है । गत वर्ष हमने “माता-पिता का 
कर्तव्य” नामक एक लेख सरस्वती की कई संख्याओं 
मै प्रकाशित किया था। यह लेखमालिका स्पेन्सर 
की “शिक्षा” नामक पुस्तक के कुछ अंश का. अनु- 
वाद थो | इन लेखों को श्रोत्रिय जी ने अपने बरेली 
के “दोन-बन्धु” प्रस में पुस्तकाकार छपाकर प्रकाशित 
किया है। आपने ११०० कापियाँ पुस्तक की छापी 
हैं रोर एक पेसे की चीज़ का चार पेसे में वेच रहे हैं। 
यह पुस्तक आपने हमारेही पास “समालोचनाथे”, 
भेजी है !.इस निर्भीकता और शिष्ठता को ते देखिए । 


-नक़ल किये जाने की शिकायत हम दो एक दफे कर: आपने इस लेखमाला के पुस्तकाकार छापने के E 
चुके हैं । अंन. हम . देखते हैं, Mou हमारे पद्यः लिए “सरस्वती” से अनुमति लेने की सूतलक्र 
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जरूरत नहीं समभी | सिफ “सरस्वती से लिया हे? 
लिख कर ही नजात पाई है। कान सरस्वती, 
कहाँ की सरस्वती, यह तक लिखना आपने मुनासिब 
नहों समभा | खैर श्रोत्रिय जी मज से “माता-पिता 
का कत्तेव्य” बेचें । हम बिक्री मै खलल नहीं डालना 
चाहते | पर आपसे श्रार आपके समान-शील-व्यव- 
सायी सञ्जनों से हम इतनी प्रार्थना जरूर करेगे कि 
आगे से बिना पूछे वे ऐसा काम न कर | 


सरस्वती के Mag भाग की छठी संख्या में 
धनुविद्या-विशारद राना सुल्तानसिंह का चरित 
प्रकाशित हो चुका E | उसे पाठकों ने पढ़ाही होगा । 
आज हम, इस संल्या में, राना साहब श्रार उन के 


चिरञ्जीव कुमार शूरसिंह का चित्र प्रकाशित करते - 


हैं। कुमार शूरसिंह अपने पिता हो के तुल्य धनुर्धर 
हैं । वे भी प्रायः वे सब वेध कर सकते हैं जा उनके 
पिता राना खुल्तानसिंह जी करते हैं । यह चित्रयुग्म 
पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने नागपुर से .सरस्वती 
में प्रकाशित होने के लिए भेजा È । हम आपकी इस 
कृपा के बड़े कृतज्ञ हें । 
जा लोग बिजली के कारखाने! में काम करते हैं 
उनकी जान हमेशा धोखे में रहतो है । क्योंकि बिजली 
से भरे हुए तार यदि बदन से छू जाते हैं तो बिजली 
आदमी के शरीर में घुस जाती है और उसके धक्के 
से आदमी अपने प्राण खो बैठता है । इस तरह की 
ढुघटनाओं से बचने के लिए यम० आर्टमायफ नामक 
एक रूसी विज्ञानी Gp एक ऐसी पोशाक बनाई हे 
जिसे पहनने से शरीर के. भीतर बिजलो नहीं प्रवेश 
कर सकती । कुछ पदार्थ ऐसे हैं जा बिजली के 
ग्राहक हे | पर कुछ ऐसे हे. जा उसके प्रति- 
सारक है | अर्थात्‌ उनके भीतर बिजलो नहीं प्रवेश 
कर सकती | यह पोशाक इसी पिछलो तरह के 
किसी पदार्थ के याग से बनाई गई है अब बिजली 
के लेम्प, बिजेलो की ट्राम-गाडो are बिजली का 
रेल तक के कारखाने हा गये È । अतः इस पोशाक 
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at पहनने से, इन कारज़ानों में काम करने वाहे | 
आदमी SOT से बच सकते हैं । iu 


जार्जिया के रहनेवाळे एक कारीगर à = 
अद्भुत लैम्प बनाया है। इस Sey का लगाव एक | 
घडी से रहता है | घडी लैम्प के पास हो रहती है। | 
घड़ी में घण्टी बजा कर जगाने का प्रबन्ध है । अर्थात : 
वह Rata झाक (Alarm Clock )है। घड़ी में जितने | व 
बजे जगाने की चाभी लगा दो जातो है Sab 
बजे, घण्टी बजतेही, SA भी जळ उठता है | लै 
के बीच में एक नली रहती है । उसमें दियासलाई ' 
लगी रहती €! दियासलाई, बत्ती के पास एक at : 
बटन को शकल की चीज़ से कुळही दूर पर रहती | ; 
& ।, घण्टो बजतेही वह बटन आगे खिंच जाता है 
आर दियाखलाई को रगड़ कर जला देता Sim 
तरह Sn, बिना किसी के जलाये, जळ उठता EM : 
रात के समय, बीमार आदमियोँ के यथासमय | 
दवा पानी देने के लिए, यह लैस्प बहुत उपयोगी हे। , ” | 
at तो, समय भी मालूम हो जाना ग्र Sa भी जल | ` | 
उठनाही क्या कम सुभीता हे 2 pie. 


pi "P al. AY AY 


पुराने जमाने मै एशिया माइनियर मै आसोरिया 
नाम का एक सूबा था। उसकी राजधानी बाबुळ 
या बाबीळोनिया में थी । वहाँ कई एक बहुत बड़े | , 
बड़े बादशाह हुए & | आज से कोई ढाई ata हजार 
वर्षे पहिले तक बावुळ अत्यन्त उन्नत अवश्या में 
था । उसमे सेकड़ों विशाल विशाळ मन्दिर और 
राजभवन आदि थे । वहाँ का क्रिळा बहुतही मजबूत 
था परन्तु साइरस, डारियस, हस्टास्पेस ग्रार जर- 
"Est आदि फारस के पराक्रमी बादशाहों ने उस 
पर हमले कर करके उसका बिलकुलही तहस नहस | 


rd 


2 


कर डाळा | जब सिकन्द्र बाबुल मे पहुंचा तब उसे ' 
उजाड पाया । बाबुल को प्राचीनता के खयाल से i 
TTA अमेरिका के पुरातत्वज्ञानी वहाँ अकसर | 
जाया करते हैं भोर वहाँ के dai को खोद g” 
खोद कर पुरानी चीज़ें निकाला करते हैं । उन | 


1 
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लगता => p 
के अधिकारियों ने, अभी कुछ दिन हुए, वहाँ कई 


एक fagiat को भेजा था । उन छोगों ने एक अज्ञात 
राजा डेविड की agaat की मूत्ति, आदमी के 
कद की, ज़मीन से खोद कर निकाली EO जहाँ 
से यह मूर्ति निकळो है वहाँ ईट-पत्थर से बने-हुए 
र्दिरों के बहुत पुराने अवशिष्ट भाग ज़मीन में 
ng हुए थे । उनकी 'ईटों पर जो चिन्ह हैं उनसे 
सिद्ध है कि वे पुराने मन्दिर ईसा के ३८०० qu 


“पहिले के थे ! यह मूक्ति उन मन्दिरों के ' अवरिष्ट 


भाग के भी नीचे जमोन में थी। इस का सिर घुटा 
हुआ है । न इसके डाढ़ी है, न मूँ छ | ऊपर का भाग 
नड् है; पर कमर से नीचे मूर्ति को एक घाँघरा सा 
पहनाया हुआ है । मूत्ति के दाहने med पर एक लेख 
भी है | उससे जाना जाता है कि उद्ननकी के राजा 
डेविड की वह Ad और वह एक मन्दिर मे स्थापित 
थो । चह कम से कम ६,४०० वर्षे की पुरानी मूत्तिं 
है! इससे अधिक पुरानी मूर्ति, आज तक, ओर 
कहां नहीं पाई गई । इस से साबित है कि प्राचीन 
आसीरिया या मेजापोटामिया के लोग, छः सात 
हजार वर्ष पहिलै, सङ्गमरमर की अच्छी अच्छी 
मूत्तियाँ Ae पकी हुई ईटो के अच्छे अच्छे मन्दिर 
बनाना जानते थे | P 

aan की तारबक्ती में अब पेड़ों. से भी काम 
लिया जायगा । केलीफार्निया के मेजर इस्कुयर ने 
बहुत दिन तक जाँच करके यह सिद्ध किया है कि 
बेतार की तार की ख़बरें पेड़ों के द्वारा पकड़ी जा 
सकती हैं are जमीन पर खड़े हुए तार लेनेवालों को 
सहज में पहुँचाई जा सकती हैं । 


चीन में एक पेसे पहाड़ का पता लगा है जो 
बिलकल लोहे का है । चीन के कंटन नगर से ४०० 
मोळ उत्तर एक जगह फुकोन है | उसी के पास यह 
पहाड्.है। कच्चे लोहे का यह अनन्त भाण्डार है 


घ विषय | 


२१५ 


I II AAS AAA 


सारो दुनिया मे जितना लोहा खर्चे हाता है उतना 


अकेला यही पहाड़, कम से कम सा वर्ष तक, दे 
A ` > 
सकता है। इसी के पास कोयले की एक खान भी हे । 


`A ~ è लोहे 
यह AT भो अच्छी बात हे । लोहे.के उत्पत्ति-थान 


d: पास. कोयला जरूर हो चाहिए बिना उसके 
कामही नहों चळ सकता । इस पहाड़ के लोहे 
को साफ करने के लिए चीनियां ने एक कम्पनी खड़ी 
की है । वे विदेशियों को कोयले के काम पर नौकर 
तो रखते हैं; पर हिस्सेदारी देने से इन्कार करते हैं। 
वे उसका अधिकार ओर मुनाफ़ा सब अपनेही लिए 


रखना चाहते हैं । इस बात पर यारप और अमेरिका 


वाले सुँ ह फुला रहे हें । पर चीनवाले उनकी एक 
नहीँ सुनते | आजे नाम के एक साहब इस कम्पनी 
मै यज्जिनियर हैं । आपही ने ये सब बाते प्रकाशित को 
हें । आपको चोनवाले fam नौकरी देते हें । उनके 
नौकर होकर आप वहाँ काम करते हें । AH Wh 
सान से आपका कुछ सरोकार नहीं | आप कहते 
हें कि इस चीनी कस्पनीवाले अपने विदेशी मुलाज़िमों 
के साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आते हैं। साहब 
का खयाल है कि यदि चीन में सभ्यता श्रार शिक्षा 
इसी क्रम से बढ़ती गई तो बहुत seq चीन एक 
शक्तिशाढी राज्य हो जायगा। इस पर्वत में यह 
विशेषता है कि इसका लोहा मक्रनातीसो है | उसमें 
चुम्बक के गुण हैं । यदि उसके दो चार टुकड़े हाथ 
से उठाये जायँ तो वे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं-- 
उनकी एक rg सी बन जाती है | 
१८ * 
गत एप्रिळ से आगंरे के सवापयागी मासिक- 

पत्र, स्वदेशबान्धव का आकार बढ़ कर क्राउन 
अठपेजी हा गया | सरस्वतो को तरह प्रत्येक पृष्ठ 
में अब दो काळम होने लगे । कागज भी पहले से 
अच्छा हा गया । अब उसके इस साइज के हर 
महोने २८ पृष्ठ निकलते हैं । इतनो उन्नति हाने पर. 
भो उसका वार्षिक मूल्य सिर्फ़ आठ आने बढा। 
अर्थात्‌ एक से डेढ़ रुपया हो गया । chs के अंक 
में पण्डित सत्यनारायण की कविता “वन्दे मातस्म्‌'” 
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बहुत अच्छी gi है । “भारत की राष्ट्रभाषा”, स्वदेशी कारीगरी की उन्नति चाहने qna à 1 ज्र 
| “मित्रता”, “गङ्गा: देवी” आदि लेख इस अङ्क में सुनकर ,खुशो हागो कि अब इस देश में भी अर Lio 
1 सभो अच्छे हैं । इसी अङ्क में क्या, इस पत्र में प्रायः से अच्छे हारमोनियम बनते लगे । नारियळ बाजार जि 

हमेशाही उपयागी लेख निकला करते EQ इसके कानपुर, के बाबू हीरालाल ऐसे हारमोनियम बनाते | € 


t सम्पादक Hm मालिक कुँवर हनुमन्तसिंह जो का हैं जा विदेशी हारमोनियम से १९ नहीं २१ होते E, छ” 
55 `A ~ A A ] 

E उत्साह, अध्यवसाय HIC स्वदेश-भाषा-प्रेम तारीफ़ इनका रूप, CE, सफाई ओर सुर की मधुरता देख | के 
* | | 


i के लायक है। हिन्दी के हितचिन्तकों ure प्रेमियों कर चित्त प्रसन्न हा जाता है । अँगरेज तक mal a 
T को इसे ज़रूर लेना चाहिए | लड़कों, लड़कियों ग्रोर बनाये हारमोनियम लेते हैं । २५ रुपये से mm | a 
स्त्रियां के लिए भी यह पत्र बहुत उपयोगी है | १७५ तक के हारमोनियम ये बनाते हे । हमने इनके... > 

i ऋ Galatea पेंताळीस रुपये वाले दो हारमोनियम | पः 

पण्डित जनार्दन जोशी, बो० ए०, डेप्युटी कलेकुर देखे मरार बहुत अच्छे पाया । इनके हारमोसिया | के 

i मुरादाबाद ने “ज्योतिष-चमत्कार ” नामक.एक अच्छो का नाम हे “भारती फ्लूट” । E 
पुस्तक हिन्दी मै बनाई हे । मूल्य १२ आने है । इस i |) क 
में आपने फलित ज्योतिष के मुख्य मुख्य विषय लिख यूरोप ओर अमेरिका में लोगों का ध्यान अभी | 2 


कर इस बात को युक्ति am तर्क द्वारा सिद्ध कर तक विशेष करके विज्ञान-बुद्धिही की ओर था। 
दिखाया है कि फलित ज्योतिष पर विश्वास करना अब अध्यात्मविद्या की ओर भी गया Sim! हे 
नादानो है | ज्योतिष का यह अङ्ग हमलोगों को हुओं से बात चीत करने, उनका चित्र उतारने | उ. 
यूनानियों से प्राप्त हुआ है। वह हमारा नहीं। उनको प्रत्यक्ष प्रकट करने का बहुत कुछ आयोजन C 4 


फलित ग्रंथों के आधार पर विवाह आदि का जो हो रहा È | पाइपर नाम की पक wf जि zi 
विचार किया जाता हे उस से जो जो हानियाँ हातो सिनी मेम को परलोक गत आत्माओं ने अपना एजंट | 

E उसका भी जोशीजी ने बड़ी ही याग्यता से वर्णन सा बना लिया है। इस खी के शरीर में आत्माओं - 
किया हे । छड़को-लड़के के विवाहादि में नाड़ो और को प्रवेश करते देर ही नहीं छगती । वे आती हें । | E 
वण आदि के विचार के भगड़े में पड़ने वालों Er पूछी हुई बातें उसके हाथ से लिख देती हैं, Hm à 
यह पुस्तक जरूर देखनी चाहिए b अनेक आइचय्यजञनक रहस्यों का उद्घाटन e FAS 


e 


BM 


iM ee अपनी अमानवीय शक्तियों का परिचय देती हैं । A EN 
च्य रहे ह दि किसे हण पनन एलका आलाय बहुत उत होती है वे किसी Rate उत » 
उनका सम्पादन करते हे | E Sig CAM ता वा इस लोक से कम समत 
खतम होगी । प्रत्येक जिल्द aa, a và ee a od 
र 3 छः ष्ठ म Z rT T और मो तेही 
पुस्तक बहुत अच्छे कागज पर &पेगो श्रार बडो हो छ रक m Fu 5 - बा 
मनोहर जिल्द बाँधी जायगी । प्रत्येक जिल्द को hes: 
MAT ५० रुपये के क़रीब होगी | इसकी तोसरी जिल्द 
मै १८५७ के सिपाही-विद्रोह, श्रेर १८५८ वाले महा- 
“रानी के घोषणा-पत्र. के सम्बन्ध की बात. रहेंगी | 
MOST इस देश के लिए यह. पिछला भाग बडे 


# के 


| 


. भूतःभावना भी ऐसेही सञ्चारों का उदाहरण | 

S | अब भूतावेश को घटनाओं पर भी लोगों को | _ 

विश्वास आ रहा है | अख़बारों ग्रोर मासिक पुस्तकों 
भे विशेष करके अध्यात्मविद्या सम्बन्धी में--ऐसी |. 
' घटनाओं के वर्णन विस्तारपूवक निकलने: लगे हैं। 
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UT 


/ क भगाने में ओभा लोगों की मंत्र-विद्या के अद्भुत 
असर पर अचम्भा प्रकट किया जाता है। विशेष विशेष 
देवस्थानों की महिमा के गीत गाये जाते हैं । दक्षिण 
के गाणगापुर, नरसोबा को बाड़ी, रायगढ़ आदि 
के देवमन्दिरो मै जाने से भूताविष्ट लोग जाते हो 
आराम हा जाते हैं । वहाँ भूतों को अद्भुत लीळा 
are देवताओं का अद्भुत प्रभाव देखने मे आता है | 
इन सब बातों का वर्णन अब यूरप आर अमेरिका के 
पत्रा मै भी प्रकाशित होने लगा है | अध्यात्मविद्या 
के शौक़ोन कहते हैं, इन घटनाओं से मनुष्यको 


है। ग्रेर उचित साधन प्राप्त होने पर, वह इस लोक 
बालों से, बात चीत भी कर सकता हे । ये.सब 
महत्त्व की बाते हैं। क्‍यों नहों | जिनका सिद्धान्त 
@—‘ A cow has no soul”, (गाय केआत्मा नहा) 
उनके लिए इन बातों का जानना जरूर बहुत बड़े 
महत्त्व्की बात है। | 
Xox 1 D 

डाकुर पोबल्स अमेरिका के रहनेवाले हैं । TART 
इन बातो से बड़ा शोक है । एक किताबही उन्होंने 
इस विषय की लिख डाली है । उनमें आत्माओं ग्रार 
Yat के सञ्चार की अनेक अद्भुत अद्भुत घटनाओं 
का वर्णन है। उन्होंने छुरैन्सी नाम की एक कुमारिका 


जा के विषय मे लिखा है कि उसके शरीर मे रोफ नाम 


नत ¬> 


रण [ 
कों E 
सी E 
5 E 


a 


का एक ga कुमारिका की आत्मा प्रविष्ट हा गई | 
वह बहुत दिन तक उस शरीर में रही | तब तक 
लुरेन्सो की आत्मा कहीं HTC लोक में जाकर रही । 
TWH की आत्मा लुरैन्सी के शरीर को लेकर अपने 
घर आई और परलोक विषयक कितनीहो अद्भुत 
अदूभुत बातें बतलाई | जब लुरैन्सी की आत्मा 
लौटी तब रोफ की आत्मा ने उसके शरीर को 
छोड़ दिया, पर ऐसा करने मे उसे बड़ा अफ्रसोस 
हुआ | लुरेन्सी ने लौट कर फिर अपने शरीर 
को अपने घर पहुँचाया। इस घटना की सत्यता 


की गवाही बड़े बड़े नामी आदमियों ने दो है। उन 


anamen nn nn en 


3 अपनी किताब dH 
लिखे g | X 


गत वष, सितम्बर की सरस्वती मै एक लेख 
छपा था । नाम था उसका “भिडियो को माँद में पले 
हुए लड़के”। इस लेख के ३५८-३५९ पृष्टों पर छपरा 
चाले लड़के का जा हाळ है उसका संक्षेप, इस साळ, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ze परीक्षा मे 
आया था । मज़मून की भाषा उर्दु ओर अक्षर फारसी 
कर दिये गये थे । उसका अनुवाद ग्रॅगरेजी में माँगा 


गया था । अनुवाद के परच के दो भाग थे । पहिले 


भाग “0” मे भेड़ियां की माँदवाले बच्चे का मजमून 
था, दूसरे भाग “HL” मे, जून १९०६ की सरस्वती 
के २०७ वचे पृष्ठ पर जा आफ़रीक़ा के महप्रदेश से 


ने is 
सम्बन्ध रखनेवाला ate छपा था, उसका उदू 


रूपान्तर था | इसका भी अनुवाद कराया गया था। 


रायबहादुर पण्डित cung 
fer, एम" ए | | 


श्री छक्ष्मीशङ्कर प्रवर, ' विद्वन आधार | 
-हाय कांसिका-घाम तजि, गये ब्रह्मं आगार ॥ 


5262505252 ण्डित 


T 


लक्ष्मीराड़र जी सस्यूपारीण 
ब्राह्मण थे। आप पण्डित रामजसन 
मिश्र के ज्येष्ठ पुच थे । आपके पिता 
सेस्कृत-कालेज, बनारस, मै प्रोफेसर 
थे। पण्डित लक्ष्मोशङ्कर जी का 
जन्म १८४९ इसवी मे हुआ था | आप लड़कपन ही से 
गम्भीर, सुशील और कुशाग्र-बुद्धि थे। ८ वषको उप्र 
भें आप बनारस-कालेज में अँगरेज़ी पढ़ने के लिए 
भर्ती हुए। हर क्लास में आप योग्यतापूर्वक पास 
होते गये । किसी परीक्षा में कभी आप फुल नहों 
हुए । आपके अध्यापक आपसे हमेशा प्रसन्न रहते 
z साहित्य की अपेक्षा गणित विशेष क्लिष्ट है। 
इस कारण बहुधा लड़के गणित विषय. को पसन्द 
नहीं करते । वे उसे छोड़ साहित्य की ओर झुक जाते 


Seas 5a 6 
१४१९०९०६९६ 
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२१८ सरस्वती 


हैं। पर पण्डित centage जो का गणित ही पर 
विशेष प्रेम था । यह उनको मस्तिष्क-शक्ति के बळ- 
वती होने का प्रमाण था । आपने एम० go Ñ 
गणित ही लिया था। उस समय बनारस कालेज में 
राजर्स साहब गणित के प्रोफेसर थे । उन्हे पण्डित 
जी की तीव्र बुद्धि देख कर आइचर्यय हाता था | 


१८७०० मे पण्डित लक्ष्मीशङ्करजी ने “आनस 
(नेकनामो) के साथ गणित में एम० uo पास किया | 
आप की योग्यता ओर प्रतिभा पर मुग्ध होकर 
कालेज के प्रधानाध्यापक ग्रिफिथ साहब ने आपको 
अपनेही कालेज मे गणित का प्रोफसर नियत किया | 
पण्डित लक्ष्मीशाङ्कर की पढ़ाने की शैली ऐसी अच्छो 
थी कि कठिन से भी कठिन बातों को वे सहज में 
समभा देते थे। इससे इनके विद्यार्थी इनसे बहुत 
खुश रहते थे | इनके पढ़ाये हुए छात्रों में से बहुतेरे 

अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हुए । विचारपति सैयद 
महमूद WL कु वर ज्वालाप्रसाद (जज) ने इन्हीं से 
गणित पढ़ा था । ये दोनां महाशय पण्डित लक्ष्मी- 
शङ्कर जी का आदर सत्कार, मरते दम तक, विद्या- 
We ही की तरह बराबर करते थे। 


. बनारस में बनारस-इन्स्टिट्यूट नाम की एक 
सभा थो | डाकुरटीबो, सर Gag अहमद और राजा 
शिवप्रसाद आदि बड़े बड़े लोग उसके मेम्बर थे | 
हमारे पण्डित जी भो उसके मेम्बर थे। आप कभी 
कभी इस सभा में अच्छे अच्छे विषयों पर व्याख्यान 
देते थे, जिन्हें सुनकर आपको कल्पना-दाक्ति और 
विद्धत्ता की बड़े बड़े विद्वान्‌ प्रशंसा करते थे । 
पण्डित लक्ष्मीशङ्कर जी समय को बहुमूल्य 
समते थे। वे कमी अपना समय व्यर्थ न खोते थे । 
अनेक आवश्यक काम करने पर जो समय आप को 


मिलता था उसमें आप उत्तमोत्तम पुस्तक लिखते थे। 
Ra समय आप बनारस-कालेज में गणित के 


प्रोफेसर थे, उस समय आपने जिकोणमिति (11100- 
nometry) नामक गणित का एक ग्रन्थ हिन्दी में 


fea | उसकी उत्तमता पर प्रसन्न होकर इन-प्रान्तो के - 


| 

तत्कालीन, छोटे लाट, सर विलियम म्यार सा 
पण्डित जी को एक हजार रुपया पारितोषिक दिया ” 

अङु-गणित मै अच्छी पुस्तकों का अभाव दे | 
कर पण्डितजो ने अपना ध्यान इस तरफ़ फेरा 
थोड़े ही दिनों में आपने गणित-कोमुदी नामक E | 
उत्तम ग्रन्थ, चार भागों मे, बनाया | इस ग्रन्थ के बन | 
जाने से अङ्क-गाणत पढ़ाने म अध्यापकों का जे 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती at वे प्रायः दूर हो गई | षि 
इन प्रान्तों के शिक्षा-विभाग के डाइरेकुर साहब ने i 
इसे पसन्द करके पाठशाळाओं में जारी कर दिया! 
यह ग्रन्थ अब तक पाठशाळाओं में पढ़ाया जाता है। | 


CONS 


१८७७ ईसवी तक पण्डित जो गणित-शाख à 


अध्यापक रहे | इसके बाद आप बनारस-कालेज P | 
विज्ञान-शास्त्र के अध्यापक हुए अब आपने विज्ञान 
पर पुस्तके छिखना आरस्भ किया ओर पदार्थ-विज्ञान- 
विटप, प्राकृतिक-मूगोछ-चन्द्रिका, बायुचक्र-विज्ञान 
थिति-विद्या ओर गतिविद्या आदि बहुत हो उपयोगी | 
पुस्तकों की रचना करके मातृ-भाषा के कोरा क्षो 
भरा | यदि पण्डितजी की तरह उच्च शिक्षा पाये हुए, 
हमारे देरा के विद्वान्‌ हिन्दी लिखने का परिश्रम 
उठाते तो हिन्दी का बहुत कुछ उद्धार हो गया होता 
पर उस बेचारी के ऐसे भाग्य कहाँ ! 
पाठकों ने “काशी-पत्रिका” का नाम सुना होगा। 

यह पत्रिका बहुत दिनों तक काशी से निकळती रही 


निकालते थे । आपही उसके सम्पादक थे। आप बना-, 
रख-नामेळ-स्कूळ के हेडमास्टर थे । पत्रिका पाक्षिक 
थी। जब पण्डित लक्ष्मीशङ्रजी बनारस डिवीज़न बे. 
मदरसों के स्थानापन्न इन्स्पेकुर हुए तब बाबू बाठे. 
श्वरप्रसादजी ने काशो-पत्रिका पण्डित लक्ष्मीश 
जीको दे दी। तब से आप उसका सम्पादन करने 
लगे | आप उसे अपने चन्दप्रभा-प्रेस से निकाले 
लगे और साप्ताहिक कर दिया । गणित, विज्ञान 


साहित्य, नीति और शिक्षा आदि विषयों पर बहुतहो 


उपयोगी लेख आप उसमे निकाळने छगे। उसकी” 
उपयागिता को देखकर इन प्रान्तों के शिक्षा-विभाग 
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रायबहादुर पण्डित लक्ष्मीशङ्कर मिश्र, एम० qo | 


mef gate] 

हव | , डाइरेकुर, युक्त ह्वाइट साहब, नेउसे पाठशाळाओं 
दिया। >. जारी कर दिया। उसको बहुत. सो कापियाँ 
व देख्न छ्लाक्षा-विभाग के लिए मोळ ली जाने लगी । हाइट 
फेरा। दाह के बाद श्रीयुक्त लिविस साहब डाइरेकूर हुए | 
क एके आपने काशी-पत्रिका HTC अळीगढ़-इन्स्ट्यिट-गजट 


के वन. के सिवा पञ्जाब के अँगरेजी पत्र, ट्रिव्यून, के भी लेना 
को जे ' शुरू कर दिया | ट्रिभ्यून भो HATA में जाने em | 
| गई | qud ga ag गया । फल यह हुआ कि संयुक्त 


हब ने प्रान्त को कांसिल मै इस विषय पर एतराज़ किया 
या। गया । इस कारण गवर्नमेट ने अपने खचे से समाचार- 
ता है। | पत्रो ग्रेर सामयिक पुस्तकों का मदरसों में भेजना 


गरा 


ve के, V बन्द कर feat) तब से पण्डित लक्ष्मीराडूरजी को 


"d 4 काशी-पत्रिका बन्द करनी पड़ी । क्योंकि उसका 
विजान ' बिशेष खर्च मदरसोंहो में था। जब बह बन्द हो 
TU गया, और स्वदेशवासियाँ ने काशोपत्रिका की 
वेज्ञा, सहायता न की, तब पण्डितजी उसे बन्द करने के 
पयोगी , सिवा मरोर करतेहो क्या ? 
à जिस समय पण्डितजी बनारस-कालेज मै अध्या- 
d पक थे, उस समय बनारस डिबीज़न के मदरसों 
> की दशा अच्छी न थी; पठन-पाठन को प्रणाली का 
लता कोई ठोक प्रबन्ध न था। इस अव्यवस्था को दूर करने 
के लिए nadir ने पण्डितजी को, १८८५ में, बनारस 
चा डिवीजन का स्थानापन्न इन्स्पेकूर नियत किया | 


| oS णि NU e A 6 
i.i गवर्नेमेंट पण्डितजो को योग्यता An कायदक्षता 


१,९१ का परिचय पा चुकी थो | अतएव उसने पण्डित 
aT जो ही को इस पद्‌ के योग्य समझा । आपने भा 
क्षिक quz को आशाओं को अच्छो तरह पूरा किया । 
जनके कुछ ही दिनों में आपने मदरसों की अव्यवस्था दूर 
at कर दी | उनकी दशा सुधर गई | सब विषयों म 
E: । यथेष्ट उन्नति हो गई । 

E १८८८. ईसवी मै गवर्नमेट ने. पण्डितजी को 
P इलाहाबाद डिवीजन का भी स्थानापन्न इन्स्पेक्रुर 
[atl e; 


4 नियत किया । आपने दोनों डिवोज़नां का काम 
gal बडी ही योग्यता से सँभाला । आपके खुप्रबन्ध से 
सब ga रहे | sie 


२१९ 

आपको कारपरदाजी और योग्यता से प्रसन्न 
होकर, १८८९ में, गवनमेंट ने आपको रायबहादुर 
की पदवी से विभूषित किया | 

पण्डितजी कलकत्ता Ie इलाहाबाद दोनों 
विश्वविद्याल्या के Hey थे। आपसे आपके मात- 
हत कम्मेचारी हमेशा GA रहते थे। आप उनकी 
याग्यता ओर कारय्यदक्षता पर हमेशा ध्यान रखते थे 
MC तदनुकूछ उनकी पदोन्नति ग्रार वेतनोन्नति भो 
करते थे । न्याय से आप कभी विचलित न होते थे । 
परीक्षा लेने का ढड़ आपका ऐसा अच्छा था कि 
उसे देख कर अध्यापकों को सहजही में शिक्षा देने 
की प्रणाढी का अनुभव हा जाता था | 

पण्डित जी की याग्यता को श्रीमान्‌ हाइट साहब 
अच्छी तरह जान गये थे । अतएव, शिक्षा-सम्बन्धी 
सुधार के जितने काम होते थे उनमें हाइट साहब 
पण्डितजी से प्रायः सम्मति लिया करते थे । शिक्षा- 
सम्बन्धी नियम-पुस्तक (कोड ) बनाने मे डाइरेक्र 
साहब ने पण्डितजी से बहुत सहायता ली थी । . 

१८८२ ईसवी में, बड़े लाट लाड रिपन ने एक 
शिक्षा-कमिशन नियत किया था | उसमै इन प्रान्तो 
की तरफ़ से साक्ष्य देने के लिए पण्डित जी नियत 
किये गये थे । आपने कमिशन के सम्मुख उपस्थित 
हाकर कमिशन के पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर बडो ही 
याग्यता से दिया था । 

पण्डितजी की प्रबन्ध-दक्षता Ae योग्यता की 
प्रशंसा सुनकर बङ्गाल के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्र, 
श्रोमान, क्राफ्ट साहब, ने आपके बिहार सकिल 
की इन्स्पेकूरी देनी चाही | इस पर पण्डित जी ने 
अपने डाइरेकुर ह्वाइट साहब से सम्मति माँगी। 
पर डाइरेकुर साहब ने आप को. अपने सरकिल a 
बाहर भेजना मंजूर न किया । उन्होंने कहा कि में 
आपके यहाँ इन्स्पेकूर बनाऊँगा । में अपने TATA 
आर अनुभवशीळ कम्मेचारियॉ को अन्यत्र भेजना 
अनुचित समकता हुँ । अतएव रायबहादुर महाशय 
ने बिहार प्रदेश मे विहार करना अस्वोकार कर 
दिया | १८९२ ई० मे, ह्वाइट साहब ने पण्डितजी को 
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अवध प्रान्त का स्थानापन्न इन्स्पेकूर बना भी दिया | AC उसके उन्नायकों की बेक़दरी देखकर परिता | | s 
M y 2. ०7 


पर इसके कुछही दिन बाद ह्वाइट साहब पेन्शन होता है । यदि कोई सञ्जन पण्डित जी का को. 
लेकर विलायत चले गये । उनको जगह पर श्रीमान्‌ स्मारक चिन्ह स्थापित करने कायल्ल करे तो बहुतही es 
नेस्फोल्ड साहब इन प्रान्तों के डाइरेकुर हुए | अच्छी बात हो | B `: 
पण्डितजी सत्यशील, व्यायपरायण ओर gz- इस निबन्ध को समाप्त करने के पहले मे पण्डित | न 
प्रतिज्ञ थे । वे किसो का तोषामाद करना अनुचित जी के अनुज श्रीमान्‌ पण्डित रमाशङ्करजी मिश्र ame 
अर नोचता समझते थे । .खुशामद आपके WaT एम०ए०, सो० uero, मेजिस्ट्रेट HIC HOR गाजी: | त्‌ 
न थी। इसी से कुछ लोग आपसे अप्रसन्न रहते थे । पुर, को अनेक धन्यवाद्‌ देता हूँ । इस mM : | à 
जिस समय आप अवध में कायम मुकाम इन्स्पेकुर सम्बन्ध में जो कुछ में ने आपसे पूछा आपने बडी R 
थे, इनके विद्वेषियों ने नेस्फोल्ड साहब से इनके कृपा करके बतलाया, ओर मेरे लेख का अनुमोदन d 
खिलाफ बातें कह कर उनका चित्त इनकी तरफ़ से किया । एतदर्थ में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ । a a 

कलुषित कर दिया । दोनों में अनबन है। गई । फल रामनारायणसिंह | ER र 
यह हुआ कि नेस्फोट्ड साहब ने इन्हें फिर बनारस (सब डेपुटी इन्स्पेकर मदारिस, मि 95 ^ 
डिवोजन में क्रायमःसुक्राम इन्पेक्री पर भेज दिया | E i 

क | 

कुछ दिन बाद नेस्फीब्ड साहब ने कायम-मुकाम e les 
इन्स्पेक्रो को जगह ही तोड़ दो । उसे तोड़ कर माथना-शतक | ज्ञ 
साहब ने, १८९५ में, पण्डितजी को असिस्टन्ट ( क्रमप्राप्त ) das 
इन्स्पेकुर कर दिया । परन्तु पण्डित जी को तनख़ाह ;. 3 j 
चहो रही | और असिस्टंट इन्स्पेकरों की क. नित नवखुख को आस राखि बहु देश सिधाण्यो | त 
इन्स्पेक्रों के. मातहत भी agi र्खे गये । ये भी es Bors लि नथ उद्यम करि बास 
यूरोपियन इन्स्पेकुरो की तरह सीधे डाइरेकर साहब करि Raat बहुमाति गुणो नृपवरहि रिकायो। ३ 
से लिखा पढ़ी करते थे । ८ प तुअ पद परिहरे हाथ फळ एक न आये ॥ २६॥ ecg 
१९०३ में श्रीमान्‌ लिविल साहब ने रुहेलखण्ड बिन उपजे तुअ भक्ति शक्ति नहिं घटे काम को । | 
डिवोज़न के सुधार के लिए इनकी बदली वहाँ कर बिना कामना घरे साधना सबै नाम की ॥ MR 
दो । पर वहाँ जाना पण्डित जो ने पसन्द नहीं किया। जितनो चाहत काम हात अविराम तिते नर। ५ 3 ₹ 
अतएव आपने पेन्शन ले ली ओर बनारसही मैं छेहेत न मन आराम काम के किङ्कर पळ भर ॥२७॥ ह 
बने रहे | जानत बहु नर यदपि नाथ त्रिभुवन के नायक | 


. रायबहादुर पण्डित लक्ष्मीशङ्कर जो पीछे पीछे बिन माँगेह सकल भक्त वाञ्छित Semen 
अक्सर बीमार रहा करते थे। अन्त में सर्वग्रासी तेदेपि तोहि तजि हाय मन्दमति अधम पेट हित | 
काळ ने आपको इस लोक से उठा ही लिया | २ सहि अनेक अपमान करत मानुष-सेवा नित ॥ २८॥ | 
र ms को आप. परलोकवासी हुए | तेरे सेवन माहि नाँहि क्ला नियर | 
को बा की 2E. Re jid He Fa मन में जास होत रहि नित्य स्वतन्त्रित ॥ 
रोर किसो देश ह यो दे आपके जन्म का गौरव होन परत नहि बाध्य असत आलाप हेत पुनि । 
को प्राप्त होता तो Ten हि मत्त, iki न cS भजत मूढ़ गुनगन एता गुनि॥२९॥ N 

Jem S ds यादगार नहिं तेरे दरबार माँहि मुँह देखी बाते | हि q 
पना मातृभाषा नहिं कोऊ अस नीच करे ————— 2 


as ret YT SAP 
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प्राथना-दातक | 


गग < संख्या ६ ] 

Rmi „ रहै दीन जन हेत सदाहो द्वार अबारित | 

B wa adi नहिं तोहि मनुज अज्ञान प्रतारित ॥३०॥ 
तहो । नहिं तुम कुटिल कटाक्ष हेरि निज गर्व जनावत | 
पण्डित | नहिं अनीति पथ utr राखि जन जीय दुखावत ॥ 
मिश्र, | नहि परिहरि परमार्थ स्वार्थ हित अनरथ STAT | 
गाजी. ' तदपि मूढ़ मन तहिं नाहि. निज प्रभु करि मानत ॥३१॥ 
के. N देहिक दुख सो हृदय रहत अति आकुल मेरा | 
'बड़ी ” चित चिन्तित नित रहत सोचि गृह-कृत्य घनेरा ॥ 
मोदुन लौकिक सुख उपचार करत दिन रैन गमाउँ | 


तब तुअपद केहि समय सेवि सन्तत सुख पाउँ ॥३२॥ 


OX अहो धन्य जगदीश आप उर अन्तर्यामी | 
| / जानत सकळ रहस्य गूढ़ त्रिभुवन के स्वामी ॥ 


अशरण शरण अनाथ नाथ मानत सब Ata | 
लेहा अवसि उबारि जानि शरणागत मोको ३३॥ 
में सब साधनहीन यदपि दुरधीन दीन अति | 
विषयवासना माँहि सदा राखत अभङ्ग रति॥ 
तदपि तिहारी भक्ति चहत दुर्लभ frost यह | 
जिमि वामन मतिमन्द मोहचश चन्द GAA चह ॥३४॥ 
जा रसना को झूठ वेन सम्पति निरधारै॥ 
पर-निन्दा को श्रवण करन दित श्रेष्ठ बिचारै ॥ 
निरखि पराई नारि नैन सफलित करि माने | 

सो केहि विधि तुअ चरण सेचि जीवन सुख जाने ॥३५॥ 


५ 3 तजि सात्विक शुचि खाद्य अशुचि रुचि सॉ नित जेमत। 


हृद्य सरस गोढुम्ध त्यागि जा मदिरा सेवत N 
सुखदः शुद्ध आचार जिन्हें लागत नहिं नीको d 
HIS न रुचिहै भक्ति सुधारस तिनके जी के ॥३६॥ 
ज्ञा पर-तिय-पद्‌ पूजि हाथ सारथ करि जानै । 
ताकोँ लखि अनुकूल धन्य मालुष तन माने ॥ 

aa कमे व्रत नेम याग जप जिन्हे न भावे | _ 

सो रतिपति मदमाँति क्यों न प्रभु तुम्हें भुलावे ॥३७॥ 
हित अनहित को ज्ञान जिन्हें मन मे कछु नाहो | 


a केवल विषय विनाद-माद भावत मन माहों॥ 


जा सपनेहु आदरहिं नाहि सज्जन की शिक्षा | 
प्रभु सो तुअ पद्‌ भजन हेतु THRE कत इच्छा ॥३८॥ 
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जा लैकिक-सुख-हेतु fer साधन अभिलाखै | 


२२१ 


साधुन Of करि वेर नेह नीचन सॉ राखे ॥ 
करि प्रपञ्च बहु भाँति आपना मतलब ur | 
सो पामर केहि हेतु चरण तेरा आराधै ॥ ३९॥ 


जा हिंसारत सदा जीव-संकुलहि सतावै । 

निदेयता के रूप धारि अति हर्ष मनावे ॥ 

करि बिन कारण रोष दोष-वारिध अवगाहै | 

सो केहि बिधि प्रभु चरणकमल चिन्तन चित चाहे ॥४० 


जा इन्द्रिय सुख असत मोहवश सत्य विचारे | 

नित निज तन सुख हेतु विविध उद्यम करि हारे ॥ 
करै न पर-उपकार कबहुँ, अप्रिय बहु भाषे | 

केहि प्रकार से नाथ भजन तेरा अभिलाषे ॥ ४१॥ - 
जा बैभव-बल-बुद्धि-वीरता-गवे ठानि मन । 

गिनत न काहू और जगत We निज-समान जन di 
अहङ्कार at gis एक अपने को माने | 

सा सपनेहुँ कत नाथ ताहि निज प्रभु करि जानै ॥४२। 
जा न मातु, पितु, खुह्दद, बन्धु, गुरुजन सिख माने | 
नहि विद्या, बत, तीर्थ, सुकृत-मूलक अनुमाने ॥ 
निज मति के अनुसार करै कारज निषिद्ध अति । 
केहि विधि उपजे ताहि रावरी-चरण-भक्ति-मति ॥४३॥ 
ज्ञा पर-औगुन गूढ़ प्रकट करि गुनहि छिपावत | 
पर-उन्नति लखि हाय अधिक मन म दुख पावत ॥ 
नित पर-अनहित हेत आपनो हित बिनसावे | 

सो किमि हरिपद पूजि हषे सो हृदय Gets ॥ ४४॥ 
ज्ञा तजि निज शुभ कमै गहै परधमे-प्रणाली | 

औरहु को भरमाय ठगै निज मत प्रतिपाली ॥ 

मन aga करि HA शास्त्र-मयोद मिटावे | 


सा तुअ सगुन स्वरूप सेवि कत मान घटावे ॥ ४५ ॥ 

बिन जाने शुभ शास्त्र करे बहु TAT जल्पना। | | 
करि कुतर्क दिन रैन सत्य निज मानि कल्पना ॥ 
ज्ञा श्रति-सम्मति-भिन्न आपने मत प्रकटाचे t 

सा केहि विधि तुअ सुयश गाय जीवन सुख पावे ॥४६॥ 

जब छौँ wa न ताहि नाथ नित प्रेम भाव at bU 

तब छौँ सके न alfa कोउ माया-प्रभाव f d 
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जापै प्रभु तुम करहु कृपा किञ्चित करुणानिधि | 
सोइ निरन्तर चहे सदा तुअ सेवन सब बिधि ॥४७॥ 
जा अधमे AÍ डरे करे कारज नहिं अनुचित | 
EN c 
राखै सब पर दया सदा चाहे सब का हित ॥ 
नहिं जाके मन माहि रहे कछु विषय वासना | 
सोई करि JA भजन लहै शुभ सकल कामना decli 
जा जानत यह देह अहे सविकार विनश्वर | 
दुःख मूल बहुबार RAIL हात विकस्वर ॥ 
EN EN ` > Ne 
जा समभत नर-दह cal यह बड़े भाग AT | 
सो प्रभु तेरा भजन चहे नित भक्ति-भाव सों ॥४९॥ 
जा सत्यव्रत साधि वचन अप्रिय नहिं बाले | 
काम विवश है कबहुँ नाहिँ ललना-सँग डाले ॥ 
राखि शुद्ध आचार करै सतसङ् नेम सो | 
सोइ कृतारथ होत ठानि GH भक्ति प्रेम सो ॥ ५० ॥ 
[ क्रम क्रम से ] 
जनादन भा | 


—— 


कालिदास का समय | 


lanes) गरेजी qu fec आदमियों में संस्कृत 
अँ ij भाषा और सस्कृत साहित्य आदि 
छु की चर्चा पहले की अपेक्षा इस 
£९92 समय अधिक है । इस का पुण्य 
इस देश के विद्वानों का कम, किन्तु 


यारप के विद्वानों को अधिक है। यदि यारप के पण्डित 


संस्कृत qeu X आलोचना, उनके परिशोलन, उन 
के प्रकाशन में दत्तचित्त न हाते ता इस देश के 
अगरेज़ी-विद्या-विशारदों का ध्यान शायद ही इस 
ओर आकापत हाता | यारप के विद्वानाँ ने हिन्द- 
स्तान ही में नहाँ, इंगळेंड श्रेर जमेनी में भी संस्कृत 
को खूब चर्चा की है और अब तक किये जा रहे हैं । जैसे 

वै सस्कृत में पारदर्शिता प्राप्त करते जाते हैं वैसे 


£c RUE e a x E 
E p विद्या और विज्ञान में पाश्चात्य देश हिन्दुस्तान 
क कितने तरणी हैं । इस विषय में जमनी के पण्डित 
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[ भाग ८ 
अग्रणी हे । उन को संस्कृत से बडा प्रेम हे | sg 
के qu पन्द्रह moat में संस्कृत-अध्यापन का BEES 
है । वहाँ से आज तक सैकड़ों नहीं, हज़ारों संस्कृत 
के ग्रन्थ टीका, टिप्पणी और जमन-भाषाजुबाद 


[sj 


सहित प्रकाशित हुए हैं । कई एक सामयिक पुस्तक , 


वहाँ से ऐसी निकलती हैं जिन मै Rag संस्कृत. 
ग्रन्थ और संस्ृत-साहित्य-सस्वन्थी लेख रहते $i 
वहाँ संस्कृत के अनन्त दुष्प्राप्य ग्रन्थ सुरक्षित हूँ । 
उनकी नामावली देखकर उनके असंख्येयत्व और 
महत्त्व के खयाल से मन आश्चर्य्य-खागर में मश्च हो 
जाता है । यद्यपि इस देश मै अँगरेज़ों का प्रभुत्व है 
आर दा उढ सा वष से E, तथापि संस्कृत का पुनः 
estaa करने के लिए उनकी अपेक्षा जर्मनी वाले ही 
अधिक प्रयलशीछ हैं। इस बात के देखकर जान 
पड़ता है कि इस देश से जर्मनी का सम्वन्ध अधिक 
है, RTS का कम । क्योंकि जमनी में कितनी ही 
जगह संस्कृत-शिक्षा का प्रबन्ध है, इं गळेड में सिर्फ 
आक्सफड में । जमनी मै इस समय भी दस बीस 
संस्कृतज्ञ मिलंगे, इंगळेंड में सिर्फ दो ही चार | 
किसी भाषा का इतिहास लिखना मानौँ उसके 
समग्र साहित्य का मन्थन करना है | संस्कृत साहित्य 
अगाध हे। अब तक उसकी थाह नहीं मिली । 
अतएव ऐसे साहित्य का इतिहास लिखना Am 
भी कठिन कांम है । क्योंकि इतिहास लिखने में सारे 


साहत्य का पूरा पूरा ज्ञान हाना चाहिए | इतिहास- 


लेखक को वेद, वेदांडु, शास्त्र, पुराण, स्मृति, तंत्र, 
काव्य साहित्य आदि सभी विषया का अच्छा ज्ञाता 
हाना चाहिए । जिस विषय के वह जानता ही नहीं, 
उस पर लिखेगा क्या ? इसी से Geng का इतिहास 
लिखना बहुत बड़ी विद्वत्ता और बहुत अधिक परिः 
श्रमशीलता का काम È | फिर यदि यही काम किसी 
विदेशो जमन या अगरेज को करना पड़े ता उसकी 
कठिनता सागुनी अधिक बढ़ गई समनी चाहिए। 


परन्तु इन सब कठिनाइयों का झेळकर जमन-पण्डित | 


> A EN ७ 
मक्समूळर ओर वेबर ने संस्छृत का इतिहास लिख 


Stet! उनका इतिहास देषपूर्ण ही क्यों न हो, 
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अपूर्ण ही क्यों न हा, थे प्रणंसा-पात्र जरूर.हें। हम 
भारतवासियोँ से जा काम न हुआ वह उन्होंने कर 
दिया, यहा कया कम ? आदमा से भूल हातो = | 
इन विद्वानों ने यदि इतिहास लिखने में भूल की हों 
या भ्रमवशा कोई बात आक्षेप योग्य लिख दो हौँ, ता 
हिन्दुत्तानी विद्वान्‌ यदि कर सक ते, उनका संशा- 
qa कर दे हर्षे की बात हे दक्षिण के एक आध 
पण्डित ने संस्कत का? इतिहास लिखकर पुराने 
भ्रामक मता. का खण्डन किया भी है | 

माक्षमळर और वेबर के संस्कृत इतिहास पुराने 
हा गये। उनके लिखे जाने के बाद बहुत सी नई 
नई बातें मालूम हुई हैं, बहुत से मत बदल गये हैं, 
बहुत से अप्राप्य ne प्राप्त होकर प्रकाशित हो गये 
E | माक्षमूळर at वेबर के लिखे इतिहास क्रीमती 
भी उ्यादह हैं; माक्षमूळर की पुस्तक तो अब मिळतो 
नहीं | इन्हीं बाताँ के खयाल से, “ Literatures ol 
the world” ( सारे संसार के भाषा-साहित्य ) 
नामक पुस्तकमाळा में प्रकाशित होने के लिए 
अध्यापक मेकडानळ ने अँगरेजी में एक ओर ART- 
साहित्य का इतिहास लिखा है। मेकडानल साहब 
आक्सफर्ड मे संस्छताव्यापक BO कोई २५ वर्ष से 
ग्राप संस्कृत के अध्ययन और अ्रध्यापन में लगे हुए हैं। 
चेदिक-खाहित्य-चिपयक आपने कई ग्रन्थ लिखे हैं | 
आप अच्छे वैयाकरण भी मालूम होते हैं; क्योंकि 

व्यापक माक्षमलर के संस्क्ृत-व्याकरण का एक 

संक्षिप्त संस्करण भी आपने प्रकाशित किया हे | 
यदि आप और कुछ न लिखते, ता भी आपका अकेला 
संस्कत-साहित्येतिहास ही आप की विद्वत्ता आर 
याभ्यता का परिचय देने के लिए काफ़ा हाता | 

अध्यापक मेकडानळ का इतिहास प्रकाशित हु 
अभी बहुत बरसे नहों हुई | खोज म्र जाँच से 
जितनी नई नई बाते माळूम हुई हे सब का समावश 
आपने इस पुस्तक में किया Èl पुस्तक उत्तम हुई 
है । उसे देखकर भारत-वासियां को लज्जित हाना 
चाहिए | क्योंकि. बड़े बड़े उपाधिकारी भारतवासी 
संस्छृत के अद्वितीय ज्ञाता हाकर भा सस्कृत का 
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लदास का समय | 
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२२३ 
इतिहास लिखने का यल नहीं करते n यदि 
सस्छृत-सस्वन्धी काई लेख, पुस्तक, या अनुवाद 
लिखते भी हं ता ANA में लिखकर अँगरेजो भाषा 
को TTS करते हे | अपनी मातृ-भाषा हिन्दो लिखते 
उन्हे शरम लगती है । हिन्दी जानने वाळे लाखौँ, 
HUST भारतवासियोँ का, संस्कृत मे छिपे पड़े हये 
अनेक उज्ज्वल रत्नों का प्रकाश दिखाने की वे ज़रूरत 
नहीं समते | ज़रूरत समभते हं वे देशी ATT 
विदेशी अगरेजीदाँ महानुभावो को अपने [quc 
प्रकाश की चमक दिखाने की ! स्वार्थ, तेरी जय ! 

अध्यापक मेकडनाळ ने अपना इतिहास पक्षपात- 
रहित होकर लिखा है । जहां तक उन्हं प्रमाण मिला 
है, निडर होकर, उन्होंने पाश्चात्य देशों को, विद्या, 
विज्ञान और कला-कोशळ मे भारत का ऋणी 
बताया है । प्राचीनो पर नवीनता का आरोप वेपर- 
वाही से नहीं किया । आपकी पुस्तक में एक बहुत 
बड़ी बात यह देखने मै आई कि आपने किखी भी 
विषय का विचार करते समय उद्दण्डता नहीं को, 
शालीनता ही दिखाई है । काव्यो के विषय मे एक 
जगह आप लिखते हैं: 

“Tt is impossible even for the Sanserit 
cholar who has not lived in India to ap- 
preciate fully the merits of this later poet- 
ry much more so for those who ean only 
become acqu tinted with it in translations 

अथौत्‌ संस्कृत का चाहे कोई जितना विद्वान्‌ 
हा यदि ae हिन्दुस्तान मे नहा रहा ता भारत, 
रामायण ग्रार अन्यान्य काव्या के णुणात्कष का पूरा 
पूरा अन्दाज करना उसके लिए असम्भव है । जिन्हो 
ने इन काव्यो का परिचय fum अनुवाद पढ़कर ही 
प्राप्त किया है उनके लिए ता यह और भो असम्भव 
है । इसके कुछ दूर आगे आपने लिखा है कि वे एक 
ऐसे विद्वान का जानते हैं जिन्होंने भारतीय सस्क्ृत- 
काव्यों के अगाध समुद्र मे ऐसी डुबकी लगाई हे कि 
उन्हें अब भ्रार किसो भाषा के काव्यो मे आनन्द हो 
नहीं मिळता । : | 
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इससे मालूम हाता है कि अध्यापक मेकडानळ 
संस्कृत-साहित्य के महत्त्व और विदेशी विद्वानाँ की 
न्यूनता को अच्छी तरह समभते हैं । इस गुण- 
ग्राइकता और यथार्थवाद के लिए हम आपका 
हृदय से अभिनन्दन करते हैं । आपके इन्हीं गुणा से 
उत्साहित और साहसवान्‌ होकर हम आपसे कालि- 
दास के विषय में कुछ निवेदन करना चाहते हैं | 
i2 यह जनश्रुति इस देश में हजारा वर्ष से चली 
आती है कि कालिदास, विक्रमादित्य के सभा-पंडित 
थे । विक्रमादित्य का संवत्‌ प्रचलित है । इस 
संवत्‌ का आरम्भ ईसवी के ५७ वषे पहिले, सितंबर 
की १८ तारीख, बृहस्पतिवार, को हुआ था । पर 
ईसा के पहिले सचमुच ही कोई विक्रमादित्य इस 
देश में थे या नहीं, इसका ऐतहासिक प्रमाण चाहिए। 
कोई शिला-लेख, कोई दानपत्र, कोई शासन-पत्र ? 
सो कुछ नहीं मिला । पाइचात्य विद्वानों का पहिले 
खयाल था कि संस्कृत की विशेष उन्नति ईसा के 
छठे शतक में हुई | ग्रतएव उन्होंने अनुमान किया 
कि कालिदास के रघुवंश और शकुन्तला आदि ग्रन्थ 
उसी समय बने होंगे । अर्थात्‌ कालिदास का थिति- 
काल छठी शताब्दी ear | अब रहे विक्रमादित्य सा 
उस समय का भी मेछ कालिदास के समय से मिल 
गया | SGT साहब ने लिखा कि विक्रमादित्य 
नाम के एक राजा ने ५४४ ईसवी में शका को परास्त 
किया । इस घटना को यादगार में उसी ने sar 
शताब्दी में अपने नाम का विक्रम-संवत्‌ चलाया | 
AU उस समय से छ सा वर्ष पहिले से!!! अर्थात्‌ 
विक्रमादित्य पर एक नई घटना को छ से वर्ष की 
उशाना बतळाने का आरोप लगाया गया | इस आरोप 
में इस देश के प्रसिद्ध पुरातक्त्ववेत्ता भाउ दाजी भी 
शायद शामिल थे | पर और जाँच करने पर माळूम 
Te E में शक ता नहीं, हूण अलबत्ते 
: AM 
um Pra Ps इनको निकालने 
विक्रमादित्य नहीं। इन नरा 
कि छठी बा त सब का निष्कर्ष यह निकला 
» शताब्दी मे विक्रमादित्य कोई था ही नहों । 
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इसके बाद Tat, पीटसंन और फ्लोट आहि \ 


साहवोँ ने कुछ खुदे हुए लेखों के आधार पर य 
राय दी कि विक्रम-संचत्‌ ५४४ ईसवी मै नहीं 


हुआ था; उसके सा वर्ष से भी अधिक पहले यह | 


l 


जारी था; पर उस समय इसका नाम था माळ | 
संवत्‌ । कोई coo ईसवी के क्ररीब इसो ma | 
संवत्‌ का नाम विक्रम-संवत्‌ हा गया | मालव. | 


संवत्‌ पहले Ai नाम पड़ा? फिर क्यों विक्रम 
संवत्‌ gar? किसने मालव-संवत्‌ चलाया? m 
बातों पर बहस करने की यहाँ जरूरत नहीं । यहां 
इस उल्लेख से सिफ इतनाहीं मतलब है कि छठे शतकम 
विक्रमादित्य न थे HTC उनका कालिदास का अखण्ड 
सम्वन्ध RTT के कारण कालिदास भी उस समय नथे। 


` अच्छा ता विक्रमादित्य थे कब? “Th e great kine 
e ? o 


Vikramaditya vanishes from the historica] 
graund of the 6th century into the realm 
of myth.” वे छठे शतक की ऐतिहासिक भूमिसे 
उड़कर पाराणिक क्रिस्से कहानियों के राज्य में जागिरे? 
अर्थात्‌ उनकी थिति का कोई ऐतिहासिक पता 
ठिकाना नहाँ । यह मेकडानळ साहब की राय हुई | 


कालिदास के छठे शतक में होने के और जा जो 


अनुमान विद्वानों ने किये थे उन सब का खण्डन 
अध्यापक मेकडानळ ने खुदहो कर दिया है.। इस से 
उनके विषय में हम कुछ नहीं कहते । पर अध्यापक 


महाशय को कालिदास के बहुत पुराने, अर्थात्‌ ईसा - i 


के पहले पहली शताब्दी में, हाने का कोई प्रमाण 
नहीं मिला । अनुमान की भी कोई जगह आपको 
"ह. मल । आपने इस महाकवि को सिर्फ १०० 
वर्ष आर पहले पहुंचाया | ८ Thus, there is, in 
the present state of our knowledge, good 
econ to suppose that Kalidas lived notin 
the 6th, but in the beginning of the dth 


century A. p," अर्थात्‌ पाँचवे शतक के आरम्भ . 
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में कालिदास के हाने का अनुमान करने के लिए | 


यथेष्ट कारण है। क्यों ? इसलिए 
953 ईसवी का एक खुदा हुआ लेख मन्दसौर मै 
ला है। यह लेख कचिताबद्ध है | कबिताकार कां 
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कालिदास का समय। 


पाट | संख्या] 

आहि | नाम था वत्सभट्टि। इसने कालिदासीय कविता का 
र यह ~ अनुसरण किया है। कई बाते मे इस कवि की कविता 
शुरू कालिदास की कविता से मिलतो हे । इसो से साहब 
E | तै,ग्रार अन्यान्य पाश्‍चात्य पण्डितोँ ने भी, यह अनुमान 
Tey किया कि कालिदास पाँचवे शतक के आरम्भ में, 
लिप. ` वत्सभट्टि से काई ५० वर्ष पहले अर्थात्‌ विद्यमान थे। 
लव | इसके साथ ही साहब की यह भो राय है कि 
क्रम | गिरिनार में ईसा की दूखंरी शताब्दी के जा खुदे हुए 


इन छेख गद्य में मिले हैं उन से सिद्ध हाता है कि उस 


Rİ समय भी अच्छी कविता का प्रचार था। अर्थात्‌ 
कमे fee ढंग की कविता कालिदास, भवभूति आदि की 


बण्ड (Co हे उसी ढंग की कविता दूसरे शतक में भी हाती थी | 
[थे। __/ यही नहौं किन्तु ईसा के पहले शतक मै भी आल- 
। gia कविता हाती थी । अश्वधाष नामक बौद्ध 


mg 


i fag ८० ईसवी में हुआ हे। उसने वुद्धचरित नामक 
a काव्य लिखा है । वह अच्छा काव्य है |. काव्य ही 
रे? , T महाकाव्य हे । खुद उसी में लिखा है कि वह 
प. | महाकाव्य है | तिस पर भी मेकडानळ साहब कालि- 


| दास की स्थिति पाँचव शतक के शुरू में ही अनुमान 
^ | करते E अधिक से अधिक आप इतना हां कहते हें 
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कालिदास की छाया के ऐसे सैकड़ों उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । अश्वघाष की कविता में कालि- 
दास को कविता का शब्दगत ही साहदय wj, 
किन्तु पदगत alee, अर्थगत ME, अलङ्कार 
गत साट्टश्य भी मिलता है | इससे यह स्पष्ट सूचित 
होता है कि अश्वधाष के समय मै कालिदास की 
कविता खूब प्रसिद्ध हा गई थी और अश्वघोष ने 
उसकी खूब सैर की थी । सेर ही नहीं उसकी जुबान 
पर वह चढ़ी हुई थी | अन्यथा इतनी सहृशता कभी 
न पाई जाती । प्रतिभा के बल से जा बात एक कवि 
कह देता है वही दूसरा भी कह सकता है । पर 
यह नहीं कि एक कहे “वाता ag: स्पशसुखाः” | 
तो दूसरा भी कहे “ वाता ag: स्पशेसुखाः d 
एक कहे “ इच्छाकुवंशप्रभवः ”, तो दूसरा कहे 
" इच्छाकुवंशप्रभवस्य ” । अच्छा यदि दो एक qm 
ऐसा हो भी तो यह कदापि संभव नहीं कि बार 
बार हो । बिना एक दूसरे की कविता को देखे 
इस तरह उक्ति, अर्थ, पद, शब्द आदि के साहद्य 
बार बार मुँह से नहो निकल सकते | तो फिर, अश्व- 
घोष से कालिदास प्राचीन हुए । अश्वघोष को 
आप ईसा की पहली शताब्दी में हुआ बतलाते हैं । 
कालिदास को कम से कम १०० वर्ष तो पहले हुआ 
बतलाइए । क्योंकि माळवा से काइमीर तक उसकी 
कविता के प्रचार में इतना समय तो ज़रूरही लगा 
हागा । जिस वत्सभट्टि का कविता मन्दसौर मै मिली 
है वह वहीं कहीं आस पास का रहने वाला होगा | 


कालिदास 


वाता 3g: स्पशसुखा: प्रसेदुः 
= नच खलु परिभोक्तुं नेव शक्तोमि हातुम्‌ 


जो । कि इस स्थिति-निणय मै अब भी शायद सै दो से वषं 

su का mcn हो (“And is even now doubtful 

से | to the extent of a century or two.") 

पक | अब जा हम बुद्धचरित को देखते हें ता उसमे 

a. £ कालिदास के काव्यो की छाया एक नहों अनेक 

[ण  जगहोँ पर मिळती है । प्रमाण*- 

को |" AAT 

° | * ( १ ) अ्रतोऽपि नेकान्तसुखोऽस्ति कश्चि- \ x. | कस्यैकान्तं सुखमुपनतं 

P | न्नैकान्तदु:खः पुरुष: प्रथिव्याम्‌ — ॥ दुःखमेकान्ततो वा 

) ( २ ) ga: परप्रत्ययतो हि को ब्रजेत्‌ = मूइः परप्रत्यपनेयबुद्धिः 

J ( ३ ) प्रतिण्द्य ततः स भर्तुराज्ञाम्‌ = तथेति शेषामिव भलेराज्ञाम्‌ 

a ( ४ ) वाता वबुः स्पशसुखा मनोज्ञा: = 

q | ( ५) तंद्वष्ठुं नहि रोकतुर्न मोक्तुम mns 
^ ( ६ ) दिशः प्रसेदुः प्रबभौ निशाकरः = दिशः प्रसेदु्मरतो ववुः सुखाः 

५ ७ ) कनक्वलयभूषितप्रकोष्ठिः = कनकवलयभ्रेशरिक्तप्रको ठः 

s ( ८ )  इृक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः = इक्ष्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वा 
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कालिदास की खिति भी मालवा ही में प्रसिद्ध है । 
अतएव जब एक मालवावासी कवि के मन पर 
कालिदास को कविता का संस्कार ५० वर्ष के बाद 
हुआ आप बतलाते हैं, तब सुदूर पश्चिम प्रान्त के 
अइवधोष को कालिदास को कविता का परिचय होने 
में Yoo वर्ष यदि लगे हों तो कुछ असम्भव नहीं । 
आप शायद यह कहें कि इसका क्या प्रमाण है 
कि अ्रदवघोष हीने कालिदास की छाया ली | सम्भव 
है कालिदास, अद्वघोष के बाद हुए हों ्रौर उन्हा 
ने अश्वघोष की छाया ली हा । उत्तर में प्रार्थना है 
कि वत्सभट्टि को आप कालिदास को कचिता का 
अनुसरण करने वाला क्यों कहते हें ? कालिदासहो 
के! आप वत्सभट्टि का अनुयायी क्यों नहीं कहते ? 
? सम्भव हे वत्सभट्टि कोई बहुत बड़ा कवि रहा हो | 
| उसने महाकाव्य बनाये हों। वे कालिदास के समय में 
प्रचलित रहे हों। अब न मिलते हों। अतएव यह 
क्यों न कहिए कि वत्सभट्टि के बाद छठी शताब्दीही 
मे (वही पुरानी बात) कालिदास थे । परन्तु हमें 
आशा है इस तरह की दलोले कोई समझदार 
आदमी न पेश करेगा | कालिदास बहुत प्रसिद्ध 
कवि थे । उनकी कोत्ति ser दूर दूर तक फैल गई 
होगी रोर उनके काव्या का प्रचार भी जल्द हा गया 
होगा | प्रसिद्ध ग्रन्थकार की कृति देखने का शौक़ 
पण्डितां को स्वभावही से हाता है । अश्वघोष Am 
वत्सभट्टि, कालिदास की टक्कर के कवि न थे। 
अतएव कालिदास की कविता की छाया लेना उन्हीं 
के लिए अधिक सयुक्तिक माळूम होता हे । 

. यहा पर यह आक्षेप हे। सकता है कि कालिदास 
की ऐसी विशुद्ध संस्कृत के खुदे हुए लेख ईसा के 
१०० वष पहले के कोई नहीं मिळे | इस तरह का 
सब से पुराना लेख जा मिला है वह ईसा की दूसरी 
es: हाना जा सकता 
आर परिमार्जित भाषा लिखी Rg: E 
मनोहर काव्य किये जाते थे । Lu in 
कि अप्राप्ति का अर्थ अ HUE s 

l -अभाव नहा । कालिदास के 


À 
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समय के विशुद्ध भाषा-पूण, शिळा-लेख या ताम्रपत्र S | p 
नहीं मिळे, इससे यह अर्थ कहां निकलता है कि पेपर 


भाषा उस समय थी हो नहीं ? फिर, सारी MM... 
भू डालो नहीं गई S रत्‌. | ६ 
मि तो खोद डालो नहा गई | सम्भव हे इस तरा. ॐच 
के लेख कहाँ अब तक दवे पड़े हों। quie | मने 


रामायण को तो प्रोफेसर मेकडानळ भी इंसासे मेर 
पुरानी बताते हैं । उसके कुछ हिस्से को आप हसा किः 
~ c > ~ | 

से ५०० वष पुराना आर कुछ RD क़रीब २०० वी 
के पुराना कहते हे । अब आप यदि कम पुराने हिस्से ? 
की कविता आर भाषा को कालिदास की कवितासे २० 


मिला देखेंगे तो हमें विश्वास है कि दोनों में बहुत | ही 

अधिक भेद न uum paci 
Ts SU ME # ^N 

(१) चञ्चच्चद्धकरस्पशहपीन्मी लिततारका à uk 

~ ^ A bee नो = 

अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्त्रयमम्बरम्‌ ॥ r राज 

न ers me E | माः 

(२) या माति लक्ष्मी भुत मन्दरस्या यया प्रदोषेषु च सागरस्था। qe 

तथेत तेयिषु च पुष्करस्था रराज सा चारु निशाकरस्था॥ = 


(३) हंसो यथा राजत पंजरस्थ: सिहो यथा मन्द्रकन्द्रस्थः। ' „ 
वोरो यथा गर्वितकुज्ञरस्थशचन्द्रोऽपि बञ्चाज तथ म्वरस्थ:॥ शुर 
यह वाल्मीकि को कविता है । अब यदि आप | 


इसे ईसा से दो सो वर्ष भी पुरानी माने तो भो आप È! 
को यह कहने को मुतळक़् जगह नहीं कि कालिदास जन 
के समय में विशुद्ध, परिमाजित ae आलङ्कारिक | 
कविता नहीं लिखी जाती थी | वाल्मीकि की गवाही | 
हज़ार शिला-लेखों की गवाही से कम विश्वसनीय s £ 
नहा मानी जा सकती | वाल्मीकि की कविता के | 
Tirga नमूने केसे सरस, केसे css ब्रोरकेसे 
परिमार्जित, हैं यह तो आपको बताने की जरूरत S 
€T नहों | v 
ट € 
यदि कालिदास को स्थिति पाँचवें शतक के इर 
आरम्भ मे मान लो जाय तो क्या उस समयया उस व! 
के उत्तर काल में कालिदास की ऐसी कविता HX ज 
भी किसी की प्राप्त हुई हे।यदिक्रमक्रम से परि. छ 


माजित संस्कृत को उन्नति मानो जाय तो पाँच " 
शतक के बाद तो कालिदास की कविता से भी. » 
बढ़कर कविता हानी A ai 

ता हानी चाहिए थी । पर ऐसी कोई 


ed Ü 
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सम्भूय-समुत्थान | ang 


.. » सँख्या ६] ; 
uo. यक कोरे न्थ, कोई लेख नहीं प्राप्त 
; ऐसी» कविता, कई Betts A 
ma हुए इस विषय में कालिदास से किसी का नस्वर 
तरह | ऊँचा नहीं गया बात यह है कि विशुद्ध, सरल आर 
ft. | मनोहर कविता लिखना सब का काम नहों। कालिदास 
Te az गुण सब से बढ़ कर था। इसी से नये पुराने 
हस | किसी कवि ने उनकी सी भाषा आर कविता नहीं 


Se: | Uru PR " 
3 इस विवेचन से सिद्ध हे कि इसा के १०० नहीं 


ह 1 ~ ^ c ७ 

ad २०० वर्ष पहळे भो परिमाजित संस्कृत का प्रचार 

M ही गया था; ग्रार चूँकि अश्वघोष की कविता म 
- mega की कविता की छाया विद्यमान हे । 


/ wang कालिदास ज़रूर ईसाई सन्‌ के पहले के ŠI 
7 रोज डेविडस साहब ने अपनी एक पुस्तक म AT 
मान किया है कि अश्वघोष का वुद्धचरित ईसा की 


प्या, दूसरी शताब्दी को रचना & | यदि यह मान लिया 
था॥ जाय तो भी कालिदास दूसरी शताब्दी से पुराने 
tg gri at किसी तर्‌ह उन्हे पांचवीं शताब्दी के 
qi ea निकलने का मोका तो मिले Ug 

i EN अमितगति नाम का एक जैन पण्डित हा गया 
mp ÈI उसने सुभाषित-रल-सन्दाह नामक एक ग्रन्थ 
गास | बनायाह। उसके अन्त में उसने लिखा है- 


ये मारूढे पूतत्रिदिववसाति विक्रमनृप । 
सहस्रे वर्षाणां प्रमवति च पन्चाशदधिके ॥ 
समाप्तं पञ्चम्यामवति धरा मुज़नृपतो | 
सिते पक्षे पोषे बुधहितमिदे शास्त्रमनघम्‌ ॥ 


a > इससे सूचित हाता है कि जिस समय राजा 
_ | मुञ्ज राज्य करता था उस समय यह पुस्तक SATA 
3 हुई ग्रोर उस समय विक्रमादित्य को मरे १०५० वषे 

हुए थे। मुझ का समय ईसा की दसवीं SAT है। 
के | x EN ` © = ar at 

। इस हिसाब से उसे कोई ९०० वष हुए | याद न 

स्‌ वर्षा मै १०५० वर्ष जाड दिये जाये तो १९५० हो 
रर. जायँ। अर्थात्‌ यह संख्या विक्रम के संवत्‌ के 


` e 
लगभग पहुँच जाय । इससे स्पष्ट हे कि १००० वषे 
Y ` ¬ पहले भी बड़े बड़े पण्डित, irc मालवा के पण्डित, 

- 4 >. > EN रि 
ide विक्रम के अस्तित्व को मानते थे । उसे पौराणिक 
[ Meere E कहानियों का पूत नहीं समभते थे | 
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कालिदास का समय ईसा के पहले, पहले शतक 
में, सिद्धप्राय है । विक्रम का Be कालिदास का 
अखण्ड साथ था | जनश्रुति यही कहती हे | अतएव 
विक्रम की ऐतिहासिकता को एक दमही न RIS 
करना जरा साहस का काम है | कितनेही विक्रमादित्य 
हा गये हैं । ईसा के ५५ वर्ष पहले कोई विक्रमादित्य 
न था, इसका तो प्रमाण ग्राज तक कहीं मिला नहीं | 
जनश्रुति ग्रार अमितगति आदि पण्डितो के कथन से 
तो उसका होनाही साबित हाता Ed यदि उसके | 
होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहा तो उसके न 
होने का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीँ । इस 
तुश्यबळत्व को अवस्था मे अध्यापक मेकडानळ का 
यह कहना कि छठे शतक में विक्रमादित्य की थिति 
का प्रमाण न मिलने से वह कहानियों का कान्त हो 
गया, सर्वथा अनुचित है | विक्रम संवत्‌ ही का 
पहला नाम माळव संवत्‌ है | ठीक है । पर इसका 
पता तो अभी तक लगा नहीं कि उसे किसने चलाया 
था | यदि यह साबित हा जाता कि उस का प्रचारक ` 
कोई ग्रारही था, विक्रमादित्य न था, तो विक्रमादित्य 
के विषय मे अध्यापक महाशय ने जो राय दी है वह | 
अधिक युक्तिसंगत होतो | 

सम्भूय-समुस्यान 
अथोत्‌ 
मिलजुल कर व्यवसाय करना । 
(Co-operation 1) 

2९/77 जकल संसार एक कठिन संग्राम- 
(EGG क्षेत्र हो रहा है। तमाम जातियाँ 
6) जीवन की होड़ लगा रही हें | 
८७७७७२ प्रत्येक को अपने अपने अस्तित्व 
००२०८ ७५७ की रक्षा के लिए इस समराङुण 
में पदार्पण करना ही पड़ता है--चाहे इच्छा से करे 
चाहे अनिच्छा से । समयरूपो विमान पर चढ़ कर 
बुद्धि और पुरुषाथरूपी तलवार लेकर एक दूसरे को 
उद्घोषणा दे रहा है। इस उद्घोषणा मे दो ही 


T ANTA 
PNAN 
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प्रतिक्ञायं है--जियो या मरो जो जीना चाहता है, आदमी मिलकर सुगमता से कर लेते हैं 


-— A 

RSS LL 

जिसे स्वतन्त्रता प्रिय है, वह अपने सामथ्य का पूर्वक देखा जाय तो भारतवर्ष में हज़ारों ता oe 

परिचय देता है, और अपनी शक्ति के अनुसार अपना मिलेंगे जहाँ व्यापार और शिल्प की उन्नति "B 
^ MN 

हो सकती है । परन्तु एक आदमी अकेछे ३ 


भक्ष्य औरों से छीन लेता है। नहीं तो तुरन्त ही 


पददलित किया जाकर दासत्व के ग्रंधकूप मै ढकेल काम को नहीं कर सकता; और न एक अ 
पास इतना प्रचुर धन हो होता है कि वह ह 
लड़ी जाती; अगळ बगल का बचाव भी करना पड़ता किसी की सहायता के स्वयं उसको चला 


दिया जाता है | यह लड़ाई केवल सामनेही से नहीं 


है | जो जिस बात में कमज़ोर है वह उसी बात से 
मारा जाता है। या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो; 
स्थायी नहीं रह सकते | प्रकृतिदेवी भी आज कल 
इसी नियम की दुहाई दे रही हैं। सो यदि भारत को 
जीवित रहना है--अपनी सन्तान को टुर्भिक्ष-पीड़ा 
से बचाना हे-तो इसे भी इस क्षेत्र मे आना ही 


होगा और अपनी शक्ति का परिचय देकर औरों से 
अपना हिस्सा लेना ही होगा । मुक्राबिला करना 
जरूरी È | सर जान माळे ने अपने एक व्याख्यान में 
कहा है-“ज़िन जातियों को रणचातुरी से देश- 
विजय करने थे वे कर gat, अब खेत उसी जाति 
के हाथ में रहेगा जो व्यापार में दूसरे को पराजित 
कर सकेगी ”। इसलिए आज कल व्यापारोन्नति ही 
जीवनाधार है। यदि इसमें भारत अपनी कायपटुता 
दिखा सके तभी जीवित रह सकता है। अन्यथा 
उसे मिट्टी मै मिल गया समभिए | 


भी 


भारत में व्यापार की हीनावखा है । इससे कोई 
इनकार नहां कर सकता । इसलिए, आइए 


पाठक ! आज हम इसी के कारणों और उनके निवा- 
रण करने के उपायो पर विचार करें | 


बहुत पुराने समय से एकतादेवी को उपासना 


` 


होती आई हे । जहाँ उसका आदर होता हे वहाँ वह 
भी प्राकृतिक सुख के भंडार को भरती है। आज कळ 
तो उसकी पूजा की महिमा बहुत ही बढ़ गई है । 
ससार की सभी जीवित जातियाँ उसके सामने सिर 


हमे 


जिसको अकेला आदमी नहों कर सकता, दो चार 


झुकातो हैं। सो यदि हमें भी जीवित बनना है तो 


भी उसी की उपासना मे दत्तचित्त होना चाहिए। 
ese कर काम करने 8 बड़ो शक्ति है। 
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ऐसे अवसर पर हम लोगों को कम्पनी खड़ी: क. 


काम करना सीखना चाहिए | कुछ आदभियो s 
मिल कर, अपनी अभोष्ट-सिद्धि के लिए, आफ्न! 
चन्दा करके, धन एकत्र कर छेना चाहिए | 

बाद कुछ प्रतिष्ठित और पुरुषार्थी मनुष्यों की 


प्रबन्धकारिणी सभा ब 


ल्‌ 
आपस! स 
Wh a 
T एक/. fe 
ना लेनी चाहिए | और. ए. अ 


< A cM EN 
योग्य और तजरिवेकार Asta को उसका "mm नः 
नियत करके उसी को कम्पनी का काम चलानेका ए 


भार दे देना चाहिए 


। अबन्धकारिणी कमेरी इ m 


सभासद्‌ कम्पनी के जमा खरच की निगरानी किया करं. छ 
जिससे मूलधन में कोई गोलमाल न होने पावे । इस ब 
प्रकार जहाँ जैसी आवश्यकता हो कोई भी कामय, र 
कारखाना सुगमता से चलाया जा सकता हे, औ पः 
यहाँ के AANA व्यापार का पुनरु्जीचन किया ज्ञा. स 


सकता है । परन्तु ऐसे 
लांग नहीं जानते | य 
सभी मे पाई जाती È | 


छाड कर, जहाँ व्यापाररूपी लता कुछ लहलहा उ I" 


S cM 
ह, भारतवष मे अन्यत्र 


जिन्हें हिन्दुस्तानी ही चलाते हों और अधिकतर वही. 
उनके हिस्सेदार भी हों । यह बात व्यापार को वृद्धि 


में कंटक हो रही है । इ 


अति शीध प्रयल्ल करना चाहिए | इस शोचनीय 
अवस्था के कारण हम नीचे लिखते हैं | 
(१) पहला कारण यह है कि हम ढोग 
स्पृश्य धन (Tangible form of money) के बड़े ` 
मा हैं--अर्थात्‌ हम अपने धन को ऐसी अवसा / 
मै AUT चाहते हैं जिसमें हम सदेव उसे अपनी 
आँखो से देखते È | इस 


MS 


Kangri Collection, Haridwar 


क ———-—- UT i 


कामों में रुपया लगाना हर, ^ 


ह बात शिक्षित अशिक्षि 5 
बम्बई और cond को; | 


ऐसे बहुत कम कारखाने है 


सलिए इसके निकालने का 


a ^" 4 u *( 0 m dl G 


i 
45 


a= Al 


प्रेम की जड़ उस अशान्ति- 


" 


संख्या ६] 
OO 
ya अराजकता के समय में पड़ी हे जब व्यापार 
oe पारस्परिक संमेळन का प्रायः अभाव सा 
A 


था ठग, डाकू आर पिंडारियो के झु ड दिन दहाडे 
aint को लूट छते थे । यहाँ तक कि छोटे छोटे ज़मों- 


द्वार भी कभी कभी एक गाँव से दूसरे गाँव पर चढ़ाई 


किया करते थे रार उस पर दखल राजनी 
लूट भी लेते थे । क्या आश्चय्य है यदि उस विपत्ति 


के समय में लोगों ने आपने घन को जमोंदारी में 
लगाना अच्छा सस झा, जिसमे उसे न चोर चुरा 


सके न डाकू छूट सके । जो लोग जमोंदारी न 


रीद सकते थे वे अपने धन को पृथ्वी के पेट मै 


z 


X छिपा देते थे; अथवा मणि-सुक्ताओं के रूप मै, 
/ अपनी असूर्यग्यहया प्रियतमाओं के करूकमळो को 


नज़र कर देते थे । वह समय ही वैसा था । ढोग 
एक शहंर से दूसरे शहर पहुँचना कठिन समस्या 
समभते थे । बड़ी बडी शाह-राहों पर भी डाकू 
लोग निडर घूमा करते थे । विदेश-यात्रा साधारण 
बात न थी । उस समय अपनेही घर की छतों तळे 
रहना MT खेतही जोत करनिवीह करना अच्छा था। 
परन्तु अब काळचक्र घूम गया है प्रर पारस्परिक 
सहायता के सूर्य का उदय हो आया है | अतएव 
अब हम लोगों को अपनी पुरानी आदत छोड्नो 
चाहिए | अब ठग ग्रार पिण्डारी नामावशीष हे गये हैं, 
गाँवों पर चढ़ाइयाँ बन्द हा गई हे; रास्ते साफ़ 
पड़े E. एक बच्चा भी पेशावर से कळकत्ते वेखटके 
जा सकता है । जमीन अब भी बड़ी अमूल्य वस्तु है; 
हमारी जननी है, हमारी जीवनाधार है । परन्तु अब 
बह उतनी लाभदायक नहीं रही, जितनी कि कुळ 
दिन पहले. थी । लगान बढ़ जाने के कारण अब 
जमीन की उपज बहुत मँहगी हो गई है। इसलिए 
अब उसी पर अवलस्ब करना बुद्धिमानी का काम 
नहीं । रुपये को गाड रखना या गहने बनवाने की 
हानियाँ अब सब के ध्यान में आ गई हैं । इसलिए 
अब हमको उन व्यवसायों में रुपया लगाने का साहस 
करना चाहिए जो हमारे ATC हमारे देश दोनों के 
लिए उपकारी हौँ । 
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( २) दूसरा कारण इस शोचनीय अवशा का 
यह हे कि भारत वष मै रुपये के उधार व्यवहार का 
उद्यम किसी एक आदमी का उद्यम नहाँ है; किन्तु 
जमोंदार, मुनीन, दूकानदार, सौदागर, लेखक, 
अध्यापक, वकोल प्रायः सभी इस उद्यम को करते 
हें । बहुत करके जेवर गिरवो रख कर. रुपया उधार 
दिया जाता है । बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी जेवर 
गिरवी रखकर रुपया देने का पेशा करते हैं । 

यह पेशा करने वाले १०० रुपये उधार देकर 
साळ में ३० रुपये व्याज खाते E इसमें रुपये 
डूबने का डर भी नहीं; क्योंकि जमानत के तौर 
पर उधार लेनेवाले का जेवर वे अपनी सन्दूक 
में बन्द रखते हैं। फिर भला ऐसे लाभदायक पेशे 
पर लोग जो टूटे तो क्या आइचय्य | परन्तु ऐसे 
व्यवसाय feu श्र व्यापार की उन्नति के बाधक 
E | क्योंकि जो आदमी घर बैठे रुपये के बदले माळ 
रख कर ३० रुपये सैकडा पैदा कर सकता है वह 
किसी ऐसे व्यवसाय में, जिस Hfum १० रुपए 
सेकड़ा लाभ होना सम्भव है ग्रोरजिस के 'फेल' हो 
जाने का भी डर हे, ज़रूरही रुपया लगाने में आगा 
पीछा करेगा | रुपया कमाने के लिहाज से ऐसी 
बातों को बुरा बतलाना मूर्खता है । परन्तु सोचने 
से यह साफ़ मालूम दो जाता है, कि stat गिरवी 
रखने में उतना लाभ नहीं है जितना कि ऊपर से 
जान पड़ा है। क्योंकि इस पेशे वाले के यहाँ गिरची 
THA हुआ जेवर कुछ दिन बाद छुड़ा लिया जाता. 
है, ae यह सिलसिला लगा रहने पर भी दूसरों 
को देने के लिये उसके यहाँ रुपया रक्स ही रहता 
हे । हमेशा रुपया उधार लेने वालों की राह देखनी 
पडती Ea अतएव यदि हिसाब लगाया जाय तो | 
३० रुपये सैकड़े व्याज लेने पर भी, वास्तविक व्याज 
जो सारी पूँजी पर मिळता है शायदही १० या १२ 
रुपये सेकड़े के हिसाब से पड़ता हो । यही.पूजी 
यदि किसी बड़े उद्योग uel में लगाई जाय तो 
ळगानेवाले का रुपया एक .दिन भी बेकार नहों 
रहता | साथही उसे तत्सम्बन्धी लिखा पढ़ी या 
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प्रबन्ध आदि के बखेड़े मे भी नहीं पड़ना पड़ता | 
प्रत्येक आदमी अपना अपना व्यवसाय निर्विज्न करता 
रहता है । उसका रुपया हमेशा बढ़ा करता है AK 
वह घर बैठे उससे लाभ उठाया करता है | 
दूसरी बात रुपया उधार देने में ध्यान देने 
योग्य यह है कि इस व्यवसाय के करने वालों के 
मूलधन का वास्तविक मूल्य (Intrinsic value) 
कभी नहीं बढ़ता । अथात्‌ मूलधन का मूल्य वर्षा- 
रम्भ में जो सो रुपया था वही वर्षान्त में भी रहेगा। 
परन्तु बड़े बड़े उद्योग-धन्धों में रुपया लगाने से 
हिस्सों के मूल्य का बढ़ जाना बहुत सम्भव है | इस 
दशा में रुपया लगाने वाले को कोरा मुनाफाही न 
मिलेगा, किन्तु उसके मूलधन की क़ीमत भो बढ़ 
जायगी | मान लीजिए आपने १००) रुपये का एक 
हिस्सा किसी कम्पनी में खरीदा । यदि कम्पनी को 
सफलता gi ग्रोर वर्ष के अन्त में ८ रुपये सैकड़े 
का दर से मुनाफ़ा दिया गया तो सम्भव है कि आप 
के १०० रुपये के हिस्से का मूल्य १२० रुपये हो 
जाय ।.तब उसको वास्तविक दुर ८ रुपये सैकड़े 
नहीं, किन्तु २० रुपये सेकड़े हो जायगी | ऐसे कामों 
में कभी कभी बेहद लाभ होता है | दृष्टान्त के लिए 
कोयले का काम करनेवालो बङ्गाल को कटरसगढ़- 
भरिया कम्पनो को लीजिए । कोई ६ वर्ष हुए, इसके 
हिस्से (शेयर) दस दस रुपये के बिकते थे। अचानक 
इसके कोयले की माँग बढ़ी HTC इसके हिस्से का मल्य 
भी बढ़ने लगा । यहाँ तक कि १० रुपये का शेयर 
४२ रुपये में लिया जाने लगा । यहाँ तक समाप्ति न 
समकिए । कोयले की मांग इतनी बढ़ी थी कि यह 
कम्पनी अकेले यथेष्ट कोयला न खोद सकी । इससे 
इसने अपनी कुछ भूमि एक नई कम्पनी-/शिवपुर कोल 
माइनिङ्ग कम्पनी” को बेच दिया | इसने झरिया कम्पनी 


[ भाग ८ 


जिसने १००) रुपये के दस शेयर्स पुरानी कम 
में ख़रीद लिये थे अब उसके १०० के ४२७ YN 
हो गये FIT ४० रुपये के हिसाब से मुनाफा अलग 

इसके सिवा उसके ८ शेयर्स इस नई कम्पनी में ११, 
के रोर हो गये । अर्थात्‌ १०० रुपये सेकड़े की ad 
उसके ५३२ रुपये मूळ धन में हो गये । ्रोर मुनाफा 
अळग। भला ऐसे लाभ के मुक़ाबले मै लेन देन से होन 
वाला लाभ क्या चीज़ है ? परन्तु ऐसे अवसर सदैव 


हाथ नहीं आते; इसलिए प्रत्येक रुपया ळगानेचाले को / 


अपना रुपया बहुत समभ बूझ कर ळगाना चाहिए | 


(३) तीसरा कारण उद्योग-धन्धों मै रुपया | 


2 


[9 


लगाने से डरने का यह है कि हम लोगों ने —— 


धोखे खाये हैं । बहुत सी कम्पनियाँ बड़े उत्साह के 
साथ आरम्भ की गई, परन्तु थोड़े हो दिनों मे ' 
उनका दिवाला निकळ गया, जिससे किसी किसी | 


रुपया ळगानेवाले की घर गृहस्थी तक बिक गई। 
इसी से, जिस प्रकार दूध का जला छाछ भी फूंक 


फू'क कर पीता हे, लोग रुपया लगाने मे हिचकिचाते - 
हैं । ऐसी बहुत सी मिसाले' मौजूद हैं सन्‌ १८९० | 
ईसवी में बंगाल की सोने की खानिवाली कंपनी की | 
बात याद RAT | अफ़वाह उड़ी कि बंगाले मे सोना | 


> ^ Nn ०२ २०२ 
भरा पड़ा हे | एक कम्पनी खोली गई । हवा में गाँठं 
बाँधी गई । यहाँ तक कि कच्चे बंगाली सोने के टुकड़े 
भी कलकत्ते में दिखाये गये । सोने के नाम में बड़ी 


c A A ~ C CN | 
आकर्षणशक्ति है । फिर क्या था शेयर्स बिकने लगे. 


दिन दूने रात चौशुने होने छगे । अमीरों, राजाओं 
और नवाबों ने खूब हो शेयसे ख़रीदे । परन्तु पीछे 
से भंडा फूट गया । टाँय टाय फिस | माळूम हुआ 


कि बंगाल की खानों में सोने का नामोनिशान नहीँ । / 


एक आदमी इस चालाकी से माळ मार कर अमीर 
हो गया। परन्तु रोयसे खरीदनेवालों के घर हाहाकार 


के हरएक साभी को, जिसके ५ दोयर इसमें थे, चार 
शेयर, पाँच पाँच रुपये के, विना मूल्य दिये। इस 
कमनो की भी बडी बढ़तो हुई ae इसका भी पाँच 
रुपये का शेयर २४ रुपये मे लिया जाने लगा । अब 


जरा उस आदमी की अवस्था पर ध्यान दीजिए 


मच गया | यही दृशा, १८८२-८३ में, मैसूर राज्य की 
वाइनादु की पहाड़ियों की खानों की हुई । यद्यपि | i 
इसमे अंगरेजो ही का रुपया बरबाद हुआ था तथापि " 
उसका प्रभाव इस देशवालों पर भी बहुत पड़ा था| | 2 
एक बात है कि यह बिलकुल गप ही न थी। सोने | 
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खाते अवश्य oft । और Te उनसे ae भारतवासी 
पहले सोना निकालते भी थे | इसी से aint को 
खयाल ga कि उस समय वत्तेमान काळ की सी 
कळे न थीं। इससे हिन्दुस्तानी केवळ ऊपर ही ऊपर 
का सोना निकाळ सके होगे | नीचे का सोना, यंत्रों 
की मंदद से बड़ी सुगमता से निकल आवेगा | 
यह सम्भव भी था | खेर कम्पनी खुली | वाइनाद 
की पहाड़ियों पर बँगले बनने ळगे। खान में काम लेने 
की कुछ कळे आ भी गई | कुछ पहाड़ियों के पेट से 
सोना निकालने के लिए इगळे'ड से रवाना हुई | 


काम आरम्भ हो गया | ये कले अभी रास्ते ही मै 


थीं कि पहाड़ियों का पेट फाड़ कर जो देखा गया 
तो सोना न दारद । रास्ते में पड़ी कले रास्ते ही में 
छोड़ दी गई । वे अब भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में 
वहाँ पड़ी हैं और पथिकों को इस घटना का स्मरण 
कराती हें । काँच, दियासलाई और कागज आदि 
बनाने के और भो बहुत से कारज़ाने खुळे और थोडे 
ही दिनों मै छोप हो गये | तो भला ऐसे भयानक 
काम में रुपया कोई क्यों लगावे £ रुपये के बदले 
माळ रख कर, जिसमें कुछ भी जोखिम नहीं, रुपया 
कमाना क्या बुरा है ? इस पर भी ज़रा विचार की 
जरूरत है। विचार करने से ठीक बात समभ में 
आ जाती है । सोने की खानों में बहुत लोगों ने तो 
कम्पनी के चालाक सिद्ध-साधको की चिकनी चूपडी 
बातों के Hes मै पड़ कर रुपया दे दिया था । फिर 
सोना निकालने का व्यवसाय आशापूर्ण होने पर भी 
बड़े खतरे का है क्योंकि पहले से ही यह AAT 
कर लेना कि खान मे कितना सोना है, असम्भव 
है । पर कोयले की खान में कोयले के वज़न का 
अनुमान पहले से कर लिया जासकता है, कि इसमें 
इतने हज़ार या छाख मन कोयला है । परन्तु सोना 
खानि में रगों की तरह फैला रहता है | उनका पता 
लगाना सहज aei | हां कोयले की तहें सीधी होती 
हैं। इसलिए उसका वज़न जान लेना सुगम È | 
इसलिए सोने की खान की काम एक प्रकार का 
जुआ है । पर कोयले की बात और तरह की हे । 
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अतएव लोगों को नई कम्पनियों के एजंटो की 
बाद्रचाट बातों और मन ळुभानेवाली भाषा में 
लिखे गये रंग बिरंगे विज्ञापनों से सदैव होशियार रहना 
चाहिए । उनके फन्दे में पड़ कर धोका खा जाने का 
बड़ा डर रहता है। लेकिन कम्पनियाँ खड़ी करने 
वाले भी भले बुरे सब तरह के होते हैं। इसलिए 
रुपया देनेवालों को इन्हें भली प्रकार जाँच लेना 
चाहिए । रुपया देने के पहले यह अच्छी तरह जान 
लेना चाहिए कि प्रस्तावित कम्पनी वास्तव मे कहाँ 
हे भी या नहीं ? फिर इसके प्रबन्धकती और अधिः 
छाता माननीय और प्रभावशाली हैं या नहीं ? सब 
से बड़ी बात यह है कि आदमी को अपना मन XN 
भर लेना चाहिए कि यह कम्पनी चलेगी या नहीं | 
जब सब तरह दिलजमई हो जाय तब रुपया देना 
चाहिए | जिन कारणों से काँच और दियासलाई 
आदि के छोटे छोटे कारखाने न चल सके उनको 
खूब सोच समक कर काम शुरू करना चाहिए | 
इनके d होने का मुख्य कारण यह है कि बहुधा 
ये काम बिना पूर्ण योग्यता के; बिना तत्सम्बन्धी 
दिल्पकलछा-कौशल के; और बिना काफ़ी पूजी के 
प्रारम्भ कर दिये जाते हैं । जिस कम्पनी के पास 
इतना भो धन न हो कि काम चल निकलने तक 
चह अपना खच सँभाळ सके उसे भला केसे काम- 
यानी हो सकती है ? जिस कारखाने का TIAL एक 
saz भोपडे मै हो; जिसके मैनेजर या कारकुन 
घुनी हुई मेज़ के सामने एक टूटी कुर्सी पर तशरीफ़ 
रखते हों; और तीन चार मरियळ कुली इधर उधर 
फिर रहे हो; उसकी जिन्दगी चन्द्रोजाही eain 
यद्यपि आलीशान आफ्रिस और भाप से चलनेवाली 
कळो से ही सफलता प्राप्त नहीं होती, तथापि कार- 
खाने की इमारत और सामान ऐसा तो ज़रूर ही 
होना चाहिए जो दर्शक के चित्त को आकर्षित करके, 
उस पर अपने गौरव को धाक जमा &! 

(४) चौथी बात जो इस मामले मे विज्ञ डालती 
है बह हम लोगों का एक दूसरे पर विश्वास न करना 
है । बड़े अफ़सोस की बात है कि हमलोग अपनों 
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ही पर विश्वास नहीं करते । विश्वास न करने की 
हमे आदत सो हा गई है । लोग इस बात पर बहुत 
विचार भी नहों करते । यहाँ तक कि सीधे सादे 
आदमी को बहुधा लोग बेव HH बनाकर AMA 
उडाते हैं । वह नोकर उल्लू समभा जाता है जो अपने 
मालिक से अपनी तनख्वाह के सिवा चालाकी से 
कुछ अधिक नहीं ऐेठ Sar | आज कळ यह चाल 
हो गई है कि जब लोग किसो से उसकी aama 
पूछते है तो साथही ऊपरी आमदनी भी पूँछी 
जाती है। लोगों को एक अन्ध-विश्वास सा हा गया 
है कि प्रत्येक आदमी अपने व्यवसाय में कुछ न कुछ 
चालाकी ज़रूर करता है | इसी बुनियाद पर लोग 
कह देते हैं कि कम्पनियों के मेने जर जरूरही होशियार 
आदमी रक्खे जाते होंगे। अतएव वे चालाकी करने 
से क्यों चूकते होंगे। इसको मिल्लाल मन्दिरों के 
महन्त MC प्रबन्ध-कर्ताओं से दी जाती है जो इस 
तरह की चालाकी के लिए बदनाम हैं | लोग कहते 
हैं कि जब teat का यह हाल है तब aa की 
कम्पनियाँ के मैनेजर भला क्यों न चालाकी करते 
होंगे ? इसी से लोग एक दूसरे का एतबार नहीं 
करते | यह बात व्यापारिक उन्नति में बड़ी बाधा 
डाळ रही है | रुपया लगानेवाले को सावधान 
ज़रूर रहना चाहिए; परन्तु अपने साथियों का कुछ 
विश्वास भी करना चाहिए | उनके समझना चाहिए 
कि एक सुसंगठित कम्पनी में गोलमाल करना बहुत 
कठिन है । क्योंकि ऐसी कम्पनियों के प्रबन्धकर्ता 
मन्दिरं के महन्तो की तरह नहीं होते । यहाँ सब 
हिसाब-किताब यथानियम रक्खा जाता है जिसकी 
जाँच हुआ करती BO मैनेजर के ऊपर कितने ही 
तजय्विकार और इज,तदार डाइरेकुर्स (Directors) 
होते हें । छोटे छोटे खर्च भो कई जगह लिखे जाते 
है इसके सिवा हर साभीदार के पास हःसाल 
जमा qà का श्योरेबार चिट्ठा भेजा जाता है | वह खुद 
भो वाषिक या छमाही मीटिड में डाइरेकरों से जो 
चाहे पूंछ सकता है श्रेर जब चाहे हिसाब की जाँच 


'कर सकता है। ` 


सरस्वती | 
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इस अविश्वास को मुख्य जड़ हमारे यहाँ, सौ 
लेने मे मोळ तोल करने की कुरीति है। बाज़ार मै 
जिस चीज़ का मूल्य पहले २० रुपये कहा जाता हे 
वह १० या १५ ही में दे दी जाती है । क्‍या इस से 
यह नहीं सिद्ध होता कि वेचने वाला उस चीज़ > 
उचित मूल्य से अधिक लेना चाहता हे । इसी से 
अविश्वास इतना बढ़ गया EQ ऐसी घोकेबाजी 
सांधारणतः छोटे से लेकर बड़े सोदागरो तक में पाई 
जाती है। इसीलिए आज कल बाजारों में खरीदार 
दुकानदार को रोर दुकानदार खरीदार को अपनी 
अपनी चालाकी से वेवक़् फ बनाने का यल करता हे। 


हाय हाय यह बड़ोही घृणित रीति है । जरा सी बात , 
के लिए लोग कितना झूठ बोलते हैं । किसी को कछु * 


लेना हाता है तो वह श्रार और चीज़ों को क्रीमत 
पू छने के बाद उस चोज़ पर हाथ लगाता È | यह 
इस लिए किया जाता है जिस से दुकानदार को यह 
न मालूम हो कि ग्राहक को उस चोज़ की ज़रूरत 
है । यह मालूम हो जाने से दुकानदार क्रोमत Jm 
भो बढ़ाकर बतळाता है | 

जैसे किसी को एक छाता लेना है । बह दुकान 
पर जायगा । दुकान में छातों के अलावा ओर भी 
बहुत सो चोज़ हैं | ग्राहक महाशय पहले एक और 
ही चीज़ उठाकर उसके दाम पूं छे गे । (यह झूठ नम्बर 
१ हुआ) | फिर आप कहेंगे कि यह वैसी नहां हे जैसी 


आप चाहते हैं ( झूँठ नं० २ )। इसरो तरह करते कराते 


अचानक छाते को तरफ़ देख कर कहेंगे कि थोड़े 
दिनों में तो छाता लेनाही पड़ेगा, लाओ इन्हीं की दूकान 
से ले लें । तब आप su के दाम qui (झूठ 
नं० ३) दुकानदार कहेगा--“३ रुपये” | ग्राहक AEI- 
राय हँस कर चळ देंगे Me थोड़ी दूर जाकर कहेंगे 
“१॥ /रुपया लोगे” ? (झूडनं ० ४) दुकानदार आवाज 
देगा-“ठहरिए तो जनाब ; तशरीफ़ लाइफ; सौदा 


कहीं भागने से ते होता हे ? अच्छा पौने तीन रुपये : 


देजाइए | ग्राहक“ पौने दो में देना हो दे दे; 


ज़ियादह बातें बनाना हम नहीं जानते हें” (झूठ 4 


नं० ५)। दुकानदार--“अच्छा साहब, आप २॥ रुपये 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दा 


h 


। 
NS / 
ee. 


| 
| 


y ३ 
4 


t 
$ 


JAY 


3 a 


संख्या ६ | 


D 
ही दे जाइए । लीजिए | वह २) KO कह कर भापट 
के चल देंगे (झूठ नं० ६) | थोड़ी दूर जाने के 
बाद आप सोचे गे कि शायद वह न बुळाये। 
इधर ढुकानदार सोचता है कि शिकार हाथ से 
निकला जा रहा है। इस से ज्योंही ग्राहक महाशय 
arg पर से झुकते हैं कि वह चिल्लाता है । “आइए 
साहब आइए; ले जाइए | बस सौदा ते हो जाता 
है । ग्राहक महाशय सम्मते हैं कि सत्ता लाये । 
उधर दुकानदार कहता है “बचा, कहाँ तक होशि- 


>> 


यारी करोगे; मैने चार आने fuss ग्राहक की 
amaa तुम से ज्यादा ही लिये हें” । अब देखिए 


एक ASAT सो चीज़ छाता खरीदने मे ग्राहक ने ETH 
झूठ बोळा । दुकानदार कितनो TH झूठ बोळा, 
सा हमने गिनाही नहीं | शिव ! शिव ! झूठ बोळना 
कितना घोर पाप है! 
अब कल्पना कोजिए | एक ऐसी दुकान है जहाँ 
एकहो बात कही जाती है । ग्राहक जाता है । चीज 
पसन्द करता है । दाम पूछता है। जी में आता है, 
छे लेता है, नहीं तो नम्रतापूर्वक चीज़ वापल क. 
के चळ देता है । यह केसी सीधी सादी रोति है। 
दुकानदार AT खरीदार दोनों मिथ्याभाषण के पाप 
से बचते हैं । ्रार एक दूसरे पर विश्वास भी करते 
हैं । इससे ज़ाहिर है कि जब तक यहां 
की निन्दित कुरीति प्रचलित रहेगी तब तक 
एक दूसरे पर विश्वास कभो 
सके इल कुरीति को बहुत ata मिटाना चाहिए | 
बड़े अफ़सोस की बात è 
स्कूलों rre कालेज मे श्रमे 
विशिष्ट शिक्षा नहीं दो ज 
यही है कि वह मलुष्य के fa 
निन्दनीय कामों से घृणा पैदा 
Are घोखेबाज सभो देशों 


कोई कसर नहीं की जात 


जाते हैं। देश की आमदनी का बहुत बड़ा भाग शिक्षा 
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यह मोळ तोल 
लोग 
न करेंगे । जहाँ तक हो 


कि इस देश के मदरसों, 
या सदाचार विषयक 
[तो | शिक्षा का मुख्य तात्पर्य 
चारों के उच्च करे प्रोर 
करे। कुचाली, कुमार्गी 
में हैं। परन्तु वहाँ उनके 
gym को दूर करने के लिए उपाय भी तो किये जाते 
हें । स्कूलों मे धम्मे imc सदाचार को शिक्षा देने मै 
| बचपनही से बच्च सुधारे 


के लिए खर्च किया जाता है । वास्तव में छोटे छोटे 
बालक ही देश के भावी गौरव के कारण होते हैं । 
इनको सुधारना देश का सुधारना & इसलिए 
व्यापारिक उन्नति के लिए भो हमको अपने बच्चो के 
सुधारने मे जोजान से प्रयल करना चाहिए । क्या 
ऐसा भी समय कभी आवेगा जब भारत का प्रत्येक 
बच्चा अपना अपना HAA TSA से करने को उद्यत 
होगा; अपने AT अपने देश के भरण-पोषण के लिए 
तन-मन-धन सभी अर्पण करने को uq उत्सुक 
रहेगा? भाई ! आइए, हम सब मिलकर अपनी भावो 
सन्तति का कार्यक्षेत्र तैयार करने के लिए इन सब 
प्रचलित कुरोतियों के निवारण करने का HU करें। 
यह TH भारत अब हमारेही पुरुषाथ का मुँह देख 
रहा है | इसलिए अब हमको उठना चाहिए करार 
एक दूसरे की सहायता से मिल जुळ कर काम 
करना सीखना चाहिए । निश्चय जानिए, यदि हम 
सब मिल कर अपनी सहायता आप करने लगे तो 
भारत के उद्धार में देर न लगेर | 
व्रजविहारीलाल शुक्क । 


Dian 
pop. 
ग्रीष्म | 
१--ग्रोष्म-काळ है यह अब आया ; 
शेद्र-रूप इसने दिखलाया | 
जग मे हाहाकार मचाया ; 
गरमी का विघ्तार बढ़ाया | 
२--दिनिकर-किरणों की खा मार 
हिमगिरि को दुख मिला अपार | 
जमा बर्फ भी गळ जाता है; 
चोटी पर से ढल जाता है | 
३--सन्‌ सन्‌ ळूह भयङ्कर चलती | 
भूमि आग खो धकधक जलती | 
सूख गये हैं सर-सरिता सब ; 
aq एक भी जल न रहा अब | 
*Industrial India नामक किताब के आधाए पर fated t 
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४--पशु-पक्षी सब घबराते हैं ; 
छाया जहाँ, वहाँ जाते हैं | 
i जान बिना पानी जाती है; 
4 जीभ निकल बाहर आती है | 


; ५--पानी कहाँ देख जो पाते , 

जल्दी वहाँ दौड़ सब जाते | 

` शकर, बाघ, वैल, खग, चीते , 
एक ठोर सब पानी पीते । 


६--तो भी घात नहों करते E, 
मारे क्या, खुदही मरते हे । 
मानों जो दुख में पड़ जाता , 
वैर-भाव वह सभी भुळाता | 
` ७-तालों के जळ उबल रहे हैं , 
मत्स्य विकल हो उछल रहे हैं । 
बयुळे सुख से उनको खाते ; 
पर-दुख से दुजन सुख पाते | 
८- गरमी से जी अकुलाता है ; 
सब का मुख सूखा जाता है । 
नहता है दिन रात पसीना ; 
कठिन जान पड़ता अब जीना | 
९--पकने लगे बाग में आम ; 
तरबूजों के बढ़ते दाम | 
केशर, चन्दन, बिकते रोज़ , 
खस, कपूर की होती खोज | 
१०--कभी न कोई दोपहरी भर 
जाते कहा, छोड़ अपने घर । 
धूप, ळूह की लपटो से डर, 
सो रहते किवाड़ दे देकर | 
Rant ओर धूळ छा जाती , 
रोज़ शाम को आँधी आती | 
छाने छप्पर तोड़ गिराती ; 
बड़े बड़े उत्पात मँचाती । 
१२ सारी देह तप्त हो जाती , 
० जळती कभी, कभी खुजलाती | 
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फुन्सो फोड़े हो जाते ह ; 
` _ देह खुजाते दिन जाते है | 
१३--ढोग सभी आँगन में सोते ; 
ज्यों त्यों करके रजनी खोते | 
अच्छी नींद नहीं आती है , 
बहुत तबीयत घबराती है। 
१४- भोर वायु ठंढी जब चलती , 
चैन कहीं तब थोड़ी मिळती | 
यही ग्रीष्म में कया थोड़ा है ; 
जग में दुख-खुख का जोड़ा है । 
पाण्डेय छोचनप्रसाद | 


MX 


cx 
सम्पादकोय योग्यता | 
wes मैगेर्ज i रि 
ees जीन नाम को एक मासिक 
पत्रिका अँगरेज़ी में निकलती है | 

उसमें एक लेख निकला है । उस 
à छेख म वतमान समय के विद्वानों 
ह आर मुख्य मुख्य समाचारपत्रो के 
सम्पादको को इस विषय में सम्मतियाँ प्रकाशित हुई 
ह कि समाचारपत्रो की कामयाबी के लिए सम्पादक 
मे कोन कोन गु एं | दि 

भिन कान गुण होने चाहिएँ | विषय बड़े महत्त्व 

LN ~ - D र 
काहे । इससे कुछ सम्मतियो का संक्षिप्त भावार्थ 
हम यहाँ पर प्रकाशित करते हें | आशा है हिन्दी के 


Satan 
HICK 


Hs 


१ 22 032232 


` 


ये सम्मतियाँ उपदेशजनक नहीं | 
मति तो मनोरञ्चक 

जरूर हांगी-- E 
सर ह्यू गिळजीन-रीड कहते E सम्पादक का 

पद पाना सौभाग्य की बात हे रों के कते 
॥ साभाग्य को बात हे । सम्पादको के कर्तव्य 
एक नहीं, अनेक हे। उन्ह पूरी पूरी स्वाधीनता 
ud है | जिम्मेदारी भी उन पर कम नहाँ रहती । 
= एक ah यह काम किया उसे इसमें as 

T आनन्द मि E: र 
ह न्द्‌ मिळता है कि उसका उत्साह बढता 
TAMNEI इस काम के लिए लड़कपन ही से 
ae शिक्षा की जरूरत होती है । इसके लिए 
य्य द्रकार हे । जल्दी करने से कामयाबी नहाँ 
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समाचारपत्रो और पत्रिकाओं के सम्पादकों के लिप 


TS CT] Te WN टर, 


xj 
| 
| 
| 


“व्हा. | 


/ सुक्ष्म बात भो उसके ध्यान मै आजानी चाहिए 


Ru, और जिस विषय की वह चचा करे 


; 4 REX 


संख्या ६ ] 


होती | मुख्य बात तो यह है कि सम्पादक बनाये 
a , उसके लिए जिन गुणों की अपेक्षा होती 


ज्ञान, दूरदर्शिता और व्यापक दृष्टि आदि बातें तज- 
खि और अध्ययन से प्राप्त हो सकतो हँ, पर सम्पाद- 
कीय कार्य में कामयाबी की कुजी मनुष्य माँ के पेट 
तेही लाता है” | 
RA आफ्न रिव्यूज़ के सम्पादक, WIS साहब 
कहते g^ सम्पादक का पहला गुण यह होना 
चाहिए कि प्रत्येक विषय का उसे अच्छा परिक्षान हो; 
sare जो विषय हो उस पर लेख लिखने में उसे आनन्द 
जी जान 
होम कर करे, किसी बात की कसर न THA” | 
“ दूसरा गुण सम्पादक में यह होना चाहिए 
कि जिस विषय पर उसे कुछ लिखना हो उस विषय 
का उसे पूरा पूरा ज्ञान हो, तत्सम्बन्धी अपने विचारों 
को वह खूब अच्छी तरह, निइचयपूर्वेक) अपने मन 
में खिर कर ले । इसके बाद वह उन विचारों को 
इस तरह साफ़ साफ़ प्रकट करे कि महामूख आदमी 
भी उसकी बाते सुन कर उसके दिली मतलब को 
समभ जाय | ऐसा न हो कि उसका मतलब कुछ 
हो, पर पढ़नेवाले कुछ और हौ AAA” | 
“सम्पादक के लिए एक और बात को भी 
जरूरत है। वह यह कि उसे नांद अच्छी तरह लेना 


tb चाहिए। यदि किसी कारण से किसी रात को कम 


aig आवे तो मौक़ा पाते ही उस कमी को किसो 
और रात को पूरा कर लेना चाहिए” | 

८ इसके कहने की में कोई ज़रूरत नहीं समझता 
कि सम्पादक के लिए अच्छे स्वास्थ्य, विशेष परि- 
श्रम और उत्तम बुद्धिमत्ता आदि की भी आवश्यकता 
है | ये गुण तो होने ही चाहिएँ | हाँ एक बात की 
में सबसे अधिक ज़रूरत समभता हूँ । सम्पादक की 
विचारशक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए कि. सूक्ष्म से 
?f 

ब्यलफास्ट न्यूज लेटर के सम्पादक, सर जेम्स 
हेंडरसन, कहते हे समालोचना करने की शक्ति; 
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जिस विषय का विचार चला हो उसे पेसी चित्ता- 
कर्षक भाषा मै लिखना, जिसे पढ़ते ही पढ़नेवाले 
का चित्त उस तरफ़ खिंच जाय और उसे पढ़े बिना 
उससे न रहा जाय; किसी वक्तृता अथवा किसो 
विशेष घटना पर विचार करते समय उसकी सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण बातों का ध्यान मे आ जाना; 
उत्तम शिक्षा ; और विद्या की प्रत्येक शाखा का जहाँ 
तक हो अधिक ज्ञान--इन्हो गुणों की सम्पादक के 
लिए सबसे अधिक आवश्यकता EOD इनके बिना 
सम्पादक का काम अच्छी तरह नहीं चळ सकता | 

व्यस्ट मिनिस्टर गजट के सम्पादक, Ho To LIST 
की राय है-- लिखने की अच्छी योग्यता; हढ- 
प्रतिज्ञा; जिस समाचारपत्र से उसका सम्बन्ध हो, 
अथवा जिसके लिए उसे लेख लिखने पड़ते हो, उसके 
सिद्धान्तो के अनुसार अपनो बुद्धि से काम लेने की 
शक्ति और व्यवसाय तथा व्यवहार सम्बन्धी बातों का 
यथेष्ट ज्ञान । जीवन-सम्बन्धी और सामाजिक बातों 
में तजरिबे का होना; तथा साहस | नये सम्पादक के 
लिप इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इनके होने 
से वह अपने व्यवसाय में कामयाब हो सकता हे” । 

पालमाल गजट के सम्पादक, सर SISA स्ट्रेट 
कहते हँ- और मामूली बातों के सिवा, नये सम्पादक. 
को सख्त काम और नाउम्मेदी का सामना करने केलिए 
भी हमेशा तैयार रहना चाहिए | उसे अपने कतंव्य का 
सबसे अधिक ate दोना चाहिए और जिस काम 
भै वह हाथ डाले उसे जी जान से करना चाहिए ”। 
पीपुल के सम्पादक, गोज़े हटन अपनो सम्मति मे 

सर एडविन Maes के ये वाठ्य SETA करते हैं-- 
«सम्पादक के लिए सब प्रकार की विद्या, ज्ञान और . 
तजरिबे की जरूरत होती है । कोई बात ऐसी «et 
जिसका उपयोग उसे न होता हो” । हटन साहब 
की निज की राय यह है कि सब प्रकार को शिक्षा-- 
विशेष करके व्यापार-चिष्यक-सस्पादक के बडे 
काम आती Ba इनकी भी राय है कि सम्पादकीय 
गुण मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते है; उपाजन 
करने से नहीं मिळते | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OO 


sm 


Digitized by Arya Samaj IEIEm Chennai and eGangotri 
सरस्वती । l 


२३६ 


एक विद्वान्‌ का नाम है THO एच? स्पीलमम | 
आप ललित कलाओ का अच्छा ज्ञान रखते हे आर 
उनकी समालोचना करने में सिद्धहस्त हे । आपको 
सम्पादकीय बातो का भी उत्तम अनुभव है । आप 
सम्पादक के लिए इन बातों की आवश्यकता समझते 
हैं“ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा चाल चलन, शिष्टा- 
चार, सबसे मेल जोल, सब बातों में विश्वासपात्रता, 
किसी बात पर कुछ लिखते समय सत्यता का खयाल, 
सब विषयों का थोड़ा बहुत ज्ञान, लिखने की योग्यता 
ओर समझ PH कर उत्साह-पूर्वक अपना काम 
करने की शक्ति” 
स्काटस्मेन के भूतपूर्व सम्पादक, सी० To FHT 
की राय है--“ सम्पादकीय काम करने की स्वाभा- 
विक agfa, इतिहास ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य 
ग्रन्थों का ज्ञान, प्रकृत विषय में बुद्धि को संलग्न 
करने की शक्ति, हर एक बात की आलोचना करने 
को योग्यता, यथार्थ कथन की आदत, तर्कशास्त्रानु 
मोदित ।वचार-परम्परा ओर परिश्रम” | 
HAART गाजियन के सम्पादक, ete dro स्काट 
कहते हैं कि fan एकही बात tai है जिसके बिना 
कोई आदमी सम्पादकीय काम नहीं कर सकता | वह 
बात हे “fea” | अर्थात्‌ अच्छे दिमाग का ही आदमी 
सम्पादकीय काम को योग्यता से कर सकता है | 
जितने मुँह उतनी बाते | फिर भो कळ बाते ऐसी 
हैं जो एक दूसरे की राय से मिळती भी हैं। कळहो। 
इन बड़े बड़े सम्पादकों की बाते हम लोगों के विचार 
करने लायक़ ज़रूर हैं । इसी से हमने इनके कथन 


का स्थूल भावाथ प्रकाशित करना उचित समभा | 


सचिव-युस्म | 
स संख्या में इंगलेंड के प्रधान सचिव 


उनके सहायक भारत-सचिच राइट 
्रानरेबळ जॉन मार्छ के हाफ-टोन 
चित्र पाठकों को भेंट किये जाते ह्‌ | 
सचिवद्धय का चरित पाठकों ने अन्यान्य अख- 


i REN ~ A N A A ` 
5 B सर हेनरी कम्वेल बेनरमेन Are 
छ 


Se E 
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बारों श्रार मासिकपत्रों मे पढ़ाही होगा | v 
परिचय के लिए इनके विषय की हम feu दोही चार wey र 
बातें लिखे गे। Re E 
केम्बेल बेनरमेन | | 
Aacha साहब ग्लासगो के रईस हैं। १८३६ $ | 
में वहा इनका जन्म हुआ था । इस समय इनकी | 
उम्र ७० वर्षको हे । १८६१ म disp के fma 7” 
कालेज से इन्होंने एम० To पास किया | इनके पिता | 
आर बड़े भाई पक्के कन्सरवेटिव' थे. पर greasy यह । 
€ कि ये उसी घर मे 'लिबरळ' पेदा हुए | इनके ws. 
कोय विचार बड़ेही उदार हे । १८६८ में ये 
पहिल पारलियामेंट में, स्टिंग शहर की डं rx. 
भासद चुन गय । तब सं आज तक ये उस uv | ' 
की तरफ़ से प्रजा-प्रतिनिधि हैं | बहुत दिनों तक ग्रे. , 
बड़े बड़े पदा पर रह चुके हे । कई वष तक ये युद्ध- | 
विभाग के मंत्री थे। कई वर्ष तक sade के. 
प्रधान मंत्री थे ओर अब कोई डेढ़ वर्षे से महा- 
राज सप्तम एडवड के मुख्य मंत्री हें । अब इन 
मंत्रियों के मंत्री, अर्थात्‌ अँगरेजो राजसभा के WT. 
धार, कहना चाहिए | 
ये बोरयुद्ध के बहुत खिलाफ थे | यदि बाल्फर , । 
साहब की जगह पर उस समय ये प्रधान मंत्री हाते । 
तो यह युद्ध कभी न होने पाता । इन्हों ने साफ़ साफ़ 
कह दिया था कि जिस ढंग से यह युद्ध -हो रहा है 
वह अनुचित हे | उसे युद्ध नहीं कह सकते | t- 
इनका स्वभाव बहुत सरल, सच्चा ओर उदार है। >. 
इनम कत्तव्य-निष्ठा भी बहुत है। आजकल लाईस 0 | 
आर कामन्स म जो विरोधभाव हो रहा हे उसे 
निःसङ्गोच होकर ये दूर करना चाहते हैं । area 
लोगो को काररवाई इनको पसन्द agi) उनकी 
शक्ति को मात्रा ये युक्ति से कम करने के फ़िराक़ | 
में EI ये नहीं चाहते कि प्रजा के हिताहित का... 
विचार न करके “हाउस आफ्न लार्ड स” में बैठनेवाले | 
लाड स मनमानी करें | ; y z^ 
कस्4छ-बैनरमेन साहब अच्छे वक्ता नही | 
अपनी वक्तता कभी कभी लिख कर ले जाते हेंग्रा ४ 


Ley 
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i ॥ संख्या ६ ] सचिव-युग्म | 
इससे. | „नाते हैं। इनका क्रोध कम आता है। येविनोद-शील मरार जमैन भाषायें ये अच्छी तरह जानते हें । इनके 
चार ^77 से हैं कि इनके प्रतिपक्षी भो इनकी बाते सुन कर हँस यहाँ प्राचीन भाषाओं की पुस्तकों का अच्छा संग्रह है! 
। aad! aracda साहब के राजनेतिक विचार कई जॉन माले 
| विषयों में बिलकुल इनके उलटे हैं । तथापि चेम्बरलेन | 
३६४५ |. साहब इनका बड़ा आद्र करते EI इनके ख़िलाफ़ आज कल हिन्दुस्तान के HATA जान माळे 
नकी | उन्हें प्रायः हमेशा ही बोलना पड़ता है | पर इससे ही él “सेक्रेटरी आव स्टेट फ़ार इंडिया” यही है । 
निटी | ` ब्रेनरमैनःविषयक उनकी ग्रादरवुद्धि कम नहीं हुई । इस देश से सम्बन्ध रखनेवाली बातों मे इनकी शक्ति 
पता , Sacha बडेही स्पष्वक्ता & | जब लिबरल पक्ष अपार हे । इनके पहले ब्राडरिक साहब इस पद पर 
यह | का प्रधानमण्डल नियत हुआ ग्रार ये मुख्य मंत्री हुए थे। इतने बड़े लाड कज़न को उन्हींके कारण लाटपन 
पज. |. तब चेस्वरलेन साहब ने नये मंत्रियों से यह पूछने का छोड़ कर विलायत लौट जाना पड़ा । इतने ही से 
जप |. प्रयत्नं करना चाहा कि वे प्रतिबद्ध व्यापार के अनुकूल भारत-सचिव की प्रसुता का अन्दाज हो सकता है | 


z 


फर | 
AG] | 1 
[फ 


or 7 हें या प्रतिकूल | इस पर प्रधान मंत्रो ने साफ़ कह 


' दिया कि इस विषय को फिर पालियामेट में पेश करने 
, की ज्ञरूरत नहीं । इस विषय में प्रजा की क्या राय 


“ है सी सारे संसार को मालूम हा गई है। रूस की 


- नई पारलियामेंट इमा जब बन्द कर दी गई तब 
इन्होंने बडे आवेशा से पार्लियामेंट मे कहा-- टमा मर 
गई , वह चिरञ्जीव रहे; उसकी जय ar | रूस ऐसे 

. बलवान देश के लिए इस तरह की उक्ति de से 
निकालना बड़े साहस का काम है | बैनरमेन का 
कहना सच निकला | टमा फिर जो उठी 21 एक 
Eh बालफ़र साहब ने बोरों को पारलियामेंट देने के 
ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा ग्रार लिबरळ qo की निन्दा 

. की । बैनरमन ने इसका यथेष्ट उत्तर देना चाहा। 


है | 
AD 4 वर बाट्फर साहब ने अपनी THAT इतनी लम्बी 
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मिनट उत्तर देने को 
मिला | इस एकही मिनट में इन्होंने कहा-- मुझे 
` बोलने के लिए fan एक मिनट रह गया है। पर 
इतने ही में में यह कहना चाहता हुँ कि जब से 
मैने पारलियामेंट में कदम रक्खा तब से आज तक 
. पेसा अयोग्य, ऐसा अनुचित, ऐसा सदोष ओर ऐसा 
` देशामिमान-शुत्य भाषण मैने कभी नहीं सुना” ! 
Sacha घर के अमीर हे | इन्हें कोई सात आठ 
लाख रुपये साल की आमदनी है। परन्तु ये बहुत सोधे 
सादे स्वभाव के हैं । ये अच्छे विद्वान्‌ हैं । विद्या का 
इन्हें व्यसन है। .खूब पुस्तकावलोकन करते हैं mu 


इनका जन्म इँगलेड के ब्छाकबन नगर में, 
१८३८ ईसवी में, हुआ था | केम्वेळ बैनरमैन से ये 
वर्ष दो वर्ष छोटे हैं । ये आक्सफ्रडै के बी० To È | 
इनकी विद्वत्ता देखकर केस्म्रिज और ग्लासगो के 
विश्वविद्यालयों ने इन्हें Tso एल० डी० की पदवी 
दी है । यह पदवी बिरलों ही को मिलती है और 
बडी आदरणीय समभी जाती है । इन्होने कितनेही 
दैनिक और मासिकपत्रों की सम्पादकता की EI 
विद्याव्यासडू का इन्हें बड़ा चसका है । लिखने पढ़ने 
से इन्हें अत्यधिक प्रेम है । पुस्तके और लेख लिखने 
का तो इन्हें रोग सा हो गया है। कुछ न कुछ लिखा 
ही करते हैं । बक, क्रामव्यल, रूसो ओर काबडन के 
चरित इन्होंने लिखे EI उनका बड़ा आदर 8 
ग्लाडस्टन साहब का तो इतना अच्छा चरित इन्होने 
लिखा है कि उसकी बराबरी का एक भी. चरित 
अंगरेजी भाषा में नहीं है। इस चरित की तीन freq 
S. इसके लिए एक पुस्तक-प्रकाशक ने डेढ़ लाख | 
रुपये इन्हे दिये हैं ! 

१८८३ में पहले पहल इन्होंने “न्यू कैसल ऑन 
टाइन” नामक नगर की तरफ़ से पारलियामेट में 
प्रवेश किया । तब से बराबर आज तक वहां बने 
हुए हैं । इंगळेंड के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, परलोक- 
वासी ग्लाडस्टन साहब, के ये AS हैं। ये भो उदार 
दलवालों मे से हैं। सुनते हे, इनका सिद्धान्त यह है 
कि मनोबिकारो के.वश न होकर जो बात न्याय्य, 
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२३८ 
और देशहितकारी माळूम हो वही करना चाहिए | 
| इस सिद्धान्त का उल्लेख इन्होंने भारतसचिव होने 
के पहले, आयरलंड और भारत के सम्बन्ध में 
व्याख्यान देते समय, कई qum दिया भी है । आयर- 
लेंड के यह चीफ़ सेक्रेटरी रह चुके हैं । उस पद पर 
रह कर उस देश का बहुत कुछ हित इन्होंने किया 
है । भारत और आयरलेंड की कई बातों में थोड़ी 
बहुत समता है। सम्भव है आयरलेंड की तरह 
। भारत की शिकायतें भी दूर करने की ये चेष्टा करें। 
| ओर कुछ की भी है । “बन्दे मातरम्‌” कहने की 
) इन्होंने अनुमति दिलाई हे, “स्वदेशी” मामलों में 

शामिल होने के कारण जो लड़के बंगाले के स्कूलों 
से निकाल दिये गये थे उन्हं इन्होंने बिना किसी शर्त 
के फिर से भरती करा दिया है। फुलर साहब की 
आक्षेपयोग्य काररबाइयों की तीब्र आलोचना भी 
| इन्होंने को थी । उनका इस्तेफ़ा देना भी इन्हीं की 
| हृढन्यायपरता का फल था। सुनते हैं यहाँ के 
सिको में १ 
कांसिलां में हिन्दुस्तानी मेम्बरों की संख्या भी ये 
बढ़ाना चाहते हैं और विलायत में अपनी कोसिल में 
भी एक आध हिन्दुस्तानी रखना चाहते हैं। अलीगद- 
कालेज के मारिसन साहब को रक्खा भी BUM 
इस देश की प्रजा के नायको को माळे साहब 
से बहुत कुछ आशा थी, पर कई बातों में SE 
ना उम्मेदी हो गई हे । हिन्दुस्तानियो के मांगे हुए 
स्वत्व देने में माळे साहब को अनेक प्रकार के विचार 
करने पड़ते होंगे । इंगलेंड का लाभ उन्हें पहले 
देखना पड़ता होगा, भारत का पीछे। फिर जो 
बाते सकड़ों साळ से होती आई हैं उनको एकदम 
LS बदल देना सहज भी तो नहों है | व्यवहार और 
. नीति के झले में इन्हें झूलना पड़ता हे। बहुत सी 
। बातै ऐसी हें जिनके करने से भारत का तो हित हे 
. पर इगलेड का अहित | ऐसी बाते' करने में = 
ज़रूर हो आगा पीछा होता होगा। इसी से इनकी 
| उदारनीतिगर्भित E उक्तियाँ इस देश. के लिए कम 
- फलवतो होती हैं । भारत को इस समय व्यापार- 
 अतिबन्ध अपेक्षित है--जिसमै विदेशी माल की 
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आमदनी कम होजाय । पर हाल में जो oe \ | | 

का कान्फरन्ख लन्दन मे हुआ था उसमे m^ 
ख़िलाफ़ काररवाई हुई थो । इसका भी कारण E 
इंगलंड का हित-साधन है। लाला लाजपत राय | 
को जो देश से निकाल दिये जाने की सज़ा पिलर. | 
इसका. भी यही कारण हो सकता है। ६ जून को | 
पारलियामेंट में हिन्दुस्तान के “बजट” पर बहस | 
करते समय इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया | 
है । आप यहाँ aridi लाभ के लिए कुछ सुधार | 
के काम जरूर करना चाहते हैं; पर ऐसा कोई काम । 


आप न करे गे जिसके कारण अँगरेजी राज्य को धक्का | 
लगे। लाला लाजपत राय और अजीतसिंह का देश. क 
निवासन, किसी किसी जिले में सभायें करने की मनाई...) 
सख्त लिखनेवाले अखबारों पर मुकदमे क्रायम करना | 
आदि अँगरेजी राज्य के हितसाधनही के लिए है। 
खेर, जो कुछ दो, माळें साहब की गिनती यदि 
बहुत Ae सचिवों में नहीं तो बुरों मै भी नहीं है। 
इनमें एक और बड़ा भारी गुण यह है कि ये बडे ही 
निस्पृह हैं | लोभ इनमें छू तक नहों गया । प्रसिद्ध / 
करोड्पती एंड कारनेगी ने लार्ड आकन का पुस्तका- _ 
लय लाखों रुपये खर्च करके मोल लिया और इनकी 
विद्वत्ता और विद्याभिरुचि पर मोहित होकर इन्हें. 
समपण कर दिया । इन्होंने क्या किया कि उस सारे | 
पुस्तकालय को ग्लासगो-विश्वविद्यालय को दे डाला! ) = 
इनका उदारता, सत्यनिष्ठा और भलमंसी के कारत 7 
इनका नाम पड़ गया है--“ प्रामाणिक जाँन”। ... 


> 


| 


शिकागो का रविवार । 
८222 कागो विश्वविद्यालय के कुछ हृद्य | 


SSSR RED 
E A is हम पाठको को भेट कर चुके हैं | - 
20108 आर यहाँ के पठन-पाठन की | 


S ATS का भो कुछ वर्णन कर | 

“कुन चुके हें। यहाँ की शिक्षाप्रणाली y 
पर भी हमे एक लेख .लिखना है। उसे हम फिर | | 
कभी.लिखेंगे आज. हमने यह नि रचय किया है कि 
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शिकागो का रविवार | 


संख्या ६ ] 


| तत. 
EN A^ CN Mt ^ A 
॥ ग्रापको शिकागो की सेर कराव, इसके अजीब अजीब 
y ae NN > ~ ~ 
| हृद्य दिखायें , और आपको बतलाच कि इस प्रसिद्ध 
A 


नगरी मे कौन कौन स्थान दर्शनीय हैं। साथ ही हम 
| इस नगर के निवासियों के रहन सहन का व्योरा भी 
देते जायँगे, जिसमें आपको अमरीका के इस प्रान्त 
वालों की जीवनचय्यो के विषय में भी कुछ ज्ञान हो 
' जाय। इस काम के लिए हमने रविवार का दिन 
(प्र चुना है। उसी को महिमा हम इस लेख में वणन 
| करेंगे। इससे हमारा अभीष्ट भी सिद्ध हो जायगा 
। और आपको यह भी साळूम हो जायगा कि शिकागो 
निवासी रविवार की gal किस तरह मनाते = | 
) रविवार छुट्टी का दिन हे । भारतवष मै छोटे 
LES CE CU स्कूलों में पढ़ते हे वे भी यह बात 
grat हैं। एशिया और अफ्रीक़ा में जहाँ जहाँ ईसाई 
लोगों का राज्य है सब कहां स्कूलों और दफ़्तरों में 
रविवार को छुट्टो रहती है। परन्तु रविवार की छुट्टी 
। किस तरह मनानी चाहिए, यह बात इसाई-धम्मी- 
चळस्वियों के बोच रहे बिना अच्छी तरह नहीं अनु- 
भव की जासक्रती । रविवार को छुट्टी मनाने के लिए 
शिकागो मे केसे केसे स्थान बनाये गये हैं और किस 
| प्रकार यहाँ वाळे जोवन का आनन्द लूटते हैं, इसका 

| संक्षिप्त हाळ सुनिए | 
ह| ईसाई-धस्म में रविवार को काम करना मना है। 
इसलिए सब दुकाने, पुस्तकालय, कारखाने आदि 
~ | इस दिन बन्द रहते Sq क्या निर्धन क्या धनवान, 
बया नौकर क्या स्वामी, क्या बालक क्या बुद्ध, क्या 
= ot क्या पुरुष सब के लिए आज छुट्टी है। १०३ या 
११ बजे, नियत समय पर, प्रातःकाल, प्रायः सत्र लोग 
अपने अपने गिरजाघरों में जाते हुए दिखाई देते हें । 
वहाँ ईश्वराराधना के बाद घर लोट कर भोजन करते 
| हैं। फिर कुछ देर आराम करके सैर को निकलते हैं | 
r f शिकागो बहुत बड़ा शहर है । संसार के बड़े 
/ शहरों में इसका तोसरा नम्बर है | यहाँ एक "mies 
ज़ियम ” अर्थात्‌ अजायबघर है । यह मिशिगन 
भील के किनारे, शिकागो-विश्वविद्यालय से थोड़ी 
ही दूर पर, है । रविवार को unit नौ बजे से शाम 
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के पाच बजे तक, सब को यहाँ मुपृत सैर करने की 
आज्ञा & I इसलिए इस दिन यहाँ बड़ो भीड़ रहती 
है। आठ नो बरस के बालक, बालिकाय ऐसे हो 
स्थानों से अपनी विद्या का आरम्भ करते हैं | क्योंकि 
यहाँ पर संसार की उन सब अद्भुत वस्तुओं का 
संग्रह है, जो शिकागो के प्रसिद्ध सांसारिक मेले 
(World’s Fair) मे इकट्ठा की गई थौं । यहाँ यह 
बात यथाक्रम दिखलाई गई है कि पृथ्वी के ऊपर 
प्राणियों का जीवन, प्राकृतिक नियमों के अनुसार, 
किस प्रकार वर्तमान अवस्था को पहुँचा है। भूगर्भ- 
विद्या-सम्बन्धी पदार्थो को भिन्न भिन्न कमरों में 
दरजे बदरजे रख कर उनका क्रमविकास अच्छी 
तरह दिखलाया गया है | यहाँ यह स्पष्ट मालूम हो 
जाता है कि उत्तरी अमरीका के हिरन किस प्रकार 
भिन्न भिन्न चारों ऋतुओं मै अपना रंग बदलते d 
किस प्रकार प्रकृति-माता बफे के दिनों मै उनको 
भोजन देती है । उत्तरीय ध्रव में रहनेवाले रीछों के 
बर्फ के भीतर बने हुए घर क्या ही अच्छी तरह 
दिखाये गये हैं । यहाँ यह बात प्रत्यक्ष मालूम हो 
जाती है कि अमरीका के प्राचीन निवासी (Led 
Indians) किन देवी-देवताओं को पूजा करते थे, 
कैसे घरों में रहा करते थे, किस प्रकार किन चीज़ों 
की मदद से पहनने के वस्त्र बनाते थे । उनकी 
नौकायं, उनके खाने पीने का सामान, उनके देवालय, 
उनके युद्ध के Ta चीजें बहुत ही अच्छी 
तरह दिखाई गई हैं । सबसे अधिक सक्षम ही प्राणी 
संसार मै बाकी रहते हैं । इस सिद्धान्त की पुष्टि 
इन ह्यां को देखते ही हो जाती हे | जब हमने इन 
चीज़ों को देखा तब तत्काल हमे यह खयाल हो आया 
कि क्या भारतवासियो का नाम, उनकी चीज़े , उनका 
इतिहास, आदि सब कुछ नष्ट होकर किसी दिन 
लंदन के अँगरेजी अजायबघर (British Museum) 
में ही तो न रह RU? 

इस अजायबघर के मध्य मे महात्मा कोलस्वस 
की दीर्घकाय मूर्ति (Statue) विराजमान है। इस 
जिनोआ-निवासी को देखकर दशक के मन मै भाँति 


| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भाँति के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और एक 
अद्भुत दृश्य आँखों के सामने घूम जाता है। 
पुरानी अमरीका और आज की अमरीका में कितना 
अन्तर है ? वे यहाँ के प्राचीननिवासी कहाँ गये ? 
पिछली तीन शताब्दियों में यहाँ की भूमि का 
कैसा रूप बदला है ? कहाँ योरप ? कहाँ अम- 
रीका ? हज़ारों कोस का अन्तर! भांरतवष को 
तलाश में एक पुरुष भूल से इधर आ निकलता है | 
उसका आना क्या है, यमराज के आने का Star 
है | हजारों वर्ष से रहनेवाले, स्वतन्त्रता से विचरने 
चाले, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य सभी तीनही 
शताब्दियों के अंदर स्वाहा हो जाते हैं! करोड़ों 
Het अमरीका के जंगलों मे न जाने कब से, आनन्द- 
पूर्वक विचरते थे । पर आज उनका नामोनिशान 
तक नहों मिळता । उन सब जीवों ने क्या अपराध 
किया था ? क्यों एक दूर देश मै बसनेवाली जाति, 
जिसका कोई अधिकार इस देश पर नहाँ था, आकर 
यहाँ के असली रहनेवालो को नष्ट करने का कारण 
हुई ? क्या यही ईश्वरीय न्याय है ? नास्तिकता से 
भरे इए ऐसेही प्रश्न यहाँ दर्शक के मन में उठते =| 
तत्काल एक आवाज कान में आती हे--“ प्रकृति का 
यह अटल सिद्धान्त हे कि सबसे अधिक सक्षम-- 
सबसे अधिक योग्य--हो का दुनिया में गुजारा है” 
EUN au T iy at at अपने पास 
डासवाला rT गो 

अपना नाम d a E | ss ui 
नियम के अनुकूल चलती है । TOR 
इस अजायबघर में वनस्पतिविद्या, रसायनविद्या, 
जन्तावद्या, विहड्भविद्या, नर-शरीर-विद्या आदि भिन्न 
PH el के सम्बन्ध की सामग्री भी विद्यमान 
भी कु खए भी । उन्नति के केसे 


LEN SS o e N 
` अच्छ ath यहाँ के निवासियों को दिये जाते Š | 


बालकपन से ही खेळ के बहाने यहाँ f 
ES S T वाळे इतनी 
[ED PES] हासिल A छत हैं जो हमारे देश मै 
दख बरस स्कूल में पढ़ने से सी नहाँ atari. . 


ग्रजायबघर से बाहर निक P 
के किनारे किनारे, सडक बनी र देखिए, भीः 
Pied उक बना हुई हे । बेचे 
gig! वहाँ स्त्रो, पुरुष, बालक आनन्द से as 


और हँस खेल रहै EI उनके चेहरों को देखि 
“स्वतन्त्रता” उनके माथे पर जगमगा रहो X | 
नवयुवक अपनी प्रियतमाओ के साथ इधर से ud 
उधर से इधर, घूमते ओर वार्तालाप करते हुए क्या 5 
भले माळूम होते हें । मिशिगन कील भी उनके इन 
प्रेम के भावों को देख कर प्रसन्न मालूम होती है। 
वह अपने स्वच्छ शीतल पवन के भोंकों से उन्हे 
आशीर्वाद सा दे रही है । जल की तरंगे छोटे छारे 
बालको को देख कर, उनसे मिल्ने के लिण, बडे 
आल्हाद से आगे बढ़ती हैं; परन्तु तत्काल ही यह 
सोच कर कि शायद कुछ वेअदुबी न हुई हो ay 
हट जाती हे | इस समय भगवान्‌ सूर्य्य अपने दिन के 
कार्य को पूण कर पश्चिम की ओर गसन करते हैं। 
इस अजायबघर के सिवा और भी बहुत से 
स्थान शिकागो-निवासियें को रविवार मनाने के 
लिए हे । कितनेही उद्यान (Parks) ऐसे हैं जहाँ 
“पियानो” बाजे तथा मन नहळाने के ग्रोर अनेक 
सामान रखे रहते हें । वहाँ आकर लोग बैठते हैं, 
संगीत सुनते हैं; और आनन्द्‌-मञ्न होकर घर जाते हैं। 
. यहाँ एक उद्यान है जिसका नाम हम्बोल्ड पार्क 
४ | इसमे नहर के ढड के जल के बड़े बड़े रोर लम्बे 
कुण्ड हैं । उनमें जळ भरा रहता है | छाटी छोटी नावे 
पाना पर तेरा करती हैं । ये नावे खेळ के लिए हैं । 
ग्रीष्मकाल में यहाँ नावो की दौड़ होतो है । रविवार 
के दिन इन Sarai का ह्य बहुतही मनोहर हा जाता 
हैं । नवयुवक नौकायं खेते gu हँसते, खेळते, गाते, 
जावन का आनन्द लेते हैं । एक एक नोका पर प्रायः 
एक नवयुवक रौर एक युबती स्त्री होती है । वे सहा- 
ध्यायी मित्र, अथवा पति-पल्लो हाते हैं | इस तरह की 


संगति इस देरा में बुरी नहीं मानी जाती और न हम | । 


ले गों >. ^ ` 000 मे 
m के दश का तरह बुरे भाव ही इन लोगों में उत्पन्न 


होते हे । स्त्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा है। कोई बहुतही 
पतित पुरुष होगा जो उनके साथ नीच व्यवहार 
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शिकागो का रविवार | 


करेगा | ऐसे पुरुष के लिए क़ानून में बड़े भारी दण्ड 
का विधान है। प्रायः सभी उद्यानों मे ऐसे जल- 
कण्ड हैं । जो स्थान जिस के निकट हो वह वहा 
जा कर रविवार को आनन्द मनाता हे | 

कोई शायद पूछे कि क्या आर रोज़ वहाँ जाना 
gate? ऐसा नहों हे। परन्तु कारण यह ह कि 
अधिकांश छोगों को लिया रविवार के ओर रोज़ 


१ > छट्टो ही नहीं मिळती | इसलिए. रविवार कोही 


इन उद्यानो में लोग एकत्र होते हैं। रोज सिफ कहाँ 
कहीं टेनिस खेलते हुए स्त्री-पुरुष दिखाई देते हं । यहं 
ति ग्रीप्मत्रब्तु की है । जाडो मे जब इन Host का 


X पानी जम जाता है तब वहाँ पर लोग “ स्केटिंग” 


(Skating) करते E | स्केटिंग एक प्रकार का खेल 
है। आज कल, दिसम्बर मे, स्केटिंग का समय है | 
बे-हद जाडा पड़ रहा है । पर बाळक बालिकाये इन 
स्थानों में नाचती हुई दिखाई देती हैं । 
लिंकन-उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध है । इसमें 
रीका Beata योद्धा वोर-वर re को मूत्ति 
| अश्वारूढ ग्राण्ट, इस देश के इतिहास के ज्ञाता 
गो एक भयङ्कर युद्ध का स्मरण कराते ह। यह युद्ध 
गुलामो के व्यापार को बन्द करने के लिए आपस 
में हुआ था | अमरोका के उत्तर के छोग चाहते थ 
कि गुलामों का व्यापार बन्द हा जाय। उनका 
सिद्धान्त था--“ स्वतंत्रता का हाट मं सब आदमी 


3 
è 


Se 0 बराबर है” |. जीवन ग्रार स्वतंत्रता के स्वाभाविक 


नियमों मै सब का हक़ एक सा है। वे नहा चाहत 
थे कि अमरोका जैले स्वतंत्र देश मै मनुष्य भेड़- 
बकरियां को तरह बिर्क। इस सत्य सिद्धान्त a 
रक्षा के लिए एक लोमहषण युद्ध, उत्तर AIT दक्षिण 
निवासियों में हुआ ; ae परिणाम में सत्य की जय 
gi! शूर-वोर ग्राण्ट इस युद्ध म उत्तर वालों की 
ओर से सेनापति थे | वे काळे हबशियों का वेसाहा 
चाहते थे जैसा कि गोरे चमडेवाले- अमेरिका के 


_  निवासियां duod इस मह्यत्मा का स्मारक चिन्ह 


दर्शक को एक. नया जीवन प्रदान. करता है. । वह 
उसे सूचना देता है कि किसी मनुष्य के दूसरे पर 
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शासन करने का अधिकार नहों है | सब मनुष्य इस 
विषय मे बराबर हें | समाज एक यन्त्र की भाँति 
है । मनुप्य-समुदाय उसके qus हें । अपनी अपनी 
याम्यतानुसार सब समाज के सेवक हैं । किसी से 
घृणा मत करो । क्या काळा, क्या गोरा, सब एकही 
पिता के पुत्र हैं । 

इस उद्यान कें एक भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के. 
पौधे रखें हुए हैं। जो वृक्ष जिस तापमान में जी 
सकता हे उसी के अनुसार वहाँ उसे उष्णता 
पहुँचाई गई है और उसको रक्षा की गई है । उष्ण 
देशों के अनेक वक्ष यहाँ देखने मे आते हे । दशक 
को वनस्पति-विद्या-सम्बन्धी बहुत सी बात यहाँ 
मालूम हा जाती हें | 

उद्यानों के सिचा बहुत से ओर भी स्थान लोगों 
के बैठने, उठने, हँसते, खेलने के लिए है । शिकागो 
बहुत बड़ा नगर है। इससे नगर-निवाखियों के 
आराम ओर शद्ध पचन को प्राप्ति के लिए, बीच बीच 
गलियों में, “ बानलिबर्ड” (Boulevard) नामक 
विहार-स्चळ हें । यहाँ की गलियाँ अपने देशों की 
जेसी नहीं हैँ । गलियाँ क्या एक बाज़ार हैं | 
पत्थर के मकानों के आगे, दोनों किनारों पर, पाँच 
फीट के क़रीब रास्ता, सड़क से ऊँचा, लोगों के 
चलने के लिए बना हुआ है। बीच की सड़क गाड़ो 
घोडे, मोटर आदि के लिए है। खुले मकानों ग्रार 
चौडी सड़कों के कोने पर भो, हवा साफ़ रखने 
Sie गरीब आदमियां के मनोरंजन तथा लाभ के 
लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर विहार-वाटिकाय हैं, जहॉ 
बैठने के लिए बेचे रखो रहती हैं। काम से थके 
हुए स्री-पुरुष रोज़ सायंकाळ यहाँ दिखाई देते हे | 
क्योंकि और स्थानों मे गाने, बजाने We जल:विहार 
आदि के लिए थोड़ा बहुत खच करना पड़ता 
है, जो थोड़ी आमदनी के लोग नहा कर सकते | 
उनके लिए ऐसे स्थानों, उद्यानों आर अजायबघरों 
मै घूमने की स्वतंत्रता है। यल्ल यह किया गया हे 
कि सब को इस स्वतंत्र देश मै आनन्द प्राप्त करने 

1 अवसर मिले | यहाँ जो धन व्यय किया जाता 
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है वह शारीरिक Ge मानसिक दोनों प्रकार की 
उन्नति के लिए किया जाता है। 

यह तो हुई दिन की बात | अब रात को सुनिए। 
यहाँ बहुत से नाटक-घर, प्रदर्शनियाँ रोर समाज हैं, 
जहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग रात को 
जाते हैं। शिकागो मै लोग अकसर रात को भी 
गिरजा मे जाते हैं । रात को भो वहाँ उपदेश, गायन 
ओर हरिकीर्तन होता è l यहाँ एक जगह “ह्वाइट 
सिटी” (White City) इवेतनगर है | बहुत से 
लोग वहाँ जाते BI इस जगह को “ इवेतनगर” 
इसलिए कहते E कि यहाँ बिजलो की शुभ्र 
रोशनी होती है, जिससे रात को भी दिन ही 
सा रहता है। इसके विशाळ द्वार पर बड़े मोटे 
मोटे बिजली के प्रकाश के अक्षरों में “दि ह्वाइट 
सिटी” ( The White City ) लिखा हुआ है | 
बिजली की महिमा यहाँ खूबही देखने को मिलती 

ह | स्थान थान पर प्रकाशमय रंग बरंगे अक्षर-चित्र 
बने हुए हैं, जो मिनट मिनट में रंग बदलते हैं । इस 
इवेतनगर के भीतर अनेक मनोरञ्जक स्थान हैं | 
कहाँ पर गाना हा रहा है; कहीं बड़े बड़े “ हाळों” 
ü नाच हा रहा हे; कहो “सरकस” का तमाशा 
है | दुनिया भर के तमाशा करनेवाले लाये जाते 
EI गरमी के दिनों में वे, तीनही चार मास में, 


` हज़ारों रुपया कमा लेते हैं | यह खान एक कम्पनी 


का है। उसके नौकर सारी दुनिया में तमाशा करने 


'वालों को लाने के लिए घूमा करते हैं । भारतवर्ष के 


Ula दो तोन अच्छे अच्छे पहलवान, किसो देशी 


कम्पनी के साथ, अमरीका में आवें तो हज़ारों रुपये 


a कर ले जायँ। हमारे देश में अभी लोगोंने रुपया 
दा करने का eg नहीं सीखा | एक साधारण 
मनुष्य इ गलिस्तान से आकर, हिन्दुस्तान में विज्ञापनों 


के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करके, छाखों बटोर कर ले 


जाता है । परन्तु हमारे स्वदेशी कारीगर, पहळवान, 


WI आदि कभी इस ओर आने का साहस नहां 
` कल | अमरीका मे कुइती का शोक बढ़ रहा है | 
p इस समय कोई पहलवान थोड़ा सा रुपया ख 
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करके इधर आवे श्रार किसी अच्छी कम्पनी को E | 
कुश्ती हो, तो लाखों रुपए के वारे न्यारे हो जायें | a 


"X 


इस इवेतनगर मे रविवार को बड़ा भारी मेळा 
होता है | गाड़ियाँ स्त्री-पुरुषों से ल tg 
हज़ारों दर्शक THE होते हैं। रात क d 
या १२ बजे तक मेळा रहता हे । यह खान = १ 
गरमियें मै खुलता है; क्योंकि जाड़ों मै शोत के 
कारण यहाँ कोई नहीं आता । Marg के fs 
नगर के भीतर ग्रोर अनेक स्थान हैं जहाँ रही 
तरह के मनोरञजक खेळ होते हैं | 


रविवार का दिन इख नगरी में लोग इसी तरह | 
A 


व्यतीत करते हैं । अब यहाँ वालों की जीवन-चया . 
¢ 


का मिलान यदि हम भारतवर्ष से करते हैं तो ८ 
कितना बड़ा अन्तर पाते हे । उन तमाशों यां नाटकों ' 
की बात जाने दोजिए जिनको हमारे बहुत से पाठक | 


शायद अच्छा न समझे । पर श्रार ऐसे कितने मनो- 
रञ्जक या शिक्षाप्रद खेळ तमार हैं जिनका हमारे 


स्वदेशो भाइयों को शौक्र हो ? वे अपने अवकाश | 
को, अपनी छुट्टियां को, किस तरह बिताते हैं ? भङ्ग | 


पी कर, ताश खेलकर, was उड़ाकर, ओर व्यर्थ के | 


M e ` ^ N 
बकवाद H लिप्त रह कर | वक्त की वे क्रीमतही नहाँ 
जानते । यद्यपि कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इन 
वुराइया स बच हुए हैं; परन्तु वे तीस करोड़ को जन- 


[ भाग ८ | 


| 5 


सख्या मे दाल मे नमक के बराबर भी नहों । आधी . 


संख्या हमारे देश में मूर्खा स्त्रियां की है जिनको 7 
बाहर निकलने की आज्ञा हो नहीं | जहाँ के निवासी | " 


सेकड़े पीछे पाँच से भो कम साक्षर हैं, उन्हें दुव्यंसनो 
में डूबने से भगवानही बचावे | 

पाठक, यह शिकागो के एक दिन का हृदय आप 
की भेट किया गया । आशा है कि आप इससे लाभ 
उठाने का यत्न करेंगे । सोचिए तो सही, हमारे देश 


~ © 
के करोड़ों निधन किस तरह जोवन-जंजाळ काट र 


है! जिन्हें हम नीच जाति के समभते हैं उन्हे किस. [ 


d को दृष्टि से हम देखते हैं? उनके खुख को हम 
नी परवा करते हैं? अपने घर, अपने नगर, 


अपनी दिनचर्या आदि का अन्य देशों से मुक्राबिला 
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त कोजिए ग्रार देखिए कि इस समय हमारा कत्तव्य 

| चया है? यह रविवार का हृश्य आपको इसलिए 
|| नहीं दिखाया गया कि इसे देखकर आप भूल जाइए | 
| नहीं; इससे आप कुछ खोखिए । यह E एक महान्‌ 


सत्यदेव (शिकागो, अमरीका) 


| महाराज दशरथ का आखेट । 
E (छायानुवाद-सहित) 


अथ यथासुखमार्तवमुत्सवं समनुभूय विलासवतीसखः | 
नरपतिश्वकमे ATTN समघुमन्मधुमन्मथप्तनिमः ॥ १ od 
तदनन्तर अदूभुत बलशाली, 
मधु-सूदन-म'घु-मदन-समान; 
वर-विलासिनी-बधू-वृन्द के 
साथी अथवा प्यारे प्राण । 
महाराज दशरथ ने करके 
ऋष्तुसम्बन्धी भोगविलास, 
भूपोचितम्ृगया विहार को 
की सुखकर कामना प्रकाश |i 
परिचयं चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितब्रोधनम्‌ | 
श्रमजयात्प्रगुणां च करोत्यसौ तदुमतोऽनुमतः साचवैर्ययौ ॥२॥ 
E. ana से AEA जीवों पर 
| लक्ष्य लगाना आता है ; 
उनके क्रोध AT भय-सूचक 
चिन्ह-ज्ञान हा जाता है | 
श्रम-सहिष्ण कर तनु को सृगया 
उसे बनाती uec समर्थ 
इस से सचिवों की सम्मति से 
चले अवध-भूपाल तदर्थ ॥ 
मृगत्रनोपगमक्षमतेषश्रद्विपुलकणठनिशक्तशरासनः । . 
गगनमश्वखुरोद्वतरेणुभिर्नसविता स वितानम्िवाक्रेत्‌॥ N 
सृग-कानन मे गमन योग्य निज 
धारण किये शिकारी वेश, 


RR 


po 


MRE nn ru 


PPI PLSD INI SN > 


ira किये भव्य धन्वा से 
अपना विपुल स्कन्ध-प्रदेश । 
- उस नर-रवि ने अश्व-खुरों से 
जड़ी हुई रज के द्वारा, 
मानों पृथुल वितान तना सा _ , 
किया विलुप्त गगन सारा ॥ 
ग्रथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवर्णतनुच्छद्‌ः । ` 
तुरणवल्गनचश्वलकुरडलो विरुरुचे रुरुचष्टितभूमिषु ॥ ४ ॥ 
महा मनोहर वनमाला से : 
. किये सुशोभित अपना शीश, 
तरु-पलुव-सम हरे रडू का 
पहने कवच कोशलाधीश । 
चपळ-तुरङ्कम-गति से चञ्चल 
कुण्डल धारण किये नरेश 
जा पहुँचा उस वनस्थली में 
शे जिसमें रुरुहरिण विशेष ॥ 


~ A 


तनुलतावानवाशतावग्रहा श्रमरसक्रामतक्षणवृत्तवः | 
egret त वनद्वताः सुनयर्न नयनान्द्तक़ासलम्‌॥ ५॥ 
BSS SAM को अपित कर 
अपना अतिशय दिव्य शरोर, 
रखकर मधुप-मालिकाओं मे 
अपनी नेत्रत्रुत्ति गम्भीर | 
वनदेवी-समूह से पथ मे 
गया:विलोका वह भूपाल, 
वह खुनयन जिसने सुनीति से. 
किया सुखी निज देश विशाळ ॥ 


श्वगाणवायुारक प्रथमास्यत व्यपगतानलद्स्यु विवश स: | 
स्थिरतुरङ्गमभुमि निपानवन्छृगवयोगवयोपाचतं FAA ६॥ 
कुत्ते आर जाल वाले जन 
जहाँ हुए पहलेही प्राप्त, 
थी हय-योाग्य भूमि जिसको Ev, 
'मग-विहडु-गवयों से व्याप्त | 
दावानल-तस्कर-चियुक्त था जो 
सलिलाशाय-युक्त रुचिर 
ऐसे सगया-याग्य विपिन में 
किया प्रवेश भूप ने फिर ॥ + 
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NN iia 


अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिङ्गतडिद्णुणसंयुक्तम्‌ | Vals का TUT । 1 \ 


धनुगधिज्यप्रनाधिरुपाददे नरवरो रवरोषितकेसरी ॥ ७॥ s |: 
४०९५४००७९४९४ स देश म यद्यपि 
मनोव्यथा से रहित, मनुज-वर, 444 गाँव गाँव में Bt कहानियां | 
कोशलेश ने तदनन्तर, । को आती 


ने cum: हर थापि कोई उन 
करते हुए कुपित सिंहों को पा 1३ उनका संग्रह नही 


n 
कर टङ्कार शब्द खरतर | करता | यह खेद को बाचा 
चपला-रूपी प्रत्य्चा-युत और देशवाले अपनी कहानियाँ, अपने ग्रामीण गीत 


इन्द्र-धनुष को, भाद्र-समान, ओर अपनो कहावते एकत्र करते हैं । पर Wb 
स्वर्ण-समान fag मौवी-युत के लोग अपनी मातृभाषा लिखने ही से घृणा करे | 
__ ग्रहण किया कोदण्ड महान ॥ हँ । कहानियाँ इकट्ठी करना तो दूर की बात है | 


तस्य स्तनप्रणयिभिमुहुरेणशांविर्व्याहन्यमानहारिणीगमनं पुरस्तात्‌। “ माडन-रिव्यू को अप्रेल ०७ की सब्य 


c Quis Salis ast री ` x 
आविर्वभूव कुशगर्भमुखे मगाणा यूथं तदग्रसरगार्वेतकृष्णपारम ॥८॥ VAP के नाम से, एक जाट ओर बनिये की: 
कहानी प्रकाशित हुई है । यह कहानी यद्यपि दर्जन Á 


स्तन-प्रेमो शिशुओं से जिनकी का के से पार 
न्या ae र d यन आदि शास्त्रा E रहस्यों से परिपूण नहाँ. 

देसी रुचिर-हगी सृगियों के हे, तथापि मनोग्राहक अवश्य S| सरस्वतो के मन 

चले पाठकों के मनोविनोदार्थ उसे हम नीच लिखते Fal | 


आगे शोभित भले प्रकार । 
- दावे हुए दर्भ आनन में 
गर्वित कृष्णसार वाला, 
दिया दिखाई कोसलेश को 
सूग-गण मद से मतवाला॥ 
तत्प्रार्थतं जवनवाजिगतेन राज्ञा तूणीमुखो दृ तशरेणतिञचर्णयाङ्क । 


Cm 


श्यामीचकार वनमाकुलहष्रिपातैर्वातेरितोत्यलदल प्रक गित्र: ६॥ 


एक गाँव में एक बनिया रहता था । बह आरे. | 
दाळ की दुकान करता था । दुकान बहुत बड़ा / 
नहीं थी, तथापि आस पास के गाँवों के लोगों को | 
उनकी सब आवश्यक चीज़ें मिल जाया करती थां | | : 
एक दिन वह बनिया पास के एक mud दकान | 
के लिए कुछ चोज खरीदने जा रहा था । राह में | 
उसी गाँव के एक जाट से उसकी भेट हो गई । 


ही शर aad | 
F : URN rad ur जाट भी उसी BAT को जा रहा था | महाजन को. 
| देख दौड़ते उस नरपति को उसे क्रजे को क्रिस्त देनी थी। यह ast उसके वर 

| द हा कर “किंकर्चव्य Rae” दादे ने अपनी स्त्री के क्रिया-कम्मे मै खचै करने के o 
Be | लिए महाजन से ल्या था। कर्ज लिया तो सौ | 


पंक्ति भङ्ग कर उस um ने 


व्याकुळ सजल दृष्टि द्वारा रुपया ही था; पर व्याज दर ब्याज के मारे पचास | 


वर्ष म वह बढ़ते बढ़ते एक हज़ार हो गया था। c 


| मानो अनिलाकुल कमलो से à 

| इयामल किया विपिन सारा ॥ EET जाट रात दिन इसी सोच मै रहा करता था । 

। " aa) अपनी थोड़ी सी खेती की उपज से ast at 
उतना भारा रकम वह क्योंकर अदा कर सकेगा | 

| [ असमाप्त इस समय भा वह उसी सोच में था | इतने मे उसके ; 


मैथिलीशरण गुप्त | साथी बनिया ने कहा, चोधरीजी जान पडता है तुम 
, T T अपने सूदखोर महाजन को क्रिस्त देने जा रहे ही | 
ii se E क्यों भाई, क्या कोई पेसी जुगत नहीं हो सकती 
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संख्या ६ | 


. जिससे तुम्हारी यह बाप दादे की धरती उस मूजी 


के च'गुळ से बच जाय । क्योंकि यदि कोई जुगत न 
निकली तो तुम्हारे खेत पात महाजन देवता ज़रूर 
ही डकार जायंगे | उत्तर में जाट a कहा, साह जी! 
तुम जानते ही हो मेरी हालत केसी हे । तिस पर 
भी मैं अपने परदादे के इस पुराने कजे को अदा 
करने की नीयत रखता हूँ । पर मेरे खोटे नसोब से 
मुझे महाजन ऐसा मिला है कि बह पुराने क्तर्ज के 
छेहाज़ से एक कौड़ी की भी रियायत नहीं करना 
चाहता | मेरी अक्कल नहीं काम करती कि मै अपनी 
श्योडी खी खेती से इतना भारी क़ज़े अदा करके 


५ वयोंकर उसके हाथ से अपने खेत पात बिकने से बचा 


सकूँगा ? इतना खुन कर बनिये ने कहा, चौधरीजी, 


. घबराइए नहीं । इतने दुखी न हजिए । भगवान ने 


लिए भूल जाय | 


नसीब मै जो कुछ लिख दिया है सो अमिट Èl 
आइए, कोई कहानी कहते चले' जिसमें रास्ता जल्द 
कट जाय और आपको क्रे की चिन्ता थोड़ी देर के 
जाट ने कहा, साहजी, बात तो 
आपने अच्छी कहो । क्रिस्मत के लिखे पर रोने से 


, होता जाता तो कुछ नहों, ata जरूर खराब हो 


जाती हैं । अच्छा है, राह की थकावट दूर करने के 
लिए कोई कहानी कहिए । आपकी कहानी पूरी हो 
जाने पर में भी एक कहानी कहूँगा | पर में कहानी 
सुनना और कहना इस शर्त पर मंजूर करता हूँ कि वह 


— चाहे जितनी झूठ और असम्भव हो, हम में 


से कोई उसे झूठ या मनगढंत न कहे | जो उसे झूठ 
या मनगढंत कहे वह एक हज़ार रुपया दंड दे | बनिये 
ने उस शर्त को मंजर कर लिया और कहानी शुरू की | 
डसने कहा, चौधरीजी ! तुम इस बात को ता 
जानते ही हो कि, मेरा परदादा बहुत बड़ा आदमी 
था; उसका घर रुपये पैसे से भरा हुआ था । 
जाट--साहजी | आपने सच कहा | 
बनिया- मेरा परदादा एक qq चालीस जहाज 


५ लेकर चीन को गया | वहाँ उसने जवाहिरात का 


रोज़गार किया । _ 
ज्ञाट-हाँ, साहजी, फिर 


सचाई का शिखर । 


PRA IRR ISI कस जा PISIS RP S P PP PSP PS PPS PSISISPSES 


२४५ 

ब०--वहाँ मेरा परदादा बहुत दिन तक रहा | 
उसका रोज़गार खूब चटका । वहाँ से वह अनन्त 
धन ओर अनोखी अनोखो चीज़ लाया | उन अनोखी 
चीजों में एक सोने की मूर्त्ति भी थी । उस मूत्ति को 
वहाँ के एक कारीगर ने ऐसी चतुराई से बनाया था 
कि उससे जो बात पूछी जाती थो, उसका उत्तर 
वह तुरन्त देती थी । : 

जा०--साहजो, आपने बहुत सच कहा | 

ब०--जब मेरा परदादा घर आया तब गाँव के 
लोग उस मूत्ति से अपने बड़े बूढो के हाल पूछने के 
लिए बहुत आया करते थे और उसके उत्तर से बहुत 
प्रसन्न होते थे उख मूत्ति से कोई बात पूछने के 
लिए एक दिन तेरा परदादा भी मेरे घर आया । उसने 
पूछा कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ कौन 
लोग होते हैं ? मूत्ति ने कहा “बनिया? । तब उसने 
पूछा कि सबसे अधिक मूखे कौन लोग होते हैं? 
मूत्ति ने कहा “जाट” | इस पर तेरे परदादा ने उस 
मूत्तिं से पूछा कि मेरे घराने में सबसे बड़ा मूखे 
कौन होगा? उसने कहा “ चौधरी लहरीसिंह ” 
(हमारे जाटजी का यही नाम था) | 

जा०--इसमे क्या सन्देह ? साहजो, आप बिल- 
कुळ सच कह रहे हैं । 

बनिये की इस बात से जाट के दिल पर बहुत 
गहरी चोट लगी | उसने अपने मन में ठान लिया कि 
इसके चाँईपने का उत्तर में भी ऐसा दूंगा कि मरते 
दम तक यह कभी न भूलेगा । 

ब०--होते होते उस मूर्त्तिं की बात राजा के 
कान तक पहुँची | राजा ने मेरे परदादा को बुलाकर 
अपना दीवान बनाया । 

जा०--हाँ, साह जी आपने बहुत ठीक कहा, 
कहते जाइए । 

ब०--मेरा परदादा बहुत दिन तक उस राजा 
का दोवान रहा । उसके बाद वह जगह मेरे दादा 
को मिली । मेरा दादा आरामतळब आदमी था । 
राज के काम-काज की उसे कुछ परवा न थी। 
उसकी इस लापरवाई को देख राजा ने उसे. एक 
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पागल हाथी के पाँच से बंधवा कर मरवाडालने 
का हुक्म दिया । पर जब मेरे दादा को उस हाथी 
ने देखा तब उस ने उसे सूँड़ से उठा कर अपनी 
पीठ पर बिठा लिया; मारा नहीं | 
जा०--साह जी, आप सच फ़रमा रहे हैं, आगे | 
ब०--जब राजा ने देखा कि हाथी ने मेरे दादा 
को नहाँ मारा, तब उसका क्रोध जाता रहा | उसने 
प्रसन्न होकर मेरे दादा को उसकी जगह तो फिर 
देही दो, ख़िताब भी उसने कई एक दिये । मेरे दादा 
` के मरने पर उसकी जगह मेरे बाप को मिली । पर 
मेरे बाप को बनिज का अधिक चाव ar) इसलिए 
उसने नौकरी छोड़ दी। देश देशांतर में बनिज 
व्यापार के लिए वह जाने आने लगा । दुनिया की 
सेर में उसने कई अजीब अजीब चीज़ें देखो | कहीं 
उसने देखा कि Ss आदमी नीचे को मुँह किये 
पेड़ों की डालों से लटक रहे हैं । कहाँ काने और 
और कहा विशालकाय देव इधर उधर फिर रहे हैं । 
इत्यादि इत्यादि । एक दिन एक मच्छर डँक मारने की 
घात में मेरे बाप के सिर पर शुनशुना रहा था | उस 
से मेरे बाप को बहुत तकलीफ्र होती थी । पर वह 
'बड़े असमंजस मै था कि क्योकर उस से अपनी 
जान बचावे । तुम जानतेहो हा किहम लोग कितने 


दयालु होते हैं। छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मारते | l 


जा०--साह जी, आप ने सच फर्माया | 

ब०--तब मेरे बाप ने बहुत दुखी हाकर उस 
मच्छर को दण्डवत किया ग्रार उससे माफ़ी चाही | 
'मेरे बाप से इस प्रकार का. आदर सत्कार पाकर उस 
मच्छर ने कहा--“आप जैसे भले साहजी को मैने अभी 
तक न देखा था । में तुम्हारी कुछ भलाई करना 
चाहता E” | इतना कह कर उसने ज्योंही अपना मह 
खोला त्योंही उसमें मेरे बाप ने निरे सोने का बना हुआ 


` चमचमाता एक बड़ा भारी महल, उसके बड़े बडे 


फाटक ग्रौर असंख्य खिडकियाँ आदि देखों । उनमें 
से एक खिड़की मे बैठी हुई मेरे बाप ने एक ऐसी 
मनोहारिणी युवती देखी जैसी उसने कभी न देखी 
यी । महर की डेवढ़ी पर एक देहाती tare Sa 
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राज-युवती से बात चीत कर रहा था | मेरा ट 
बड़ा साहसी था। वह कट उस मच्छड के मुँह श mk 
कूद पड़ा। उसके पेट में जाकर अँधेरे मे वहा २" 
EC उधर हाथ पाँच चलाने ळगा । छ हि 
जा०--साहजी, Za कही, आगे चलिए | | ‘ 
ब०--कुछ देर बाद वह अंधकार जाता रहा। | 
तब मेरे बाप ने उस राज-महल, उस राजकुमारी | 
A देहाती w » i | 
आर उस देहाती गॅवार आदि को फिर देखा | irj? 
बाप साहसी सो थाही; उसने उस देहाती गँवार प्र | । 
जो कि तेरा बाप ही था, हमला किया । अधिक तू r 
~ र SS a 9. 
कोन करे, वे दोनों उस मच्छड़ के पेट में एक सार. | 


y» 


तक बराबर लड़ते रहे । ग्रंत में तेरे बाप ने हार माग / ` 
कर उस राजकुमारीसम्बन्धी अपना हक़ छोड़ दिया। ” 
तब मेरे बाप ने उस कुमारी से शादी कर ली। घे” 
दोनों उस राजभवन में बड़े ठाठ से रहने लगे । में | 
वहाँ पदा हुआ। तेरा बाप वहीं दरबानी करता था। / 
उसका काम रात दिन डेवढ़ी पर हाजिर रहने का 
था। जब मेरी उम्र १५ वर्ष की हुई तब एक दिन उस| | 
राजभवन पर गरम पानी की खूब वर्षा हुई। उस 
गरम पानी की वर्षो के साथ हम लोग एक उबलते 
हुए समुद्र में जा पहुँचे । अनेक आफ़तों को झेलकर , 
हम चारों अर्थात्‌ मेरा बाप, मेरी माँ, में, Hm तेरा | 
बाप, समुद्र के किनारे जा पहुँचे । वहाँ जातेही हम | 
लोगों ने देखा कि हम सब एक बावरची ख़ाने में है liy zz 
वहाँ की भटियारन हम लोगों की तरंफ़ बड़े deg 
को निगाह से देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब ' 
ड्से विश्वास हा गया कि हम लोग मानवीय जन्तु. 
हे, कोई देव-दानव नहीं, तब उसने कहा तुम We 
आदमियों ने तो मेरा शारबा बिगाड़ हो डाला था । 
जिस देगची में पानी उबळ रहा था, उसमें घुस कर । 
मुझे डराने से तुम्हारा क्या मतलब था ? इस प्रकार - 
उसको Kat नोची बातें सुनकर हम लोगों ने उससे | 
माफ़ी माँगी। हम लोगों ने कहा, बीबी | भूल a | — 
हम लोग उस देगची मे जा पड़े थे । कोई १५ वर्ष, |`: 
तक हम लोग एक मच्छड के पेट के भीतर एक महळ | 


NM 


म रहते थे । इसबात को सुनकर-उस भटियारन ने 
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सै कहा, अरे ठीक है; अभी १५ मिनिट हुए 


\ 

TAN ५ i पच्छड़ मैंने यहाँ देखा था । उसी मुए ने मुझे काटा 
3 i | था । उसके काटने से ही मेरे बदन पर यह चकत्ता 
oT वह हा आया है । मुझे जान पड़ता है कि उसने तुम 
| लोगो को इस and के भीतर ज़रूर रख दिया होगा | 
हा | क्योंकि .उसमें जब खुजलाहट पदा हुई तब मैने 
कुमारी ।ज्यों हो उसे दबाया त्योही उसमें से एक छोटी सी 
। T काली वू द निकल कर देगची के खोलते हुए पानी. 
| है जा गिरी । मुझे स्वप्न में भी यह खयाळ नहा SAT 

T था कि तुम सब उसी में थे। मेरे बाप ने कहा, बीबी! 
E | तुम्हें हम लोगों के यहाँ आने का सच्चा हाल मालूम 
02 y C शेगया जान पड़ता है, से हमारे पन्द्रह साल तुम्हारे 
e " gw मिनिट के बराबर हुए! यद्यपि अपने शरीर की 
रया।' qupd आदि के लेहाज़ से में १५ वर्ष के लड़के केसा 
॥ " ज्ञान पड़ता था, पर वास्तव में भै था १५ ही मिनिट 
gre! का | WA यह जान कर बड़ा प्राइचय्य हुआ कि हम 
'था। | लोग उस मच्छड़ के पेट में सिर्फ़ पन्द्रह मिनट ही 
ने का | » रहे, और उतने ही समय में मै पैदा भी हुआ ग्रोर 
b | इतना बडा भा हा गया। साथ ही मेरे ग्रार तेरे बाप 
AN | ^ मे अपनी अपनी उम्र के पन्द्रह पन्द्रह साल आर 
skids) बिताये । इस समय मेरी उम्र यद्यपि पच्चीस वर्ष 


लकर , के लगभग जान पड़ती है तथापि यथार्थ में में दस 


तेरा. हो वर्षका हूँ मेरी इस वेहिसाब बाढ़ का सबब 
ह्म यही हो सकता है कि में १५ मिनिट तक उस 
Él 2: मच्छड़ के जळते हुए पेट में रहा । . 
gal जा०--साहजी, आपका कहना बिलकुल सच el 

| qo—s हम लोग बाहर आये तब माळूम 


हुआ कि किसी दूसरे मुल्क, अर्थात्‌ इस गाँव, में 
पहुँच गये हैं । तब से मेरे बाप ने--जो इसके पहले 
राजा का दीवान था-डुकान करना शुरू किया 
और में भी उसे मदद देने लगा। वह. राजकुमारी, 
जो मेरी मा थी, थोड़े दिन हुए मर गई । ये सब 
बातें तो तुम जानतेही हो। यही मेरी रामकहानी है। 

ज्ञा०--साहजी, तुम्हारी रामकहानी बडो खरी 
; | Y b 2) चह रत्ती, बदाम, छदाम, भर भो झूठ नहीं | 
|» | मेरी कहानी इससे कम सच्ची नहीं है; पर हॉ वह 
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इतनी दिलचस्प अलबत्ते नहीं है | 2 निडर तहि उता की आव- 
SARA नहीं, मेरी कहानी का एक एक अक्षर सच 
है । मन लगाकर सुनिए । लीजिए में शुरू करता हूँ । 
इस गाँव मे जितने आदमी रहते हैं, मेरा परदादा 
सबसे अधिक धनवान था | उसके रोबदार चेहरे, 
उसकी भलमंसो, उसके चाळ-चलन, और उसके 
काम-काज को देखकर सब लोग उसकी हमेशा 
तारीफ़ करते थे । आस पास के गाँवों में उसका 
बड़ा आद्र था । वह एक बहुत बड़े qaqa का 
आदमी था । जात बिरादरी मै सबसे ऊँची बैठक 
उसीको दी जाती थी । मजलिस मे हुक्का भी सबसे 
पहले उसी के सामने आता था। उसमे बड़े बड़े 
शुण थे । उनके कारण लोग उसे बहुत चाहते थे । 
जब कोई किसी आफ़त मै फँस जाता, मेरा परदादा, 
अपनी हैसियत के मुताबिक़, उसे मदद देता था। 
बह अपने हल-बैलों से गरीबों के खेत जुतवा देता 
था; अपने आदमी भेजकर उनके खेतों की mee 
कटवा देता था। अपने घर आये हुए का आद्र करने 
मै बह कोई बात उठा नहों रखता था | गाँव के लोगों 
के झगड़ों को वह आपस ही में तै कर देता था | गाँव 
में एक आदमी भी ऐसा न था जो उसके फ़ैसले को 
न मानता हो | सच तो यह है कि उसके हुक्म शाही 
gaat से भी बढ़ कर माने जाते थे । ताक़त मे वह 
रुस्तम और भीम से कम न था! इससे बदमाश 
आदमी उससे बहुत डरा करते थे। उसके डर के 
मारे न तो कोई सामाजिक नियम हो भंग करता था 
और न और ही कोई बुरा काम करता था । 
ब०--वाह चौधरीजी वाह, आपने सच कहा। 
जा०--एक दुफे हमारे गाँव में बड़ा भारी अकाल 
पड़ा। वर्षी न हुई । गाँव की नदी और ST सब 
सूख गये । पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो होकर झड़ 
गई । प्यास और भूख के मारे गाँव के आस पास 
सैकड़ों जानवर मरने लगे । यहो हाल पखेरुग्रो का 
थी था | जब मेरे परदादा ने देखा कि लोगो के पास 
खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, इससे जो इनकी 
रक्षा का कोई उपाय जल्द्‌ न किया जायगा तो 


२४८ 
इनके भी मर जाने का डर हे, तब उसने गाँव के 
सब जाटों को इकट्टा करके कहा--“ भाइयो | इसमें 
कोई शक नहों कि इन्द्र भगवान हम लोगो से बहुत 
रूठ गये हैं | अगर वे न रूठे होते तो वर्षा जरूर होती। 
इस आफ़त से बचने के लिए हम लोग अगर अब 
कोई उपाय न करे गे तो भूखों मर जाँयगे । जो तुम 
लोग मेरी सलाह मानो तो में अनाज की कमी न 
होने दू गा। ६ महीने के लिए तुम लोग अपने अपने 
खेत मुझे दे दो। में उनमें अच्छी फसल पैदा करू गा” | 

सब जाटों ने एक स्वर से उत्तर दिया कि हम 
लोगों ने अपने अपने खेत आपको छः महीने के लिए 
दिये । यह सुनते ही मेरे परदादा ने अपनी कमर खूब 
मज़बूती से कस कर उस एक हज़ार बीघे के गाँव को 
एक भटके में उठा कर अपने सिर पर रख लिया | 
ब०--चोधरीजी, Ga कही । बात बिलकुल 
सच है (इस असम्भव बात को सुन कर बनिया 
मन ही मन खूब हँसा ) | 
जा०-मेरा परदादा उस गाँव को अपने सिर 
पर रख कर, पानी का पता लगाते इधर उधर फिरने 
लगा । जहां पानी बरसता वहाँ उस गाँव को अपने 
सिर पर रक्खे हुए बह जा पहुँचता ; और गाँच के 
खेतों और तालाबों में उस पानी को इकट्ठा कर Sar | 
इस प्रकार खेतों को पानी देकर उसने जाटों से कहा 
कि भाई, अन तुम लोग अपने अपने खेत जोत डालो 
और उनमें बीज बो दो । क्रिस्सा कोताह, मेरा पर- 
दादा अपने सिर पर उस भारी गाँव को लेकर 
बादलों के पीछे देश देश फिरता रहा | ,खूब जी जान 
होम कर उसने काम किया | उसके हुक्म को मान 
कर सब जाटो ने अपने अपने खेतो मै बोज बोया । 
भगवान्‌ की कृपा से उस साल इतनी अच्छी फ़सल 
हुई जितनी कभी न हुई थी। गेहूँ को खूब पानी 
मिलने के कारण उनके पौधे इतने ऊँचे बढ़े कि उनके 
सिरे बादलों से टकराने लगे | 
` ब°--चौधरीजी, बात आपने सच कही | 
जा०-गाँव वालों के सहित गाँव को सिर पर 
रक्खे हुए, जब मेरा परदादा डुनिया भर का चक्कर 
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^ ^ 
छगाकर अपनी जगह पर आ गया, तब उसने गा | 


को वहाँ ज्यों का त्यों रख दिया। मेरे परदादे ने उस & 
साळ ,खूब अनाज पैदा किया | वह समूचे गांव का | 
मालिक हो गया । उस साल गेहूँ के दाने भी | 
बड़े बड़े इए । एक एक दाना तेरेसिर के बराबर था i | 

ब०--चौधरी जी, आपने ठीक कहा ; इसमें | | 
शक नहा | |^ 

मा? जन सब अनाज इकट्ठा किया यया तव कि 
वह इतना हुआ कि उसके रखने के लिए काफ़ी जगह | 
तक न मिली | यह खबर जब और लोगों को मालूम || 
हुई, तब दूर दूर से आदमी उसे खरीदने के लिपि), 
वहाँ आने लगे । अनाज बेचकर मेरे परदादा १९ नच | 
"खूब फ़ायदा उठाया | गरीबों को हज़ारों नहां लाखो WL 
रुपए मेरे परदादा ने दिये । जो बहुत हो तंग हाल्थे / 
उनको उसने मुफ्त में बहुत सा अनाज दे डाला। जो.“ | 
ख़रीदने लायक्न थे उनसे योँही थाड़ी सो क्रीमतळी। | | 

जिस वक्त जाट अपनी कहानी यहाँ तक कह चुका | 
ठोक उसी यक्त, वे लोग कसबे में पहुँच गये। वहाँ पहुँच | 
कर जाट ने अपनी कहानी इस तरह आगे बढ़ाई। ||| . 

उस वक्त तेरा परदादा बहुत तंग हाल था। | 
उसे मेरे परदादा ने अनाज तोळने के लिए नौकर 
रख लिया । 

ब०--चोधरी जी, सच कहते हो | 

जा०-तेरा परदादा रातदिन अनाज तोला करता 
था। उसको हाळत उस वक्त बहुत ही बुरी थी। उ उस ति 
देख कर रहम आता था । इसके सिवा वह qmm | 
इतना था कि तौलने मै गलतियाँ भी बेहिसाब किया E 
करता था । इससे मेरे परदादा को उसकी गोशमाली || 
“खूब करनी पड़ती थी | कभी कभी नहो, रोज । 

ब०--चौधरी जी, सच है | 

b इतने में वे लोग उस महाजन की दुकान पर जा | | 

पहुचे, जिसे जाट कर्ज की क्रिस्त देने गया था | दुकान ' 
पर जाकर उन लोगों ने देखा कि महाजन अपनी 
गद्दी पर बैठा है | उन्होंने उससे “रम राम? की HTC | 
वहों नीचे बेठ गये । जाट ने महाजन से बिना बात (c 


^ 


चीत किये ही, कहानी आगे शुरू कर दी। उसनेकहा- | 


/ 


| 


| 

{> 
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एक रोज नवाब सग्रादतअलीखां की किसी 
ब्रात के जवाब मे इनके मुंह से एक अनुचित 
शब्द निकल गया । इस पर नवाब साहब मन ही 


मन सैयद इन्शा पर नाराज़ हो गये । इन्शा, 
नबाब को उत्तमोत्तम कविता ae छतीफे सुनाया 


करते थे । एक दिन आपने बहुतही अच्छा लतोफ़ा 
सुनाया | खुन कर नबाब साहब ने इन्शा की 
बड़ी तारीफ़ की | इख पर इशा मूछों पर ताव 
देकर बोळे कि, ESR के इक्रबाळ से कयामत तक 
ऐसोही बातें कहे जाऊंगा, जो न देखी हां न सुनी 


(5 हो | सआदतअछी नाराज़ थे ही | कहा, बहुत नहीं 
“aa दो छतीफ़े खुना दिया करो । पर ऐसे हों जा 


न देखे हौं, न सुने हां । यदि इसमें TH पड़ा ता 


| खेर न हागी। अब इन्शा पर आफ़त नम्वर १ आई । 
ये बहुत हैरान हुए | रोज दे! ळतीफे, नये, कहाँ से 


लावे ? खैर कुछ दिन तक किसी तरह गुजरा; लोगों 
से नई नई बातें पूछ WS कर, उनमे नमक. मिच 
मिलाकर, काम चलाया | एक दिन आप किसी के 
यहां मिलने गये | इधर नबाब ने बुला भेजा । आप 
मकान पर न मिळे | नबाब ने हुक्न दिया, आज से 
किसो श्रार के यहां न जाया करो । यह आफ्रत 
नम्बर २ हुई । ईश्वर भी इनसे रूठ सा ग्या । 
इनका जवान लड़का मर TAT! आफ्रत नस्बर ३ 
gil इस सदमे से इनके दिमाग मै फक्के ग्रा गया | 


* एक्‌ दिन सआदतअलीख़ां की सवारी इनके मकान 


के पास से निकली | इन्होंने नवाब को सरे राह सख्त, 
सुस्त कहा | नवाब ने इनकी तनच्राह बन्द कर दी | 
यह आफ़त नम्बर ४ हुई । कुछ दिनों बाद इनकी 
दशा बहुतही बिगड़ गई । विक्षिप्तता भी बढ़ गई 
Gre तंगदस्ती भी | इनके एक दोस्त का कथन è 
कि जहां हाथी झूमते थे वहां खाक उड्ने लगी ओर 
कुत्ते लोटने लगे । इनकी बीवी के पास ओढ्ने को 
चादर तक न रही | पागळपने की हालत मै मकान 
के भोतर राख के एक ढेर के पास, नंगे बदन, पड़े 


` रहने की इन्हें नौबत आई । जा इन्शा अपनी 
कविता की बलन्दी से आसमान के कॅपाते थे ओर 


SN 


खुद्ही अपनी कविता के विषयमै गर्वोक्तियाँ कहते 
थे, मरने के समय उनकी बड़ीही Saat हुई | 

बिगड़े दिनों मै एक बार He कुचैले, फटे पुराने, 
कपड़े पहने, गळे मै एक ताबडा ळटकाये, हाथ 
में एक छोटा सा हुक्का लिये सैयद can एक 
मुशायरे मे पहुंचे | मुशायरे मै जाना शायद यह 
इनका आखिरी था | वहां इन्होने सब शायरों के 
इकट्ठा हाने के पहलेही, थेळे से निकाल कर एक 
गज़ल पढ़ी | उसके कई मिसरे बहुतही हृदय-द्रावक 
हैं । देखिए-- 

कमर बाँचे हुए चलने के याँ सब यार बैठे हैं। 

बहुत आगे गये बाक़ी जा हैं तैयार as EU 

न छेड़ ए निगहते बादे बहारी राह लग अपने । 

तुझे अठखेलियाँ सूभी हैं हम वेज़ार as हैं ॥ 

नजीवों का अजब कुछ हाल है इस दौर मे यारो। 

जहाँ पूछो यही कहते हैं हम बेकार बैठे हें ॥ 

भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इन्शा | 

गनीमत है कि हमसूरत यहाँ दो चार बैठे हैं ॥ 

इस गजल के! पढ़ कर इन्शा ता चले गये, पर 
सुनने वालों का जी भर आया are बड़ी देर तक 
मुशायरे में सन्नाटा छाया रहा | 

इगलेन्ड मे भी कई एक कवि गरर ग्रंथकार 
ऐसे हा गये हैं जिनको इम्शाही की तरह आफ़त 
झेलनी पड़ी हैं । 

एक दिन सबेरे हम एक सूनसान सडक पर 
घूम रहे थे । पासही एक गाँव था। उसमे एक 
मनुष्य “सबै दिन नहीं बराबर जात” यह पद 
बड़े ही लय से गा रहा था | उसने चित्त पर बड़ा 
असर किया | उसे खुनकर कालिदास की-- 

«Spes च दशा चक्रनेमिक्रमेण " 
W माघं को i -* 
“हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः” 

उक्ति स्मरण हा आई | Gag इन्शा के अन्तिम 
जीवन की दुःखपूणं घटना भी याद आ गडे । इसी 
से यह नाट लिखना पड़ा। 
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एक तरुणो का नोलास । 


१595898595 इतरी नाम की एक वेश्या ने, जो 
मु. कविता भी कश्ती थी, एक बार 
355 MA 886 अपने दिल के विषय मे एक पद्य 
कहा था । जहां तक हमे याद है, 
वह पद्य यह थाः-- 
खरीदारो लो चल के बाजार देखो । 
दिले gaat अब बिका चाहता है ॥ 
इस वारवनिता ने तो अपना दिलही बेचना 
चाहा था; पर अमेरिका को खूब पढ़ा लिखी एक नो 
जवान कुमारिका ने अपने सारे शरीर को, मन Ae 
प्राण सहित, नीलाम कर देने का इइतहार दिया EI 
वह युवती वाशिंगटन की रहनेवाळी हे । शिकागो 
मे वह टाइपराइटिडु का काम करती है। मरते दम 
तक सव श्रेष्ठ बोली” बोलने वाळे की दासी होने 
का इसने विचार किया हे | वह अपने को नीलाम 
करना चाहती हे l इसका कारण आप उसी के 
मह से सुनिए: 
इस नीलामी नाटिस का पढ़ कर लोगो को 
आइचय्य होगा । परन्तु आइचर्य करने का कोई 
कारण नहा | Fa आर तरुण लड़कियां भी ता 
अपने को वेच कर लोगों की गुलामी करती हैं। 
हा, उनका गुलामी कुछ कुछ दूसरो तरह की ज़रूर है। 
पर ह वह भी पूरी पूरी गुलामी | गुलामी के सिवा 
आर कुछ नहा | कोई कोई प्रति सप्ताह aante 
पाने के परिवर्तन में, अपने के बेच डालती हे; कोई 
कोई पतिप्राप्ति के परिवर्त्तन मे । पतिको मालिक 
बनाकर उसके आधीन रहना क्या गुलामी नहीं ? 
आरा को नोकरी करना क्या गुलामी नहीं ? ये बाते 
सव साधारण के सामने प्रकाश-रूप से नहीं होतां | 
हेर एक ना जवान लड़की चुपचाप गुलामी स्वीकार 
कर ळेती हैं। यही बात मै प्रकाश-रूप से कर 
चाहतो हू । में सब लोगो को 4 
य न न सूचना देकर अपने 
| इस तरह नीलाम 
करने से मुझे आशा है मेरी RAT लोग कुछ अधिक 
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erat | अतएव खुल्लम खुला नीलाम करने 
हानि ही क्या है? 
मेरा परलोकवासी पिता सरकारी नौकर था 

मुझे लिखाने, पढ़ाने ओर शिक्षा देने में उसने ३०,०० : | 
रुपये खच किये | इतनी लागत से में जवान होकर ' 
नीलाम हीने के लायक्न हुई हूं । पर यद्यपि मै 3 ॥ 
जान हाम कर “टाइप राइटिडू” का काम करती ह, 
तथाप ३० रुपय हफ्ते से धक मझे Taa ` 
नहा [मलता | मेरा तयारी मे जा मूल धन लगाया ' 
गया हे । SAM यह ५ फ़ी सदी के हिसाब से झी 


ता नहा पड़ता | अब म यह जानने के लिए उत्क! 
डित हो रही हूं कि गुलामां के मालिक अमेरिका a 


निवासी धनवान्‌ लोग, ज़ियादहसे ज़ियादह कितनी 
कोमत देकर गुलाम बनाने के लिए अमेरिका ही 
का एक तरुण कुमारी को खरीद कर सकते हें। | 
म जानना चाहती g कि इस तरह की गुलाम । 
कुमारिकाओं का बाज़ार भाव क्या है । जब कोई 
आदमी किसी चीज का atte करना चाहता हे 
तब वह उसके गुणों का वर्णन भी सुनना चाहता 
€ | बहुत अच्छा, जब में अपना नीलाम करने पर 
उतारू हू, तब अपना वणन भी अपने ही म॒ह से क्यों. 
न कर दूं? | सुनिए-- 

म तरुण हू, समझदार हूं, पढ़ी लिखी हू 
शिष्ट हू, AINA हू, सच बालती हू, विश्वास 
पात्र हू, न्यायनिष्ठ हूं, RAWA E, तत्वज्ञ 
उदार हृ-सब से बड़ा गुण मभमे यह हे कि 
Oa के सर्वोच्च गुणों से विभूषित हूं । मेरे भूरे 
नेत्र बड़े बड़े हैं मेरे ओठों से सरसता टपकती & | 
मर दात अनार के दाने हैं , में अपने को सुन्दरी ता 


oo 


*» Ec 


a 


नहा कह सकती, पर मेरी शकछ सूरत बहुत ही | 


लुभावनी है। मेरा चरित्र खूब उच्च आर हृढ़तापूण 
है। हाव भाव भो मुझमै कम नही हैं । दिल मेरा छोटा 


नहा, बहुत बड़ा है। कभी कभी में बहुतहो विनेद्शील _ 


हा जाता हूं । म खश मिजाज होकर अपनी प्रतिष्ठा 
का हमेशा GIs रखती हू । पढ़ने लिखने मै में 
“खूब दिल लगाती हूं । में धार्मिक ता हूं, परन्तु 
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होशियार E । मेहमानों 
. अच्छा जानती हूँ | हिसाब 


के कपड़े बहुत अच्छे काट सकती हूँ । ओर काटनाहीं 


quf काम है। दुकान में रक्खे हुए भले बुरे मांस 


LS 


की मुझे पहचान नहीं; पर खिलाने पिलाने में में बड़ी 
को खुश करना में बहुत 
लगाने में मै कच्ची हूँ; 
पर अच्छे अच्छे क्रिस्ले करना मुझे खूब आता &"l 

यह इस अमेरिकन तरुणी के इइ्तहार का कुछ 
अदा है । इसने अपने इइतहार मे यह भी लिख दिया 
है कि, कौन सर्वश्रेष्ठ बोली बोलने वाला है, इसका 
फ़ैसला करना सर्वथा मेरेही हाथ में है। में जिसे 
चाहूँगी उसी की लगाई हुई कीमत HIS करके 
उसके हाथ अपने को वेच दूंगी। Tat हैं बहुत 
लोगों ने इस कुमारी के साथ शादी करने की इच्छा 
जाहिर की है।ये सब सभ्यता के चोचले हैं । 
देखते जाइए, यूरप और अमेरिका के सभ्य-समाज 


- मेँ क्या क्या गुल खिलते हैं । 


सुगनैली बनने का सुयोग | 


o; ति--मैने सुना है कि मिजीपुर के डाकूर 
Sy p WI ओमेरा ने आँख बनाने की क्रिया मै 
4 q Ke एक अदूभुत spei (Opera- 
5 Ey gig tion) कर दिखाया है | 
or रञ्री--केसा शरत्रोपचार किया 
है, उसका कुछ वर्णन भी तो कीजिए । 
पति--मैंने सुना है कि एक अंधी स्त्री की ख़राब 
आँखे निकाल कर फेक दीं और उनकी जगह एक 


o 


- कुत्ते की आँखे ऐसी कुशलता के साथ बिठाल दों 


कि चन्द दिनों मै वह खी देखने लगी । 
स्जी- निस्सन्देह, यह तो बडी अद्भुत कारोगरी 
है । ऐसे डाकुर को तो धन्वन्तरिका अवतार कहना 
चाहिए | मिर्ज़ापुर के लोग बड़े भाग्यवान. हे, जिनके 
शहर मै एक ऐसे उत्तम डाकूर रहते हे । 
पति--अजी भाग्यघान्‌ तो केवल वहाँ के महा- 
जनों को कह सकते हैं जो डाकूर साहब को अपने 
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सृगनेनी बनने का सुयोग | 


nannan en enn 


“quiet नहीं | मै सोना तो नहौं जानती; पर पहनने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५३ 


घर पर बुला कर दुवा करा सकते हैं। मामूली 
आदमी तो सिविळ सर्जन की फ़ोस और उनकी 
कीमती TATA का खर्च ही नहीं गवारा कर सकते। 

स्री अजी जो गरीब हैं वे अस्पताल में जाकर 
डाकुर साहब से दवा करा सकते हे | 

पति--अस्पताळ मै तो प्रतिदिन इतने रोगी 
जाते हैं कि सिविल सजन के लिए सब रोगियां को 
देखना कठिन हो जाता है । 

. स्रो--यदि सिविल सर्जन सब गरीब रोगियों को 
नहीं देख सकते तो उन्होंने उस गरीब अंधी औरत 
की आँखे केसे बनाई ? 

पति--अजी वह औरत क्रिस्मत की अच्छी थी ; 
उसकी आँखे बन गई | अब यदि शहर के सब WA 
और अंधियाँ जाकर अपनी आँखे बदळूवाना चाहे तो 
क्या डाकुर साहब उनकी aute मंजूर कर SA? 
al क्यों नहीं, बह प्रतिदिन एक एक करके 
सबकी आँखे बना सकते हैं। 
पति--तो तुम भी क्यों नहीं जातीं ? तुम्हारी 
आँखे ज़रा छोटी हैं; इन्हे बड़ी करा लावो । 
at—are मै जाये बड़ी बडो आँखे | क्या बड़ी 
बड़ी आँखे लेकर में अपने को आफत में डाल गी । 
देखो, बंगालिनों की आँखें बड़ी बड़ी होती है | चे 
sant आज कल कैसी मुसीबत मे पड़ी हैं। यदि 
अबला जाति की पूर्णरूप से रक्षा करनेवाली महारानी 
विकोरिया जीती होतां तो कदाचित्‌ में भी अपनी 
आँखे बड़ी कराने की हिम्मत करती । आजकल की 
हलचल मै तो में ऐसी हिम्मत नहों कर सकती । 
फिर यदि बड़ी आँखों से आप मुझे कुछ अधिक बड़े 
देख पड़ते तो में अपने को ख़तरे में भी डालना पसंद 
करती । व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ £ 
पति--अगर तुमको में बडा न देख पडू गा तो 

न सही, तुम तो मेरी आँखों में बड़ी हो जावगी । 

तुम्हारे कानों तक 


और रहीम का यह दोहा चरिताथे होता रहेगा-- 


फैले हुए बड़े नेत्रों को देखकर मेरे 
नेत्र तो आनन्दित होंगे | तुम्हारे नेचरूपी कमलो को 
देखकर मेरे aged चंचरीक तो प्रफुछित रहेंगे 


1 
Y 


क 
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यों रहीम सुख हात है, बढ़त: देखि निज गोत | 
ज्यों बड़री अँखियाँ निरखि, ग्रॅखियन को सुख होत॥ 
स्थो--बस आपको इन्हीं बातो का हर वक्त, 
ध्यान रहता है । अच्छा हुआ जो इस साल आप 
कांग्रेस में कलकत्ते नहीं गये, नहीं तो वहां से आपका 
लौटना कठिन हो जाता | भला यह तो बतलाइए 
कि डाकुर साहब ने उस अंधी औरत के नेत्रकूपो में 
कुत्ते के नेत्र क्यों लगाये, क्या किसी और अच्छे 
जानवर की आँखें न मिल सकती थों ? 
. पति--अजी कुछ अँगरेज हिन्दुस्तानियों को कुत्ते 
के समान समभते BI इसलिए डाकुर साहब ने 
हिन्दुस्तानी औरत की आँखों में कुत्ते ही की आँखे' 
लगाना मुनासिब समभा होगा । 
ख्री--अड्भरेज़ लोग शायद हिन्दुस्तानियाँ को 
इस कारण कुत्त समभते हें कि वे हमेशा से स्वामि- 
भक्त रहे हैं । और स्वामिभक्ति है भी अच्छी चीज़ । 
क्योंकि बिना इसके स्वतंत्र देशों में भी काम नहीं चल 
सकता | जब परमेइवर ही बिना भक्ति के नहीं रीकता 
तब मनुष्य केसे री सकता है। यह तो हुई 
हिन्दुस्तानियों की बात। अब यह बतलाइए कि यदि 
कोई फ़िरङ्गिन ग्रंधी हो जाय तो डाकुर साहब उसकी 
आँखो की जगह किस जानवर की आँखे लगाचेंगे ? 
| रात रक्षन के लिए तो बिल्ली की आँखे 
च्छी होंगी | 
A बिल्ली को आँखें तो छोटी होती हैं; वे काहे 
को फ़िराङ्नों को पसन्द आवेगी ? 
पति--अजी अंगरेज़ों को नीली ही पोली आँखें 
पसन्द होतो हैं ; ates वे उस रङ्ग की छोटी आँखें 


_ भीपसन्दकर ले'गे। 


खस्रो मैने खुना हे कि इटलीवासी फ्रिरङ्गो काले 


नेत्र पसंद करते हैं | 
ce NM लिए डाक्र साहब कोई काली 
MUS क ES nT करते हैं, क्या काली 
सदन को दह पा जो डाकू 
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Beat की आँखें लगाने की राय दूँगा । क्योंकि 

की आँखें बड़ी कंटीली ओर प्यारी माळूम Sai 
HW उन geni मै ऊॅटनियाँ इफरात से मिल 5 | 
सकती. हें । जो फ्रिरङ्गी लम्बी गर्दनवाली रमणी | 
पसंद करते हें उनके लिए तो Heat को गर्दन एक | 
वाञ्छनीय वस्तु है He संभव है कि जिस रमणी के | 


तो मैं इटली, रूम, रब वगैरह की feni an 


ऊँटनी की आँखें लगाई जायँ उसकी गर्दन झो कुड 8 


दिनों में लम्बी हो जांय | 
न ~ G 
खो--क्यों नहीं, Wm वह कुछ दिनों मै बिना 
पानी पिये रेगिस्तान में दौड़ने भो लगे । : 


c. ` z a i 
पतितो क्या जो स्त्रियाँ स्ृृगाक्षी कहलाती हैँ” 


वे जङुलों में घास चरती फिरती हैं ? 
खी--आपकी बातों से तो ऐसाही मालूम o 


d 


ES A Mox = | 
हाता हं । अच्छा अब इन बाठो को जाने दोजिए। C 


मुझे मगाक्षी शब्द सुनकर यह बात याद आई कि | 
हिन्दुस्तानी स्त्रियों की आँखों में डाकुर साहब | 


सुगी की आँख क्यों नहीं लगाते ? हिन्दुस्तानी कांब्यों 


ü तो जहाँ देखो वहाँ सृगनेनी हो स्त्रियाँ की प्रशंसा | 
हे, आर सब सुन्दर स्त्रियों को यही पदवी पाने की | 


आकांक्षा रहती है । 
पति--अगर तुम्हारी भी यही इच्छा हातो में 
डाकुर साहब से तुम को भो सूगनैनी बना देने की 


[5 


द्रझ्ास्त करू | मिर्जापुर के बड़े अस्पताल के पास >४- 


हागन साहब ने एक बाग में कई an र सुगी 
पाल रखी हैं। इससे at ger के लिए हमलोगों 
को कहां दूर भी न जाना पड़ेगा । 

सत्री--अजी होगन साहब अपनी मूगी काहे को 
देने लगे । | 

पति--अजी वे न दंगे तो में दस बीस रुपये खच 
करके तुम्हारे लिए किसी दूसरी जगह से एक मृगी 
मगा दूगा । आर जब यह प्रथा चल निकलेगी तब 
तो वधिक लोग सुगी लिए गली गळी पुकारते मरौर 
यह दोहा कहते फिरंगे-- 

स्गगनैनी यदि बनन है, लो यहि मृग के नैन । 

जाकी कोरन में बसै, धनुसायक युत मैन ॥ 
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और फिर जब हिन्दू और मुंसल्मान-रमणियों 


मृग या E : 
अपने मकान के पास से जाते देखेगी तो पुकार कर 


कहैगी “ ओमेरा डाकुर, ओमेरा डाकूर! मुझे भो 
मृगनेनी बनाता जा ओर अपनी फ़ीस लेता जा? | 
फिर तो थोड़े ही दिनों मे'मिजोपुर मै झुण्ड की झुण्ड 
मृगनैनी खुन्दरिया देख पड़ने लगे vit, ओर मगळलोचनी 
बनने की लालसा से दूर दूर के नगरो से नवयोवना 
चञ्चला Raat चौकडी भरती चली आवेगी । 
भगवानदास | 


>: 


पुस्तक-परोक्षा । 

भारतभ्रमण | इस पुस्तक को देखकर चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ | हिन्दी मे यह एक हीरक रल है । इसे 
भेजने की कृपा बाबू साधुचरणप्रसाद, मिश्र पोखरा, 
बनारस, ने की है। आपने इसे बड़े खोज से लिखा 
है । इसके पाँच भाग हैं। पृष्ट संख्या सबकी कोई 
ढाई हज़ार है । मूल्य छ रुपये छ आने है, जो पुस्तक 
की उपयोगिता को देखते कुछ भी नहीं है। इसमें 
प्रायः सारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीथे, शहर, 
मन्दिर और दशनीय स्थलों का वर्णन है। सब मिला 


t [9 A “fe और 
८, कर कोई ७०० स्थानों का वणन हे | तीथा और 


प्राचीन स्थानों के वर्णन मे egit, पुराणों 3 
महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थों से मदद ली 
गई है । जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों के नक़शे 
दिये गये हैं । प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिरों और इमारतों 
के चित्र भी लगाये गये E इसके सिवा भारत- 
वर्ष की मुख्य मुख्य लिपियों के नमूने हैं । यही नहों, 
अशोक आदि प्राचीन राजाओं के समय के कई 
शिलालेखों की नक़ळे भी हैं । नदियाँ, पर्वत, आबादी 
और हर एक प्रान्त की रोति-रस्मो का भी qua इस 
पुस्तक में है। थैकर की डाइरेक्री, आरकियालाजि- 
कल रिपोर्ट्स और हर एक जिले ओर प्रान्त के 
गैजेटियर में जो बातें हैं उनका विशेषांश अकेले इस 
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भौरतप्रमण SERRE से” मालूम हो सकता है । 
Ud बड़े-बड़े जंकशन से जो रेल की लाइनें गई 
हैं उनका उल्लेख और उन पर जो बड़े बड़े थान हैं 
उनकी दूरी भी इसमें दी गई है । रचयिता ने इस 
पुस्तक को सर्वोपयोगी बनाने में कोई कसर नहाँ की। 
पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है। जिन्हें मक़दूर 
हो उनको इसकी एक एक प्रति अवश्य रखनी 
चाहिए। विशेष करके पुस्तकालयों में तो इसे ज़रूर 
ही स्थान मिलना चाहिए । l 


पत्रप्रवन्धमञ्जरी | पण्डित अम्बिकाप्रसाद तिवारी, 
हेड मास्टर, तहसीली स्कूल शिवराजपुर, fre 
कानपुर की बनाई | मूल्य ५ आने | इस सवा 
पृष्ठ की पुस्तक मै चालीस पचास fatzat हैं । 
चिट्टियों का ARYA उत्तम है। भाषा सरल है। 
पुस्तक लड़के और लड़कियाँ दोनों के पढ्ने लायक़ 
है। संयुक्त और मध्य-प्रान्तो के शिक्षा-विभागों ने 
इसे इनाम देने के लिए नियत की गई पुस्तकों की 
नामावली में रकखा है । अपर प्राइमरी और वर्नी- 
क्युलर फ़ाइनल के विद्यार्थियों के सिवा "nui 
लिए भी यह पुस्तक लाभदायक È | 


नागरी-लिपि-पुस्तक। मसवानपुर (कानपुर) निवासी | 

पण्डित गौरीशङ्कर भट्ट कृत । दाम १ आना । भई 
महाशय हिन्दी-लिपि-विषयक दो पुस्तके प्रका- 
शित करके बड़ा नाम पाचके हैं। अब आपने हिन्दी- 
लिपि की यह “ कापी-बुक ” तैयार की है । इसमे 
देवनागरी लिखने का अभ्यास करनेवाले लड़के लड- 
कियों के लिए “ खड़ी, पड़ी और तिरछी रेखाएं तथा 
अक्षरों के अंश और उनसे बने हुए कुछ अक्षर दिये 
गये हैं । इन्हो के योग से वर्णमाला के सब अक्षर 
बनाये जा सकते है” अतएव यद कापी-बुक बहुत 
उपयोगी है | न 


x १ eene 
. ओषधियाँ । मऊ ( ieee 
पण्डित जगेश्वरप्ादः at Hera की 
| REN 80९१४. | 
शिळ >> क oni 
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भेजी है। मंजन Gage है। नन्दे महाशय कहते हैं 
आपने इसे जंगली जड़ी बूटियों ही से बनाया है | 
दाम फ़ी डिबिया साढ़े तीन आने । आपने हिक्काघ्री 
बटिकाये भी एक शीशो मे भेजी हैं। आप कहते हें 
गोली मुँह में रखने से कैसी ही हिचकियाँ क्यों न. 
आती हों, फौरन बन्द हो जाती हैं। मूल्य एक शीशी 
का आठ आने | 


कर्पूरस्तवः । प्राभाकरी कम्पनी, रामकटोरा, 
बनारस द्वारा प्रकाशित । मूल्य ४ आने । यह काली 
का प्रसिद्ध प्राचीन स्तोत्र है । बड़ी सुन्दरता और 
शुद्धता से छापा गया है | पण्डितराज Tears की 
टीका सहित है | टोका विस्तृत है | टीका में बीच 
बीच deat के प्रमाण भी दिये इए हैं । पुस्तक के 
आरम्भ में काली का एक चित्र भी है | - 
x 
दादाभाई नौरोजी का सचित्र चरित | भारतजोवन के 
सम्पादक बाबू गङ्गाप्रसाद गुप्त कृत | मूल्य डेढ़ आना | 
दादा भाई के चरित से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य 
मुख्य सभी बाते इसमें आ गई हैं । इस पुस्तक के 
पढ़ने वालों को थोड़े ही में दादाभाई की गुणावली 
का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है । 
सेट 


श्रीनन्दीश्वरचित्रम्‌ । एक कागज पर नन्दीश्वर का 
चित्र है । उसमें alte स्तोत्र लिखा हुआ है आध 
आने का टिकिट पाने से ब वू भगवानबएशसिंह 
राजकटारां, पोस्ट गोराजमऊ, जिला सुलतानपुर, 
सुफ्त भेजते हैं । उन्ही ने यह चित्र बनाया owes 

D 

` _ उनासिर कृदीम व जदीद । लेखक मु शी तुराबअली, 
इन्स्पेकिंग्‌ पण्डित, स्कूल सदर पुरनियाँ। उदू की 
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पुस्तक है | 
की गई है कि खाक, बाद, आब व आतश X 
दुनिया क्रायम है । जो कुछ संसार मे देख पर सै 
उसके अस्तित्व का आधार यही चार तत्व हि t 
कल के विद्वानों ने जो और अनेक तत्व Zs Pres 

हैं वे तत्वही नहीं । ये बाते' कहाँ तक सही गे 
रसायन शास्त्र के आचाय्य ही जाने । पर अधा 
रसायन-विज्ञान के सिद्धान्त गलत, और प्राचीन 
तत्वज्ञानियों के सिद्धान्त सही, यह बात अँगरेज 
विद्या के विद्वानों को खटकनेवाली ज़रूर है । भाषा E 
इस पुस्तक की बे तरह fu & । फारसी, ग्ररबी 
शब्दा को भरमार अधिक है । उदू के शब्दों की FRI 


~ ~ 

ANA । 
Sasa SkScucuc re H zY 
— Pre की सरस्वती मे पाठकों ने “ सभा 
i pps की सभ्यता” नामक लेख पढ़ा 
HI होगा।काशो की 
Bit होगा । काशी की नागरीप्रचारिणी 
#395556 सभा की अन्तरात्मा, बाबू इयाम- 


JAIN, बी० uo, उसके उत्तर 

d नाम से, एक विकत्थना-बहुल लेख भारतमित्र में 
ख रहं हें। आपने उसमें बेतरह ऊळ जळूल बाते 
कहा हैं। अतएव आपके इस प्रलापरोग की हमें 
_ EN SS “> TZ. 
= चिकित्सा करना हे ओर यह दिखलाना है कि 
ह Tam आरो पर, बिना बिचारे, बिना प्रमाण 

” बड़े से भी बड़े दोषारोप करते नहीं सकुचता 
वह खुद किस क्रिमाश का है और उसकी बातों 
जय में कितना तथ्यांश है । यह चिकित्सा 
XT ART ” म “शीलनिधानजी की शाली- 
नता” के नाम से शुरू हो गई है। पाठक, वहां उसे 
पढ़ सकते हें। १२-६-०७ 


इसमें इस बात के साबित करने की ` \ 
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टि i | लौटकर उसने पाण्डवों से बदला लेना चाहा | अपने 
ise मामा शकुनि की सहायता से युधिष्टिर के साथ जुआ 


8 B ^ लेने 
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BOKAN 3 की ठानी । 

s ४ रे T अद- ठाना be 

E q 34  werH युधिष्ठिर के लिए एक ह इस पर धरतराष्ट्र ओर विदुर ने उसै बहुत कुछ 
X6 Vl ४6 मुत महळ ओर सभाग्रह बनाया प दर्योधन ने उनकी एक न सुनी | 


AS we $ eh 
GOSS राजसय-यक्ञ के समय gaa AMAM; ने gar खेलने के लिए वुलावा दिया 
argana गया और पाण्डवों का वैभव देख दैष्यो D on झषात्रधम्मै के पूरे पण्डित | 
से जळ उठा । महल में ऐसी अजीब कारीगरी थी गया।युँ T Eun अन्मे न जाना SS 
कि जहाँ जल था वहाँ अजनवी आदमी को थल विपक्षियो के बु । इससे वे गये । शकुनि बड़ा > 
- us छ t न समभा Se 
wS pags था वहाँ जल | कायरप PE की तरफ़ से uia 

मालूम होता था ऑर जहा S gH Far) उ ढयांधन तरफ़ 

क न $ को उसने थळ JA 53 an 
-दर्योत्रन की भी यही: दशा हुई | जल à c. कनि के d uS से 
T. i pa É 3 चह पानी के होज में उठाये | जुवा BE ळ्गा' i m cates 
समभा ट्‌ ES = Yow लगे । रा 3 १009 
गिर पड़ा और उसके कपडे भोग गये। जहा Ae T भाई सब धीरे धीरे हार गये । 

Mom >| मा द दाखा, भा. 

उसने समा जल भरा है इसे अपना ज p गाने के लिए प्रचारण 
हक Au लिया कि कहीं भीग न जाय । तब वे द्रौपदी a qia "m pu Mi. 
ऊपर rl औं पर पाण्डवों ने दुर्योधन की .खूब किये गये । उसे भी E: v es 
DIR $ । दुर्योधन के पिता aum sed गये! दोपदी डप यत उस समय एकवस्त्रा थी 
विल्या न cer करके भीम ने कहा, यार, समा Ba की । इस पर दुर्योधन 
थे। er are tae विषाक्त विनोद से स्ज़स्का थी। इससे नह! आसव URSUS SE र 

aret | EE बरदस्ती लाया 

xoa को ममोन्तक वेदना हुई । खाण्डवप्रस्थ से का आई gait ssh MN 
दुर्योधन र 
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२५८ 
सभा में gau, भीष्म, द्रोण, कण, आदि सब 
कौरव बैठे थे । द्रौपदी ने आकर उनसे अनेक प्रकार 
की बाते कहो, बहुत कुछ समभाया वुझाया | पर 
किसी कौरव को उस पर दया न अआई। कण ने 
उलटा जले पर नमक छिड़का ; द्रौपदी को “बन्धकी” 
कहा | आपने फ़रमाया कि ऐसी खत्री को सभा में 
एकवखा अवस्था ही में नहीं, किन्तु विवस्त्रा अवस्था 
में भो लाना अनुचित नहीं । अच्छा, दुःशासन, 
जिस एक वस्त्र का यह बार बार नाम लेती है उसे 
भी उसके बदन से खींच लो । यह सुनकर पाण्डवां 
को अपार सन्ताप हुआ। क्रोध से उनका शरीर जलने 
लगा | पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्रौपदी को हार चुके 
थे । इससे करही क्या सकते थे। वचनबद्ध थे । 
अधोवदन बैठे ही रहना पड़ा | 
SUA दुःशासन उठा | उसके उठतेही द्रौपदी 
कॅप उठी । उसने समभा इन अधम्मियों की--इन 
पतितों की--सभा में मेरी बेइज्जती होने में कसर नहीं | 
यह वह सोच ही रही थी कि दुःशासन ने उसके 
वस्न का एक भाग पकड़ कर खांचा । द्रौपदी का 
शरीर कमर से ऊपर वेवस्त्र हो गया | दुःखातिरेक 
से विकल होकर उसने आँखे' Tq atl बायें हाथ 
से उसने अपनी साड़ी थाँभी और दाहना हाथ सिर 
पर रखकर वेबख उसने पुकारा-- 
“ डुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी ” 
लिखें केसे ? आगे की उसकी कारुणिक पुकार 
तो लिखी ही नहों जाती-- 
“गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कीरेः परिभूतां मां किन्न जानासि केशव ? 
है नाथ ! हे रमानाथ ! ब्रजनाथारसिनाशन | 
कौरवा णंत्रमरनां मामुद्धरस्व जनाईन ! ” 
कहते हुए उसने हाथ से अपना मुँह ढक लिया | 
उसके मुं ह से “ द्वारकानाथ ” निकलते ही आति- 
नाशन or को उस पर दया आई | उन्होंने उसकी 
छाज रख ठी | उसका वस्त्र बढ़ने लगा | उसके ढेर 


हो गये । पर अन्त न हुआ | 1 
से बच गई | डया । द्रौपदी arare होने 
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इस ट्टश्य को श्रीमान्‌ धुरन्धर ने | 
लिए एक चित्र में अङ्कित किया है । यह चित. 
संख्या मै पाठको को उपहार दिया जाता n 
इस हृश्य की आद्यावखा का है | तब ahaa | 
TA पर हाथ लगाया ही भर था । इसीसे उस | 
ढेर चित्र मे नहीं दिखाया गया । करुणा रस का | 
परिपाक होकर यहाँ उसका छोर हो गया था | E 
कारण अगला हृद्य दिखाना अनावश्यक था | 


विविध विषय | 


~ 


~~ T 


gi qid em dm sum 
AS पा 6222. हुआ, सानफ़ांसिस्को, 5 
9 VA ७9 में एक बहुत बड़ा भूकम्प हुआ 
6७:१०, था | SUR एक अजीब घटना 
a d gi है । रगों और ai की 
बीमारी से जो लोग सख्त बीमार थे वे तक भूकस 
के धक्के खाकर आराम हो गये । जिनकी बीमारा 7? 
aga नहों थी उनको तो कुछ बातही नहीं। १५ वर्ष 
से एक आदमी waa से बीमार था । वह बिलकुल 
अच्छा हो गया। दिमाग़ की बीमारी से पीड़ित 
आदमी भी आराम हो गये । कितनेही पागल आद- | 
मियों का पागलपन जाता रहा । एक डाकूर साहब 
पागल थे । जब भूकम्प आया तब आप पागळखाने में 
थे । उसका धक्का टगते ही OE CIE A 
एकदम दूर हो गया और दौड़कर आप उन लोगो k 
के साथ काम करने लगे जो घायलों को उठाने और 
उनके बदन पर मरहम पट्टी लगाने का काम कर | 
रहे थे। गोया आप कभी पागल हुए ही न थे। । 
अभी तक विद्वानों को इस बात का पता नहों लगा कि | 
भूकस और इन रोगों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध हे। 


— 


पाठको ने बड़े बड़े स्टेशनों और शहरों में बीचम | 
साहब की गोलियों (Beecham’s Pills) का at vts 
पन देखा होगा । इस विख्यात वटिका-विक्रेता का, 2 
८६ वर्ष की उम्र में, गत ६ एप्रिल को, शरीरपात हो |. 


LN 
: ( I 


"बेटे इनके कारखाने के 


EES AAAS Ne 


PEED 


या | कोई ५० वर्ष हुए, ये साहब बाज़ार में बैठे 


_ अपनी गोलियाँ बेचा करते थे। पर विज्ञापनों की 


बदौलत ये कुछ हो बरख बाद अमोर हो गये । 
१५ लाख हपये साळ ये विज्ञापनों में खच करते थे | 


छोटे 


- छोटे से छोटे पत्र मै भी इनके विज्ञापन शुरू शुरू मै 


छपते थे । जो इतना रुपया सि विज्ञापनों मै wa 
करेगा उसकी आमदनी का क्या ठिकाना हे । सेट 
हेलिन्स में इनका कारखाना है । बहुत बड़ी इमारत 
हे। पक छोटी सी नाचीज़ दुवा बेचकर ये करोडपती 
हो गये थे । अध्यवलाय, परिश्रम और व्यचसाय- 


2 


कौशल से क्या नहीं हौ सकता ? अब इनके बड़े 
मालिक gu हैं। दुस बारह 
वर्ष से ये बाप की जगह काम करते हें । इनके 
कारखाने के कारण सेंट हेलिन्स का नाम सारी 
दुनिया में मशहूर हो गया | यह जगह एक ऐतिहा- 
सिक घटना के कारण प्रसिद्ध है । पर उसको अब 
लोग प्रायः भूल गये हैं। एक बार ings के एक 
मदरसे मे किसी परीक्षक ने एक लड़के से पूछा कि 
सेट हेळिन्स किस लिए मशहूर है? उसने जवाब 
दिया--“बीचम साहब की गोलियों के लिए” | 
लड़का उस पेतिहासिक घटना को भूल गया। 
उसकी जगह बीचम साहब की गोलियों को प्रसिद्धि 
उसके दिमाग मै भर गई थी । इसो से उसने वैसा 
जवाब दिया। इस देश से कारोबार करने में खुभीता 
होने के लिए, बीचम साहब के कहने से, उनके कारः 
खाने के एक मुलाजिम को हिन्दुस्तानी सीखनी पड़ी 
थो | कोई देश इख समय ऐसा नहीं जहाँ इनकी 


` गोलियों की पेजन्सी या mg न हों। 


+ * 

५ अमेरिकन जनरल एग्जामिनर” नाम का एक 
अखबार अमेरिका से निकलता है | उसमें कुमारी 
मचलर नामक एक खो ने अपनी आँखो देखा हुआ 
परलोक का हाल प्रकाशित किया है! वह स्त्री नर- 
लोक और परलोक के बीच गतागत किया कण्ती 
है ae समाधिस्थ हो जाती है और दो दो तोन 
तीन दिन तक उसकी आत्मा परलोक में रहती है। 
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उसका शरीर इस लोक में पड़ा रह जाता हे। वहाँ. 
से dle कर जब उसको आत्मा शरीर में आजाती है 
तब वह फिर पूर्ववत्‌ चलने, फिरने और सांसारिक 
काम करने लगती है । वह कहती है परलोक कहाँ 
अन्यत्र नहाँ । वह यहीं है । हर आदमी के पास है | 
वह भी एक दुनिया है । वहाँ अपने पूर्वपरिचित 
जनो से फिर भेट होती है। वहाँ की नैसर्गिक शोभा 
और सुख का बयान नहाँ हो सकता । आदमी जल 
के भीतर प्रवेश कर सकता है; पर कपड़े नहीं भीगते | 
समुद्र के तल में भी वह आसानी से जा सकता al 
आकाश मै उड़ सकता है । किसो वस्तु की इच्छा 
होते ही वह प्राप्त हो जाती है--वहाँ इच्छो ही प्राप्ति 
है। बुढापा किसी को नहीं सताता। मरने पर आत्मा 
पृथ्वी पर ही रहती है, पर एक अलौकिक देश में । 
वहाँ सब चीज़ें अधिक सुन्दर और सुखकर इस 
कारण मालूम होती हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति 
बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वहाँ का सङ्गीत TIFT 
चित्त को अलौकिक आनन्द होता है। स्वर्गीय सङ्गीत 
बड़ा ही आल्हादकारक है। वहाँ कभी रात नहों 
होती । थोड़ी देर तक सिफ़े उषःकाल रहता हे । 
फिर प्रभात हो जाता है । 

अमेरिकावालो की आत्माओं की आमद-रफ्त्‌ 
तो स्वर्ग मै भी होने लगी | अब वहाँ सिफ सशरीर 
जाना बाक़ी है। ae 

एक विद्वान्‌ ने प्राकृतिक उदाहरणो दारा इस 


` बात को सिद्ध किया है कि प्रत्येक पुरुष को एक ही 


विवाह करने--एक ही खो रखने--की ईश्वराशा ài 
उसने सारे संसार की नर-नारियो की संख्या पर a 
यह हिसाब लगाया है कि जगत्‌ मै जितने पुरुष हे, 
प्रायः उतनी ही स्त्रिया भी हे-- मदे और रतो की 
संख्या प्रायः बराबर है । इस हिसाब में लड़के और 
लड़कियाँ भी शामिल हैं। योरप और अमेरिका आदि 
मे जितने सफ़ेद चमड़े के आदमी हैं उनमे प्रति १०० 
आदमियों के सुक्राबिले मे १०१ feat हे । अमेरिका 


के हबशियो मै भी नर-नारियों की संख्या मै यही 
सम्बन्ध है । जापानियों मै प्रति १०२ आदसियों के 


क. ieee 


——— — — BEC 


T 


E 


प वाडा 


a 


` बचत होती है । 


So 


मुक़ाबिले में १०० स्त्रियां हैं। भारतवर्ष में कुछ विशे- 
षता है। और वह विशेषता ऐसी है जो ध्यान में 
रखने लायक है। यहाँ १०४ आदमियों और लड़कों 
के मुक्राबिले मे १०० स्त्रियाँ और लड़कियाँ हैं । 
अर्थोतू पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ कुछ अधिक कम हैं । 
अतएव इस देश में एक पुरुष को एक से अधिक 
ख्री-सम्बन्ध करना अन्याय है, ईश्वर की आज्ञा का 
उल्लंघन है और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है | 
* 


विलायत में रेलों की चाल बहुत ज़ियादह È | 

घंटे मै ६० मील तो कोई बातही नहीं। वहाँ स्टेशनों 
के बीच एक एक मिनट बचाने की कोशिश की जाती 

È । एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने पाता । दो दो सौ 
मोळ तक डाक गाड़ियाँ बिना set दौड़ती चली 
जाती हें । डाक के थेळे चलती हुई गाड़ी से ही दे 
दिये जाते हैं और ले भो लिये जाते हैं । किस तरह 
यह काम होता है, इस विषय में एक नोट सरस्वती 
में निकल चुका है। पाठकों को शायद यह ame 
हो कि इतनी लंबी दोड़ों में यंजिन पानी केसे लेता 
होगा तो इसका यह जवाब है कि ट्रेन दौड़ती रहती 
हे और यंजिन पानी लेता जाता है। रेळ की दोनों 
पटरियों के बीच में नीचे कोई 2 मीळ लंबी एक 
चरही सी बनाई जाती है । हर ६० या ७० मोळ पर 
ऐसी चरही tat है यह ६ इंच गहरी और १८ईच 
चोड़ी होती है। इसमें पानी भरा रहता है। जो 
यंजिन इससे पानी लेते हैं उनमें एक टेढ़ा टेढ़ा पंप 
लगा रहता है। जब यंजिन चरही के ऊपर आजाता 
& तब ड्राइवर इस पंप के मुंह को ढीला करके चरही 
& पानी तक पहुंचा देता है। बस पानी का स्पर्श 
होते हा वह ऊपर चढ़ने लगता है और कोई १५ 
सेकंड में दो हजार गैलन पानी. यंजिन के भीतर 


y A feat 
चढा जाता हे]. इन चरहियो के पास पानी के तालाब 


MoM 


रहते ET जहाँ चरही खाली हुई कि फिर वह भर 


दी जातो है । इस प्रबन्ध से पानी के लिए यंजिनों 


को खड़ा नहाँ होना. पड़ता और वक्त की. बहुत 
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पृथ्वी को जीवधारियों के रहने योग्य ए 
वर्ष होगये | समय समय के अनुसार उस पर 
जीव जन्तु पैदा हुए और हज़ारों वर्ष के बाद उन्ह 
वंश लोप हो गया । पृथ्वी की आदिम अव NV 
जीवधारियों की कितनी ही जातियाँ बड़ोही m à 
ओर बड़ीही क्रूर थीं। इनका नाश हुए लाखो, करो 
वर्षे हुए । पर पृथ्वो के पेट में “ फासिळ ” के रूप 3 
इनके अस्थिपञ्जर अब तक कहीं कहाँ दुवे पड़े हैं। a 
निकाल कर शरीरशास्त्र के ज्ञाता, वैज्ञानिक निम्न Š 
अनुसार, उनके सजीवाब्या के आकार-प्रकार और 

& 


रूप-रंग आदि का निरचय करके पूववत्‌ उनकी मतियां .. 
A LS ब SAY Lu Uu DS ATU. 
आर चित्र बना लेते हैं। इस तरह के एक आध प्राणी | 


का चित्र सरस्वती में प्रकाशित ३ 
में एक ऐसे ही क्ररकस्मो प्र 
इसका नाम रक्खा गया है 
अमरीका का निवासी था । बड़ी बड़ो भीलों और 


नदियों में यह रहा करता था । इसकी “फ़ासिळ ” के 


गे हो चुका है। हाल 
(णी का और पता लगा है। 


6 


3 ES e F A E TRE है |. 
आधार पर जो मूर्ति इसकी बनाई गई है बह न्यूयाक | 
के अजायब घर में रक्‍खी है। उसे देख कर ही डर / 


—— 


n 
लगता हे । यह मगर-ज्ञाति का प्राणी था । भूगर्भ 


|| 
| 


अननः ` 


| 
| 


विद्या के ज्ञाताओं का मत है कि एक करोड बीस 


e A, - - 3 aN 
लाख वर्ष हुए जब यह प्राणी बड़े बड़े तालाबों, Wal 
आर नदियों मै रहता था | कभी कसी यह किनारे पर 


भो पड़ा रहता था | जहाँ यह रहता था, और जीवों _ 
का रहना मुशकिल हो जाता था। उनका यह सर्वनाश | 
कर डाळता था । इसके दाँत शेर के दाँतों की dg | 


~ 


तेज़ और नुकोळे थे ज़मीन पर यह बहुत धीरे धीरे 
चलता था । लंबाई इसकी कोई ९ फीट और उँचाई 
४ फीट थी । इसकी पीठ पर कठोर और कांटेदार एक 
GA दीवार सो रहती थी । इससे कोई प्राणी उछल 


कर इसके ऊपर न बैठ सकते थे और इसे किसी तरह [ 
को हानि न पहुँचा सकते थे। जिस झील H यह रहता . 


था उसका यहो सावभोम राजा बन जाता था | बड़े 


बड़े मगर इसकी तीव Farsi से फाड़े जाकर बिना + 
कुचले ही इसके पेट में पहुँच जाते थे। इसके अगले 4 


दाँत तीन तीन इंच तक लंबे होते थे । : इसका सिर 
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| 
1 
Pur 


संख्या ७ ] 


,कुछ कुछ गैं डे के सिर की शकल का, था। 


panama aos TT ES, 


RU al 
हं । हाल 5 
लगाहै। | 
ह उत्तरी | 
ठो और | 
पल” के 
न्यूयाक n: 

ही इर |. = र 
qmi | नोसारस । 
ड़ बीस | 
wig! 
नारे पर _ त 
र्‌ जीवों | बड़े बड़े भयङ्कर जंगी जहाजो के बनवाने में करोड़ों 
वनाश >, रुपये खच करके भी योरप की शक्तियाँ कुछ वर्षो 


| : 
jd | i 


Sr te पल AED e लि NTS ESE 


यह मांस-भक्षी प्राणी था और शिकार को दाँतों से 
फाड़ कर निगळ जाया करता AT! 


री तरह से संसार में शान्ति फैलाने की चिन्ता मे हैं. । १८९९ 
रे धीरे ^ भे एक भारी सभा En में इसी अभिप्राय से हुई थी। 
'उँचाई. अब फिर शान्तिप्रचार के लिए EM में एक सभा 
र एक | होनेवाली है । एप्रिछ में न्यूयाक नगर में अमरीका 
[उछल  - तथा और और देशों के प्रतिनिधि “ शान्तिप्रचार " 
गै तरह | | विषय पर विचार करने के लिए एकत्र ह? थे। लंबी 
"रहता |... ds वक्तताये हुई; रेजोल्यूशन भी पास हुए । 
[| बडे | इंग्लिप्तान के प्रसिद्ध अख़बार-नवीस स्टेड साहब 
s बिना L . भीपधारे थे। आपने E बड़े up ü 
ame ` इसी विषय पर व्याख्यान भी दिये E 1 देखिए प णाम 
[लिए नया होता है । कक 


२६१ 


योरप और अमेरिका में एक ओर तो शान्ति 


पूछ छोटी थी । पंजों के नाखून दो दो इंच लंबे थे। फैलाने का यल हो रहा है, दूसरी ओर मनुष्य मात्र के 


लिए एक भाषा करने का 
उद्योग भी हो रहा है। इस 
सार्वजनिक भाषा का नाम 
एसपिरेन्टो ( Espiranto ) 
है | इस पर सरस्वती में दो 
एक नोट प्रकाशित हो चुके 
हैं यह भाषा अँगरेजी, AT 
मन, फ्रच, स्पेनिश आदि 
भाषाओं के आधार पर बनाई 
गई है | अमरीका में बहुत सी 
सभाये इसके प्रचार के लिए 
हैं। मई में शिकागो-विश्व- 
विद्यालय के एसपिरेन्टो कब 
ने इसी भाषा मे एक नाटक 
किया था । विचार बहुत 
उत्तम है | भूगोल-प्रमण करने 
चाले लोगों को, एक भाषा 
हो जाने से, बहुत Gilat 
होगा | जापान में भी इस भाषा के प्रचार के लिए 
बडी कोशिश हो रही है । सरस्वती के पाठको के 
लिए हम एक लेख इस भाषा के विषय मे विस्तार 


पूर्वक लिखना चाहते हैं | 


x 
*Oo* 


राबटे लेन्डमेर (Robert Lendlmayr) नामक 
एक विद्वान ने इस विषय पर एक लेख लिखा है कि 
करै पशु, पक्षी और कीटको से हमे = की 
सूचना मिळ सकती है । आप कहते हैं, कि क्यो 
चिडियाँ कभी अधिक ऊपर कभी अधिक नीचे उड़ती 
हें? कारण यह है कि जिन कीड़ों को चे खाती हैं 
घे कभी ऊपर कभी नीचे उड़ते हे । चे कीड़े ऋतु के 
अनुसार अपनी रक्षा के लिए ऊपर या नीचे रहते हैं। 
कुछ कीड़े दूर से waa बिजली की लहरो को 
अपनी इन्द्रियों से अनुभव कर लेते हैं | वायुमंडल 
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मे जो acs ऊपर नीचे आती जाती = उनका ओर 
वायु के दबाव का उन्हे ज्ञान हा जाता है | इसी से 
वे पहिले ही से अपनी रक्षा का उपाय सोचते 
हैं। यद्यपि अभी वैज्ञानिक ढंग से सब बातें नहा 
माळूम हुई तथापि इसमें कोई सन्देह नही कि कुछ 
वर्षों की लगातार परीक्षाओं से इस बात का ज्ञान 
होने लगेगा कि इन सब बातों का आपस मे क्या 
सम्बन्ध है | 


eR CESS 
Ie ~ 


* ox 


भारतवर्ष मे मच्छड़ों से बड़ी तकलोफ्र मिलती 
है। पर सहनशील भारतवासियों ने कभी उनके दूर 
करने के उपाय नहीं सोचे । योरप और अमरीका 
वालों की बात न्यारी EO कोई उनकी तरक्की या 
आराम में जरा सी बाधा डाले, बस वे हाथ धोकर 
उसके पीछे पड़ जाते हैं। अमरीका के न्यूजेरेसी प्रान्त 
में मच्छड़ों को दूर करने के उपाय सोचे जा रहे हैं । 
साढ़े दस लाख रुपया सरकार की ओर से मच्छड़ों 
के नाश के लिए खर्च करने की तजवीज है। न्यूयाक 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्र “ पापुलर साइंस (Popular 
Science) में अध्यापक स्मिथ ने इस विषय पर एक 
बड़ा रोचक लेख लिखा हे ओर बतलाया है कि 
मच्छड़ों के दूर करने पर न्यूजेरेसी की आमदनी 
करोड़ों रुपए बढ़ जायगी | मच्छड़ बहुत सी बीमा- 
रियाँ फैलाते हैं। हमारे देश में तो रात को सोना 
मुशकिल कर देते हैं। भारतवासियो को अपनो 
सन्तान की विद्यावृद्धि के लिए रुपया नहीं मिलता | 
भला दूसरी बातों की ओर उनका ध्यान केसे जा 
सकेगा । ये सब स्वतन्त्र देशों की बाते हैं x 


कळकत्ते की एक लिपिविस्तारपरिषद “देवनागर” 
नाम का जो बहुभाषा-भाषी मासिकपत्र निकालने 
वाळी थी सो निकल आया । पत्र बहुत अच्छा 


a ० - (> ~ A M 
* यह आर इसके पहले के तीन नोट श्रीयुक्त सत्यदेव 


जी शिकागो के भेजे हुए हैं । 


III 
AA. 
DM 


निकला । इसके पहले अडू में बड़े सांचे के मोरे 


|: 


1 


चिकने कागज के ४० पृष्ठ हैं । छपाई उत्तम है | व 
: w 


हाफ्रटोन चित्र भी हें | इसके कवर पर सरस्वतो : 
छोटा सा चित्र है। उसके पेरों से अक्षरमय दे 
नागर नद निकला है। भिन्न भिन्न प्रान्तों के ८ -. आदमी 
किनारे पर खड़े हैं। एक साहब उन्हे उस नद को 
दिखला रहे हैं। पत्र की पीठ पर भारतवर्ष का एक 
नक्रशा है जिसमें यह दिखाया गया है कि कौन भाषा 
कहाँ बोली जाती है। हिन्दी, उदू, बँगला, मराठी 
पंजाबी, नैपाछी, कनाडी और तामीळ भाषाओं के 


| 
| 

| 

j 

॥ 

| 

१ Y 
T 


| 


लेख, इस अङ्क में हैं। पर सब देवनागरी अक्षरों में | 


हैं। हिन्दी में पद्याकर कवि का जीवनचरित, पण्डित | 


नकछेदी तिवारी का लिखा हुआ बहुत अच्छा है। 
इस तरह के पत्र का निकालना बहुत कठिन काम 
21 पर भारत मै एक लिपि प्रचार के लिए इससे 
बढ़कर और उपाय भी नहीं है। पत्र का वार्षिक 

> और SE » N 
मूल्य ३॥ रुपया हे ओर मेनेङर “ देवनागर ”, ८५ ग्र 
स्ट्रीट, कलकत्ते से मिलता है । 


सरस्वती की पीठ पर इंडियन शेख, प्रयाग, का | 


जो “ हिन्दी-लेखकां से निवेदन” छपता रहा है 
उसका फल हष्टिगोचर होने wur हिन्दी-प्रमियो के 
लिए यह बडाही शुभ-संचाद है | इस प्रेस के मालिकों 


| 


ने “चीनदर्पण” के प्रणेता पण्डित महेन्दुलाल गर्ग |: 


कृत “जापान-दर्पण” नाम की, ३४८ पृष्ठ की, 
एक परमोत्तम पुस्तक छाप कर प्रकाशित कर दी। 
और अच्छे टाइप, अच्छे कागज और मनोमोहक 
“कवर” की इस इतनी बड़ी पुस्तक का मूल्य जानते 
हैं आप कितना रक्खा गया है ? तीन नहीं, दो नहीं, 
सिर्फ़ एक रुपया ! अब क्या इस पर भी यह पुस्तक 
लेने में किसी को कोई बहाना हो सकता है? जापान 
की तरक्की को देखकर इस समय सारा सभ्य संसार 


दंग हो रहा है। उससे हमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों 
नहीं, लाखों तरह की शिक्षाये मिल सकती हैं । उन A p 


सब का बीज इस पुस्तक म॑ आपको मिलेगा | 
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d वाहनादवनतोत्तरकायमीष- 
द्विध्यन्तमुद्रतसटा: प्रतिहन्तुमीषुः | 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा 
gag विद्वमिषुभिर्जघनाश्रयेषु ॥ १३ ॥ 


{ 

खिल 
द्‌ को | fé D gute, BS आगे झुक कर , 
qum "5. नरपति ने शर सन्धाना ; 
भाषा | कार केश खडे कर उधर वराहा 
राही, (३ गप ने खावा करना STAT | 
rai के | ए; चर जिन पेड़ों से वे सट कर 
SEE प्रेस? खड़े हुए थे बाँध परा 
प हि, कब उनमे बिध गय शरों से 
re, # T à यह तक जाना AT ज़रा ॥ 
काम E E है तेनाभिघातरभसस्य विक्ृष्य पत्री 
Ce aay न्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्तः | 
बार्षिक वेदिका T नमिद्य विग्रहमशोणितलिप्तपुङ्ग- 
<५ ग्रे रामजी स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥ १४ ॥ 

d 


L^ gfe” वध को उद्यत वन्य महिष के 
नेत्र-विवर में अति सत्वर , 
नृप से छोडा गया खोंच कर 


"aM [| 8 
S घोर उरग सम शर खर-तर | 
S 3 । रुधिर गाँस मै लगे बिना ही 
iui D. उसको देह विदारण कर , 
एठा, ! प्रथम गिरा कर उसे भूमि पर , 
गगः ® |. 2 फिर 
र 4 A3 गिरा आप फिरं तदनन्तर ॥ 
or!) 
र दी | s प्राया विषाणपरिमोक्षलधूत्तमाज्ग 
मोहक | खड्गाश्चकार वृपातानाशरत क्षुरप्रः। 
जातत Ie ag स दप्तविनयाधिकृतः परेषा- 
ii nasd WW न जु दीधमायु: ॥ १५॥ 
नह, | ` 
पुस्तक | तब तीखे बाणों से नुप ने 
| र सींग अनन्त 
जापान ' a, काट काट BS ; 
am 3 खडू नाम वाले गैड़ों के 
हजारे : | MS सिर हलके कर दिये तुरन्त | 
रा 4 à gugana करने को उद्यत 
ey IM वह नर-नाथ महा बलवान 


i s ] Digitized by सैर eg ap Coen a y^ E e de 


PU PPP IPSIS PPP ^^ 
PII PU 
^ AAT ae टी 


c 
सह न सका Aint की उन्नति , र 
न कि उनकी वह आयु महान ॥ 


उयाघ्रानभीरभिमुखोत्पतितान्युदाभ्यः 
फुछ्लासनाग्रविटपानिव वायुरुग्णान्‌ | 
शिक्षाविशषळघुहस्ततया निमेषा- 
त्तणीचकार शरपूरितवक्त्रन्धान ॥ १६ ॥ 


निकल गुहाओं के भीतर से 
सन्मुख चले व्याघ्र बलवान , 
वायु-वेग से भग्न सज के 
कुखुमित अगले भाग समान | 
उनके सुँ ह मै निर्भय नूप ने 
शर-समूह भर बारंबार , 
बना दिया उनको तरकस सा , 
कर-लाघव-लीळा विस्तार Il 
aia: कुञ्जलीनाञ्जिघांसु- 


यानिधीषेः क्षमयामास TARTA | 


नूनं तेषामभ्यसूयापरोऽभूः | 
द्वीर्योदग्रे राजशब्द. gag ॥ १७ ॥ 
gga खिंहों के वध को 
तब भूपति ने इच्छा कर , 
वज तुल्य प्रत्यञ्चा-रव से 
क्षोभित किया उन्ह ग्रांततर | 
क्योंकि उन्होंने ATTA का 
qdqu sit पद्‌ पाया 
इससे नृप को हुई असूया 
कट उनके सम्मुख आया ॥ 


तान्हत्वा गजकुलबद्धतीवरतैरान्‌ 

काकुत्स्यः कुटिलनखाग्रलञञमुक्तान्‌ | 
आत्मानं रणकृतकमेणां गजाना- 

मानण्य गतमिव मार्गणीरमंस्त ॥ १८ ॥ 


तीब्र शत्रता रखने वाले 

सारे करि-कुछ से सब काल 
मुक्ता-युक्त कुटिल नख वाले 

सिंहो को वध कर तत्काल | 
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महाराज दशरथ ने रण में 
करनेवाले निज उपकार , 

SEU किया अपने को द्विरदों 
से शर द्वारा भले प्रकार ॥ 


चमरान्परितः प्रवर्तिताश्वः 
क्चिदाकर्णविक्ृष्टभह्वर्षी । 

नपतीनिव तान्‌ वियोज्य सद्यः 
सितबालव्यजनेजगाम शान्तिम्‌ ॥ १९॥ 


श्रृति पर्यन्त खींच कर धन्वा 
तब उसने हय दौड़ाया , 
ओर चमर नामक पशुओं पर 
शर-समूह निज बरखाया | 
भूपालों के से उन सब के 
as रुचिर शुभ्र चामर हर कर , 
EE देख चमर-विरहित उनको तब 
हुआ शान्त मन में नृप-वर ॥ 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्त मयूरं 
j न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार । 
Hib सपदि गतमनस्क्रश्चित्रमाल्यानुक्रीणे 


उड़ता हुआ निकट भी हय के 
नृप ने देख मयूर समक्ष , 
उस सुन्दर पक्षों वाळे को 
किया न अपने शर का लक्ष्य | 
स्मरण आगया उसे प्रिया का 
रति-विगलित-बन्धन कच-भार | 
चित्रचिचित्रपुष्प माला से 
शु था हुआ सुन्द्रता-सार ॥ 


तस्य HAUS ्म्भतं 
स्वेदमाननविलम़जालकम , f 

आचचाम स तुषारशीकरो . 
भिन्नपछ्ववपुटो वनानिलः ॥ २१ ॥ 


मडळ पछचों के सम्पुट को 
भिन्न भिन्न करने वाळी 


^ 


—— ————— म नी, 
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शीतल-सलिल-कणों से aga 
मन्द, मधुर-परिसलशाली | 
ऐसी विपिन-वायु ने नृप का 
खुखा दिया सब स्वेद-निकर 
कठिन परिश्रम के कारण जो 
प्रकट हुआ था आनन पर ॥ 


(रघुवंश से ) 
मथिळीशरण गुप्त 


| 


rr 
` 

T 

= 


A e— e 
कालाक्षरालाच 


RO Ou, खनऊ हिन्दुस्तान का एक नामी शहर # 
ed e है । वहाँ यो तो हर क्रोम के आदमी £ 
6 a हं elc आर | 
RAN का कसरत EOD जबान 
वहाँ की उदू हे । एक दिन का ज़िक है कि सय्यद 
THA रामपुरी अपने sas के बागोचे में अकेले 
चेठे एक देवनागरी की किताब आवाज के साथ पढ 
रहे थाक पाठे से वे-माळूस पण्डित शंकरनाथ आगा | 
आ पहुँचे । आते ही आगाजी के काल से यह आवाज़ | 
पहुंची, 'टिड्डाणञ_ दृयसज = खुनत हा. 
बेइढ्तियार बोळे, “ लाहीछ-व-ला-क्र वत | क्या आप. 
ग्रमलि-हाजिरात कर रहे हैं ?” यह आवाज खुनकर | 
सय्यद्‌ साहिब चोंक उठे, मगर अपने dg*emms __ 
दोस्त को देखकर किताब ser कर दो, ओर aH 
यथायोग्य सत्कार करके बात चीत करने लगे | थोडी ) 
दर बाद आगा महाशय पूछने लगे, ` यह आप क्या । 
सक़ोल URIS GHA कह रहे थे ?' सय्यद साहिब | 
ने जवाब दिया, ' बर aga निहन्द नामि जंगी / 
काफूर | आपके मुँह से यह सवाल ! जनाब ü | 
सस्कृत जबान के मशहूर वाज़-इ-सर्फ़नहव पार्णित |. 
की किताब का म॒ताळग्र कर रहा हू ।? | 
एगाजी-क्या ,खूब | रबी गई, फारसी गई 
उदू गई | यह आपको हिन्दी की चिन्दी निकालने 
का शाक़ कब से हुआ ? हज़ के बाद संस्किरत का 


ed 


7 A^ 
थाः। खेर, 


है < 
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प्रताळा चिमानी दारद ? क्या माचे की सुरसुती 
को देखकर आप उदू हिन्दी के रस्मुटख़्त के भागड़े 
प्रेतो नहीं पड़ गये! ? 
ang साहिब- महरबान | बात तो कुछ 
देसी ही सी है। यह तो में एक मौक़े पर आपसे 
पहळे ही अजै कर चुका हूँ कि फ़रायज़ि हज से 
फारिग होकर में दभिइक़् बगदाद वगेरा भो गया 
था और उख ges मे, जिसको इराक्रि ग्रजम 
कहते हैं, सफ़र करते हुए HA अकसर जगह पर 
जर्मनो, फ्रान्ल और अमेरिका के आलिमो को पुराने 
मिस्मारशुदा शहरों के टीलो को खोदते हुए देखा 
आजकल उस मुब्क की शुहरत इस 
वजह से हो रही है कि इन पुराने शहरों के खंड्रात 
में से निहायत पुराने ओर नादिर कतूवे बरामद हुए 
हें, जिनकी तम्रदाद हज़ारों क्या बल्कि लाखों कहनी 
चाहिए। इन कतूबों मै से कुछ मैंने भी देखे उन पर 
जो इबारत लिखी थी, उसको देखकर मालूम EST 
कि उस क़दीम ज़माने का रस्मुल्ख़त, THIS आपके, 
न हिन्दी था न उद, बल्कि किसी परिन्द के पंजा के 
निशान से मालूम होते थे । और दयोफत से मालूम 
हुआ कि उस ज़माने की मुरवज ज़बान भी ust व 
संस्कृत से अलहदा थी, अगरचे .इबरानी ज़बान से 
किसी कदर मिलती थी ।' 
आगाजी--जी हाँ ! आपने उस ceHeu का 
ara भी बतलाया था | उसको ग्ररबके मवरिखों 
ने 'मिस्मारी' के नाम से wage किया है । मगर 
कुजा xxm ग्रजम व कुजा हिन्दोस्तान | sg हिन्दी 
के झगड़े को मिस्मारी रस्मुट्रत से क्या तग्नल्लुक़ ? ' 
सय्यद साहिब--आगा साहिब, उदू हिन्दी का 
झगडा तो कल का है । मुझे र्स्मुट्खत की अस- 
छियत दर्याफूत करने का शौक्र रसे से है। यह 
तो सभी जानते हैं कि उदू का रस्मुट्खत ग्ररब a 
लिया गया है, और इन्‌क्रिलाबि जमाना को वजह 
से जो जो तब्दीलियां इस रस्मुख्खत में वाक्क हुईं 
"we भी प्रजहरमिनुरुराम्स हैं, लेकिन यह बात 
बहुत कम छोगों को मालूम है कि हिन्दी का 


कीलाक्षरलिपि | 


२७१ 
रस्मुट्रत जो आजकल इस सूबे में रायज है वह 
महज दो तीन सदी से जारी है | खास हिन्दोस्तान 
में हो जमानए wem और हाल के रस्मुल्खत में 
जमीन आस्मान का फ़क्त है । अब यह सवाल पैदा 
होता है कि ग्ररब, हिन्दोस्तान, अजम वगैरा मुखतः 
लिफ़ geni के रस्मुटप़्त का इस्तिलाफ़ इत्तिफ़ा- 
क्रिया पैदा हो गया है या इश्तिलाफ़ि जबान की 
वजह से ? इस सवाल के हल करने के लि और 
नीज इस बात की तहक़ीक़ात के लिए कि यह 
मुल्तलिफ़ रस्मुल्खत हमेशा से इसी तरह चले 
आये हैं या किसी एक मुश्तरिक रस्मुठज़्त से 
निकले हैं मैने हज से वापस आकर जबानि बाबुल 
और संस्कृत का मुतालय़ शुरू किया | बाबुळी 
जवान के हालात मालूम करने में मुझे L. W. King 
बगैरा उलमा की तसानीफ़ से बहुत कुछ मदद 
सिठी | और संस्कृत पढ़ने में पण्डित देवदत्त साहिब 
मेरी बहुत मदद करते हैं 

आगाजी-- याददा adc] पण्डित देवदत्तजी 
भी आगये। आइए महाराज!” र #ॐ — * 

ang साहिब--“--पण्डित जी मुझ पर बडी 
इनायात करते EQ शास्त्रोजी की कोशिश से ही मैने 
संस्कृत के सफे-नहव में किसी कदर इस्तेदाद हासिल 
कर ली है, जिस वक्त, आप तशरीफ़ लाये थे में SHS 
यवनानी वगेरा के इश्तिक़ाक़ का हाल देख रहा था।' 

पण्डित देवदत्त me मीर साहब | अब 
कृपा करके आप इडितकाकादि अर्बो भाषा के शब्दों 
का प्रयोग न कीजिए । सरल हिन्दी बोलिए । हॉ, . 
आप उस दिन कहते थे कि बबरदेश की लिपि 
संसार की सब लिपियों से अळग Èl अब उसका 
कुछ हाल बतलाइण |” 

आगाजी-- इस मज़मून के सुनने का तो मुझको 
भी अज़हद maurs है। में भी खुनू गा, लेकिन 
बराहि महरबानी ठेठ हिन्दी न बोलिएगा। में संस्कि- 
रत नहों जानता |” 

सय्यद JAA साहिब अपना मजमून शुरू 
करते हैं | 
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२७२ संरस्वती 


बर्बरदेश की कीलाक्षरलिपि | 

“ बहुत लोगों का खयाल है कि अवल यूनानी जो 
हिन्दुस्तान में आया मकदूनिया का बादशाह fue 
न्द्र था; इससे पहले हिन्दुस्तान के रहनेवालों को 
यूनान का या उस मुल्क के आदुमियो व ज़बान का 
कुछ हाल AGA नहीं था । और इसी खयाल को 
ठोक मानकर यूरुप के अकसर Senda लोगो ने 
अनुमान किया हे कि पाणिनि का व्याकरण ईसा से 
तीन सो वष से ज़ियादा पुराना नहीं है। क्योंकि उस 

व्याकरण मै यबनानी लिपि का जिक्र आया हे-- 
शास्त्रोजी-- जी यह तो है ही हें, ' इन्द्रवरुण- 
भवशर्वेरुद्रसूडहिमारण्ययव -यवन -मातुलाचायौणा- 
Aga ग्रष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के पहले चरण 
का ४९वां सूत्र है और इस पर 'यवनालिप्याम्‌” 
वातिक है | परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि यवन 
लोगों का परिचय पाकर ही पाणिनि मुनि ने यह 
शब्द रचा हे क्योंकि शब्द अनादि हें और प्राचोन 
ऋषियों के मुख से भविष्यद्वाणी होना कोई आइचर्य 

की बात नहीं है 1” 

सय्यद साहिब--“ शास्त्रीजी, आपके सिद्धान्त 
बहुत यथाथ EI मगर आजकल के ज़माने मे शब्द- 
प्रमाण को लोग बहुत कम मानते हें जहाँ तक 
होता हैं प्रत्यक्ष और अनुमान को चेष्टा करते & | 
खेर | पाणिनि के समय के विषय में लोगों का मत- 
भेद है | गोल्डस्ट्रकर ने लिखा है कि यवनानी लिपि 


-से पाणिनि का अभिप्राय'बबरदेश को कीलाक्षरलिपि 


से था, मगर और लोग गोल्डस्ट्रकर की राय को 
हीं मानते ओर कहते हैं क यवनानी से मतलब 
यूनान की जबान से हो था । खैर, पाणिनि का मत- 
लब कुछ ही हो, यह बात अब अच्छी तरह से सिद्ध 
गई हे कि हिन्दुस्तान और बर्बरदेदा के लोगों का 
परस्पर परिचय ईसा से सात सो वर्ष पहले से भी 
पुराना है | इसलिए ऐसी पेसी Weezy बातों से 
पाणिनि के समय का निर्णय नहा हो सकता, क्योंकि 
यवन शब्द का विक्कतरूप arma? बर्बरदेश मे बहुत 
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प्राचीन काल से प्रचलित हे ओर सम्भव है 
पाणिनि ने बबर लोगों से ही ' यवनानी लिपि at” 
हाल सुना हो | 

आगाजी--“ अच्छा तो आप हिन्दुस्तान-रियय ३ 
कॉप्ट्व्यूटर “बाहस्पत्य À इस मामले मत्ती 
क्राय हें?” 

सय्यद्‌ साहिब वेशक ! पेरे खयाल मे उस 
UAA ने SHS JAL आर ' यवन AT अच्छे 
तरह तहक़ीक़ात की है। छेकिन हम तो कहीं से. 

हौं चले आये | मुझको सिफ यह कहना है कि 

हिन्दुस्तान के रहनेवाले gua जमाने म बबर लोगो nN} 
को जानते थे और उनके लिखते पढ्ने के क्राय A 
को भी जानते थे । सुमकिन हे कि किसी वक्त १८ 
दोनों की लिपि एक हो रही हो और समय के फेर से 
उसमें mun पड़ गया हो । Gx, यह बहुत दर की 
बाते हैं अभी इनके ज़िक्र की जरूरत नहो है । इस. 
वक्त, सिफ यह फ्रज कर लीजिए कि जैसा हिन्द लोग 
अपनी संस्कृत ज़बान को बहुत पुराना मानते हैं 
इसी तरह बर्बर भाषा भी बहुत पुरानी है। और 
जिस तरह संस्कृत भाषा में वेदों के समय से लेकर. 
पाणिनि के समय तक परिवर्तन हुए हैं वैसे ही बर्बर 
भाषा में भी हुए। mm केवळ इतना ही है कि संस्कृत 
भाषा का प्रचार भारतवष में आज तक जारी है 
मगर बबर भाषा का प्रचार ईसा के सो पचास वर्ष 
पहले हो से बन्द हो गया। a 

आगाजी - क्यों साहब, यह जो हम सुनते रायै ५ 
हे क दुनिया की असली जबाने कुळ तीन हें यानी | 
संस्किरत, ग्ररबी ओर तुकी, और बाक़ी सब जबातें 
इन्हीं से निकली हैं, क्या यह बात ठीक है? ओर | 
आपकी बर्बर जबान इनमें से किसके साथ जियादा 
dem रखती है 2” 

सय्यद्‌ साहन--“ कसरति तहक्रोक्रात की वजह 
से जबानो की तक़सीम का सवाल अब बहुत पेचीदो 
हो गया है । बबेर भाषा की बाबत जो कुछ 
मालूम हे वह कहता हू | यह में पहले कह चुकी ६ | 
कि उस मुल्क के पुराने खंडूरात से जो कत्वे (58 
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सख्या ७] 


i qe सब deren में fea हुए हैं। इन्हीं 
कत्बो के पढ़ ने से मालूम हुआ है कि पुराने ज़माने 
में वह सरज़मीन निहायत SCA थी ओर वहाँ 
एक निहायत खुशहाल काम बसती थी जिसकी 
बान इबरानी ज़बान से मिळती-जुळती थी | इस 
क्रोम ने अपना नाम ' बबेर ay 'बाबिल' रखा था 
और बहुत अरसे से उस मुल्क पर क़ाबिज़ आर 
आनांद थी | छेकिन तहक़ीक़ात से यह भी माळूम 
हुआ है कि यह बनेर लोग उस Hen के असली 
बाशिन्दे नहीं थे; बल्कि किसी वक्त, मे वहाँ के असली 
पाकर आवाद हुए थे । इस असली 
कम का नाझ ‘GAC’ था और बह यह कहा करती 
थी कि हम उत्तर की तरफ़ से आकर यहां बसे हैं।” 

शास्मीजो-- यह सुमेर कहीं सुमेरुपर्वत का 
नाम तो नहीं है ? 

सय्यद साहिब--“ मालूम नहों। खेर! इन सुमेर 
लोगों की sata इबरानी से बिलकुल नहीं मिलती 
थी ; बल्कि बिलकुल अलहदा थी ।” 

arai- क्यों साहब, संस्कृत से मिळतो थी?” 

सय्यद साहिब-- किस समय की संस्कृत से? 
संस्कृत भी तो बदलती रही है!” 

शास्त्रीजी-- अच्छा आगे चलिए 1" 

aag साहिब-- ईसा से हज़ार THE सौ वर्ष 
पहले ' असुर? लोगों ने इस मुल्क पर ग्राक्रमसा किया, 


S 


ie बर्बर लोगों को पराजित करके अपनी भाषा को, 


जो इबरानी से बहुत मिलती है, चलाया; मगर पुरानो 
भाषा के शब्द भी बोलते रहे 1” 

आगाजी--“ बस यह सममिए कि जैसे मुसळ- 
मान बादशाहों के वक्त मै उदू sara |” é 1 

सय्यद्‌ साहिब-- ठीक ! मगर फक्त इतना हे 
कि मुसलमान बादशाहों ने हिन्दुस्तान मै आकर 
अपना gega जारी किया | “असुर” लोगो ने 
प्राचीन सुमेर छोगों का जारी किया हुआ ही Rad- 
यार कर feat!” 

शास्त्रीजो--“ अजो, उस समय दूसरी लिपि 
बनी ही नहीं होगी, नहीं तो असुर ? लोग कब मानने 
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वाले थे। क्यों साहब उन शिलालेखों में देवासुर- 
संग्राम की तो कुछ चर्चा नहीं है?” 
सय्यद साहिब--“ है तो सही, परन्तु इस समय 
उसका ज़िक्र नहाँ कर सकता, फिर किसी दिन 
आपको Balsa । ” 
आगाजी--“ क्ते कलाम मुग्राफ़ हो ! मिस्मारी 
रस्मुटब्रत को इस सब झगड़े से क्या तग्रल्लुक है ?” 
सय्यद्‌ साहिव--“ तवाळति तक़रीर के लिए ü 
मु्राफ़ी चाहता हँ | इन सब बातों के कहने से मेरी 
गरज यह थी कि बावजूदे कि तीन चार हजार साल 
के ग्ररसे में उस मुल्क के रहनेवालों मे और उनकी | 
जबान में कई बार तगैयुरोतबदुल हुआ लेकिन 
उनका रस्मुलल़त बराबर वही Ter! और इन्हीं 
वजूहात से उस ज़बान और रस्मुटख़त के समभने 
में गैरमामूली दिळते पेश आई हे । ” - 
आगाजो--“ खैर, अब तमहीद तमाम शुद । 
हमें अब उस रस्मुट्ख़त को WHS दिखाइए 1" 
* i * के % 
आगाजी-- sem: | किताब हें या...... | 
अच्छा | Cuneiform Inscriptions of Western 
Asia, by H. 0. Rawlinson. खेर, खोलिए। * * 
x i x x * * 
शास्त्रीजी-- क्यों साहन! यह जो Fat, पावली, 
आनों के fag बन रहे हैं यही बबरदेश की लिपि है?” 
आगाजी--“ शास्त्री जी आपने अच्छी तरह नहीं 
देखा । घेळी, पावली के निशान तो सोधे और टेढे 
ख़त होते हैं, यह तो कोळे सी बिखरी हुई माळूम 
होती हैं । भला, सीधे सादे ख़तों को छोड़कर कील 
की शकल के maga निशान क्यों बनाये ९” 
सय्यद्‌ साहिब--“हज़रत | इसकी वजह हे । 
उस मुल्क में पत्थर नहौं होता ! ज़ियादातर Gnd 
भीगी हुई मिट्टी की तख्तियों पर नोकदार mon a 
कन्दा किये जाते थे । जरा आप गीली मिद्दी की एक 
agi बनाकर उसको कील की नोक सै दुबाइण, 
aua adi होगा, बल्कि नारंगी की Wat की तरह 
कील के चारों तरफ़ Aga की सतह qu जायगी। 
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अब आप कील को एक तरफ़ चलाकर आहिस्ते से 
उठा लीजिए। बस इन्हीं निशानात को शकूछ का 
निशान बन जायगा। और चकि कील दृहिने हाथ मे 
थाम कर बाई तरफ़ को नहीं चला सकते, इस वजह 
से बबरदेश की लिपि देवनागरी की तरह बाई तरफ़ 
से दहनी तरफ़ को लिखो और पढी जाती है । ” 
आगाजी-- खूब | मगर यह तां फ़रमाइए कि 
जब बक़ौल आपके इस रस्मुल्ख़त का रिवाज दो 
हज़ार साळ से बन्द्‌ है तो रॉलिन्सन (Rawli ison) 
वगैरा ने इन कत्बा को पढ़ और समभ क्योंकर लिया।” 


सय्यद साहिब--“ जनाब ! mala ज़माने के 
मतरूकशुदा रस्मुल्खत को पढ़ और समझ लेना 
एक दिन का काम नहीं हे | इन चीजों को असलियत 
को पहुँचने में महीनों क्या बरसों लगते हैं । लेकिन 
नाम उसका होता है जो अव्वल ही अवळ इस काम 
में कामयाब हो । हिन्दुस्तान में राजा अशोक के पाली 
जबान के कत्बे का पढ़ना HAT (Prinsep) साहिब 
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का हिस्सा था। उसी तरह मिस्मारी कत्बो को 
ही पहल पढ्ने और समभने का फ्रख Us Y " 
( Rawlinson ) और AERIS (Grotefeng V 
हासिल हुआ । उनके बाद बीसियों aaia 
मिहनत से अब सो बरस के बाद्‌ उस मुल्क को (| 
ज़बान कुछ अच्छी तरह समक मै आई है |” 
शास्त्रोजी--“ मीर साहब, | 
परन्तु यह तो बतलाइए कि उन दोनों साहब लोगो, 
ने क्योंकर बह लेख पढ़ लिए । हम पुराने ढंग श 
ब्राह्मण हैं, अगरेज़ी भाषा बिल्कुल नहों जानते। क्या 
हम भी उसी ढंगपर चलने से अँगरेजी Wü 
जान सकते हं?” d 
सय्यद साहिब--“महाराज, आपने 
अच्छी बात कही | उन लोगो ने किस 
के शिलालेखों को देखकर कीलाक्षरल्तिपि की वणं. 
माला बनाळी। आप इस विज्ञापन कां देखकर अँगरेजा 
वर्णमाला बना लीजिए | विज्ञापन युक्तप्रान्त के एक 
छापे खाने का हे-- p 


पुरातने. 

| 
i i 
| 


| 
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EUN o cana INDIAN-PRESS OF ALLAHABAD 
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FOREIGN COUNTRY. BESIDES PRINT. 
ING SEVERAL ENGLISH PERIODICALS, 
IT PUBLISHES A VERNACULAR MONTH. 
LY MAGAZINE OF ITS OWN—THE SA- 


RASWATÍ. THIS MAGAZINE IS KNOWN 
THROUGHOUT THE PROVINCES OF 


AGRA AND OUDH FOR ITS EXCELLENT 
ARTICLES AND SUPERIOR GET UP. 
THE SARASWATÍ IS EDITED AT JUHI 
(CAWNPORX), BUT IS PUBLISHED BY 
THE INDIAN-PRESS AT ALLAHABAD, 
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ALLAHÁBÁD KÁ INDIAN-PR ESS HIN. 
DUSTAN KE NÁMÍ CHHÁPA KHÁNOX | 
MEN SE EK HAL US MEN GAIR MUL | 
KON KE UMDA SE UMDA KAM Ki BA. 
RABAR SAF AUR SAHÍH KAM HOT. 
HAL ALAWA KAÍ ANGREZÍ RISALA- | 
JÁT KE, US SE KHÁS EK DESÍ ZABÁN Ua 
KÁ MÁHWÁRÍ RISK LA, JIS KA NAM ७ 
RASWAT HAI, SHAR HOTA HAL YEH ७ 
RISALA APNE ALA MA ZAMIN AUR UM | 
DA WAZA Ki WAJAH छाए st BA-JÁT | 
ÁGRA WA OUDH MEN MASHHÜR HAL | 

SARASWATÍ KE MAZÁMÍN JUHI (KAN: 1 
PUR) MEN MURATTAB HOTE 4 | 
LEKIN US KÍ ISHAAr INDIAN-PRESS | 
WAKA ALLA == o c4 ANDABÁBÁD 87 gorf SE HOTÍ HAL 4 


शास्त्रोजोी--“आपके कहने से अनुमान होता है 
_ कि यह एक ही विज्ञापन दो भिन्न भाषाओं में है, 
यद्यपि दोनों की वणेमाळा एक ही है । और यह भी 
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देखने से मालूम होता है कि दोनों quid चार ` 

पांच पदों को छोड़कर बाक़ी पद परस्पर 1 
> wv ° ७ » D^ 

मिलते और मिले कहाँ से भाषाएं ही जो भिन्न | 


कै 

i को w| ge cá cuis en A GA 
Uf. > पाँच पद क्यों दोनों मै समान रूप के हैं, और यदि 
1 कारण निझ्चय हो भी जाय, तो भो इस 
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बन सकती = E 2 
आगाजी- अख्खा | शाखीजी आपको यह 
नहीं मालूम | देखिए सें बतळाऊँ। यह जो चार 


~ c 


पाँच ems दोनों जबानों में यकसाँ लिखे हे यह 


अस्माए WI— 

एनते। क्या सय्यद साहिब-- बस आप ज़रा ताम्मुछ 

| TAT कीजिए ! आप आँगरेज़ी हुरूफ़तहज्ञी से वाक़िफ़ हैं 
OU “इसलिए आप पर वजह साफ़ जाहिर हैं। आप का 

बहुत हौ D) तारीफ़ तो तब थी जब किसी गैर ज़बान की तहरीर 

मे बिलामदद गेरे यह खयाल आपको आजाता |” 


चोन राजा. 

की वरी. आगाजी-- वेशक आप दुरुस्त फ़रमाते हैं, 
cma प्रोटफेण्ड और रॉलिन्सन ने बड़ी तारीफ़ के छायक़ 
न्त के एइ) काम किया!” 

L पण्डित देवदत्त शास्त्री विज्ञापन की लिपि का 
ere कर ही रहे थे कि इतने में मवज्जिन की 
SS HN: आवाज़ आई | सय्यद साहिब को मगरिब की नमाज 
र का खयाळ आया। wed भी सन्ध्या से पहले घर 
Ki BÀ पहुँचने की फ़िक्र म पड़े, और आगाजा का भी 


— HOM मेसोनिक लाज (Masonic Lodge) की याद आई | 
'18/1॥/- ` चलते समय aues ने कहा, “ मीरसाहब, हम 
ZABÁY. az विज्ञापन लिये जाते हैं । घर पहुँचकर इस वण 
AMSA मालाको समभने का यल करेंगे । आज हमारे 
L शा... स्कूल की परीक्षा समाप्त होकर स्कूर बन्द हो गया 


"e. । हे; एक महीने बाद खुलेगा | हमारा गाँव तिलहर 

me के स्टेशन से नो दस कोस है । कळ प्रातःकाल की 

ह... ~ गाडी मे सतार होकर यहाँ से जायँगे और आशा 
d T èran र पहुँच जायँगे । ufq सब 
"m है कि सायंकाळ तक घ पहु 

PRES, तरह से कुशळ रहा तो अगले महीने की पचीस 


छबीस तारीख़ तक फिर आप से मिले m" 
[ असमाप्त 


Digitized by Arya ञ्ार्वनिदघंर्वणने gnai and eGangotri २७५ 


AANA 


x मयूख = अभि की ज्वाला । 


S “बार्हस्पत्यः” ० x 
८ ४ + fasi Www । 


~ AAA 


निदाघ-वणेन | 
१--अहह | उष्ण हवा चलने लगी; 
अवनि आतप से जलने लगी | 


गगन में रज का दल छा गया ; 
गत वसन्त हुआ तप आगया ॥ 


२--न उड़ता अब पुष्प-पराग है ; 
न पिक के मन में अनुराग है । 
न मळ्यानिळ ही चलती कभी ; 
प्रकृति-हरय मलीन हुए सभी ॥ 


३--प्रखर आतप से zu पा कर ; 
सुखद चन्दन Tg लगा कर | 
aga मञ्जुळ और सुवासित 
पहनती अब वस्त्र वधू नित ॥ 
४--कर रहीं अति ताप प्रदान हे; _ 
हर रहीं सलिलाशय मान हैं | 
अति-प्रचण्ड-प्रकादा-निधान हैं ; 
रवि-मयूख मयूख" समान हैं ॥ 
५--तरु जहाँ करते मधु-दान थे , 
हृदय को हरते 1द्विज-गान थे । 
अचल थी मधु की सुषमा जहाँ 
बिखर भस्म रही अब है वहाँ!!! 
६--सर समान हुई नदियाँ अब , 
सर हुए EU पचल से सब । 
सकल पल्वल सूख गये तथा , हि 
अहह | दुस्सह है तप सवथा ॥ 
७-न घटती तजु की अब दाह है; 
सलिल की रहती नित चाह है। 
कळ नहों पड़ती गरमी बड़ी , 
युग समान अहो कटती घड़ी ॥ 
८--व्यथित होकर आतप से अति , 
qui नहीं चरते पशु सम्प्रति | 
| मधुर चैत्र \ 
S प्वल = पोखरी | 
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H हरिण, सिंह, मतङ्ज, शकर, 
तृषित है फिरते बन भीतर ॥ 
९--प्रखर आतप से अकुला कर , 
दल-हगम्बु गिरा कर भू पर । 
पवन-पीडित वृक्ष लता सब , 
रुदन सा करते रहते अब ॥ 


१०- तृषित भी खग दोपहरी भर 
तज नहों सकते निज कोटर | 
छिप किसी बिधि वे रहते बहाँ ; 
निकलते तप के भय से नहीं ॥ 
११--यह न मारुत है वर व्याल है ; 
न यह आतप है करवाल है | 
न यह भूमि, चिता सुविशाळ है; 
तप ET यह काळ कराल हे ॥ 
१२--मुदित मीन जहाँ नित डोलते , 
7T; AIT थे कमलों पर बोलते | 
Ig शशि-छटा प्रतिविम्बित थी जहाँ , 
23 अहह ! आज मरुस्थल है वहाँ ॥ 
i4 --- १३--प्रचण्ड मात्तण्ड इए अतीव 
13 हैं ताप से व्याकुळ सवे जीव | 
^ m aaia हैं कान्तिविहीन, दीन 
हुई रजःपूण दिशा मलीन ॥ 
१४-है जो जगत्प्राण मरुत्‌ प्रसिद्ध , 
होते उसो से ग्रब प्राण विद्ध | 
हैं ख्यात जो मित्र तथा दिनेशा , 
देते वही हैं अब तीक्ष्ण क्लेशा | 
१५--कान्ता कपोलों पर स्वेद-सीकर 
हैं यो सुहाते तप में मनोहर । 
ज्यों ओस के बूँद प्रभातकाळ में 
फूले हुए सुन्दर पझ-जाळ में ॥ 
१६--है तीर तुल्य लगती तप में समीर 
सन्ताप-पोडित सदा रहता शारीर । 
स्वेद-प्रवाह बहता रहता नितान्त 
होती तृषा सलिल पीकर भी न शान्त | 


रल 
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[ भाग, 


१७--कपू र, चन्दन, सुशीतल, स्वच्छ नोर 
भूगर्भगेह, जलयंत्र तथा उशीर | 8 
चन्द्र-प्रकाश, AF भोजन, पुष्पहार री f 
देते समस्त सुख हैं अब ये अपार " > 


म 


ene we Te 


कवि और कविता । 


SS 555०४५७ च छ TA zu सरस्वती की किसो 3 


99 3 


सख्या से “ कवि-कतव्य' नाम का. 
एक लेख प्रकाशित हुआ था। उस; 
यह दिखळार्‍या गया था कि कचिता 
को सरस, मनोरज्ञक और हृदय. 7 
ग्राहिणी बनाने के लिए कवि को किन किन बातो का 
खयाल रखना चाहिए। क्योंकि अच्छो कचिता लिखा ' 
सब का काम नहा । पर इस बात का विचार आज. 
कल के कितनेहीं पद्य-रचना-कर्ता बहत कम करते । 
हें । उन्होंने कविता लिखना बहुत सहल काम समम . 
लिया हे । वे शायद get हुई पंक्तियों ही को कविता . 
समभते हें । यह भ्रम हे। कविता एक चीज़ हे, तुही | 
हुई शब्द-स्थापना दूसरी चीज । | 
उदू का साहित्य-समूह हिन्दी से बहुत बढ़ा चढ़ा . 
हे | इस बात को क्रबूल करनाही चाहिए । हिन्दी के 
हितेषियों को उचित है कि हिन्दी-साहित्य को उन्नत 
करके उसकी लाज रक्‍खं । उद मे इस समय अनेक ' 
विषयों के कितनेही ऐसे ऐसे ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनकी 
हिन्दी में नाम तक नहीं। उठ़े-लेखकों में शम्सुल-उल्मा 
हाला, आजाद, जकाउल्ला, नजीरग्रहमद आदि की _ 
बराबरी करनेवाला हिन्दी मै शायदही कोई हो । इन | 
साहित्य-सेवियो ने उदू के ज्ञानागार को खूब समृद्धि 
शालो कर दिया है। हिन्दीवालों को चाहिएकिवे 
इन लोगों को पुस्तके पढ़े और वैसेही पुस्तके हिंदी ' 
में लिखने की कोशिश करे | इनमें से प्रोफेसर आज़ाद Bae 
का जिक्र सरस्वती मै आचुका है। उनकी एक किताब ~ 


> 


rm 


यह कविता गत मास देने से रह गई थी । aa = 
बार देना पड़ा । qe qe 


जिनका 


, पद्य-नामक पंक्तियाँ, व्यर्थ 


से प्ञाषा-सम्बन्धी कुछ अवतरण देकर आज़ाद की 


„ विद्वत्ता का परिचय हम पाठकों से करा चुके हैं । 


आज हमे हाली के विषय में कुछ कहना है | 
दम्स-डल-उठ्मा मौलाना अल्ताफ हुसैन, हाली, 
उर्दु के बहुत बड़े कवि हें । आपने उदू में नई तरह 
की कविता की नीच डाली हे । आपकी “gaga” 
नाम की कविता गजब की हे | जिन्होंने इसे न पढ़ा 
हो, जरूर पढ़ें | आप देहली के पास, पानीपत के 
रहनेवाले ९ 
(ग़ालिब) की कृपा से 


€ | देहली के प्रसिद्ध कवि असदुला खाँ 
आपने कविता खीखी | पहले 
आप लाहौर में सुछाजिम थे। वहा से देहली आये। 


^ अब आप शायद पानीपत मे मकान ही पर रहते हें। 


बूढ़े हो गये हे | आपने कई अच्छो अच्छी पुस्तके 
लिखी हैं । कबिता में आपका बड़ा नाम हे । आपने 
“gagat” नास का एक लेख लिखा =| यह लेख 
आपके “ दीवान ” के सांथ छपा =| इस लेख मे आपने 
कचि और कविता पर अपने विचार बड़ी योग्यता 
से प्रकट किये हैं । प्रायः उसो के आधार पर हम 
यह लेख लिखते हे | 

यह बात सिद्ध समझी गई हे कि कविता 
अभ्यास से नहीं आती | जिसमें कचिता. करने का 
स्वाभाविक माद्दा होता हे बही कविता कर सकता 
हे। देखा गया हे कि जिस विषय पर बड़े बड़े 
विद्वान्‌ अच्छी कविता नहीं कर सकते उसो पर 


_, अपढ़ और कम उम्र लड़के कभी कभी अच्छी कविता 


छिख देते हें | इससे स्पष्ट है कि किसी किसी मे 
कचिता लिखने को इस्तेदाद स्वाभाविक होती है-- 
ईश्वरदत्त होती है | जो चीज़ ईश्वरदत्त है वह अवश्य 
लाभदायक होगी | वह निरर्थक नहीं हो सकती | 
उससे समाज को कुछ न कुछ लाभ अवस्य पहुँचता 
है | अतएव यदि कोई यह समभत। हो कि कविता 
करना व्यथ है तो यह उसकी भूल है। हाँ कविता 
के लक्षणों से च्युत, Ie हुए वर्षा या मात्राओं को 
हो सकती हें | आज कळ 
प्रायः ऐसी ही पद्य-मालिकाओं का gå है | इससे 
यदि कविता को कोई व्यथ समझे तो आइचर्यप नहों। 
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कविता यदि यथार्थ मै कविता है तो सम्भव 
नहीं कि उसे सुनकर खुनने वाले पर कुछ असर न 
हो | कविता से दुनिया में आज तक बहुत बड़े 
बड़े काम हुए हैं । इस बात के प्रमाण मौजूद हैं | 
अच्छी कविता सुनकर कविता-गत रस के अनुसार, 
दुःख, शोक, क्रोध, करुणा, जोश आदि भाव पैदा 
हुए बिना नहीं रहते | और जैसा भाव मन में पेदा 
होता है, कार्य के रूप में फल भी वैसा ही होता 
S| हम लोगों में, पुराने ज़माने मे, भाट, चारण 
आदि अपनी कविता ही को बदौलत HUA वीरता 
का सञ्चार कर देते थे । पुराणादि मै कारुणिक 
प्रसड़ों का वर्णन सुनने और उत्तर-रामचरित आदि 
हृद्य काव्यो का अभिनय देखने, से जो अश्रुपात 
होने लगता है वह क्या है! वह अच्छी कविता ही 
का प्रभाव है | पुराने ज़माने मै ग्रीस के एथन्स नगर 
चाळे मेगारावालो से वैरभाव रखते थे | एक टापू 
> लिए उनमें कई TH लड़ाइयाँ हुई । पर हर दफे 
एथन्सवालों ही की हार हुई । इस पर सोलन नाम 
के विद्वान्‌ को बड़ा दुःख हुआ । उसने एक कविता 
लिखी | उसे उसने एक ऊंची जगह पर चढ़ कर 
एथन्स वालों को खुनाया । कविता का भावार्थ यह 
था--“ मैं एथन्स मे न पैदा होता तो अच्छा था। 
भे किसी और देश मे क्यों न पैदा हुआ ? मुझे पेसे 
देश में पैदा होना था जहाँ के निवासी मेरे देश- 
भाइयों से अधिक वीर, अधिक कठोर-हृदय और ` 
उनकी चिद्या से बिलकुल वे-ख़बर होते | से अपनी 
वर्भमान अवस्था की अपेक्षा उस अवस्था से अधिक 
सन्तुष्ट होता । यदि भे किसी ऐसे देश में पैदा होता 
तो लोग मुझे देखकर यह तो न कहते कि, यह 
आदमी उसी एथन्स का रहने वाला है जहाँ वाले 
मेगारा के निवासियों से लड़ाई में हार गये ओर 
लडाई के मैदान से भग निकले । व्यारे देशबन्छु | 
अपने शत्रुओं से जल्द इसका बदला लो । अपने 
इस कलङ्क को फ़ौरन चो डालो | अपने लज्ञाजनक 
पराजय के अपयश को दूर कर दो | जब तक अपने 
अन्यायी शत्रुओं के हाथ से अपना छिना हुआ देश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हरिण, सिंह, मतडुःज, शूकर, 
तृषित हें फिरते वन भीतर ॥ 
९--प्रखर आतप से अकुला कर , 
goeng गिरा कर भू पर | 
पवन-पीडित वृक्ष लता सब , 
रुदन सा करते रहते अब ॥ 


१०--तृषित भी खग दोपहरी भर 
तज नहों सकते निज कोटर । 
छिप किसी बिधि वे रहते वहा ; 
निकलते तप के भय से नहां॥ 
११--यह न मास्त है वर व्याल हे 
न यह आतप है करवाल हे । 
न यह भूमि, चिता सुविशाळ हे 
तप नहों यह काल कराल हे ॥ 
२-मदित मीन जहाँ नित डोलते , 
AJT थे कमको पर बोलते | 
शशि-छटा प्रतिविस्बित थी जहाँ 
अहह | आज मरुस्थल है वहाँ ॥ 
१३--प्रचण्ड मात्तण्ड हुए अतीव ; 
हैं ताप से व्याकुल सवे जीव | 
quia हैं कान्तिविहीन, दीन ; 
हुई रजःपूण दिशा मलीन ॥ 
१४- है जो जगत्प्राण मरुत्‌ प्रसिद्ध , 
होते उसी से ग्रब प्राण विद्ध | 
हें ख्यात जो मित्र तथा दिनेश , 
देते वही हैं अब तीक्ष्ण Sa! 
१५--कान्ता कपोलों पर स्वेद-सीकर , 
हैं यो सुहाते तप में मनोहर | 
ज्यों ओस के dq प्रभातकाल में , 
फूले हुए सुन्दर पद्म-जाल में ॥ 
१६--है तीर तुल्य लगती तप में समीर , 
सन्ताप-पोडित सदा रहता शरीर । 
स्वेद-प्रवाह बहता रहता नितान्त , 


- होती तृषा सलिल पीकर भी न शान्त ॥ 
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७--कपू र, चन्दन, सुशीतल, स्वच्छ नोर 
भूगभेगेह, ASAT, तथा SANT | 
चन्द्र-प्रकाश, TS भोजन, पुष्प-हार 
देते समस्त सुख हैं अत्र ये अपार Ils 
मेथिलीशरण गुप्त | 


Pj 


कवि और कविता । 


{न्च छ वषे हुए सरस्वती की किसी 
Qo संख्या में “कवि-कतंव्य ” नाम का | 
je पा $ : एक लेख प्रकाशित हुआ था। उससे, 
५००७०; यह दिखलाया गया था किकचिता ' 00 
को सरस, मनोरञ्ञक और gga- | 
ग्राहिणी बनाने के लिए कवि को किन किन बातों का 
GMS रखना चाहिए। क्योंकि अच्छो कचिता लिखना 
सब का काम AS | पर इस बात का विचार आज- 
कल के कितनेहीं पद्य-रचना-कती बहुत कम करते - 
हैं। उन्होने कचिता लिखना बहुत सहल कास ससक १ + 
लिया है | वे शायद get हुई पंक्तियों ही को कविता । 
समभते हे | यह भ्रम हे। कविता एक चीज़ हे, तुला 
हुई शाब्द्‌-स्थापना दूसरी चीज | 

उदू का साहित्य-समूह हिन्दी से बहुत बढ़ा चढ़ा 
है। इस बात को क़बूल करनाही चाहिए | हिन्दी के 
हितैषियों को उचित हे कि हिन्दी-साहित्य को उन्नत 
करके उसकी लाज रक्खे। उदू में इख समय अनेक 2.4 
विषयों के कितनेही ऐसे ऐसे ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनकी... 
हिन्दी मै नाम तक नहीं। उदू-लेखको में शम्सुल-उल्मा 2 ^ 
हाली, आज़ाद, जकाउल्ला, नज़ीरअहमद आदि की 
बराबरी करनेवाला हिन्दी A शायदही कोई हो | इन 
साहित्य-सेवियों ने उदू के ज्ञानागार को UIS aaa- 
शाली कर दिया हे । हिन्दीवालों को चाहिए कि घे 
इन लोगों की पुस्तके पढ़े और वेसेही पुस्तके हिन्दी 
मे लिखने की कोशिश करे । इनमें से प्रोफेसर आजाद 


ds 


M 


का जिक्र सरस्वती में आचुका हे। उनकी एक किताब Too 
* यह कविता गत मास देने से रह गई थी । इससे इस B 
बार देना पढ़ा । Ho qo g x 
" # 
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से भाषा-सम्बन्धी कुछ अवतरण देकर आजाद की 


ga का परिचय हम पाठकों से करा चुके Bd 


+ 


7 ४7 -छिख देते हैं । इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में 
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आज हमे हाली के विषय में कुछ कहना है | 
शास्स-उल-उट्मा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन, हाली, 
gd के बहुत बड़े कवि हें । आपने उदू में नई तरह 
की कविता की नीच डाली हे । आपकी “gaza” 
नाम की कविता गजब को हे । जिन्होंने इसे न पढ़ा 
हो, ज़रूर पढ़े । आप देहली के पास, पानीपत के 
रहनेवाले EI देहली के प्रसिद्ध कवि असदुल्ला खाँ 
(गालि) की कृपा से आपने कविता सीखी। पहले 
आप लाहौर में सुळाजिम थे। वहाँ से देहली आये। 
अब आप शायद पानीपत में मकान ही पर रहते हैं। 
बूढ़े हो गये हैं। आपने कई अच्छो अच्छी पुस्तके 
लिखी हैं । कविता में आपका बड़ा नाम हे । आपने 
quent” नास का एक लेख लिखा है। यह लेख 
आपके “ दोघान ” के सांथ छपा है । इस लेख में आपने 
कचि और कविता पर अपने विचार बड़ी योग्यता 
से प्रकट किये हैं । प्रायः उसो के आधार पर हम 
यह लेख लिखते हैं । 
यह बात सिद्ध समभी गई है कि कविता 
अभ्यास से नहीं आती | जिसमें कविता करने का 
स्वाभाविक माद्दा होता है बही कविता कर सकता 
है | देखा गया है कि जिस विषय पर बड़े बड़े 
विद्वान. अच्छी कचिता नहीं कर सकते उसी पर 
अपढ़ और कम उम्र लड़के कभी कभी अच्छी कविता 


कचिता लिखने को इस्तेदाद स्वाभाविक होती है-- 
ईश्वरदत्त होती है । जो चीज़ ईश्वरदत्त है वह अवश्य 
लाभदायक होगी | वह निरर्थक नहों हो सकती | 
उससे समाज को कुछ न कुछ लाभ अवश्य पहुँचता 
है । अतएव यदि कोई यह समकत। हो कि कविता 
करना व्यर्थ है तो यह उसकी भूल है। हाँ कविता 
के लक्षणों से च्युत, तुले हुए वणा या मात्राओं की 


. पद्य-नामक पंक्तियाँ, व्यर्थ हो सकती & आज कल 
- e e ~ 
-- ~ प्रायः ऐसी ही पद्यमालिकाओ का घाचुय्य है | इससे 


यदि कविता को कोई व्यर्थ समझे तो ATA नहों । 
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कविता यदि यथार्थ में कचिता हे तो सम्भव 
नहीं कि उसे सुनकर सुनने वाले पर कुछ असर न 
हो । कविता से दुनिया में आज तक बहुत बड़े 
बड़े काम हुए हैं । इस बात के प्रमाण मौजूद हैं । 
अच्छी कविता सुनकर कविता-गत रस के अनुसार, 
दुःख, शोक, क्रोध, करुणा, जोश आदि भाव पेदा 
हुए बिना नहीं रहते । और जैसा भाव मन में पैदा 
होता है, कार्य के रूप में फल भी वैसा ही होता 
€ | हम लोगों में, पुराने ज़माने मे, भाट, चारण 
आदि अपनी कविता ही की बदौलत वीरोंमे वीरता 
का सञ्चार कर देते थे । पुराणादि मै कारुणिक 
TAS का वर्णन सुनने और उत्तर-रामचरित आदि 
हृश्य काव्यों का अभिनय देखने, से जो अश्रुपात 
होने लगता है वह क्या है ? वह अच्छी कविता ही 
का प्रभाव है । पुराने ज़माने में ग्रीस के एथन्स नगर 
वाले मेगारावालों से वैरभाव रखते Bl एक टापू 
के लिए उनमे कई TH लड़ाइयाँ हुई । पर हर qm 
एथन्सबालों ही की हार हुई | इस पर सोलन नाम 
के विद्वान्‌ को बड़ा दुःख हुआ | उसने एक कविता 
लिखी । उसे उसने एक ऊंची जगह पर चढ़ कर 
एथन्स वालों को सुनाया | कविता का भावार्थ यह 
था--“ में एथन्ख मे न पैदा होता तो अच्छा था । 
में किसी और देश मै क्यों न पैदा हुआ ? मुझे ऐसे 
देश मे पैदा होना था जहाँ के निवासी मेरे देश- 
भाइयों से अधिक वीर, अधिक कठोर हृदय और - 
उनकी विद्या से बिलकुल बे-ख़बर होते । मै अपनी 
वर्तमान अवस्था की अपेक्षा उस अवस्था से अधिक 
सन्तुष्ट होता | यदि मै किसी ऐसे देश मे पैदा होता 
तो लोग मुझे देखकर. यह तो न कहते कि, यह 
आदमी उसी एथन्स का रहने वाला है जहाँ वाले 
मेगारा के निवासियों से लड़ाई A हार गये ओर 
लडाई के मैदान से भग निकले | प्यारे देशबन्छु | 
अपने शत्रुओं से जल्द इसका बदला लो | अपने 
इस TSE को फौरन थो डालो | अपने लज्ञाजनक 
पराजय के अपयश को दूर कर दो । जब तक अपने 
अन्यायी TAM के हाथ से अपना छिना हुआ देश 


२७८ 
न ger लो तब तक एक मिनट भी चैन से न बैठो” | 
इस कविता का लोगों के दिल पर इतना असर हुआ 
कि फौरन मेगारावाळो पर फिर चढ़ाई कर दी गई 
और जिस टापू के लिए यह बखेडा हुआ था उसे 
एथन्सवाळो ने लेकर कळ की। इस चढ़ाई में 
सोलन ही सेनापति बनाया गया था । 

रोम, इंगळे ड, ग्ररब, फ़ारस आदि देशों मे इस 
बात के सेकड़ों उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने 
असम्भव बाते सम्भव कर दिखाई हैं । जहाँ पस्त- 
हिम्मती का दौर दौरा था वहाँ जोश पैदा कर दिया 


है। जहाँ शान्ति थी वहाँ गदर मचा दिया है। : 


. अतएव कविता एक असाधारण चीज है । परन्तु 

 - निरलेही को सत्कवि होने का सौभाग्य प्राप्त होता है । 

जब तक ज्ञान-वृद्धि नहीं होती--जब तक सभ्यता 

का जमाना नहों आता--तभी तक कविता की विशेष 

उन्नति होती है । क्योंकि सभ्यता और कविता में 

परस्पर विरोध है। सभ्यता और विद्या की वृद्धि 

होने से कविता का असर कम हो जाता है । कविता 

में कुछ न कुछ झूठ का अंश ज़रूर रहता है । 

असभ्य अथवा अद्ध-सभ्य लोगों को यह अंश कम 

खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत । 

तुलसीदास की रामायण के खास खास स्थलों का 

स्त्रियों पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना पढ़े लिखे 

आद्मियों पर नहीं । पुराने काव्यों को पढ़ने से 

लोगों का चित्त जितना पहले आष्ट होता था उतना 

अब नहाँ होता | हज़ारों वर्ष से कचिता का क्रम 

जारी है | जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन कचि करते 

हैं उनका वर्णन बहुत कुछ अब तक हो चुका । जो 

. नये कवि होते हैं वे भी उळट फेर से प्रायः get 

। बातों का बर्णन करते हैं। इसी से अब कविता कम 
हृदयग्राहिणी होती है | 

संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को उसे 

"Heft ही वर्णन करनी चाहिए। उसके लिए किसी 

- तरह की रोक या पाबन्दी का होना अच्छा नहा | 

_ दुबाव से कवि का जोश दूब जाता है | उसके मन 

. में जो भाव आपह आप पैदा होते हैं उन्हे जब वह 


eee 
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निडर होकर अपनी कविता में प्रकट करता है तभी _ 
उसका पूरा पूरा असर लोगों पर पड़ता है । बनावट 
से कविता बिगड़ जाती है । किसी राजा या किसी 
व्यक्ति-विशेष के गुण दोषों को देखकर कवि के मन 


मै जो भाव उद्धत हों उन्हें यदि बह वे रोक टोक 


प्रकट कर दे तो उसकी कविता हृदयद्रावक हुए 
बिना न रहे । परन्तु परतंत्रता, या पुरस्कार-प्राप्ति, 
या और किसी कारण से, सच बात कहने में किसी 
तरह की रुकावट पैदा हो जाने से, यदि उसे अपने 
मन की बात कहने का साहस नहीं होता तो, कविता 


~ 


का रख ज़रूर कम हो जाता है | इस दशा में अच्छे _ 


कवियों की भी कविता नीरख, अतएव प्रभावहीन, | 


हो जाती है । सामाजिक और राजनैतिक विषयों मे, 
कटु होने से सच कहना भी जहाँ मना है, वहाँ इन 
विषयों पर कविता करनेवाले कवियों की उक्तियां का 
प्रभाव क्षीण हुए बिना नहीं रहता । कचि के लिए 
कोई रोक न होनी चाहिए | अथवा जिस बिषय मे 
रोक हो उस विषय पर कविता ही न लिखनी 
चाहिए | नदी, ताळाब, वन, पर्वत, फूल, पत्ती, 
गरमी, सरदी आदि ही के वर्णन से उसे सन्तोष 
करना उचित हे । 

खुशामद के ज़माने मे कविता की बुरी हालत 
होती है। जो कवि राजाओं, नवाबों या बादशाहों के 
आश्रय में रहते हैं, अथवा उनको ,खुश करने के 
इरादे से कविता करते हैं, उनको खुदामद्‌ करनी 
पड़ती है । वे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा 
करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, कि उनकी उक्तियाँ 
असलियत से बहुत दूर जा पड़ती हैं। इससे कविता 
को बहुत हानि पहुँचती है । विशेष करके शिक्षित 
और सभ्य देशों में कचि का काम प्रभावोत्पादक 
रीति से यथार्थ घटनाओं का वर्णन करना है, 
आकारा-कुसुमों के शुळदस्ते तैयार करना नहीं। 
ASMA के आचाय्या ने अतिशयोक्ति एक 
अलङ्कार ज़रूर माना है । परन्तु अभावोक्तियाँ भी 
क्या कोई अलङ्कार हैं ? किसी कवि की बेसिर पेर 
की बाते. सुनकर, किस. समभदार आदमी को 
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संख्यां ७ ] 


DOYS 


_आनन्द-प्राति हो सकती है ? जिस समाज के लोग 


अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं बह 
समाज कभी प्रशंसनीय नहीं समभा जाता | काबुल 
के अमीर हबीबुल्ळाखाँ ने कविताबद्ध अपनो निरा- 
चार प्रशांसा सुनने से, अभी कुछ ही दिन हुए, 
इनकार कर दिया | यह बात पाठकों से छिपी नहीं 
है | .खुशामद्‌-पसर् आदमी कभी आदर की हृष्टि 
से नहीं देखे जाते | 
कारणवश अमीरों की झूठी प्रशांसा करने, अथवा 
किसी एकही विषय को कविता में कवि-समुदाय के 
“आजन्म ळगे रहने, से कविता की सोमा कट Sz 
कर बहुत थोड़ी रह जाती है । इस तरह की कविता 
se मे बहुत अधिक है । यदि यह कहे कि आशि- 
कराना (शट गारिक) कविता के सिवा और तरह की 
कविता उडू में है ही नहीं, तो बहुत बडी अत्युक्ति 
होगी | किसी दीवान को उठाइ, किसी wear 
को उठाइ, आशिक्र-माझूक्रों के रंगीन रहस्यों से 
आप उसे आरंभ से अन्त तक रंगी हुई पाइएगा। 
gan भी यदि सच्चा हो तो कविता मे कुछ अस- 
लियत आसकती है । पर कया कोई कह सकता है 
कि आशिक़ाना शेर कहनेवालों का सारा रोना, 
कराहना, ठंढी सासे लेना, जीते ही अपनी क्रव्रोपर 
चिराग जलाना सब सच है ? सब न सहो, उनके 
प्रलापो का क्या थोड़ा सा भी अंश सच है ? फिर 


o इस तरह की कविता सैकड़ों वषे से होती आ रही 


है। अनेक कवि हो चुके, जिन्होंने इस विषय पर न 
मालूम क्या क्या लिख डाला है | इस दशा मे नये 
कवि अपनी कविता मै नयापन केसे ला सकते हें ? 
बही तुक, वही छन्द, वही शब्द, वही उपमा, वही 
रूपक | इस पर भी लोग पुरानी लकीर को बराबर 
पीटते जाते हैं । कवित्त, aaa, घनाक्षरी, दोहे, 
सोरटे लिखने से बाज नहीं आते | नख-सिख, 
नायिका-भेद, अलङ्कार-शारत्र पर पुस्तकों पर पुस्तक 
लिखते चले जाते हें । अपनो व्यथे बनावटी बातों 
से देवी-देवताओं तक को बदनाम करने से नहीं 
सकुचते | फल इसका यह हुआ है , कविता की 
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२७९ 
असलियत काफूर हो गई है । उसे सुनकर सुनने 
चाले के चित्त पर कुछ भी असर नहीं होता | उलटा 
कभी कभी मन में घृणा का उद्रेक अवश्य उत्पन्न हो 
जाता है | 

कविता के बिगड़ने और उसकी सोमा परिमित 
हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता È | 
वह बरबाद हो जातां है । भाषा में दोष त्रा जाता 
है । जब कचिता की प्रणाली बिगड़ जाती है तब 
उसका असर सारे ग्रन्थकारों पर पड़ता है । यंही 
क्यों, सर्वसाधारण की बोळ चाल तक मै कविता के 
दोष आ ज्ञाते हैं । जिन शब्दों, जिन भावों, जिन 
शक्तियों का प्रयोग कवि करते हैं उन्हीं का प्रयोग 
और लोग भी करने लगते हें | भाषा और बोळ चाळ 
के सम्बन्ध मे कविही प्रमाण माने जाते हैं । कवियों _ 
हौं के प्रयुक्त शब्दों और मुहाविरें को कोशकार अपने 
कोशों मै रखते हैं मतलब यह कि भाषा और बोळ 
चाळ का बनाना या बिगाड़ना प्रायः कवियों ही के 
हाथ में रहता है | जिस भाषा के कवि अपनी 
कचिता में बुरे शब्द और बुरे भाव भरते रहते हैं 
उस भाषा की उन्नति तो होती नहीं, उलटा अवनति 
होती जाती है | 5 

कविता-प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई . 
नये तरह की स्वाभाविक कविता करने लगताहे तो 
लोग उसकी निन्दा करते हैं। कुछ नासमक और 
नादान आदमी कहते हैं. यह बड़ी भद्दी कविता है । 
कुछ कहते हैं यह कविता ही नहीं। कुछ कहते हैँ ` 
कि यह कविता तो “छन्दःप्रभाकर” मै दिये गये 
लक्षणों से च्युत है, अतएव यह निर्दोष नहीं | बात 
यह हे कि जिसे वे प्रब तक कविता कहते आये हैं 
वही उनकी समक मै कविता है और सब कोरी 
ata ata! इसी तरह की नुकताचीनी से तंग आकर _ 
अँगशेजी के प्रसिद्ध कवि-गोल्डस्मिथ ने अपनी कविता 
को सम्बोधन करके उसकी सान्त्वना की है। वह 
कहता है--“ कविते ! यह बेक्रदरी का ज़माना है। _ 
लोगो के चित्त का तेरी तरफ़ खिंचना तो दूर रहा, 
उळटा सब कहाँ तेरी निन्दा होती है। तेरी बदौलत 
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सभा-समाजों और जलसों A मुझे लज्जित होना 
पड़ता है। पर जब में अकेला होता हुँ तब तुझ पर 
में घमण्ड करता g | याद रख, तेरी उत्पत्ति स्वाभा- 
विक है। जो लोग अपने प्राकृतिक बल पर भरोसा 
— रखते हैं वे निधन होकर भी आनन्द से रह सकते हें | 
पर अप्राकृतिक बल पर किया गया गवे कुछ दिन बाद 
ज़रूर चूण हो जाता है”। गोल्डस्मिथ ने इस विषय 
में बहुत कुछ कहा है; पर हमने उसके कथन का 
सारांश बहुत ही थोड़े शब्दों में दिया है। इससे 
प्रकट है कि नई कविता-प्रणाळी पर भृकुटी टेढ़ी 
करनेवाले कवि-प्रकाण्डो के कहने की कुछ भी परवा 
न करके अपने स्वीकृत पथ से जरा भी इधर उधर 
होना उचित नहों | नई बातों से घबराना ओर उनके 
पक्षपातियों की निन्दा करना मनुष्य का स्वभावही सा 
हो गया है । अतएव नई भाषा और नई कविता पर 
यदि कोई नुकताचीनी करे तो ग्राइचय्य नहों | 
आजकल लोगों ने कविता और पद्य को एक ही 
चीज समक रक्खा हे । यह भ्रम है। कविता और 
पद्य में बही भेद है जो अँगरेजी की 'पोयटरी 
(Poetry) और ‘qa’ ( Verse ) में । किसी 
प्रभावोत्पादक और मनोरञ्जक लेख,बात या वक्तता 
का नाम कविता है। और नियमानुसार तुळी हुई 
सतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने या सुनने 
से चित्त पर असर नहीं होता वह कविता नहीं। 
चह मपी लुळी शाब्द-प्यापना मात्र है | गद्य और पद्य 
दोनों में कविता हो सकती है । तुकबन्दी और 
अनुप्रास कविता के लिए अपरिहार्य नहीं | संस्कृत 
का प्रायः सारा पद्य-समूह बिना तुकबन्दी का है | 
और संस्कृत से बढ़कर कविता शायद A किसी 
और भाषा में हो । ्ररब में भी सैकड़ों अच्छे अच्छे 
. कवि हो गये हैं। वहाँ भी शुरू शुरू में तुकबन्दी 
OW बिलकुल खयाल न था | अँगरेज़ी में भी अनुप्रास- 
| Sh ॥ एक बात जरूर हे 
i क वता ग्रधिक चित्ता- 
कषक हो जाती है। पर कविता के लिए ये बाते 
ऐसी हो हैं जैसे कि शरीर के लिए वस््राभरण | यदि 
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कचिता का प्रधान धम्मे मनोरञ्जकता और मभावोत्पा 
दकता SAA न हो तो इनका होना निष्फल समझना 
चाहिए | पद्य के लिए क्राफ़िए वगैरह की ज़रूरत है | 
कविता के लिए नहीं । कविता के लिए तो ये बाते 
एक प्रकार से उलटा हानिकारक हैं। तुले हुए शब्दों 
मै कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि zen से 
कवियों के विचार-स्वातन्त्रय में बड़ो बाधा आती RI 
पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार की बेड़ियाँ 
हैं । उनसे जकड़ जाने से कवियों को अपने स्वाभा- 
विक उड्डान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 


है। कचि का काम है कि वह अपने मनोभावों को 


स्वाधीनतापूर्वक प्रकट करे। पर क़ाफ़िया और वज़न 
उसकी स्वाधीनता में विघ्न डालते हैं । उसे अपने 
भावों को वे स्वतन्त्रता से नहो प्रकट होने देते | 
काफ़िये और वज़न को पहले Pe कर कवि को 
अपने मनोभाव तद्नुकूल गढ़ने पड़ते हे । इसका 
मतलब यह हुआ कि प्रधान बात अप्रधानता को 
प्राप्त हो जाती है, और एक बहुत ही गोण बात 
प्रधानता के आसन पर जा वैठती है | 
अपने भाव स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं प्रकट कर सकता! 
फल यह होता है कि कवि की कविता का असर 
कम हो जाता है । कभी कभी तो वह बिलकुल ही 
जाता रहता है। अब आपही कहिए कि जो वजन 
आर क़ाफ़िया कविता के लक्षण का कोई अहा नहीं 
उन्हेही प्रधानता देना भारी भूल है या नहीं? | 
जो बात एक असाधारण और निराळे ढंग सॅ 
शब्दों के द्वारा इस तरह प्रकट की जाय, कि सुनने 
वाले पर उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़े, उसी 
का नाम कविता है | आज कळ हिन्दी में जो सज्जन 
पद्य-रचना करते हैं ओर उसे कविता समक कर 
छपाने दौड़ते हैं उनको यह बात ज़रूर याद रखनी 
चाहिए । इन पद्य-रचयिताग्रों में कुछ ऐसे भी हैं जो 
अपने पद्यो को कालिदास, होमर और बाइरन की 
कविता से भी बढ़ कर समभते हैं । यदि कोई 
सम्पादक उन्हे प्रकाशित करने से इनकार करता है 
ता वे अपना अपमान खमकते हैं और बेचारे सम्पादक 
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प्रकाशित करके अपने जी की जलन शान्त करते हें | 
वे इस बात को बिळकुळही भूल जाते हैं कि यदि 
उनकी पद्यरचना अच्छी हो तो कौन ऐसा मूर्ख 
होगा जो उसे अपने पत्र या पुस्तक में सहर्ष और 
सधन्यवाद्‌ न प्रकाशित करेगा ? 

कवि का सब से बड़ा गुण नई नई बातों का 
ERAT e | उसकेलिए “पइसमेसिनेशन' (Imagi ation) 
की बड़ी ज़रूरत है । जिसमें जितनोही अधिक यह 
शक्ति होगी बह उतनीही अधिक अच्छी कविता 
लिख aan | कचिता के लिए उपज चाहिए । नये 
नये भावों की उपज जिसके हृदय में नहीं होती वह 
शो st कविता नहीं लिख सकता । ये बाते 


S A 


हो बदौलत होती हैं। इसी लिए संस्कृतः 
iurare प्रधानता दी है । प्रतिभा ईश्वरदत्त 
है । अभ्यास से वह नहीं प्राप्त होती । इस 
के माँ के पेट से लेकर पैदा होता है । 
की बदौलत वह भूत और भविष्यत्‌ को 
स्तामळकवत्‌ देखता है । वर्तमान की तो कोई 
बात ही नहीं । इसी की कृपा से वह सांसारिक 
बातों को एक ग्रजीब निराळे ढंग से बयान करता 
है जिसे सुनकर सुनने वाळे के हृदयोदृधि में नाना 
प्रकार के सुख, दुःख, aad आदि विकारों की 
लहरो उठने ळगती हैं । कवि कभी कभी ऐसी 
अद्भुत बाते. कह देते हैं कि जो कचि नहीं हैं उनकी 
पहुँच वहाँ तक कभी हो ही नहीं सकती | 
कचि का काम है कि बद प्रकृति-विकास को 
खूब ध्यान से देखे । प्रकृति की लीला का कोई ओर 
छोर नहीं | वह अनन्त है । प्रकृति अदूभुत अद्भुत 
खेळ खेला करती है । एक छोटे से फूल मे वह 
है । वे साधारण 
ग्रादमियों के ध्यान में नहीं आते । वे उनको समभ 
ही नहीं सकते | पर कवि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से 
प्रकृति के कौशल अच्छी तरह देख लेता है; उनका 
वर्णन भी वह करता है; उनसे नाना प्रकार की 
शिक्षा भी ग्रहण करता है; और अपनी कविता के 
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द्वारा संसार को लाभ पहुँचाता हे । जिस कवि में 
प्राकृतिक हदय और प्रकृति के कौराळ देखने और 
समभने का जितनाहीं अधिक ज्ञान होता है वह 
उतनाही बड़ा कवि भी होता है। प्रकृति-पय्यो- 
लोचना के सिवा कवि को मानव-स्वभाव की 
आलोचना का भी अभ्यास करना चाहिए । मनुष्य . 
अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुःख आदि का 
अनुभव करता है। उसकी दशा कभी एक सी नहों 
रहती | अनेक प्रकार के विकार-तरडू उसके मन में 
उठाही करते Eq इन विकारों की जाँच, ज्ञान और 
अनुभव करना सब का काम नहाँ | केवल कवि ही 
इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों को 
इनका अनुभव कराने मै समर्थ होता है । जिसे कभी 
पुत्रशोक नहीं हुआ उसे उस शोक का यथार्थ ज्ञान 
होना सम्भव नहीं | पर यदि वह कवि है तो वह 
पुत्र-शोकाकुळ पिता या माता की आत्मा में प्रवेश 
सः करके उसका अनुभव कर लेता है | उस अनुभव 
का वह इस तरह वणन करता हे कि खुननेवाला 
तन्मनस्क होकर उस दुःख से अ्रभिभूत हो जाता 
है । उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी 
पर वह दुःख पड़ रहा है। जिस कवि को मनो- 
विकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं 
होता वह कदापि अच्छा कचि नहों हो सकता | 
हाळी के मुक्रद्दमे को पढ़कर श्रीपण्डित quida 
am ने एक छोटा सा लेख सरस्वती मे छपने भेजा 
है । उसमे आपने अलङ्कार शास्त्र के आचार्य्यो को 
राय लिखो है और संक्षेपतया यह दिखलाया है कि 
हमारे आङङ्कारिको ने कविता के लिए किन किन 
बातों की ज़रूरत समभी है। इस लेख को अछग न 
प्रकाशित करके यहीं किये देते हैं । पाठक देखे गे कि 
हाळी की राय संस्छृतवालो से बहुत कुछ मिलती है। ' 
ने्सागकी च प्रतिभा श्रतश्न बहुनिर्मलम्‌ d 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पद्‌: ॥ 
( आचार्यदरडी--काव्यादश ) 
* ग्रथौत्‌ स्वाभाविकी प्रतिभा-शक्ति, (१) शब्द्‌- 
“sete तथा लोकाचारादि का विशुद्ध ज्ञान 


२८२ 


AS eee 


४ (२) और प्रगाढ अभ्यास (३) यह सब मिलकर 
४ काव्यरूप सम्पत्ति का कारण है--“श्रुत” शब्द के 
CoS qo जीवानन्द विद्यासागर ने ये किये हे _- 
(Osa शास्त्रज्ञानं लोकाचारादिज्ञानञ्च ”। ' लोका- 
४ चारादिज्ञान ' पद सुष्टिकाय आर मानवस्वभाव 

"ew दोनों के ज्ञान का बोधक है | जिनका उल्लेख 
“हाली ने अपनी दूसरी ओर तीसरी राते “सृष्टिकाय- 
८ पर्योलोचना” और “ शब्द्विन्यास-चातुय ” नामक 
“ में किया है । प्रगाढ अभ्यास की आवश्यकता 
“हाली ने “ आमद और Ags मे फ़क़ ^ पर बहस 
“ करते हुए सिद्ध की हे। 

८ इसी अभिप्राय का एक शछोक यह है-- 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकायायवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 

“ अथात्‌ प्रतिभाशक्ति, काव्यादिशास्त्र तथा 

* लोकाचारादि के अवलोकन से प्राप्त हुई निपुणता, 
“ और काव्यज्ञों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये 
“ तीनों बाते कविता के उद्भव में हेतु हैं । 

“कई ग्राचायो ने प्रतिभा को ही काव्य का 
“कारण मानकर, व्युत्पत्ति को उसको सुन्दरता का 
“ और ग्रभ्यास को वृद्धि का हेतु माना È | यथा-- 

कवित्वं जायते शक्तेवंद्वते5भ्यासयोगत: | 
तस्य चारुत्वनिष्पत्तो व्युत्पात्तेस्तु गरीयसी ॥ 

“इस मत की पुष्टि भी हाली के उस लेख से 
“ होतो हे जो उन्होंने सब से पहली शते “Aaa” 

- £ (प्रतिभा) पर लिखा हे | 
“ इन्हीं सब बातों को हाळी ने अपने मुक्रद्दमे मे 
“ ३७ से ५४ पृष्ठ तक उदाहरणादिकों से पदळवित 
* कियां हे | 
“ खृष्टिकाय निरीक्षण की आवश्यकता ” कवि 
“at क्यों है ? इस बात को हाली ने 'मसनवो' पर 
“ बहस करते हुए एक उदाहरण द्वारा समझाया 
“हे 13 लिखते हैं-- 
3 (¢ «००००००००० इसी प्रकार क्रिस्से ï ऐसी छोटी 
“ छोटी प्रासड़िक बातों का बयान करना, जिन्हें 
“ तजरिबा ओर मुशाहिदा झुटलाते हों, कदापि उचित 
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“पन साबित नहीं होता, जितनी उसकी अज्ञता ^” 
“और लोकवृत्तान्त से अनभिज्ञता, या ज़रूरी l 
“ अनुभव प्राप्त करने से वेपरवाई साबित होती | 
“ हे । जैसा कि “ बदरेमुनीर ” मे एक खास Dg 
“ और वक्त का समाँ इस तरह बयान किया हे-- | 
वो गाने का आलम वो हुस्ने Tal, 
वो गुलशन की खूघी at दिन का समा | 
quedi की कुछ Bla और कुछ वो धूप, | 
वो धानों की सब्जी वो सरसों का रूप ॥ | 
“sar frat से साफ़ यह प्रतीत होता हेच 
“ कि एक तरफ़ घान खड़े थे ओर एक तरफ़ सरसों 
“फूल रही थी | मगर यह बात वाक्क के ख़लाफ़ | 
“ हे, क्योंकि धान ख़रीफ़ में होते हें, ओर सरसों 
रबी मे गेहुओं के साथ बोई जाती है | 
“इसी विषय का कविकुलगुरु कालिदास के | 
“ विश्वविख्यात काव्य, तथा कविवर विहारीलाल 
“की सतसई से एक एक प्रत्युदाहरण सुनिए-- 
^ इक्षुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोपुर्गुणोदयम्‌ । । 
आकुमारकथोद्रातं शालिगोप्यो जगुयैशः ॥ ” 
रघुवेश | 
^ रघु की दिग्विजयाथे यात्रा के उपोद्घात में 
“शरहतु का que करते हुए कवि कहते हैंकि | 
“ इख को छाया में बैठी हुई धान रखानेवाली खियाँ | 
रघु का यश गांतो थो” | शरत्काल में जब धान | 
“ के खेत पकते हैं तब fe इतनी बडी हो आती है | 
“ कि उसकी छाया में बैठकर खेत रखा सके । ईख ?| ^ 
और धान के खेत भी प्रायः पास ही पास हुआ ` 
करते हैं । कवि को ये सब बाते विदित at | 
"PUR में इस दशा का- इस वास्तविक घटना | 
zi 


A 
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" का--चित्र सा aia दिया गया है । ऋछोक पढ़ते 
हो वह समा आँखो में फिरने लगता हे | 
महाराजाधिराज विक्रमादित्य के सखा, राजसी 
ठाठ से रहनेवाळे कालिदास, ने गरीब किसांनों __ 
की, नगर से दूर, जङ्गल से सम्बन्ध रखनेवाली c 
एक वास्तविक घटना का केसा मनोहर चित्र 


Mi 


EY 


| 


" 


~ 


संख्या ७ ] 


“ee प्रमाण है | दूसरा प्रत्युदाहरण-- 
सन GFA बीत्यो बनौ ऊखो लई Farle | 
हरी हरी अरहर अजों घर धरहर हियनारि | 
सतसई | 
“पहले सन सूखता है, फिर बन-_ बाड़ी या कपास 
“ के खेत की बहार ख़त्म होती है | पुनः Fa के उखड़ने 
“ को बारी आती है । आर इन सब से पीछे गेहुओं 
“के साथ तक अरहर, हरी भरी खड़ी रहती है। 
“ थे सब बाते' कचि ने केसे सुन्दर ओर सरळ 
“ छंग से ऋमपूर्वक इस दोहे मे बयान की हैं । इस 
“ के ग्रनुभास की छटा, आदि अन्य काव्यशुणां पर 
' ध्यान दिलाने का यह अवसर नहीं | 
कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उचित 
शाब्द्‌-स्थापना की भी बड़ी ज़रूरत है । किसी मनो- 
विकार या ga के वर्णन में ge Feat ऐसे 
शब्द रखने चाहिएँ जो खुननेवाले की आँखों के 
सासने वर्ण्यविषय का एक चित्र सा dia दे । 
मनोभाव चाहे कैसा ही अच्छा क्यों न हो, यदि वह 
तदचुकूल शब्दों मे न प्रकट किया गया, तो उसका 
असर यदि जाता नहीं रहता तो कम ज़रूर हो जाता 
है । इसीलिए कवि को चुन चुनकर ऐसे शब्द 
रखना चाहिए, और इस क्रम से रखना चाहिए, 
जिससे उसके मन का भाव पूरे तौर पर व्यक्त हो 


जाय | उसमें कसर न पड़े । मनोभाव दाब्दोंहों के 


द्वारा व्यक्त होता है | अतएव सयुक्तिक शब्द स्थापना 
के बिना कवि की कविता TERT हृदयहारिणी «ul 
हो सकती । जो कवि अच्छी शाब्दस्थापना करना 
नहीं जानता, अथवा यों कहिए कि जिसके पास 
काफ़ी शब्द-समूह नहीं हे, उसे कावता करने का 
परिश्रमही न करना चाहिए । जो खुकवि हैं उन 

एक एक शाब्द की योग्यता ज्ञात रहती है। वे खूब 
जानते हैं कि किस शब्द मे क्या प्रभाव है | अतएव 
जिस शब्द मे उनका भाव प्रकट करने की एक बाळ 
भर भी कमी होतो हे उसका वे कभी अ नहीं 
करते । आजकल के पद्य-रचना-कतो महाशयो को 
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(पैरगाड़ी) के सवार को दचके लगते हैं उसी तरह 
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इस बात का बहुत कम ख्याल रहता है । इसीसे 
उनकी कविता, यदि अच्छे भाव से भरी हुई भी हुई 
तो भी, बहुत कम असर पैदा करती है । जो कवि 
प्रति पंक्ति मे, निर्थक “सु”, 'जु' और 'र का प्रयोग 
करता है वह मानों इस बात की खुदही सरटीफ्रिकेट | 
दे रहा है कि मेरे अधिकृत शब्दकोश में शाब्दो की 
कमी है । ऐसे कवियों की कविता कदापि सर्वसम्मत 
और प्रभावोत्पादक नहों हो सकती । 

अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कविता के 
तीन गुण वर्णन किये हैं । उसकी राय है कि कविता 
सादी हो; जोश से भरी हुई हो; और असलियत से 
गिरी हुई न हो । 

सादगी से यह मतलब नहीं कि सिफ़े शब्दसमूह 
ही सादा हो, किन्तु विचार-परस्परा भो सादी हो | 
भाव और विचार ऐसे सूक्ष्म और छिपे हुए न हों कि 
उनका मतलब समक में न आवे, या देर से समक 
में आवे | यदि कविता मै कोई ध्वनि हो तो इतनी 
दूर की न हो जो उसे समभने में गहरे विचार की 
जरूरत हो । कविता पढ़ने या सुननेवाले को ऐसी 
साफ़ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए जिस पर ककर, 
पत्थर, AS, खन्दक, काँटे और भाडियों का नाम 
न हो । वह खूब साफ़ और हमवार हो जिससे 
उस पर चलनेवाला आराम से चला जाय | जिस 
तरह सड़क ज़रा भी ऊंची नोची होने से बाइसिकल 


कचिता की सड़क यदि थोड़ी भी नाहमवार gi 
तो पढ़ने वाले के हृदय पर धक्का लगे बिना agi 
रहता । कवितारूपी सड़क के इधर उधर स्वच्छ 
पानी के नदी-नाले बहते हों; दोनों तरफ़ फला फूलों _ 
से at हुए पेड़ हों; जगह जगह पर विश्राम | 
करने योग्य स्थान बने हों; प्राकृतिक हट्यो की नई 
नई भाँकियाँ आँखों को लुभाती हों । दुनिया में 
आजतक जितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं उनकी 
कविता ऐसी ही देखी गई है । अटपटे भाच और 
अटपटे शब्द प्रयोग करने चाले कवियों की कभी | 
ag नहों gil यदि कभी किसी की कुछ हुई भी है. | 


२८४ 


UU AS NIS SS S IUIUS eme 


Serer 


तो थोडे ही दिन तक । ऐसे कवि विस्सृतिके 

अन्धकार मे ऐसे छिप गये हैं कि इस समय उनका 

कोई नाम तक AST जानता | एक मात्र सूखा शब्द- 

i कङ्कार हो जिन कवियों की करामात है उन्हे चाहिए 
कि वे एक quel बोलना बन्द कर दे | 

भाव चाहे केसा ही ऊँचा क्यों न हो, पेचीदा 

न होना चाहिए । वह ऐसे शब्दो के द्वारा प्रकट 

किया जाना चाहिए जिनसे सब लोग परिचित हों । 

मतलब यह कि भाषा बोल चाल की हो । क्योंकि 

कविता की भाषा बोल चाल से जितनी ही अधिक 

दूर जा पड़ती è उतनीही उसकी सादगी कम हो 

जाती है | बोलचाल से मतलब उस भाषा से हे 

जिसे खास और आम सब बोलते हैं | विद्वान्‌ और 

अविद्वान्‌ दोनों जिसे काम में लाते हैं इसी तरह 

. कवि को मुहाविरे का भी खयाल रखना चाहिए | 

|] जो मुहाविरा सर्वसम्मत है वही प्रयोग करना 

चाहिए | हिन्दी और उदू में कुछ शब्द अन्य भाषाओं 

के भी आ गये हें । वे यदि बोल चाल केहे तो 

उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता | उन्हं 

त्याज्य नहीं समझना चाहिए | कोई कोई ऐसे शब्दों 

को उनके मूलरूप में लिखनाही सही समभते हैं । 

ओ पर यह उनको भूल है । जब अन्य भाषा का कोई 

ओ शब्द किसी और भाषा में आ जाता है तब वह 

उसी भाषा का हो जाता है | ग्रतएव उसे उसकी 

> मूलभाषा के रूप में लिखने जाना भाषाविज्ञान के 

नियमों के asm है । खुद “मुहावरह” शब्द को 

BIET देखिए | जब उसे अनेक लोग हिन्दी में मुहाविरा' 

_- लिखने ओर बोलने लगे, तब उसका असल रूप 

जाता रहा । वह हिन्दी का शब्द हो गया । यदि 

. अन्य भाषाओं के बहु-प्रयुक्त शब्दों का मूळ रूप हो 

` शुद्ध माना जायगा तो घर, घड़ा, हाथ, पाँव, नाक, 

कान, गाशा, मुसलमान, कुरान, मैगेजीन, एडमिरळ, 

लालटेन आदि शब्दों को भी उनके पूर्व रूप में ले 

ज्ञाना पड़ेगा | एशियाटिक सोसाइटी के जनवरी ०७ 

, के Bul ù फ्रेच ओर अ्रंगरेजी आदि यूरोपियन 

भाषाओं के १३८ शाब्द ऐसे दिये गये हैं जो फ़ार 
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शब्दों का रूपान्तर हो गया है | अब यदि इस तरह के. 
शाब्द अपने मूलरूप में लिखे जायँगे तो भाषामै 
बेतरह गड बड पैदा हो जायगी । 
असलियत से यह मतलब नहीं कि कविता एक 
प्रकार का इतिहास समभा जाय और हर बातमें , | 


के फारसी अखबारों में प्रयुक्त हैं । इनमें से कितनेही.. d | 
E l 
। 


सचाई का Gate रक्खा जाय | यह नहीं कि सचाई 
को कसोटी पर कसने पर यदि कुछ भी कसर मालूम 
हो तो कविता का कवितापन जाता रहे | असलियत 
से सिर्फ़ इतनाही मतळब है कि कविता घे बुनियाद 
न हो | उसमें जो उक्ति हो वह मानवी मनांचिकारों 
ओर प्राकृतिक नियमों के आधार पर कहो गई हो । N 
स्वाभाविकता से उसका लगाव न कूटा हो | कचि | 
यदि अपनी या ओर किसी की तारीफ़ करने लगे | 
और यदि वह उसे सच मुचही सच समझे अर्थात्‌ 
यदि उसकी भावना वैसी ही हो, तो बह d 
असलियत से खाली नहीं, फिर चाहे और लोग उसे 
उसका उलटाही क्‍यों न समभते हों । परन्तु इन १ ” 
बातो मै भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिए | | 
क्योंकि स्वाभाविक अर्थात्‌ Agta’ (Natural) 
उक्तियाँ ही सुननेवाळे के हृदय पर असर कर सकती 
हैं, अस्वाभाविक नहीं । असलियत को लिये हुए 
कवि स्वतंत्रतापूवेक जो चाहे कह सकता हे । 
असल बात को एक नये सांचे में ढालकर कुछ दूर 
तक इधर उधर भी उड्डान कर सकता है; पर ५.१ 
असलियत के लगाव को वह 'नहाँ छोड़ता ।* अख à 
लियत को हाथ से जाने देना मानो कविताको 5 ४ 
प्रायः निर्जीव कर डालना है । शब्द और अर्थ दोनों 
ही के सम्बन्ध मे उसे स्वाभाविकता का अनुधावन 
करना चाहिए | जिस बात के कहने भै लोग स्वाभा- 
चिक रीति पर जैसे और जिस क्रम से, शब्द प्रयोग 
करते हैं वैसे gt कवि को भी करना चाहिए | à 
T हमेशा हुआ करतो ९ 

9 बातों का होना सम्भव हे, वही : i 


Po A । 


स्वाभाविक हैं । अर्थ की स्वाभाविकता से मतलब 
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ऐसी ही बातों से है । हम इन बातों को उदाहरण 
देकर अधिक स्पष्ट कर देते, पर लेख बढ़ जाने के 
डर से ऐसा नहीं करते । 

जोश से यह मतलब हे कि कवि जो कुछ कहे 
इस तरह कहे मानो उसके प्रयुक्त शब्द आपही आप 
उसके मुँह से निकल गये हैं । उनसे बनावट न 
जाहिर हो | यह न मालूम हो कि कवि ने कोशिश 
करके ये बाते कही हैं; किन्तु यह nz हो कि 
उसके gga भावो ने कविता के रूप मे अपने को 
प्रकट कराने के लिए उसे विवश किया है । जो कवि 
हे उसमे जोश स्वाभाविक होता हे | वण्य वस्तु को 


Oey देखकर, किसी अष्टश्य शक्ति की प्रेरणा से, वह उस 


पर कविता करने के लिए विवश सा हो जाता है। 
उसमे एक worm शक्ति पैदा हो जाती है । gu 
शक्ति के बल से वह सजीवही नहीं, निर्जीव चीज़ों 
लक का वर्णन ऐसे प्रभावोत्पादक ढँग से करता है 
दि उन चीज़ों में बोलने की शक्ति होती तो 
खुद वे भी उससे अच्छा वणेन न कर सकता | 
जोश से यह भी मतलब नहीं कि कविता के शब्द 
खूब जोरदार और जोशीले हों । सम्भव है शब्द 
जोरदार न हों; पर जोश उनमे छिपा हुआ हो | 
धीमे शब्दों में भी जोश रह सकता है और पढ़ने या 
सुनने वाले के हृदय पर चोट कर सकता है | परन्तु 
ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ऐसे वैसे कवि का काम 
नहीं | जो लोग मीठी छुरी से तेज तलवार का काम 


iS Sanaa हैं वही धीमे शब्दों मै जोश भर सकते हैं। 


é 


* 


सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों 

गुण कविता मै हों तो कहनाही क्या है । परन्तु 
बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध गुण 
की कमी पाई जाती है । कभी कभी देखा जाता है 
कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और 
असलियत नहीं । कभी कभी सादगी ओर जोश 
पाये जाते हैं, असलियत नहीं । परन्तु बिना अस- 
लियत के जोश का होना बहुत कठिन है । अतएव 
^ कवि को असलियत का सब स अधिक ध्यान रखना 


चाहिए | 
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अच्छी कविता की सब से बडी परीक्षा यह है 
कि उसे gaa ही लोग बोल उठे कि सच कहा है। 
वही कवि सच्चे कवि हें जिन की कविता सुन कर 
लोगों के मुँह से सहसा यह उक्ति निकलती है । 
ऐसे कवि धन्य हें । और जिस देश मै ऐेसे कवि पैदा 
होते हैं वह देश भी धन्य | ऐसे ही कवियों की 
कविता चिरकाळ तक जीवित रहती है | | 
मौलाना हाळी ने अपने लेख में भली बुरी, सब 
तरह की, कविताओं के उदाहरण दिये हैं और उनके 
गुण-दोष बतळाये हैं | उन्होंने गालिब के एक शेर 
को उत्कृष्ट कविता का नमूना बतलाया है और उसका 
सुक्राबळा Wa शादी की एक उक्ति से करके ग़ालिब 
की उक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। इस विषय मे पण्डित 
पद्मसिंह शस्मो ने एक छोटा सा मजमून हमारे पास 
भेजा हे उसे हम नीचे उद्धत करके इस लेख को 
समाप्त करते हें । गालिब का रोर है-- 
“ उनके देखे से जो आजाती है रौनक़ मुँह पर , 
“Sr समभते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। 
“ अथात्‌ अपनो विरहजन्य कृशता या दयनीय 
“ अवश्या को प्रेमो, अपने TATA पर किसी प्रकार 
“ जाहिर नहीं कर सकता ; क्योंकि विरह की दशा में 
“ प्रमपात्र उसके पास नहीं होता; और जब वह आता 
“ हे तब हषोतिरेक से उसकी दशा बदल जाती है। 
* इस दोर की मौलाना हाली ने बहुत प्रशंसा की 
“ हे | “ दीवानेहाली ” के मुकदमे और “ याद्गारे- 
“ गालिब ” में इसे उद्धृत करके दिखलाया है, कि 
“ यह शेर कचि की प्रतिभाशक्ति का सर्वोत्कृष्ट नमूना 
“ & | इसके शाब्द और अर्थ दोनों में समानरूप से 
८ प्रतिभा का स्वरूप कलकता है | इसके साथ एक 
“ शेर शैखसादी का यह लिखा है-- 
“ गुप्ता बूदम्‌ चु बियाई गमेदिल बा तो बगोयम्‌। - 
“ चै बगोयम्‌ के गम अज़द्लि बरवद चूँ तो बियाई ॥ . 
“ अर्थात्‌ प्रेमी अपने प्रेमपात्र से कहता है कि 
“मै कहता था कि जो तू आवे तो दिल का गम 
^ तुझसे कहूँ ; पर अब क्या कहूँ, क्योकि जब तू 
“ आता है तब दिल से गम ही जाता रहता हे। 
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५ हाली कहते हैं कि इन दोनों दोरो का आभ- 
प्राय तो यही है कि किसी प्रकार अपना दुःख या 
. सन्ताप प्रेमपात्र पर जाहिर नहा किया जा सकता | 
पर सादी के बयान में यह सन्देह बाक्रा रह जाता 
,E कि सम्भव है, प्रेमपात्र अपने प्रेमी की जाहिरी 
बदहाली देख कर समझ जाय कि इसका मन 
सन्तप्त है. क्योंकि सादी के बयान से fam यही 
मालूम होता है कि प्रेमपात्र के आने से गम जाता 
„रहता है; न यह कि जाहिरी हालत भी बदल 
जाती हे । पर fist गालिब के बयान म यह 
, सन्देह भी नहीं रहता | तथापि सादी के रोर को 
fiat के शेर पर तर्जीह देनी चाहिए, क्योंकि वह 

८ इससे पहला हे | 
„ यह तो हुई शे बरसादी ओर fast गालिब को 
५ बात । अब देखिए ब्रजभाषा के कालिदास या 
गोवर्धनाचार्य, कविवर विहारीलाळ, इसी विषय 
को गालिब से पहले कैसे अच्छे ओर निराले ढंग 

४ से कह गये हे- 
„जो वाके तन को दसा देख्यो चाहत आप | 
तौ बलि नेक विलोकिये चलि ग्रोचक चुपचाप |l 

, (चिरहनिवेदन; सखी की उक्ति नायक से) 

८६ अर्थात्‌ जो आप उस विरहिणी के शरोर की 
७ दृशा देखना चाहते हो, तो में बलिहारी, ज़रा 
« अचानक और चुपचाप चलकर देखिए। यदि 
„आपके पहुँचने की उसे ख़बर हो गई तो उसकी 
«कृशता और दुबेळता दूर होकर उसे स्वस्थता 
, प्राप्त हो जायगी | फिर उसकी विरहजन्य अवस्था 
८ को ठीक ठीक प्रत्यक्ष अनुभव आपको न हो सकेगा। 
, इसलिए मेरी प्रार्थना हे कि अचानक और चुपचाप 
„« चलकर उसे देखिए, जिससे मेरी बात का आपको 


८ विश्वास हो, और उस पर दया आवे | यह भाव | 


„« हमारी राय में यह दोहा उक्त दोनों रोरों से 
४ बहुत उत्कृष्ट है । इन रोरों से तो यही पाया जाता 
८ है कि प्रेमपात्र के पहुँचने या उसे देखने पर ही 


«प्रेमी की हालत बदल जाती BO पर दोहे में 


a औक? “चुपचाप” शब्दों से यह ध्वनि भी 
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निकलती है कि यदि अचानक और चुपचाप न | 
चले और किसी प्रकार तुम्हारे चल पड़ने की ख़बर ~~ me 
उस तक पहुँच गई, तो तुम्हारे पहुंचने से पहले 
स शुभ संवाद के पहुँचते ही उसको दशा और | 
से और हो जायगी, जिससे आप उसे उस दय- | 
नोय अवस्था में देख सके गे, जिसका दिखाना 
८ अभीष्ट है ! | 
is | 
प्राथना-शतक | | 
( क्रमप्राप्त ) 
जो शम दम नियमादि धम्मे को करि उपासना | > पक 
राखत सब पे तुल्य भाव तजि विषय-वाखना ॥ 
atg हृदय Ae रहे भावना सदा तिहारी | 
होत सोइ सब भाँति म॒क्ति-पथ को अधिकारी ॥५१॥ 
निरहङ्कार, उदार, खदा निस्पृह, निदूषित | 
विद्या-विनय-विवेक-बुद्धि-शुभशो ल-विभूषित ॥ 
जो प्रसन्नमन मनुज भजन नित करे तिहारो | 
ताके करतळ माँहि eu अभिमत फल चारो ॥ ५२॥ 
निजळत शुभ अरु अशुभ कम्मेवश विवश जीवगन | 
विविध बार लहि जन्म अन्त पावत मानुष तन ॥ 
भाँति भाँति के जीव जगत मह विधि उपजाये | 
तिन महेँ सब सो श्रेष्ठ चतुर मानुषहि बनाये ॥५३॥ _ 
दियो विरचि श्रुति, शास्त्र सष्टिकता इनके हित | 
जासौँ ये निज धम्मे-कम्म-शिक्षा पावै नित॥ 7 | 
तेहि निजञमति-अनुसार पठन-पाठन करि alana! „» ४ 
स्मृति पुराण बहु बिरचि लगे शुभ पथ दरसावन ॥५४॥ 


वर्णाश्रम-आचार देश-अनुसार यथोचित | 

कम्मे शुभाशुभ को विचार कोन्हो बहु कटिपत ॥ 
सुखद पन्थ द्रसाय किये उपकार घनेरे | 

करि करुणा-उपदेश दिये लिखि कै बहुतेरे ॥ ५५॥ 
WATE शुभ अशुभ कमे मुनिगन के टेरे H 
ga मायावश चित्त रहत विषयन में घेरे ॥ 

पन्थ सुगम ote नीच ऊँच गति की तजि ग्राण्ा । | | 
पड़े रहें भवसिन्धु बीच नहिं मिटै पिपासा ॥ ५६॥ > | 


$ 
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संख्या ७ | 
giant विषय-सुख-भोग व्यर्थ मानुष तन खोवे | 
अन्तकाल पछिताय हाय निज कृति पे D ॥ 
पै कछु होत न लाभ भजन तेरे बिन कीन्हे | 
विकल होत हत-बुद्धि भार पातक सिर लीन्हे ॥५७॥ 
जानत यद्यपि नाथ अहै लौकिक सुख झूठो । 
तदपि विषय-सुख-हेतु रहत चञ्चल चित wat ॥ 
gm माया-वरा-बुद्धि चित्त गति रोकि सके ना। 
विविध विषय-सुख भोगि चित्त यह नैकु थके ना ॥५८॥ 
ga साया-वश नाथ विषय-सुख सत्य मानि कै | 
तजन चहत नहिं मूढ़ परमप्रिय ताहि जानि के ॥ 
कहि निषेध को विधि कितने की मति भटकावे | 
करि प्रपञ्च बहुभाँति रावरी भक्ति नसावे ॥ ५९ ॥ 
कोऊ कहत अनादि सृष्टि योंहीं चलि आवे | 
याको सिरजनहार नाहि कोउ पुरुष wars ॥ 
स्वाभाविक है TA जनन अरु मरण जीव को | 
लौकिक GA सम्भोग एक फल सकळ जीव को ॥६०॥ 
अन्वर्ह प्रि-विहीन कितेक अनीश्वरवादी | 
निजकुतर्कबशा मन्द, मानि यह जगत अनादी ॥ 
भजे न WR मूढ़ गूढ़ कछु भेद न जानै | 
तजि श्रुतिसम्मत वाक्य बाढि अपनो मत ठाने ॥६१॥ 
कोऊ प्रकृति प्रधान मानि सब तुच्छ बखाने | 
कोऊ जग को मूळ हेतु तत्त्वहि कॉ जाने ॥ 
यो अनेक मतमेद्‌-जाळ में Hla नर केते | 


३_ L-X हरि-पद्‌-भजन-विहीन व्यर्थ जीवन खो देते ॥ ६२॥ 
LEN 


॥ 


भे यद्यपि मतिमन्द शास्त्र को AA न जानौँ | 

तदपि नाथ मै तोहि afera अनुमानों ॥ 

यह असार संसार सत्य मायावश भासत । 

अन्तर्हित हे सकल वस्तु महँ आप विराजत ॥ ६३॥ 

व्यापक ब्रह्म अनादि आप अज ईश अनामय | 

अप्रमेय अविचिन्त्य सञ्चिदानव्द सदाशय ॥ 

निज इच्छा अनुसार सुक्रतहित सगुन रूप धारि | 

क अनेक अवतार हरत अघ साधुत्राण करि ॥ ६४ ॥ 
[क्रम क्रम से ] 


जनादेन भा । 
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लन्द्न कां कयू नामक बाग । 


लन्दन का क्यू नामक शाही बाग । 


Pee न्दन में एक जगह हाइडपाक है। उससे 
a ल H कोई छ सात मील दूर क्यू नाम का 
Umm एक गाँव है। वह टेम्स नदी के तट 
2०% पर है | वहाँ ळन्दन का मशहूर 
शाही बाग है । यह कोई ३५० वर्षे का पुराना = | 
अथवा यों कहिए कि इसका जन्म हुए ३५० वर्ष हुए । 
पहले इसका रक़बा सिफे ९ एकड़ था। पर अब 
२५० एकड़ है। महारानी विकोरिया ने इसके रक्रबे 
को बहुत बढ़ाया | कोई ४७ एकड़ ज़मीन उन्होंने 
इसमें जोड़ी । और भी उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ 
किया। यह अद्वितीय बाग है। यह वनस्पति-शास्त्रोय 

वाटिका या उद्यान है। इतनी बड़ी और इतनी 
प्रसिद्ध वनस्पतिशाला दुनिया में दूसरी नहाँ। इसकी 
सफाई, इसका सुप्रबन्ध, इसके अद्भुत अद्भुत वृक्ष, 
लता, फल, फूल आदि देखकर HH दंग हो जाती है। 

पहली एप्रिल को यहाँ गर्मी पड़ रहो थी। खूब 
धूप थी । ओवर कोट पहनने को ज़रूरत न थी। 
ईस्टर की तातील में प्रायः सारी मित्रमण्डलो समुद्र 
के किनारे सैर को चली गई थो । अकेले जी ऊब 
रहा था । विचार हुआ कि दिन अच्छ है, चलो 

‘aq’ देख आवें | quist ही से टै म क्यू को जाती 
है । निकल कर चौमुहाने पर 2a के लिए खड़े हुए। 
कई गाड्याँ आई और बिना set निकल गई । 
क्यू जानेवालों से सब भरी हुई थां | एक भी बैठने 

की जगह MAS नहीं ; पर क्यू की तरफ़ से इधर 

को आनेवाली ma सब खाली आ रही थां | 
उन्हीं मे से मै एक मै इस इरादे से बैठ गया कि चलो 
जब यह Bart, इसी पर बैठे चले चले गे | यह दो 
फरलांग आगे बढ़ी थो कि हमारा हो जैसा इरादा 
TEATS से भर गई | सारा शहर क्यू को जाता 
हुआ देख पड़ा। 
क्यू के पास पहुँचने पर देखा बाग के बाहर के 
दुकानदार, झूलनेवारे वगैरह, जैसे अपने यहाँ मेलो 
मे देखने मे आते हैं, पेसा लूट रहे हें। नर-नारियों 


E öğ 
EU 3e 


AVIS eee 


E का ताँता.लगा हुआ हे; नारी अधिक नर कम | एक 
i होटल के दरवाज़े पर एक सजीला हिन्दुस्तानी, हिन्दु- 
।  स्तानो कपड़ों मे, खड़ा था। इसे देखकर अनायास 
li बाते करने का मन हो आया | इससे वहाँ ठहर गया | 
: उसने सलाम करके पूछा, “ साअब, क्या हुक्म है?” 
. मैंने धन्यवाद देकर कहा, कुछ नहों, सिर्फ़ तुम्हे देखने 
Bs .- को ठहर गया । इस दिन में अकेले चार घंटे घूमता 


Bi = 


— रहा; पर सिवा इस आदमी के ओर किसी से एक 
E भी बात करने का मौका नहीं आया । | 

E क्यू में किसी तरह. का टिकट नहीं लगता | 
p बाग में प्रवेश करने के कई फाटक हें जो बहुत अच्छे 


बने हुए हैं । पहले कयूपैलेस ( शाही महर) देखने 
गया । इसमें सो बरस पहले का शाही ठाठ था। 
कुसियाँ वगैरह बहुत मामूली, जैसी गरीब हिन्दुस्ता- 
नियो के यहाँ होतो हैं । महल की इमारत भी बहुत 
साधारण | कमरे गरम करने को ग्रॅगेठियाँ वैसी ही 
जैसी आजकल यहाँ के गरीब आदमियों के मकानों 
मे होती हैं । 

इसके बाद “टिंबर होस ” नामक मकान में 
गया | यहाँ यूरप और भारत की तरह तरह की 
- ळकड़ियों के नमूने काट कर, और एक तरफ़ वानिश 
करके, CFA हुए EI फिर एक शीरो के घर में गया, 
जिसमें भाप से कुछ गरमी पैदा करके जावा आदि 
पूर्वी टापुओं के छोटे छोटे वक्ष और wart पाली 
गई हैं । अनन्तर, यहाँ के बहुत बड़े और बहुत 
प्रसिद्ध arena” को देखने गया | यह शोदो का 
एक ऊँचा मकान हे | इसमे ताड़ जाति के पूर्वदेशीय 
. वृक्ष E! इसमे इतनी गरमी रहती है जितनी हमारे 
यहाँ जेठ बैशाख में होती है। दोही मिनट में पसीने 

सेतर होकर बाहर भग आना पड़ा । 
E _ बागा में कई म्यूजियम ( अजायब घर) भी हैं | 
इनमे विलक्षण विलक्षण पुष्प, A, बीज और 
gui के भिन्न भिन्न भागों के नमूने मोम के ,बने हुए 
रखे हैं । कुछ वृक्षों की जड़ के टुकड़े र्खे हुए हैं 
जो बिलकुल मनुष्य को शकल के हैं । आँख, कान, 
नाक, हाथ, मुंह सब साफ़--पर स्वाभाविक हैं, 
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आपही आप बने हुए हैं । यों देखने से विश्वास aui 
हो सकता कि मनुष्य के बनाये नहों हैं । गौर करने 
से भेद माळूम होता है | 

एक काच के घर में कुसुदनी भी लगी हुई है। | 
पर कमल नहीं | कमळ की ARS म्यूजियम | 
में है। काच के दूसरे घर में Ses की जाति के | 
अनेक पौधे हैं । इसमें ताड़वाले घर से कुछ कम 
गरमी दी जाती है | पु 

इसके बाद, में Green Houses ( हरे घर ) मै 
गया । यहाँ नेत्रों को और गात्र को भी बहुत सुख 
मिला | सारा घर फूलों से भरा हुआ था। मधुर e 


मक्खियाँ रस ले रही थीं। मालूम होता था कि / Tod 
ऋतुराज यहाँ क्रेद EI इस मकान से निकलने का... 
मन नहीं होता था । माली बराबर चिला रहे थे | 
“चलते जाइए, कृपाकर ”, पर दर्शक बहत धीरे धीरे l 
घूम रहे थे । E | 


यहाँ चीनवालो के पैगोड़ा ( मीनार के नमूने के /| 
मन्दिर) की एक नक्कल है | यह १७६२ 
हुआ है | उँचाई मै १६३ फ़ोट है । इसमें १० खण्ड 
हैं | इस बाग में कोई १०० वर्ष पहले कितनेही मन्दिर 
भी थे। रोम, ata, ईजिप्ट और चोन आदि के | 
acta ग्रजीब मन्दिरा के ये नमूने थे । अब भी कई 
एक हैं। उनमे से “gaaat” gada है । 
और सब गिरा दिये गये | 

नार्थ नाम की एक कुमारिका लेडी at) लड़क- —_ 4 
पनही से उसे फलो, फूलों ग्रोर पोघो के चित्र खाँचने | j 
का शौक़ था । आस्टे लिया, तस्मानियां, «pss, | ? 
जावा, सीरिया, ईजिप्ट और हिन्दुस्तान आदि देशों 
में बरसों घूम कर उसने हज़ारों अद्भुत अद्भुत . i 
पुष्पादि के रंगीन चित्र बनाये । उन सब को उसने | 
इस शाहीबाग के लिए दे डाला और उन्हें रखने के | 
लिए अपनेही रुपये से एक इमारत भी बनवा दी | | 
जिर घर में ये चित्र रक्खे हुए हैं देखने लायक़ है-- 
बहुत ही विलक्षण है। इस कुमारी ने उम्र भर की \__. 
मेहनत का फल त्रिटिशजाति को समर्पण कर दिया १ [ 1 
देशभक्ति हो तो ऐसी । इस महत्कार्य के लिए इस |) 
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संख्या ७ | 


जाता È | 
बाग मै दो तडाग भी हैं ओर बगल में टेम्स 
नदा हे । इन मकानों के देखने मे तीन घंटे लगे । 
पीछे बाग में टहळने लगा । धूप कडी थी । हर 
वृक्ष की छाया में घास पर नर-नारियों का qe 
छायासुख ले रहा था | बहुतेरे घास पर लेटे हुए थे। 
एक भी पेड़ ऐसा न था जिसके नीचे सुन्दरियाँ और 
बच्चे न SÈ हो । घर से लाई हुईं खाने पीने की चीज़ें 
लोग खा रहे थे । ठोक वेसाही दृश्य था जैसा अपने 
यहाँ Stata मे, ओर, ओर ऋतुओं में शहर के बाहर 
न खने मे आता हे "mu यह 
[कोई जोर से बोलता या 
€ त या बेतरतीबी नहीं थी | और 
यह कि अपने यहाँ प्रेमी प्रेसिका पास पास di हुए 
qaga We करते web देख पड़ते | यहाँ हर qp, 
हर पेड, के नी व भरी आँखों से, ओर 
नरस नरम हाथो से हृदय के भाव निःसङ्कोच 


ANS चीर, स्ह 4 | 


काशोप्रसाद जायसवाल, ZFA | 


स्वदेशी बनास बायकाट | 


॥व्कोळकजञकळ भारत मे frat देखिए उधर ही 


MEMES 


S EI | स्वदेश, स्वराज्य ग्रोर स्वदेशवस्तु- 
त 


प्रम की ध्वनि सुनाई दे रहोहे। 
CSS भारतहितैषियों का मुख्य व्याख्येय 
विषय यही हो रहा है। कोई समाचारपत्र ऐसा 


_ नहीं जिसमें इसकी चर्चा न हो यह बड़े हर्ष की 


बात है ।-पर इस चर्चा में “स्वदेशी” के साथ एक 
“बायकाट” भो लगा हुआ है। “स्वदेशी” शाब्द 
का अर्थ तो स्पष्ट ही है । इसकी विशेष व्याख्या की 
आवश्यकता नहीं | रहा “बायकाट” शब्द, सो 
उसका भाव है “ वेदेशिक-वस्तु-वजन ^ | “ स्वदेशी” 
ओर “ बायकाट ” प्रायः समानाथेक होकर भी परस्पर 
कुछ WAA रखते हैं । 
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स्वदेशी बनाम बायकांट | 


B. लेडी का नाम बड़े ही भक्तिभाव से लिया 


Je 


SAA AAAS 


“बायकाट” का इतिहास सुनिए । १८७९-८० 
इसवी की बात है, आयरले ड में बड़ा भारी दुर्भिक्ष 
पड़ा। हजारो आदमी भूखों मर गये। वहाँ के किसान 
भी अँगरेज थे और जमाँदार भी अँगरेज़ । परन्तु 

से दुर्भिक्ष के समय--ऐसी महाचिपत्ति के समय- 
भी वहाँ के जमोंदारो को किसानों पर दया न आई। 
वे बराबर उनसे मालगुजारी लेते ही रहे । इस घोर 
अन्याय से वहाँ की प्रजा-वहाँ के किसान लोग-- 
जमोंदारो से बिगड़ उठे एक बहुत बड़े ज़मांदार 
साहब का कारिस्दा बड़ा निर्दयी था । उसका नाम 


. था कप्तान “ बायकांट | उसके अत्याचार से प्रजा 


बहुत पीड़ित हुई | इससे सब लोगों ने उससे सम्बन्ध 
छोड़ दिया। उससे कोई सरोकार न रखने की प्रतिज्ञा 
कर ली | उसकी नोकरी तक किसी ने न की | यहाँ 
तक कि काम करने के लिए जब उसे कोई आदमी 
न मिला तब खेती बारी का खारा काम उसको 
और उसकी स्त्री को ही, अपने हाथों, करना पड़ा | 
तब से किसी वस्तु के सर्वथा परित्याग का नाम 
“बायकाट” हो गया। यहाँ तक कि “ara” 
का अर्थही “ परित्याग” या “ बहिष्कार” माना जाने 
लगा | परन्तु हमारे देश मे जो “बायकाट” की 
चर्चा हो रही है, उसका तात्पर्य अँगरेजो के बहिष्कार 
से adi, किन्तु वैदेशिक वस्तुओं के--विशेष करके 
अँगरेजी वस्तुओं के--बहिष्कार से हे | 


चैत्र के “प्रवासी” मै एक लेख निकला हे। 
उसमे लेखक ने बायकाट का समर्थन किया है और 
उसके विरोधियों के आक्षेपों का उत्तर भी दिया है | 
आपके कथन का मतलब हम नीचे देते हैं । 


बायकाट के विरोधी बायकाट मे पाँच दोष 
बतलाते हैं। पहला यह कि बायकाट “अबाधवाणिज्य- 
नीति” का विरोधी है । दूसरे वह देषमूलक है । | 
तीसरे वह “ निगेटिव ” अर्थात्‌ “ अ्रभावात्मक ur 
“निषेधात्मक” है | चौथा दोष वे यह बतलाते हैं कि 
बह “निष्फल” है । आर सब से बड़ा दोष उनकी | 
समझ में यह है कि बायकाट “प्रेम का विरोधी” है ।. 
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सरस्वता 


२९० 
अब क्रम से इन uidi आपत्तियों का लेखक ने 
जिस तरह निराकरण किया है सो भो सुनिए 
अच्छा सबसे पहले अबाधवाणिज्य-नीति को SAT | 
पहले तो यह विचारना चाहिए कि अबाधवाणिज्य 
किसे कहते हैं | अनेक देशों के परस्पर वस्तुः 
विनिमय करने का नाम “ आबाधवाणिज्य नीति ” 
है। अर्थात्‌ एक देश अपने यहाँ की पैदा हुई वस्तु 
दूसरे देश को देकर उसकी आवश्यकता को पूरी 
करदे और उसके बदले मे अपनी आवश्यक वस्तु 
उससे ले ले | इसी को अबाधवाणिज्य कहते हैं । 
उदाहरण-- 
कल्पना कीजिए कि वंगदेश मे जितने धन आर 
जितने श्रम से ५०'मन चावल या २५ मन सन पेदा 
होता है, उतने हो धन और उतनेही श्रम से ब्रह्मदेश 
में ४५ मन चावल या १५ मन सन पैदा होता हे | 
वंगदेश मे १ मन सन दो मन चावल के बराबर हे | 
या यों कहिए कि एक मन सन के बदले दो मन 
चावल आसकता है | अब ब्रह्मदेश का विचार 
कीजिए | वहाँ १ मन सन के बदले में ३ मन चावल 
आते हैं | अर्थात्‌ वंगदेश में सन सस्ता और चावल 
महँगा है और ब्रह्मदेश मे इसका उलटा, अर्थात्‌ सन 
महँगा और चावल समस्ता, È | 
यदि इन दोनों देशों में परस्पर अदला-बदली 
जारी हो जाय तो दोनों को लाभ हो सकता È | 
देखिए यदि वंगदेश वाले अपने यहाँ से १ मन सन 
के बदले ब्रह्मदेश से चावल लेना चाहे तो तीन मन 
चावल मिले गे | यदि हम उसमें से आने जाने आदि 
का खर्च निकाल डाले तो भी २॥ मन चावल बच 
रहेंगे | ऐसा करने से चंगदेश वालों को १ मन सन 
देने से आध मन चावल मुनाफे में मिले गे, क्योंकि 
अपने यहाँ तो १ मन सन के बदले दो ही मन चावळ 
मिलता था और ब्रह्मदेश से उन्हे २॥ मन मिला | 
इसी तरह यदि ब्रह्मदेश वाले ॥ मन चावल 
देकर बंगदेश से सन लेना चाहें तो २ मन ही 
चावलों के बदले १ मन सन मिल सकता है। आध 
मन में आने जाने का सब खर्चा सघ जायगा । ऐसा 


> 


करने से ब्रह्मदेशवालों को भी आध मन चावल 
बचत रह सकती है । क्योंकि उनके देश म ३ मन 
aadi के बदले १ मन सन आता है। अतएव यदि 


[ भाग ८ | 


1 
| 
Í 


वंगदेश से व्यापार जारा रकखा जाय तो २॥ मनही | 


चावलों के बदले १ मन सन उन्हे सिल सकता हे। 

यदि ऐसा न किया जाय तो समभाना चाहिए 
कि दोनों देशों को हानि उठानी पड़ती हे । अतएव 
परस्पर व्यापार से फ़ायंदा उठाने के लिए बंगदेश 


को सन की पैदावार बढ़ानी चाहिए ओर ब्रह्मदेश 


{ 


को चावल की । इसी का नास ' अबाधवाणिज्य | 
नीति” हे । परन्तु यह नीति वहा चर सकती हे \ 


ओर वहाँ इस नीति से पूरा पूरा लाभ हो सकता | 


है जहाँ परस्पर दोनों देशों के राजनेतिक नियम 
सानुकूल हों; जहाँ उन नियमों में संकोणता न हो; 
और जहाँ प्रजा को पूरी स्वतन्त्रता हो। जहाँ ये 
बाते नहीं, अर्थात्‌ जहाँ की प्रजा पराधोन है, वहाँ 
इस अबाधवाणिज्य-नीति से कुछ लाभ नहीं हो 
सकता | वहाँ यह नीति चल ही नहों सकती | 
लोग कहते हे कि भारत ओर इ ग्लेड से परस्पर 
अबाधवाणिज्य-नीति के आधार पर व्यापार होता है। 


को कुछ भी लाभ नहीं, उलटा हानि ही हानि है। यदि 
इस नीति से लाभ होता है तो विदेशी व्यापारियों को 
ही होता है 1 विलायत से भारत में जो काँच, पत्थर, 


लोहा, SHE आता हे उसके बदले भारत वेी_ही- 


| 


अधीन कर रक्खा है । इन विदेशी चीज़ों ओर बच्चों ' 
AN we ~ `A > | 
के खिलोनो के बदले मे भारत अन्न और रुई आदि | 


एक चीज अर्थात्‌ नमक दे सकता था । परन्तु नमक 
का व्यापार तो हमारी न्यायशीला गवनमैट ने अपने 


परमोपयोगी वस्तु देता हे अर्थात्‌ जीवनोपयोगी 
चोज़ देकर विदेश से वह व्यर्थ चीज़ें लेता हे । इससे 
इस देश की बड़ी अधोगति होती चलो जारही है। 

भारत सर्वथा परतन्त्र है । जो वह चाहता है, 


नहीं कर सकता | उसकी उमगे भीतर ही भीतर ॥ í 
उठ उठ कर लीन हो जाती हे । उमंगों के मारे जाने | 
से वह निरुद्यम, निरुत्साह और निइचेष्ट हो गया है। | 
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पर हम कहते हैं ऐसी नाम मात्र को नीति से भारत | 


4 


« 
ot 


B ˆ शिल्पवाणिज्य की वृद्धि के लिए जिन विद्याओं 
f | को आवश्यकता है उनके पढ़ाने का भारत में अच्छा 
al प्रबन्ध नहीं | न यहाँ भूगर्भःविद्या का कोई विद्या- 
T ल्य है, न खनिजविद्या का | न यहाँ रसायनविद्या 
हेप) के पढ़ाने का कहो अच्छा प्रबन्ध है, न उत्तम वेश्वकमे- 
एव. विद्या (जो नियरी) ही का। यदि किसी भारतीय युवक 
के जीमे इनमें से किसी विद्या के सीखने की चाह 


k a CALA aN LEA ~ > > = 
"T हुई सा at वह Hv हाम विलीन हो जातो élu 


a cx बडा ही साहस किया तो हज़ारों फूँक कर 
èl विलायत जाता हे पर विलायत वही जा सकता हैं 
alid पाल काफी रुपया है | इन विद्याओं के सीखने 
| । का यहाँ कोई सप्तच्चित प्रबन्ध नहीं | जहाँ कहां थोड़ा 
a है | के नियम महासंकी णे E] उदाहरणा 
दी ; | डकी-काठेज ही को लीजिए | वहाँ सब 
! "- manii भरतो ही नहीं किये जाते | 
हॉ व्यापार के लिए नाव ओर जहाज बनाने तथा 
हो लाने की विद्या का सीखना सी परम आवश्यक 


है । बिना इसके व्यापार की बुद्धि नहीं हो सकती | 
न्त इस विद्या के सीखने का भी यहाँ कोई Wer 

| यही नहीं बल्कि कोई भारतीय जन यदि 

विलायत जाकर भी यह विद्या सीखना चाहता हे, 


इन बातों पर विचार करने से अच्छा तरह 
लम होता है कि भारत-वासियो के हाथ पेर खूब 
>- जकडे हुए हैं । उनको वाणिज्योपयोगी किसी साधन 
1 भी अच्छा सुभोता नहीं हे | इतने पर भी 
तारीफ़ यह है कि लोग अबाध्रवाशिज्य को डहाई 
मचा रहे हैं | छ 
जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत म प्रथम 
पदार्पण किया तब भारत की आर्थिक अवस्था बहुत 
अच्छो थी । तब भारत का व्यापार खूब चमक रहा 
था | यदि तब भारत और इंग्ले'ड मे अबाघचाणिज्य 
की नीति चलाई जाती तो हम जानते कि भारत के 
विषय मे उस नीति के नियामको की शुभ कामना 
हे । उस समय तो ऐसी ऐसी चाळे चली गई कि 
भारत का व्यापार सवथा नष्ट भ्रष्ट हो गया | 
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जिस समय भारत से विलायत को कपड़ा 
जाता था, उस समय यह नीति नहीं उपयोग में छाई 
गई | उस समय जो विळायतो aia भारत में आती 
at उनपर तो सिफे फ़ीसदी २॥) xe महसूल था | 
पर जो भारत से विलायत को जाती थीं उन पर 
सेकड़ा पीछे ४००) uo महसूल ! जब ऐसी ऐसी 
चालबाजियो से भारत के व्यापार का सत्यानादा हो 
चुका तब, बाद मे, अबाधवाण्ज्य की नीति जारी की 
गई | क्या इसी का नाम अबाधचाणिज्य-नीति हे ? 

देखिए, विलायत वाले आपके ही देश से ५ रुपये 
की रुई छेजाकर, उसके कपड़े तैयार करके, आपही 
को उसे ५० रुपये पर वेच जाते हें । शायद आप 
उस रुई के पाँच रुपये लेकर अपने मन में खुश 
होते होगे कि हमने अपने माल के विदेशियों से 
७ रूपये ले लिए | पर यह Wall नहों बल्कि रोना 
है | याद रखिए, जिस समय विलायती सोदागर 
आपको ५ रुपये दे जाता है, उसो समय मानों वह 
आप से यह कह जाता है कि “इन पाँच रुपयों में 
४५ और मिलाइए | हम इस रुई का कपड़ा तैयार 
करके ळाते हैं । वह कपड़ा आप को देकर हम आप 
से ५० रुपये छैंगे” | 

विदेशियों ने जो भारत के साथ अबाधवाणिज्य- 
नीति का खहारा लिया है बह परोपकार या भारत 
के उपकार के लिए नहीं है; वह है अपने पेट के लिए, 
अपने देश के लिए । जो वे ऐसा न करते, और भारत 
से विलायत मे अन्न न जाता, तो विलायत वालों को 
बहुत बड़ी आफ़त का सामना करना पड़ता | हस 
इन लोगों की स्वदेश-भक्ति को प्रशंसा करते हैं। 
इसी का नाम देशानुराग है | इसके लिए हम fas 
शियो को दोषी नहा समभते | क्योंकि उनका वही 
धर्म था जो उन्होने किया है । उनका वही कत्तेव्य हे 
जो वे कर रहे है । यदि आपका भारतदेश भूखो 
मरे तो उसकी चिन्ता से वे अपना चमे क्यों छोड़ ? । 
वे अपने देशवालों को क्यों भूखों मारे ? 3 

इन बातों से सिद्ध है कि भारत को अबाध- 
वाणिज्य-नोति की आवश्यकता नहीं | क्योंकि इश्वर 
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की कृपा से हमारी भारतभूमि ऐसी उवरा है, ऐसी 
उपजाऊ है, कि इसमे सभी आवश्यकीय चीज़ पैदा 
होती हैं और हो सकती हैं । हमारी मातृभूमि 
सजला है, सफला हे, और सस्यश्यामला है | 
जिस समय विदेशी बनिया ने भारत मे आकर 
यहाँ के माल पर ४००) सैकडा महसूल लगाया था, 
यदि उस समय, भारत का कोई स्वतन्त्र राजा होता 
तो विदेशी माल पर वह ५००) सैकड़ा महसूल लगा 
[70 Sr! पर यह बात न थी, इससे भारतीय व्यापार धीरे 
i^ धीरे नष्ट हो गया | अब उचित है कि सब भारत- 
वासी मिलकर इस गिरे हुए भारत-व्यापार को फिर 
से जगाव | यदि स्वदेशी राजा नहीं है तो कुछ पर्वा 
नहीं ; हमको खुद विदेशी माळ पर महसूल लगाना 
चाहिए | किस तरह ? उदाहरण लोजिए-- 
कल्पना कीजिए कि विलायती धोती यहाँ १) 
मै मिलती हे । इस एक रुपये में रूई, मजदूरी, मह- 
सूल We खच ओर एक या दो आने मुनाफे का 
भी शामिल 21 यदि इसी तरह को धोती भारत में 
तैयार कराई जाय तो शायद १८) में पड़े । अर्थात्‌ 
विलायती धोती से देशी धोती =) महँगी बिके। 
यह स्वाभाविक बात है कि सब लोग--चाहे गरीब 
; हों चाहे अमीर--सस्ता ही माल पसन्द करते हें और 
ओ। करना भी चाहिए | ऐसी दशा मे देशो धोती को 
बिक्री होने की आशा नहीं | 
यदि भारत में स्वदेशी गवर्नमेंट होती तो वह 
॥ इस बात को देखकर विदेशी धोती पर फ्री धोती 
d 2) महसूल लगा देती | ऐसा करने से, विदेशी धोती 
ओ  जीपहले १)मैमिलती थी १६) मै मिळने लगती । इस 
दुशा में १८) वाली स्वदेशी धोती की खूब बिक्री 
होती और विदेशी को कोई gat तक नहों । जब 
स्वदेशी धोतियों की बिक्री बढ़ती तब देशी व्यापार 
की भी बढ़ती होती । 
— विदेशी माळ पर इस प्रकार कर लगाने को 
. “ शिव्परक्षा ” कहते हें । कनाडा, आस्टे लिया आदि 
 अगरेज़ी-उपनिवेश-निवासी इसी तरह स्वदेशी शिल्प- 
रक्षा करते हें । जब कभी वे जरूरत देखते है तसी 


सरस्वती 


ती । [ भाग ८ 


भट वे विदेशी माळ पर महसूळ लगाकर उसे इतना ५ 


महँगा कर देते हें कि उसे कोई नहों लेता । 

अब सवाल यह है कि हम किस तरह विदेशी 
माल पर महसूळ लगा सकते हे । सुनिए, निराश न 
हुजिए, इसका उपाय भा हम आपको बतलाये देते 
हैं। आप थोड़ी देर के लिए, भारत के समस्त व्यापार 
का कर्ता धर्ता अपने ही को मानकर, खुद ही, विदेशो 
माळ पर, फ्री धोती, £) महसूल लगा दीजिए | 
आप अपने मन में इस बात को पक्की कर लीजिए 
कि हमने विदेशी धोती पर £) महसूल लगा दिया 
है। ऐसी भावना करके आप उस विलायती धोती 
को १) कोन समभ कर १5) की ARRAT) जब 
आप ऐसा समझे गे तब विलायती धोती से स्वदेशी 
धोती जरूरहो सस्ती पड़ेगी । फिर सब लोग स्व- 
देशोही धोती ले गे याद रखिए, जब आपके देश 
मै प्रत्येक देशहितेषी की यही पवित्र भावना--यही 
उन्नत अभिळाषा-होगी तब आपका अभीष्ट ज़रूर 
सिद्ध हो जायगा | 

जोन स्टुअटे मिल ने अपने सम्पत्ति-शास्त्र में 
लिखा है कि--“ महसूल लगा कर उसी चीज को 
महँगा करना चाहिए जो चीज़ अपने देश में पैदा 
हो सके; अन्यथा कुछ फ़ायदा नहीं। ” यह बिलकुल 
सच है। परन्तु ऐसी कोन चीज है जो हमारी भारत- 
भूमि मे न पैदा होती हो, या जिसके पैदा करने की 
शाक्त उसमे न हो ? हमारी HIIS मे प्रायः सभी 
आवश्यक चीज War होती हैं ओर हो सकती हैं | 
इसलिए अब समस्त भारत-निवासियों का प्रधान 
कतव्य यही है कि वे किन्तु परन्तु मे अधिक न उलभ 
कर, विदेशी वस्तुओं पर महसूल लगा कर, उन 
महँगा कर दे और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार 
बढ़ावं। जो जो आवश्यक चोज अभी तक भारत में 
तैयार न होती हों उनकी तेयारी का प्रबन्ध करे 
उनके लिए जगह जगह कळ-कारखाने जारी करे | 


यहाँ कोई कोई अदूरदशो यह sper करेंगे कि 


हम एक रुपये की धोती के लिए १) क्‍यों दे'? तीन 
आने की हानि हम क्यों उठावे ? पर उन्हे सोचना 
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सख्या ७ ] 


चाहिए कि वह १) तो आपके हाथ से विळायत को 
धन-संख्या बढ़ावेगा और यह १5) आपके देश मै रह 
कर आपके देशो भाइयों को भूखो मरने से बचावेगा । 
यह कोई अर्थहानि नहीं कही जा सकती । जातीय 
जीवन में अथेलाभ ही परम पुरुषार्थ नहीं माना जा 
सकता | वया कोई विचारद्वीळ मनुष्य अपनी God 
सी हानि न सह कर स्वदेश का सत्यानाश कर 
सकता है? कभी नहीं । हम कह सकते हैं कि जो 
आदमी अपनी तुच्छ सी हानि की परवा न करके 
देश का सच्चा हित करना चाहता है वही सच्चा देश- 


A ~ 


और नही अपनी मातृ-भूमि का सच्चा सपूत है। 
यहाँ तक जो कुछ कहा गया उससे सिद्ध हुआ 
कि हमारे लिए अबाध्यचाणिज्य-नीति हितकर नहीँ | 
शुरू शुरू में इस नीति को अर्धचन्द्र देकरही इस देश 
ना व्यापार ag और विलायत का व्यापार विस्तृत 
किया गया है | अतएव बायकाट के विपक्षियों की 
शोथी बातों को सुना अनखुना करके हमे बायकाट- 
aa से च्युत न होना चाहिए | 
कोई कोई बायकाट को AISR या भेदकारक 
कहते हैं । पर यह उनका भ्रम है | द्वेष करना बहुत 
बुरी बात है। हमारी यह इच्छा कभी नहीं है कि 
भारत से किसी का द्वेष बढ़े । हम मेल बढाना ही 
अच्छा समभते = । हम चाहते हे कि हमारा भारत 
जैसा प्राचीन काल में सर्वविद्यानिधान था और 
2. कला कौशल, व्यापार आदि में सब देशों का शिरो- 
मणि था, वैसा ही अब भी हो जाय | हम किसी से 
du करना नहीं चाहते ; चाहते हैं सिर्फ़ यही कि 
भारत मैनचेस्टर से वस्त्र न ळे, उलटा वह उसे ओर 
अन्य देशों को दे हम चाहते हैं कि अपने देश के 
कच्चे माल-मसालों से हम ख़ुद अपने देश मै चीज़ 
तैयार करे | हम चाहते हैं कि हमारा देश गेहूं चावल 
आदि धान्यो से सदा भरपूर बना रहे जिससे दुभिक्ष 
पड़ने पर भी प्रजा अपना जीवननिवीह कर सके | 
` किसी किसी के मुँह से यह भी सुनने में आता 
है कि बायकाट निगेटिव है अथोत्‌ इसमें निषेधात्मक 
या अभावात्मक भाव भरा हुआ है। खूब, क्या ऐसा 
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स्वदेशी बनाम बायकाट । 


TEANA को यह नहीं मालूम कि भाव-अभाव का 
नित्य सम्वन्ध है ? आपको स्वदेशी से तो प्रीति है 
हो | घृणा है तो इस बायकाट से । हम पूछते हैं 
कि आपके स्वदेशी शब्द से, क्या बायकाट का भाव 
नहीं निकलता ? क्या विदेशी वस्तुओं के बिना त्यागे 
स्वदेशी वस्तुओं का ग्रहण कभी सम्भव है? यह 
तो बिलकुल वही बात हुई कि “सच बोलो, पर 
झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा मत करो | 
कोई कोई कहते हैं कि बायकाट से, अथोत्‌ 
वैदेशिक वस्तुवजन से, हमारा काम ही न चलेगा | 
चे यह भी कहते हैं कि भारत मे सौ पचास आदमियों 
ने ऐसी ee प्रतिज्ञा कर भी ळी तो इससे क्या हो 
सकता है। इसके उत्तर में हम fan एक दृष्टान्त 
देना चाहते हैं । वह यह है-- 
एक दिन किसी राजा ने अपने नगर-निचासियों 
को आज्ञा दी कि आज रांत को तुम लोग सब मिल 
कर एक एक लोटा दूध एक कुड में डाळ देना 
जिससे वह दूध से भर जाय | सवेरे हम देखे गे। 
राजाज्ञा सब ने मंजूर की । परन्तु अपने घर जाकर 
हर आदमी जी मै सोचने लगा कि और सब लोग 
तो कुड में दूध डाले होगे, यदि हम दूध को जगह 
एक लोटा पानी ही डाल दे तो क्या हानि ! निदान 
चे सब रात को पानी का एक एक लोटा उस कु ड में 
डाल आये | सबेरे राजा ने देखा तो कुंड पानी से 
भरा है । दूध का नाम नहों | 
इस दृष्टान्त से सिद्ध है कि किसी काम में यह 
सोचना कि दो चार आदमी करही क्या सकते हैं, 
बहुत बड़ी नादानी है । ऐसा सोचने वालों का कभी 
कोई काम नहीं हो सकता । सर्वदा उद्योग और . . 
उत्साह को बढ़ाते हो रहना उन्नति का मूळ है । एक 
के उदाहरण से अनेक उसके अनुयायी हो जाते हैं । 
किसी किसी धर्माभिमानी का मत है कि बाय- 
काट “प्रेम-चिरोधी” है । परन्तु यह हमारी समक मे 
नहीं आता कि उन्होने प्रम किस वस्तु का नाम रख 
छोड़ा हे । क्या विदेशो व्यापारियों के प्रम से | 
मतलब है ? a 


२९४ 
रूस के प्रसिद्ध लेखक “ टाल्सटाय ” ने कहा 
हे--“जो मनुष्य अपने देश से प्रम करना नहा 
जानता उसका सांसारिक प्रम झूठा हैं | उच्चतम 
प्रमधमे का यह सिद्धान्त है कि यदि तुम्हारे देशी भाई 
कपडे के लिए मृहताज हो, ओर तुम मनमाने वस्त्रों से 
सजे बजे हो; यदि तुम्हारे भाई भूखो मरते हों, ओर 
तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक खाने पीने का 
सामान हो ; तो ऐसी दुरवस्था के लिए तुम्ही अपराधी 
है; तुम्ही दोषी हो । तुम्हारे स्वदेशी भाई नहीं” | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बायकाट के समर्थक 
लेखक ने अपने मत को बड़ी योग्यता से स्थापित 
किया है । पर हमारी अठ्प बुद्धि मे “बायकाट” की 
जगह “स्वदेशी” शाब्द का ही प्रयोग समुचित है । 
दोनों का मतलब यद्यपि एक है तथापि बायकाट के 
ऐतिहासिक अर्थ में एक प्रकार का विषम विष भरा 
हुआ है । उसमें एक ऐसा डंक है जिसका दंश दूसरे 
पक्षवालों के हृदय में पीड़ा पैदा किये बिना नहीं रहता। 
स्वदेश-प्रेम के पारावार में आप आकण्ठ सञ्च हजिए, 
पर विपक्षियों को डंक न मारिए | बायकाट एक भय- 
हुर शास्त्र है । उसे चलाना सबका काम नहीं। उसका 
प्रहार विफल होने से चलानेवालों का सवनाश हो 
सकता है। बायकाट पर राजनैतिक रंग चढ़ा हुआ है। 
वह वड़-विच्छेद-कर्त्ताओं के बळ का विरोधी È | 
“ तुमने हमारी इच्छा के ख़िलाफ़ वळु का विच्छेद 
करही दिया | अच्छा हम तुम्हारे देश की चीज़ों का 
बायकाट करते हैं ---यह इस शब्द का आन्तरिक 
आशय है | इस तरह के आशय के प्रचार और विस्तार 
को जरूरत नहीं | हिन्दुस्तान अमेरिका नहीं, और न 
चीन ही हे। फिर जब बायकाट से वही मतलब 
सिद्ध होता है जो स्वदेशी से, तब ऐसे विद्षेषमळक 
शब्द या भाव को भावना क्यों? जो कार्य-सिद्धि 
बायकाट-कर्ता बन कर हो सकती हे वही स्वदेशी 
सेवक बनकर हो सकती है | इस दशा मै बायकाट 
की घोषणा बुद्धिमत्ता का काम नहीं--- 
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भिन्न-भाषाओंमे समानाथवाची पद्य | 
[१] 


क भाषा के कवियों के भाव तो यदा कदा 


r] BEREK 

d ए à एक दूसरे से मिलही जाते E, भिन्न- 
TET भाषाओं के कवियों के भाव भो कभी 
०७ ७७ कभी आपस में लड़ जाते Eam. 


चरित में दमयन्ती की एक उक्ति है-- 
प्रियं न मृत्यु न लभे adiad 
तदेव न स्यान्मम यत्त्वमिच्छसि | 
वियोगमेवेच्छ मनः प्रियेण मे 
तव प्रसादान्न भवत्यसावपि ॥ 
अर्थात्‌ E मन, न तो मुझे तेरा ईप्सित, प्रिय, नळ, 
ही मिळता है और न उसकी अप्राप्ति में मुझे epe 
आती है | जो कुछ तू चाहता है वही मुद्रे नहा 
मिळता । इससे तू मेरे प्रियतम से मेरे वियोग को 
इच्छा कर (वियोग की इच्छा करने से मुझे उसका 
उलटा संयोग ज़रूर प्राप्त होगा) हाय हाय ! तेरे 
प्रसाद्‌ से चियोग भी दुर्लभ हो गया है | 
SF के मशहूर शायर मोमिन ने भी एक शोर कहा 
है जो इससे बहुत कुछ मिळता èl चह कहता है-- 
गा करेगे अब से दोआ RÀ यार को | 
आखिर तो दुश्मनी है दोआ को ग्रसर के साथ d 
इसी तरह का एक रोर गालिब ने भो कहा है । 
सुनिए 
खूब था पहले से होते जो हम अपने quum | 
कि भला चाहते हैं ओर बुरा होता है ॥ 


[2] 


षधचरित में जहाँ पर पूर्वोक्त पद्य है उसी के 


पास एक आर हे | यह समझ कर कि अब मझे नल 
की प्राप्ति होगी, दमयन्ती जीना व्यर्थ समभती हे 
आर अपने जीवन से कहती हे-- 
arag जावेत कि द्रव प्रत 
ज्वलत्यद्स्ते हृदयं निकेतनम्‌ । 


जो मधु दीन्हेही मरे माहुर दीजे नाहिँ | जहाप्ति नाद्यापि मृषासुखासिका- 
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संख्या ७ | भिन्न-भाषाओं 

हे जीवित, तुम देरी क्यों कर रहे हो? किस 
मतलब से तुम set हो ? जब्द द्रवोभूत हो | Seg 
निकलो | तुम देखते नहीं कि मेरा हृदयरूपी यह 
तुम्हारा घर जळ रहा है। अब तक भी तुम्हे सूषा 
सुखाशा बनी हुई है! अफ़लोस ! तुम ग़ज़ब के 
आलसी हो । जिसका घर जळता है वह क्या उसी 
के भीतर बैठा रहता है । यह तो तुम खुद ही जल 
मरने की योजना कर रहे हो | 


उर् के प्रसिद्ध शायर सौदा ने एक दोर कहा है 
जिसका भाव इस पद्य के भाव से बहुत कुछ मलता 


पु? 
La 
a > 
E 


का तो रहा क्या ? 
सिल आतिश | 


Cont 
aw 
— 


चन्द्रोदय और विरहीजन-सस्बन्धी एक पुरानी 
sim $— 
सायं नायमुदेति वासरमणिश्चन्द्रो न चरडयुति- 

alana: कथमम्बरे ९ क्रिमशनिः ? स्वच्छान्तारक्षे कथम्‌ ६ 
हन्तेदं निरणायि पान्थरमणीप्राणानिलस्याशया 

घावद्वोरविभावरीविषधरीभोंगस्थभीमो मणिः । 

इस समय सायंकाळ है। FAST अब यह सूय 

तो निकळहो नहीं रहा। ओर चन्द्रमा शातराइम है | 
उसमे यह उष्णता केसी ? अतः यह AA भा नहा 


x. चन्द्र भो नहीं । तब क्या यह दावानल ह ? पर 


उसका आश्रय तो वन है; वह आकाश मे कहाँ ! 
फिर क्या यह अशनि-वज्‌ फी आग-है ? नहा, क्योकि 
इस समय आकाश स्वच्छ, मेघरहिंत हे, ऑर उसका 
साहचय मेघ के साथ हे। इस कारण यह अशनि भी 
नहीँ | ओः | मालूम हो गया, प्रोषितपतिका विरहिणी 
के प्राणवायु के पान करने की इच्छा से दाडा आती 
हुई घोररात्रिरूप साँपन के फन को यह भयानक मणि 
है, ओर कुछ नहों ! ! ! 

यह एक लौकिक प्रसिद्धि है कि प्रायः रात को 
एक खास क्रिस्म का साँप, अपने फन को मणि के 
चाँदने मे ओस चाटने आर हवा खाने निकला करता 


\ 
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tat पद्य | २९५ 
है । इस तोक के चोथे चरण की साँपिन से शायद 
उसो से मतलब हे | 
इस शोक से कुछ मिलता जुळता भाव, फ़ारसा 
और उठ के प्रसिद्ध कवि fast ग़ालिब के एक 
फारसी दोर में भी पाया जाता है | देखिए 
दर हिज तरब्‌ वेशकुनद्‌ तावा तबम्‌ रा, 
महताब कफे मारे स्याहस्त शबम्‌ रा | 
अर्थात्‌ वियोगसमय मे भोगविलास को सामग्री 
से मेरी व्याकछता और सन्ताप ओर अधिक बढ़ जाते 
Eq इस कारण चाँदनो, मेरी रात्रि ( वियोग-रात्रि ) 
के बारे में कृष्णसर्प के फन की तरह भयप्रद है 
यदि उपचार से ' फण का अ्रथ यहा HUA मणि 
लिया जाय तो उपर्युक्त ats के साथ इसका पूरा 
समानाथता हो जाय | 
[४] 
एक और कवि कहता है- 
रात्रिराज | सुकुमारशरीरः, कः सहेत तव नाम मयूखान्‌ 2 
स्पर्शमाप्य सहतैव यदीयं, चन्द्रकान्तदृषदोपि गलन्ति ॥ 
हे रात्रिराज, चन्द्र! कौन खुकुमार (नाजुकबदन) 
प्राणी तुम्हारी उन किरणों को बरदाइत कर सकता 
हे, जिनका स्पर्शी पाते हो चन्द्रकान्त पत्थर ( चन्द्रः 
कान्तमणि ) भी पिघळ जाते हे | खुकुमार प्राणियों 
की तो कथा हो क्या है | 
उठ के महाकवि ‘sth’ को भी इस तरह का 
एक विचित्रोक्ति सुनने छायक़ है । आप कहते हे | 
अफ़सुदीदिल के वाल क्या algal का लुत्फ , 
लिपटा पड़ा है मुदी सा गोया कफ़न के साथ | 
[५] 
मृच्छकटिक नाटक का नायक, चारूदत्त; दरिः 
zar से पोडित होकर कहता é— 
दारिद्रय, शोचामि भवन्तमेव-मस्मच्छरोर सुहृदित्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मयि मन्शभाग्ये ममेति चिन्ता क गमिस्यसि त्वम्‌ १ 
हे दारिद्र, सुहृद्‌ बनकर आप इतने दिनो तक 
मेरे शरीर मे वास करते रहे | इससे मुझे बड़ा सोच 


२९६ 


हे किमक मन्दभाग्य के शरीरपात होने पर आप 
| कहाँ जाइएगा ? यह चिन्ता मुझे बहुत AT कर 
| रही है | 

| उदू के मशहर शायर मोमिन ने भी वियोगरात्रि 
| को सस्बोधन करके इसी तरह की एक उक्ति 
B | कही है-- 
 ' तू कहाँ जायगी कुछ अपना ठिकाना कर ले | 
हम तो कळ mÀ अदम मे शवे हिजराँ ! होंगे ॥ 


E-- पझसिंह शाम्मौ | 


E मनोरञ्जक श्लोक | 


अविद्यावाकृपतेश्वात्र विद्यावागीशता Ha: | 
अमङ्गलस्य वारस्य यथा मङ्गलवारता ॥ 


विद्यावागौश थी | यह दृशा देख 
किसी पण्डित ने पूछा कि यह 
अविद्यावागीरा विद्यावागीश किस 
तरह हो गया ? इस पर किसी ने उत्तर दिया कि 
" जैसे महाअमङ्लकारी भूमिपुत्र का नाम मङ्गलवार 
पड़ा उसी तरह इसका भी । 


फलित ज्योतिष मै मङ्गल की गिनती क्ररवारों 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी । 
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विनोत ज्ञाप । P | 


PINILI को नागरी-प्रचारिणी सभा के 

rom hi उपसभापति, बाबू इयामसुन्द्र- | 

2 | | d दास, “ सभा को सभ्यता” नामक | 
Po 2 लेख के विषय मे, १५ जून ०७ के 


f भारतमित्र मे लिखते हं--“ मेरी 
सविनय द्विवेदीजी से प्राथना है कि जान अथवा 
अनजान मे जो कुछ मुझसे भूल हुई हो उसे क्षमा र? 
करे और भूल जायँ। दान्तिपूर्वक इस मामले को 
ठण्डा करे ” | इसका उत्तर हमने हिन्दीवड़ुवासो में 
दिया है। यहाँ हमे fum इतना ही निवेदन करना 
है कि सभा के काम-काज-सम्बन्ध में हमने आपकी 
कितनीहां आज्ञायें मानी हें । आपकी यह आज्ञा भी 
शिरोधार्य है। अब आप “इस मामले को डण्डा” 
ही समझे | आपकी “उदारता” का जो उत्तर हम 
हिन्दी-वङ्वाखी में दे रहे हे उसके बाद इस विषय 
मे और कुछ भी लिखने का हमारा इरादा नहा | 
यहाँ तक कि अब हमने “ कोटिल्य-कुठार ” के प्रका- 
शन का भो विचार स्थगित कर दिया है। छपने पर 
उसे ato dte भेजने के लिए जो हमारे पास अनेक 
पत्र आये हें उनके लेखक mung अब हमे क्षमा 
करे | उनमे से जो सज्जन सभा के मेम्बर हैं वे उसे 
सभा से ही मँगा कर--यदि वह भेजने की उदारता | 
दिखावे--पढ़ सकते हें । आशा है, भविष्यत्‌ में, बाबू „५7> 
श्यामसुन्दरदास ओर सभा के अन्यान्य कार्यकर्ता” ९ 
कुटिल नीति को छोड़कर सरळ व्यवहार का अधिक 
खयाल रक्खे गे; और जिन बातों की हमने “ बक्तव्य” (| 
तथा ओर और लेखों में शिकायत की है उन्हे दूर | 
करने की चेष्टा भी करेगे | |; 


महावीरप्रसाद द्विवेदी | 
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सरस्वती । 


विविध विषय | 


€ zd ४नाडा के रहनेवाळे राबिनंसन नामक 
Om? एक घडीसाज ने दुनिया भर में 


d सबसे छोटा एक यंजिन बनाया 
ke Ecos]: हे । पुतलाघरो के यंजिनो को 
३६57५५१५४९३४ 38 


तरह वह यंजिन भी अचळ हैं। 
वह एक छोटी सी मक्खी के बराबर हे । उसका 


. वजन है सिफ ४ dug अर्थात्‌ अगर ऐसे २४० 


यंजिन हों तो उनका वजन कोई छटॉक भर हो ! 

परन्तु इस यंजिन का वेग इतना अधिक है कि सुनकर 
आइचय्य होता है एक मिनट म वह छ हज़ार चक्कर 
लगाता है ! छोटे होने के कारण, बिना खुद्बीन के 

उसका घूमना नहा देख पड़ता | वह १७ टुकड़ों का 
जोड़ कर बनाया गया है। कुछ SHS लोहे के हे 

सोने के । घनीभूत हवा के जोर से वह चलता है | 
कछ दिन हुए, वह कनाडा को एक प्रदेशिनी में 
दिखाया गया था | देखनेवालों ने राबिनसन साहब 
की पेट भर तारीफ़ की थी । ; 


* 


k x 
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अंगस्त, १६०७ 


शख दी जाय तो कोई एक घंटे मे खिचड़ो उतनो 


[ संख्या ८ 


जो चीज एक दफे गरम हो जाती है वह कुछ 
देर तक गरम बनी रहती हे । चाय को देगाचो आग 
पर से उतार ली जाने पर भी बहुत देर तक गरम 
रहती है । यदि वह कपड़े से लपेट कर रक्सी जाय _ 
तो और भी देर तक ठंढी नहों होती | उसकी गरमी 
जल्द नहीं निकलती | इस बात को देखकर जरमनी 
के रहनेवाले वेक नामक एक साहब की मेम ने एक 
ऐसा सन्दूक लकड़ी का बनाया है, जिसके भीतर 
देगचो में रकखो हुई चीज़ आप ही आप पका करती 
हें। हाँ कुछ देर तक उनको आग पर पहले जरूर 
रखना पड़ता है | अर्थात्‌ पहले उनमें आग की गरमी 
पहुँचा देनी पड़ती है। इस सन्दूक के भीतर कई 
खाने रहते हे ओर नमदे से वे खूब AS रहते =! 
उनमें घास या पयाळ भर कर उसके बीच म गरम 
देगची रख दी जाती हे आर सन्दूक का ढकन बन्दे 
र दिया जाता है। इससे देगची की गरमी घंटों 


बाहर नहीं निकलती | यदि उबाल आने के बाद | | 


Jee पर पाँच मिनट तक खिचडी की बटलोई er 
हे और फिर उतार कर वह इस सन्दूक के भोतर 


a 


~ SSNS 


हो गरमी से आपही आप पक जायगी | इसी तरह 
तरकारियाँ, मेवे ओर फल इत्यादि भी पकाये जास क्ते 
E दूध शाम को गरम करके इसके भीतर रखने से 
रात भर गरम रहता है | इससे ईधन, मेहनत और 
समय सबकी बचत होतो है । योरप में इस सन्दूक 
का «खूब प्रचार हो रहा है। जरमनी के mimm? 
शहर का एक सौदागर इन सन्दूको को बेचता है । 


योरप के बोहेमिया नामक प्रदेश मे दो लड़कियाँ 
जुड़ी हुई पैदा हुई थों। इनकी उम्र इस समय २५ वर्ष 
`को है। ये एक किसान को लड़कियाँ हें । इनके 
बचपन में पेरिस के डाक्र इनके बाप को बहुत सा 
रुपया इस शत पर देते थे कि वह, चीर फाड़ करके, 
लड़कियों को अलग अलग करने का उन्हें तजरिबा 
करने दे। पर बाप ने इस बात को मंज़्र नहीं किया, 
क्योंकि लड़कियाँ खूब नीरोग, प्रसन्नचित्त और gu- 
पुष्ट थों। इन लड़कियों ने योरप के भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में अपनी प्रदर्शिनी करके बहुत सा रुपया कमाया है | 
इनके बाप ने इन्हें अच्छो तरह शिक्षा दी है । 
ये जर्मन, अँगरेजी और फ़रासीसो भाषाये' उत्तमता 
से जानती हैं ओर सितार और बायलिन भी खूब 
ama हैं। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। 
एक गंभीर है, दूसरो वाचाळ | यदि एक का सिर 
दुद करता हे तो दूसरी का नहों | इनको नाडियों 
को गति भी अलग अलग है। ये कमर के नीचे जुड़ी 
E- हे । एक एक करवट सोती हे, दूसरी दूसरी 
करवट | अब वोना नामक नगरी मे इनको प्रदशिनी 
होनेवालो हे । पर प्रदर्शिनी के पहले एक प्रसिद्ध 
डाक्र “ एक्स रेज” (X Rays) नामक किरणों के 
योग से इनके जुड़े हुए अङ्ग की परीक्षा करके देखेंगे 
fr यदि काट कर ये अलग अलग कर दी जायँ तो 
इनके जीवित का संशय तो नहाँ है । 


* o 
हम लोगों मे अव्छो शिक्षा पाये रोग भी 
MER ES लोग भी 
ऐले बहुत कम होंगे जिन्होंने मुख्य मुल्य धम्म-ग्रन्थों 
का भो आदि से अन्त तक पाठ क्रिया हो । उनका 


सरस्वती । 
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मम्मे जानना तो बहुत दूर को बात है। परनन 
क्रिश्चियन-धर्म्माधिकारियों में से अनेक लोग बाइ. 
बिल का विलक्षण ज्ञान रखते El एक ने तो बाइ. 
बल के शब्द ही नहीं, अक्षर तक गिन डाले हे | 
बहुत दिन के परिश्रम से उसने यह काम कर पाया 
है | हिसाब सुनिए-- 


बाइबल । 
प्राचीन पुस्तक नवीन पुस्तक कुछ 
भाग ३९ २७ र 
अध्याय ९२९ २९७ १,१८९ 
पद्य (होक-संख्या) ३३,२१४ ७,९ 3१,१७३ 
Aeg ५,९२३,४९८ १,८१,२५३ ७,७४,७५१ 
अक्षर २७,२९८,१०० ८,३९८,३८० ३५,६९६,४८० 


इस परिश्रम का फळ क्या हुआ सो तो पादरी 
साहब ही जानं, पर आपका अध्यवलाय अवश्य 
प्रशंसनीय है । 


मौळवी अब्दुल मुक्तदीर ने एक अँगरेज़ी मासिक 
पुस्तक में हिन्दुस्तान के मुसल्मान बादशाहों पर एक 
अच्छा लेख लिखा है। उसमें बाबर से लेकर बहा- 
डुर शाह तक को विद्वत्ता की चर्चा है । बाबर 
फारसो और तुर्की का अच्छा विद्वान्‌ था | ga 
आर दारा को भी गिनती अब तक विद्वानों मे थो । 
पर अब मौळवी साहब ने साबित किया है कि 
Sa का भाई मिजी कामरान और बहादुरशाह 
पहळा और दूसरा--ये तीनों भी खूब पढ़े लिखे थे। 
मिर्जा कामरान तो उत्तम कवि था। अकबर को 
छोड्कर बाक़ो सब मुगल बादशाह थोडा बहुत 
पढ़े थे । पर अकबर बिलकुल ही अपढ़ था । 
इस बात के मौलवो साहब ने प्रमाण दिये हैं और 
iu M इमा ने चार msn आदमियों को 
T र के पढ़ाने के लिए रक्खा था। पर आफ्नै 
अटो का तमाशा देखने, कबूतर उड़ाने और कृत्ते 
दाडाने ही को पढ़ना लिखना समभा | अकबरनामे 
मे लिखा है कि अकबर फारसी और हिन्दी की 
कविता जानता था; और दीवाने हाफिज और 
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संख्या ८ | 


^ जलालुद्दीन रूमी की मसनवो की कविता कण्ठ पाठ 


करता था । इसे मोळवो साहब गलत बताते हे | 
आप कहते हें, यह बात किसोने अकबरनामे मे पीछे 
` aA on ~ `~ N 
से लिख दो हे । जहांगीर ने अपने आत्मचरित म 


खुद लिखा है कि मेरा बाप अपढ़ था । पर विद्वानों 


के पास हमेशा Asa ओर उनसे बातचीत करने से 

उसमे ऐसो योग्यता आगई थी fa उसकी बातों से 
a ९ e a A 

कोई यह नहीं जान सकता था कि यह GU हे | 


घोडो को, पेरगाडियो की, नावों की, आदमियों 
दौड़ तो होतो हो E, अब कबूतरों की भी दोड़ 


D 


i 


al 


होने लगी हे । अमेरिका मे हजारो कबूतर दोड़ाये 
ज्ञाते ह । हाँ, वे जमोन पर नहीं दोड़ते, आसमान 
मे दौड़ते हैं quu वे मकान से कुछ दूर ले जाकर 


दिये जाते है जब वहाँ से वे घर, अपने अ 

पर ARH उड़ आने लगते हैं तब ऑर दूर छे जाकर 
छोड़े जाते हें । यह दूरी १००० मील तक बढ़तो 
जातो है। इसी तरह उनको उड़ने को शिक्षा दो 
जाती हे। पाठकों को ,खुनकर AAA होगा, कबूतर 
रेल से भी तेज़ दौड़ते हँ । ५०० मील की दूरी ते 
करने में उनका औसत वेग फ़ी घंटे ४६ मील हे | 
दूरी अधिक होने से वेग क्रम क्रम से कम हो जाता 
हे । उनके वेग का हिसाब, जो लिख रक्खा गया हे, 
इस प्रकार E— 
दूरो मोलों में 


ae 


DE 


उड़ने का वेग, फ़ी घंटा 


१०० 5 e. 0 ८६ मील 
290 ‘° tee ६४ y 
३०० Goo» 
goo Uc + 
uoo ५७ y 
६०० ४४ , १ 
१9०6७ 2 3 » 
८३६ W9 om 
१००० ४ y 


भारत का पुराना इतिहास अन्धकार में छिपा है | 
शिलालेख और ताम्रपत्ररूपी तारकाओं के प्रकाश मे 
जो कभी कभी उसका ग्रल्पाल्प दशन हो जाता हे 


विविध विषय । 


Ae AAA AAA TSS 


उसी को इतिहास-प्रेमो बहुत समभते हैं । परन्तु ये 
शिलालेख ओर ताम्रपत्र दुष्प्राप्य पदार्थ हैं। कलः _ 
कत्ता, बंबई, लन्दून और जमैनी के दो एक नगरों से 
विदेशो भाषाओं में पुरातत्त्वविषयक जो पुस्तक 
निकलती हैं उन्हीं में बहुधा ये प्रकाशित होते हैं और 
उन्हीं में इन पर निबन्ध लिखे जाते हें । fam हिन्दी 
जाननेवाले इनके लाभ से चिलकुलहो वञ्चित रहते 
हैं। बड़े हषे की बात है कि उदयपुर के quae 
वेत्ता पण्डित गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा हिन्दी के 
इस अभाव को दूर करने पर सन्नद्ध हुए हे । आपने 
“ ऐतिहासिकग्रन्थमाला ” नाम की एक quern कई 
खण्डों मै प्रकाशित करने का विचार किया है। 
उसका पहला खण्ड छपकर तैयार हो गया । 
इसमें छठी से लेकर ईसा की बारहवां शताब्दी तक 
के प्राचीन सोलंकी राजाओं का वणन है | यह वणन 
अनुमानमूलक नहाँ हे । यह इतिहास हे । हर एक 
बात ता्रपत्रों, शिलालेखों ओर पुरानी पुस्तकों के 
आधार पर लिखी गई है । स्थान स्थान पर उनका 
हवाला है ओर उनके वाक्य भी उद्धत किये गये ह। 
हिन्दी मे इस तरह की यह पहली ही पुस्तक हे | 
पुस्तक बड़े महत्त्व की है और बहुत उपयोगी है | 
हम पण्डित गोरीशङ्करजी के इस प्रशंसनीय काम 
का हृदय से अभिनन्दन करते हैँ, और उनसे प्राथना 
करते हैं, कि इसके अन्यान्य खण्डों को भी यथाशक्ति 
शीघ्र ही लिख डालें | पुस्तक अच्छे टाइप में चिकने 
कागज पर छपी हे ओर २ रुपये को मिलती हे | 


बंबई का आम मशहूर ài वहां के Aral में 
“erga” नाम का आम सबसे अच्छा होता हे । 
वजन मे वह कोई आधपाच होता हे | इससे बड़ा 
नहीं होता | परन्तु इस आम के आकार मे किसी ने 
वैसीही AAA उन्नति कर दो है जैसी कि अमेरिका 
के बरबेंक साहन वहाँ के फूलों और फलो मे उन्नति 
कर रहे EI । बंबई से कोई २० मोल दूर एक जगह 
बोरीचिली है । वहाँ इस साल एक बाग मे सवा सेर 
वजनी आम हुए हैं! बाग अभो बिलकुल नया है | 
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सरस्वता | 


390: 


dur असी बिळकुळही बच्च हे। पहलेही पहल उनम 
फल लगे हें । तिस पर भी यह हाल! दो तीन साल 
बाद उनमे सवा सेर से भा बड़े आम लगने की mu 
है। यह आम साधारण aga” से UAR मोठा 
है और गुठळी बहुत ही छोटी है। सुनते ह, इस साल 
बहुत ही थोड़े आम निकले थे ओर dia रुपये TAA 
बिके थे | 2 
राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सु शा देवी- 
प्रसाद, Han, जोधपुर, ने अपनी दो किंताब-- 
राजरसनामृत, पहला भाग, आर रूठारना, भजन 
की रूपा को है | पहली ८८ पृष्ठ को पुस्तक € आर 
I) को मिळती हे, दूसरी ६० पृष्ठको हैं आर I=) 
को मिळती है | राजरसनामृत मे जेसलमेर, उदयपुर 
जयपुर, बीकानेर, HUTS ओर बंदा के नुपकचियो का 
संक्षिप्त चरित ओर उनकी कविता के नमूने E | राजाओं 
के चरित संक्षिप्त होने पर भी मनोरञ्जक हे | कविता 
भी किसो किसी की उत्तम हे--विशेष करके नागरी- 
दास और महाराव राजा विष्एसिंह की । इतिहास 
और काव्य दोनों हष्टियो से यह पुस्तक उपादेय है | 
दूसरी पुस्तक, रूठीरानी, उपन्यास के रूप मे जोधपुर 


के राव मालदेव को रानी उमादे का चरित है यह, 


रानी विवाह के दिन से पति के सत्यु तक बराबर रूठी 
हो रही। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है पर कहानी 
होकर भी इतिहास है। इसका ऐतिहासिक भाग 
विकृत नहीं होने पाया | मुशी देवीप्रसादजी के हृदय 
में कुछ काळ से हिन्दी. का भी प्रेम अद्भरिता हुआ 
है | बह बराबर बढ़ता जाता हे | आशा हे आपकी 
बदोळत हिन्दी को आर भो अनेक उत्तमोत्तम पुस्तकं 


. प्राप्त करने का सोभाग्य. होगा । सुनते है मु शीजी ने 


जहाँगीर के आत्मचरित का अनुवाद भी हिन्दी. में 
किया हे और उसका नाम Leal है जहाँगीरनामां | 


T 
3३% > - 


आल पड्न सं फसल को बहुत नुक्रसान We 


चता हे--यह बात सभी को माळम है | हिन्दुस्तान 
की अपेक्षा योरप में ज़ियादा ठंढ पडतो हे। इससे 


वहाँ अकसर ओले पड़ते है ओर बडी हानि करते 


[साग < 


हें । योरपवाले किसी भी काम को मनुष्य को शक्ति 
के बाहर नहीं समभते | उन्हान इसका भा तरकोब 
निकाल ली कि ओले न गिरने पावे । तोपा को बाढ़ 
दागकर वायुमण्डल सव एसा परिवतन WZT कर 
ते हैं. कि या तो ओले गिरानेवाळे agg हो तितर 
बितर हो जाते हैं या उनसे ओले गिरने का जगह 
पानी बरसता है । इस तरकोब का व्यवहार फ्रांस 
जमेनी और आस्टिया में इतना बढ़ गया हे कि इस 
काम के लिए मुहकमें कायम हो गय हे । यह तर 
कीच हर स्टाज़र नाम के वेज्ञानिक ने निकाली ह | 
उसने यह देखकर कि ओले का तूफ़ान आन के 
पहले वायुमण्डळ में सन्नाटा छा जाता ह, यह सोचा 
किसी तरह यदि इस सन्नाटे को टूर कर सक 
तो शायद ओले का गिरना टळ जाय | इसा खयाल 
से उसने तजरिवे करने शुरू किये ऑर BS (zal म 
पूरी पूरी कामयाबी हासिल कर लो । 


इस संख्या के साथ राजकुमार फूशिमो का चित्र 
पाठको को भेट किया जाता है | जापान के राजवंश 
में ये सबसे बड़े हें । आपने कितने ही देश देखे हे । 
सफ़र आपने बहुत किया है । कुछ समय तक ये 
अमेरिका और रूस में जापान को तरफ़ से एक बहुत 
बड़े पद पर रह चुके हैं । आप विद्वान्‌ भी हैं और 
योद्धा भी । युद्ध-विद्या में आप खूब निपुण हैं। 
चीनःजापान और रूस-जापान युद्ध मे इन्होंने बड़ी 
मुस्तैदी से काम किया था । उस साल इँगलेड के 
राजकुमार जापान पधारे थे। वहाँ उनका खूब 
आदर-सत्कार हुआ था | उसोका बदला देने के लिए 
जापान-सम्राटू मिकाडो ने कुमार फूशिमी को अभी 
हाळ H gags भेजा था। वहाँ हमारे राजेश्वर 
सातवें एडवर्ड ने आपकों सर आँखों पर fear! 
आपको बड़ी खातिर तवाज़ो हुई | आपको सब तरह 
प्रसन्न रखने के लिए कोई कसर बाक़ी नहीं vaut 
गई | इंगळेंड से आप अमेरिका रवाना हो गये हैं | 
अमेरिका से जापान लोट TAT | | 
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बिता भो प्रकृति-चित्रण है । वह भी 
एक प्रकार की चित्रविद्या है । पर 
कविता आर चित्रकला दोनों से 
एक ही साथ प्रेम होना बहुधा 
कम देखा गया हे | पण्डित कुन्दन- 
ale से दोनों बात एक हो'साथ थों | 
[ण्डित कन्दनळाळ गोड ब्राह्मण थे । इनके 
पितामह का नाम गिरिध्रारोळाळ ओर पिता का 
Xu agga था । संवत्‌ १०१० में इनका जन्म मथुरा म 
Ea > मर कच 
d C हृत्राथा। इनके बड़े भाई पण्डित श्यामलालजो जयपुर 
वेद्य थे ओर पण्डित प्यारेलाळजो सारिइतदार | 
पण्डित जी के Gan साधारण गृहस्थ थ | 
megna थे | तथापि उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल 
हो यथाशक्ति शिक्षा देने में कोई कसर नहीं होने 
| ail वे मथुरा के जिला-स्कूळ म पढ़ने भज गय 
' 2 घोर कई वष तक वहाँ रहे | ळडुकपनहा से उन्ह 
चित्र खींचने का शोक़ था |. एक बार, GAT ह, 
मथरा के तत्कालीन जाईट मेजिस्ट ट ATA साहब 
स्कूल देखने गये । वहाँ कुन्दनलाल ने, SINAIA 
मे. ग्राउज साहब को देखते हो उनका चित्र खाचा 
HiT उसो TM, स्कूल ही म उन्हे भट किया | इतना 
थोडी zu में कन्दूनळाळ का चित्रनपुण्य देखकर 


C A ग्राउज़ साहब SEG GIU हुए | तभा स य साहब के 


कृपापात्र हुए ओर बहुत कुछ उनसे सहायता पाई | 
स्कूल छोड़ कर पण्डित कुन्दनछाल ने सरकारा 
नौकरी करली | जिस समय ये बुळव्दशहर म 
कळेकरी के हेड झाक थे, ASST साहब फ़तहगढ़ 
की कलछकरो पर बदल आये । वहाँ इन्होने पाण्डत 
कन्दनलाळ की भी बदली कराली । तब स॑ पण्डित 
जी का और साहब का, साहब के पेन्शन लेकर 
चिळायत जाने तक, अखण्ड साथ रहा | 
पण्डित कुन्दनलाळ यद्यपि अँगरेऔ के पदवीधर 
घे, तथापि stat लिखने आर बोलने म उन्हे 
पदवोधरो से भो अधिक अभ्यास था । उनकी 
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३०१ 
Anish की चिदट्टियों से उनकी योग्यता का अच्छा 
परिचय मिळता हे | उनकी कई चिट्टियाँ हमारे पास 
=| उनमें कितनी ही बात उन्हाने बड़े महत्त्व का 
लिखी हैं । हिन्दी, अँगरेजी के सिवा पण्डितजा उदू 
भी जानते थे । चित्रकला में तो आप बहुत ही 
ara थे ।. चित्र खींचने में ये इतने चतुर थे कि 
आदमी को सामने बिठाकर बात की बात म उसका 
aza ही अच्छा चित्र खींच देते थे । कई जुमायशां 
मे इनके चित्रों की बड़ी तारीफ़ हुई थी आर शायद 
इन्हें कोई पदक भी मिळा था । “ एक हिन्दू विधवा 
और “राजपूत ae” (नवविवाहता राजपूत- 
वधू)--इनके ये दो चित्र बहुत बढ़िया समझे गये 
भ्र । “मराठा” और “मराठिन” का भी एक जोड़ा 
चित्र इन्होंने अच्छा बनाया था । सब मिलाकर 
कोई छः सात चित्र इन्होने बनाये थे; पर औरों के 
नाम हमें नहीं मालूम हुए । नव-विवाहिता राजः 
पूत-वधू के साथ उसके पति का भो चित्र था । पति - 
लड़ाई में जाने के लिए तैयार था । जाने के पहले 
वह अपनी नवीना वधू से मिलने आया । उसे 
देखकर वधू ने कहा-- 


रणकू चाल्याँ साहिबा कांड ढू डत साथ | 
थारे साथी तीन छे हिया, कटारी, हाथ ॥ 


यही भाव चित्र में दिखाया गया था | चित्र के 
नीचे यह दोहा भी था । दोहे का अनुवाद भो 
अँगरेजी मे इस प्रकार AT— 
Bound for fray, Why halt my Lord ? 
What other aid need be ? 


Heart, right hand and t renchant sword 
Are thy sure champions three. 


यह चित्र शिमला की चित्र-प्रदर्शिनी कमिटी 
को बहुत पसन्द आया था | TH अंगरज चित्रकार 
ने इसे इतना पसन्द किया कि अपना १५०) रुपये 
का एक चित्र देकर इसे बदल लिया! 

“हिन्दू-विधवा ” का चित्र इन्होंने १८८८ इसवी 
में बनाया था | इसका एक फ़ोटो फ़तेहगढ़ से श्री- 
बाबू हरप्रसादजो ने हमारे पास भेजा हे | उसे हम 


T 


३०२ 
इस संख्या मै प्रकाशित करते हैं । यह चित्र भी 
प्रदर्शिनी के अधिकारियों ने बहुत पसन्द किया था | 

कुछ लोगों 
FRIE करके 
fara शिया का-- 
ख्याल है कि 
भारतवर्ष की 
विधवा स्त्रियां 
की बड़ी दुदेशा 
होती = l उन्हे 
और और zu 
के सिवा खाने 
पहनने का भी 


Bal 
SS 
पड़ता & | इस 


खयाल को दूर 
करने के लिए 
भी पंडित जी 
ने एक चित्र 
बनाया था । 
यह इन प्रान्तों 
की एक तरुण विधवा का चित्र था । इसे हम इस 
संख्या में प्रकाशित करते हें । यहाँ कांच को चूड़ियाँ, 
नथ, बिछुवे आदि चीज़ों और रंग बरंगे कपड़ों को 
छोड़कर ग्रोर सब चीज़ें पहनने ओढ़ने का विधवाओं 
को अधिकार है। खाने पोने में भी उन्हे कोई कष्ट 
नहीं दिया जाता। सिर के बाल भी नहीं Asia जाते | 
यही भाव इस चित्र में दिखाया गया है | चित्रगत 
विधवा के अवयव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 
उसे खाने पीने को कोई तकलीफ़ नहीं | प्रातःकालीन 
खान और पूजन के पश्चात्‌ यह स्त्री परमेश्वर से 
नित्य यहो प्राथना करती थी कि मरने के बाद मेरा 
_ मेरे पति से फिर संयोग हो । जिस दिन का यह 

चित्र है उस दिन ख़ान और प्रार्थना के बाद वह 
अपने मकान को छत पर दीवार से लगकर खड़ी हो 
गई है और पति के सोच में ध्यान सोहै। 
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यदि पण्डित कुन्दनलाळजी के कुटुस्वियों अथवा: m 


मित्रो में से कोई Usa हमें उनके अन्य aN का 
भी एक एक फ़ोटो भेजने को कृपा करें तो E Du 
कृतज्ञतापूर्वक सरस्वती मै प्रकाशित करेगे। ` 

संवत्‌ १९४८ के आरम्भ ( सन्‌ १८९१ ई०) से 
पण्डित कुन्दनलाल ने “कवि व चित्रकार” नास का 
एक त्रैमासिक पत्र फ़तेहगढ़ से निकाला । इसका 
उद्देश्य कविता और चित्र-विद्या की उन्नति था। 
चित्र भी इसमें कभी कभी Bened शे । इसके 
साथ एक बार नरगिस के स्वाभाविक पुष्प-गुच्छ 
का एक रंगीन चित्र निकला था, ओर एक बार सेब 
के पुष्प-गुच्छ का । ये चित्र बड़ेही मनोहर थे । हमें 
याद पड़ता है, पण्डित Heats ने लिखा था कि 
ये गुत एक हिन्दू-कुल-कामिनी के कर-कोशल के 
फल हैं । पण्डितजी इस पत्र में चित्रकला और 
फोटो-विषयक अनेक उपयोगी ओर सहज में बोधगम्य 
बातें लिखा करते थे । दो एक TH आपने अच्छे 
अच्छे चित्र और “डिज़ाइन ” बनाकर भेजने वालों 
को इनाम देने की भी घोषणा प्रकाशित की थी । 

कवि व चित्रकार के पहले अङ के आरम्भ में एक 
संस्क्रत-छावनी छपी थो | उसका शुरू इस प्रकार है-- 

प्रणमामि राधिकाकान्त पादयुगलन्ते 
यद्विहरति रविजातीरविपुलविपिनान्ते | 

इसके ' प्रणमामि’ का 'प्र' बड़े आकार में, बेल 
वूटो के भीतर, बनाया गया था। सो किसी किसी” 
रसिक कवि को वह देख हो न पड़ा । इस पर उन्होंने 
सम्पादक से शिकायतें कीं, जिन्हें पढ़कर पण्डित 
कुन्दनळाळ को ललित-कलळाओं की अधोगति पर 
बड़ा दुःख हुआ | इतना बड़ा और इतना साफ़ 
भर होने पर भी, fem बेल बूटेदार होने के कारण, 
लोगों की नजर से गायब हो गया ! र 

कवि व चित्रकार मै अच्छी अच्छी कवितायें, 
कविता-विषयक प्रबन्ध, पुस्तकों की आलोचनायं 
आर चित्रकला-विषयक लेख छपते थे । पूर्ति करने 


iF 0 


के लिए समस्‍यायें भी दी जाती थीं | पहली समस्या ˆ we 


इस विषय पर दी गई. थी कि किसने और किस 
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उद्देश्य से जालियों का प्रचार किया । इसपर सेकडों 


ins. F ro 
€— ^ पूर्तियाँ आई । पर विशेष करके दाडार ही रस की। 


ह. 


कुछ तो WINS तक थीं | जालियों के उद्दश्य को 
भी काविजन। ने राडार हो में डुबो दिया, यह देख 

ण्डित कुन्दूनळाळ को अफ्रसोस हुआ । पर ओर 
रों को भी कुछ पूर्तियाँ थो | अच्छी अच्छी पूर्तियों 
को पण्डितजो ने जाल-कोमुदी नामक पुस्तक मे 
प्रकाशित किया | इस पुस्तक में जालियों को उत्पत्ति 
पर पण्डित जो ने एक लेख बड़े खोज से लिखा है । 
ओर कोई पौने तीन सो तरह की जालियों के नमने 
दिये है जालिया बनाने की रीति आदि का भी 


वणन इसमे हे । जाली-विषयक पूर्तियों की जांच के . 


लिए एक कमिटी बनो । उसके सभापति राजा 


. खक्ष्मणस्िंह जी हुए | कमिटी ने ७ कवियों की 


पूर्तियों को अच्छा ठहराया | उनमें से तीन को 
UST कुन्दनळाळ ने दुशाला, घड़ी ओर ओढनी 
अपनी तरफ़ से पारितोषिक दिया, ओर शेष ४ को 
(जा लक्ष्मणसिंह ने अपनो तरफ़ से पगडी | 
पहला घुरस्कारू, अर्थात्‌ कुणाला, पण्डित जयदेव जी 
(अलवर) को मिला । पण्डित नाथूराम agt ने 
पगडी पाई | चन्द्रकला बाई (बंदो ) ने आढ़नी | 


दो साल तक कवि व चित्रकार निकला । 

प्रत्येक अङ्क में एक न एक सम!्यापू्ति छपती रही | 
पूतियाँ अलग “पूतिपत्र में निकळतो at पूतिपत्र 
कचि व चित्रकार के अङ्क के साथ ही बॅटता था | 

( १) भाल लिखी लिपि को सक टार 

(२) सार यहै उपकार तजै ना 

(३) उन्नति at करिये कविता की 

( ४) बार करो जिन बार बराबर 

(५ ) अब तो सब को gea रुपैया 

आदि समस्याओं पर उत्तमो तम पूर्तियाँ इस पत्र मे 
प्रकाशित gi | कुद्धनलालजी ने अच्छो War पूतियों 
के उपळक्ष्य में कवियों को सोते चाँदी के पदक, घाइयाँ, 
पाड़ो Wig देकर उनका उत्साह खूब बढ़ाया | 

कविता और चित्रकला के ऐले प्रमी को कुटिल 


काळ ने बहुत दिन तक इस लोक में zb रहते 
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wd कुच्दनछाल | 


दिया | पण्डित कुन्दनळाळ जो पहले श्वास-रोग से 
दुखी रहा करते थे । पर अब वे वात-व्यात्रि से 
पीडित हो गये । उन पर फ़ालिज का दौरा हुआ | 
वे फ़तेहगढ़ से जयपुर गये । उनके Hee वहीं 
थे । वहाँ चिकित्सा से पहले कुछ आराम भी EXIT । 
पर तोसरे दोरे मे उसने पण्डित जी की जान लेकर 
हो कळ की | संवत्‌ १९५१ की चेत्र WH पूणिमा को 
सिफ ३६ वष की उम्र में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया | 
कवि व चित्रकार का निकलना बन्द हो गया | साथ 
ही कवियों को पदक और mam मिलने भी बन्द 
हो गये । कवि व चित्रकार का जो अङ्क उनकी uo 
के बाद निकला उसमें कितने हो कवियों ने बड़ी ही 
हृदयविदारिणी कविता में पण्डित जी के असमय 
परलोकवाख पर शोक प्रकट किया | 

पण्डित कुन्दनलाल जी ने, पहली e के मरने 
पर, दूसरा विवाह किया था । मरने के वषः ही डेढ़ 
वर्ष पहले यह विवाह हुआ था | अतएव यह और 
भी दुःख की बात हुई | 

पण्डित जी थियासफ़िकळ सोसायटी के सभासद 
थे और उसके तत्त्वों में अच्छी पारदर्शिता रखते थे | 

AIA साहन ने तुलसीदास की रामायण का 
जो अंगरेजी में अनुवाद किया हे वह पहले ८ रुपये 
में आता था । इससे इन्होंने उसे साहब की अनुमति 
से खुद छपाया ओर सवसाधारण X सुभीते के 
लिए उसकी क्रीमत घटाकर सिफ ३ रुपये करदी | 

इन्होंने फतेहगढ़ में एक सदुपकारिणी सभा भी 
स्थापित की थी । उसके आप सभापति थे । asa 
और कुलीन Age जो भूखे प्यासे रह कर 
किसी तरह दिन काटते हैं, पर अप्रतिष्ठा के डर से 
किसी से कुछ माँग नहा सकते उन्हे इस सभा से 
गुत सहायता मिळती थो | इस सभा ने कितने ही 
अनाथों और दीन-ढुखियों का पालन Pearl यह 
अज तक बनो हुई है और अब तक दो चार दोनों 
को अन्न, वस्त्र दे रही है । 

पण्डित कुन्दनलाळजो बड़े उदार, बड़े स्चेश- 
भक्त और बड़े विद्या-प्रेमी थे । कचि व चित्रकार के 


— | 
"| ३०४ 


निकालने मै उन्होंने बहुत रुपया खर्च किया | पर 
हिन्दी के प्रवीण पाठको ने उनके पत्र को बहुत कम 
कदर को | पण्डित जो एक पत्र मे लिखते हे- 


My father left me no great fortune, 


nor my luck is over-fond of me. What 
little | can earn is hardly sufficient for 
my own family, which is by no means 
small. T conduct the paper at a very 


heavy loss ( one year’s loss amounting to 
over Rs 800 !) and this is in a sense 1m- 
justice to my family, who have stronger 
claims on me than the magazine, Yet I 
do what I ean for the love of knowledge 
and glory of my country. * * * [ have 
sacrificed my health, my money, my time 
and, if, still the King does not like the dish, 
woe to the coat which has lost its life ! 
अर्थात्‌--न हमारे कोई मोरूसी जायदाद हे, 
हम खुद हो भाग्यवान्‌ हैं । जो कुछ थोड़ा हमें 
] / मिलता है हमारे ही बाल-बच्चों के लिए काफ़ी 
हीं | कुटुम्ब भी हमारा छोटा नहीं । कवि व 
चित्रकार को चलाने में हमें बहुत नुकसान उठाना 
पड़ता है । गत वष हम ८०० रुपये से भी अधिक 
, के घाटे में रहे | यह हमने .मानो अपने कुटुम्ब पर 
,जुल्म किया--अन्याय किया | कवि व चित्रकार की 
| अपेक्षा अपने कुटुम्बियों की ज़रूरतों को रफ़ा करना 
| हमारा पहला काम हे । पत्र को अपेक्षा कटस्ब का 
हक़ अधिक हे | तिसपर भो अपने देश को सु स्याति 
आर विद्याभिरुचि की प्ररणा से जो कछ हम से 
हो सकता हे, करते = । हमने अपना आरोग्य as 
| कर दिया, अपना समय नए कर दिया, अपना 
| Fa [e 
E रुपया नष्ट कर दिया; इस पर भी यदि “खाना- 
पसन्द ” शाह को शोरबा अच्छा न लगे तो उस 
S A A : 
छाग के लिए शोक हे जिसने अपनो जान खो दी ! 


| इससे पण्डित कुन्दनलाल जी के ग्रोदांय्य, विद्या- 
प्रेम आर स्वदेशाभिमान का अच्छा परिचय मिलता 
>. है | इतनी हानि उठाकर और इतना आत्महितोत्स 

ee . करके भी पण्डित जो हिन्दी बोलनेवालो की सहा- 
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नुभूति नहों प्राप्त कर सके । यह हिन्दा-भाधा- 
भाषियों के लिए बहुत बड़े Hay की बात | यह i 
चोद॒ह पन्द्रह वर्ष पहले को व्यवस्था का वणन È | 
पर अब तक यह STAG प्रायः पूववत्‌ बनी हुई 
है । अब तक हिन्दी-पत्रो, पत्रिकाओं आर पुस्तका .. 
का विशेष आदर नहीं है अब तक हिः. बोलने- 
वाली माता के सपूत हिन्दी में vata देखना छोड़ 
कर लिखना, पढ़ना पसन्द नहीं करते | देखें क 

तक यह उदासीनता अटळ रहती हे - कालो ag ' ॥ 
निरवधिविपुला च पृथ्वी” | 

पण्डित कुन्दनळाळ जो का फ़ोटो और इस लेख 


. की बहुत कुछ सामग्री भेजने के लिए हम फ़तहगढ़ ' _ k 


के म्यूनीखिपल कमिश्नर, बावू हरप्रसादजी, के बहुत ' i 
कृतज्ञ हे | 


मालतो-महिसा । 
१-- है आज तो दिवस ळप्ण-चतुदशो का , 
पूरा विकास फिर क्यों यह है शशी का”! ^ o! 
यों चित्त को चकित जो कर डालती है , f 
ऐसो मयडू-वदनी यह मालती E ॥ 
२--मंत्री खु-भूरिवछु" को यह है कुमारी , 
श्रोदेवरात1-खुत माधव-प्राणप्यारी | 4 
हारी विलोक इस की छवि देव-नारी , | 
पूजार्थ आज हरि-मन्दिर में पघारी ॥ 
३--सारी सुरङ्ग पहने अति-मोद-दात्री , m 
प्यारी किसे न लगती यह चारु-गात्री । 
मानो तड़ित्‌ तज अनखिरता अदोष 
ह साहता अरुण-ग्रम्बुद में विशेष ॥ 4 


४--पुष्पादि से ग्रथित खुन्दर रूप-राशि , 
आलोक आज इसको यह केशपाशो । j 

CFE हुए मणि-फणोपरि कान्तिमान i 
होता किसे असित पन्नग का न ध्यान ? i 


भारवसु>पद्यावतीकेराजाका मंत्री ओर मालती का पिता। 


T देवरात = विदर्भाधिपति का मंत्री और माधव का पिता तथा l 91 
भूरिवसु का सहपाठी, सखा । 


> - M oe 
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ह __ TTT ल Fs 
s >>  w—H केश देख इसके सुदु माँगदार , १३--निःशेष सुन्दर वधू-कुछ मे मनोज्ञ , 
s ng डे विज्ञ दशक | कहो तुमहो विचार | पाई गई जब यहो बलि-दान-योग्य | 
À - T N x: NM ^ `A 
E सिऱ्दूर-रेख मिस क्या चिकुरान्धकार* , कैली ललाम फिर है यह मञ्जुदेही , 
fu > S च् 

4 जहा ललाट-विधु पे न रहा पसार ? कीजे विचार इसका इस बात AT ॥ 
E | SRAT के घनुष का गुण-गान सारा , १४--प्रख्यात जो कवि हुआ भवभूर्ता नाम , 
T प्यारा तभी तक सखे ! रहता हमारा । गाया चरित्र इसका Sal Gala | 
। a ES > र - o 
; OF होते हम स्मरण हें जबलो न नीके , नाना रसाद्र इसका वह सच्चरित्र , 
| ` >> EN e ` 

। भ्रू-चाप ये युगल मञ्जुछ माळतो के ॥ है सवथा मनन योग्य बड़ा पवित्र ॥ 
a | ७--झांलोक नेत्र इसके सग से विशाल , १५--धम्मोजुसारां जब ब्राह्म-विवःह-द्वारा , ? 
दं ZA Gust जल मै झर्ष, कञ्ज-जाल | थो होनहार यह माधव-धम्मेदारा | 
त È जो बात आप यह सत्य नहीं बताते , आपत्ति एक उस काल हुई महान , 
| | तो क्यों बिना सलिल वे अति ताप पाते ? था हाय ! स्वप्न तक मे जिसका न ध्यान ॥ 

c Prog प-दीपक्रशिखा सम qium , १६ पझवंती-नृपति का सु-कृपाध्रिकारी , 
है नाक जो न यह कोर-सुखोपमान | sen जो AGH नन्दन नाम धारी | 
यौ द्वार बन्द कर ओछ-कपाट से यों , अन्याय रा रल एन GIRL 5 
तदत्त-दाड़िम मुखाळय में छिपे क्यों ? चाहा इस नज TZ सहला बनाना ॥ 
^ E M - 

UEM | ९--गोरे, गुळाब-दळ से, अति गोल गोळ , k अघोगघण्ट नामक एक कापालिक था । उपे मन्त्र- 


सिद्धि के लिए एक अलाकिक रूपत्रती सुन्दरी अपनी आगाध्य 


SB PUSA इसके Ro दवता कराला देवा का बाल दूना था | WET, बचारा मालता 


मानों शरीर-ग्रह मे विधि के बनाये , ही बलिदान के योग्य मानी गई अतएव रात में सोती हुई 
न्द्प के मुकुर मञ्जुल हैं सुहाये ॥ वह मन्त्र द्वारा उक्त देवी के मन्दिर में लाई गई । जागने पर 


उसने जत्र अपने को इस विपत्ति म देखा तब वह निज जनों को 


SEXIES र अपा ET. पुकार पुकार कर बड़े AAA से रोने-चिल्लान लगी । इसी 


योहों स्वभाव वश सुन्द्रता-सते हे | समय मालती की प्राप्ति से निगश होऋर ( निराश होने का 
V लि हृष्टान्त हे प्रकट ये इसके प्रधान , कारण २०, २१ और २२ H पद्य में वर्णित हैं शमशान में 
p ia “हु चाहते न कुछ भूषण, रूपचान १ || शरीर त्यागने के लिए. माधव घूम गहा था । वहां से थोड़ी 
ही दूर पर कराला देवी का वह मन्दिर था । उसने मालती 
लै ११ श्र-चाप आर हृग-बाण [वषा क जान का रोना सुनकर मन्दिर में जाओ अघोग्घणट का वध किया 
| पाता न राहु मन मे भय जो महान | और मालती को बचाया । उस समय अघोरघणट को शिष्या 
4 तो पूर्ण चन्द्र भ्रम से वह दैत्य पापी , कपालकुण्डला ATT से बदला लेन की चिन्ता कग्ती हुई 
| क्या मालती-बदन को तजता कदापि? रहोस भाग गर | 1 
NOR म निराळी T मद्दाक्रवि भत्रभू ति~“ मालती-माधत्र ? नामक नाटक 
। रहै दाहिने कर-सरोरुह मे निरालो , का रावित | 
7 i शोभायमान शिव-पूजन वस्तु-याळी | | देवगत और qg जग गुरु एइ में विद्याभ्यास 
+ | लम्बायमान जघनों तक बाहु चाम , करते थ तब उन दोनों का यह विचार हुआ फि यि हम | 
| है योग कञ्न-कद॒ली-दुम सा ललाम ॥ दो do किता एक को पन आर वा तापत त्रकती 
Mee त CCGA एड ERIE चा qus प्रातज्ञानुमार मालती 
% चिकुर + अन्धकार = केशरूपी अन्धकार । Waa को व्यादी जानेवाली थी । इसाडिए “ धम्मनुसार 
TogpmGb4 | £ * . कहा गया | र्र 
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ROR 
१७- भूपाल भी कर सका न उसे निराश,  .. 
` . को मंत्रि-भूरिवसु से स्वमति-प्रकाश | 
दुःखी हुआ वह उसे सुन के महान , : 
| “नाहो' नहीं कर सका निज़ स्वामि जान ॥ 
EC १८--ज्योही चरित्र यह माधव ने निहारा,. -: 
। . होके हताश उसने मरना विचारा | 
होता न दुःसह शरीर-वियोग वैसा , 
५ _.. होता fast प्रिय-वियोग असह्य जैसा ॥ 
१९--ऐसे व्यथा-समय में तप को विहाय , | 
` “कामन्दकी” अति हुई इनको सहाय | 
चातुय्य-युक्त उसने सब कार्य साधा , 
.. की दूर शीघ्र इनकी सब विश्न-बाधा ॥ 


i २०--ज़ो निन्द्य नन्दन मनोहर मालती से 

| :. था चाहता निज विवाह-प्रबन्ध जीसे | 
L खोनी पड़ो स्व-भगिनी उल्टी उसी को ; 

| « . . देते सदा जय जगत्‌-प्रभु सत्य ही को ॥ 
f .९९--डद्वाह उत्सव-प्रनन्तर भो न माना S 


L LU Ser विपक्ष-कुछ ने इनको सताना | 
: ` ` ` होतो परन्तु जिस पे प्रभु की दया है , 


Ek ~ होता अनिष्ट उसका किस का किया है? 
É २२८ २ द x > x 

E रच कर जिसने यों, मालती का सुचित्र , 

| `. . ललित कर दिया है और भी तञ्चरित्र ।. 


` वह नृप रविवर्मा, चित्रकार-प्रधान ; 

ARMS Ets ~ : AA E है . 

= अहह | अब नहो हे, विश्व म विद्यमान | 
= ~ 1 CTS an 

d EN मंथिलीशरण गुप्त! 
१८८ कॅ. कामन्दकी, एक वाल-बह्मचारिणी तपस्थिनी तथा 

AAT और भूरिवसु की गुरु-भागिनी थी | कुछ काल से az 
पद्मावती पुरी में ही रहने लगी थी | उसने AER में इन 

दोना के साथ विद्याध्ययन किया-था | ऑर उन दोनों ने 

पर सम्बन्धी होने की प्रतिज्ञा भी उसके सामने ही की 


D 


Sy 


` 5 (उनकी उक्त प्रतिज्ञा. काःउतक्रे.. ध्यान था और. वह 
Pop aes ते अत्यन्त मीति करती थी । इससे उसने नाना 
1४0 ते मालती का माधव ते, आर नन्दन की 
काका माधव के मित्र: मकरन्द ते; गान्ध 
CE T दिया । bu. 
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पक्का ग।ठबन्चन । ` . - 

8:२६ छादो अकबर ! के शब्द से रणभूमि 
मुसलमानी सेना ओर दूसरी ओर | à 
तीन हज़ार हिन्दू सेना । नदी की | 

वक्ष के समान हिन्दू-वोर-गण तमाम रांत और तमाम 

दिन ळड़कर नहीं EE] पर अब उखड्ने के लक्षण | 

पताका भी भूमिपर लोट जायगी और आज के इस | 

अस्ताचलगामी सहस्रकिरण के साथ भारतवर्ष का 1 

“हर हर महादेव ! ” पाठक आण बता सकते 

Soa ^ A A ~ > A: A 

हैं कि वह वीर युवा कोन है जो केवल data 

पर सवार, भारत की अधिष्ठात्री देवी के करनिक्षिप्त 

चमकते EX बज़ के समान शत्रुसेन्य के ऊपर टूट 5 

अगणित यवन-सेन्य, प्रचण्ड आँधी के भोका से | 

हिलाये गये बड़े भारी जंगल के समान, खलबला | 

€ > . n- ~ 5 | 

मे तीन लाख म्लेच्छ-कंठ की 4 अल्लाहो अकबर” |. 

SHUT डूब गई ? किसकी उठी हुई तलवार के सामने | 

|a 

एक HEd में भग खडा हुआ? आप कह सकते हैँ कि E 

[S on - ® 
उस दिन आर्यावत्ते के सूर्यदेव; सहस्मरक्तकिरणस्पठा | 
देक ~ det २ ठी 

देकर, अध्ताचल म विश्राम करने गये ? 'पाउक, आप 

WIS सकते हे? . ; 

भ © 

1रतवष के इतिहास के प्रव. नक्षत्र । ` 

(२) 
व्य ce Ln de MEG 
किस लिए इतना उत्सव हो रहा È? महलो के ऊपर 


^. " गूज उठी है । एक ओर तीन लाख | 
का 
बाढ़ के बीच A अकेले पीपल के ' 

दिखाई देते हें । उनके sagà ही भारत की विजय- 
गौरवसूर्य सदा के लिए अस्त हो जायगा । 4 
साथियों को लेकर, नंगी तलवार हाथ उ लिए, घोड़े 
पड़ा ? आप बता सकते हैं, किसके प्रताप से यह 
उठा ? किसके वज़-गंभीर “हर हर महादेव ” शब्द 
बाघ की झपट से अस्त भेड़ों की तरह waa | ^R 
से, किसकी शोणितसिक्त तलवार को आशीर्वाद |: 

यह बही ललितसिंह- हे--काळची. के. सेनापति, 

पाठक, आप जानते हैं कि आज काञ्चीनगर में 
जयपताका क्यों इतनी चंचळ हो उठी है ? क्या केवळ 


छ 


E. 


| संख्या ८ ] 


oa 


i 


| 


बायु से अथवा आनन्द से ? द्वार द्वार पर कदलीवृक्ष 
आर मंगलक्रलश, घर घर में गंखध्वनि, सडको और 
गलियों मे दीपमाळा विराजमान EOD शहरपनाह की 
दीवारों पर ager ही मनुष्य दिखाई देते हैं । 
नगरवासी बड़ी उत्कंठा से किसकी आगमन-प्रतीक्षा 
कर रंहे हें ? अकस्मात्‌ पुरुषकंठ की जयध्वनि और 
Bas की संगलगीत-ध्चनि एकत्रित हुई और बादलों 
को भेद कर पलकहीन नक्षत्रल्लक की ओर Sat | 
तारांगण प॒चनकस्पित दीपमाला की तरह काँपने लगे | 
पाठक, . इस ALIS को, जो एक वेगगामी 
घोड़े पर सवार होकर नगर-द्वार म प्रवेश कर रहा 
आप एह चानते हैं? यह हमारे बहो पूचपरिचित 
रह्‌, कांचा के सेनापति, हैं । शत्रु को मार 
ने स्वासो कांचीराज के चरणों पर शात्र- 
भेंट देने आये हें । इसी कारण 
रहा È | 
तनी जयध्वनि हो रही है, सेनापति 
ओर ध्यान ही नहीं हे | खिडक्या से 
नगरवासिनी स्त्रियाँ जो इतनी पुष्पवषी कर रही हैं 
उसकी ओर इनकी दृष्टि ही नहीं है । जिस समय 
कोई तृषित पथिक जंगली रास्ते से सरोवर की 
ओर दौड़ता है, उस समय यदि सूखे पत्ते उसके 
सिर पर गिरते रह तो क्या वह उनपर ध्यान देता 
2? अधीरचित्त ललितसिंह को दृष्टि में ये सम्मान 


H, 


x उन्हीं सूखे पत्तों के समान नीरस, श्लुद्ट और तुच्छ 


जान पड़ने लगे | अन्त में घोड़ा जब अन्तःपुर-प्रासाद 
के सामने जाकर salar हुआ तब क्षणभर के लिए 
सेनापति ने उसकी लगाम खोंची | घोड़ा जरा 
ठहरा | क्षणभर के लिए ललितसिंह ने एक बार 

हळ की खिड़की पर तृषित ets डाली | मुहत्तमात्र 
के लिए उन्होंने देखा कि दो लज्ञा-भरी आँखें एक- 
बार चकित की भाँति उनके मुखपर पड़ीं; ओर 
सुन्दर कोमल करों से एक फूलों की माला BeAr 
उनुके.सामने भूमिपर जा पड़ी | उसो दम घोड़े से 


* उतरकर उन्होंने उस माला को उठाया ्रौर पगड़ी 


पर भरर लिया ; ओर एक बार कृतार्थ-हष्टि से ऊपर 
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देखा | इस समय खिड़की बन्द हो चुकी थी--दीप' 
बुझ चुका था | Ner पक कक 
CR) 
हज़ार हजार शत्रुओं के. निकट जो कभी परास्त 
हॉ होते, दो चंचळ स्रगनयनों . से वे हार जाते हें! 

सेनापति agd काल तक घेय को, बहुत मजबूत 
क़िले के समान, हृदय . में रक्षा करते चळे आये 
परन्तु कळ सायंकाळ दो कजरारे नयनों Hawt: 
युक्त ओर वेग से हटने वाली हृष्टि ने उस क़िले की 
दीवार पर आघात किया और इतने दिनों का er 
पळ भर म चूर होकर धूळ a मिल गया । पर, 
सेनापति, तुमको लज्जित होना चाहिए | क्या तुमको 
यह उचित है कि तुम संध्यासमय अँधेरे म॑ चोर की 
तरह राजान्तःपुर के नज़रबाग की. दीवार sur? 
लुम तो भुवनविजयी चीर पुरुष हो | 

परन्तु जो उपन्यास लिखता है उसकी कहां 
रोक टोक नहीं है | उसे द्वारपाल भी द्वार पर नहीं 
रोकते | walng स्त्रियाँ भी उससे पदा नहं 
करतों । इख कारण, आइए, इस रमणीय राजान्तःपुर 
को निजन वाटिका म एक बार प्रवेशा करें, जहाँ 
दक्षिण वायु पंखा भरने पर नियुक्त :हे । पाउक- 
पाठिका-गण आइए आइए, में आप लोगों को निडर 
होकर चले आने की आज्ञा देता हूँ । . 

एक बार नेत्र खोलकर देखिए । मोलसरी.के 
नोचे तृण-राय्या पर संध्यातारा की प्रतिमा के समान 
यह्‌ कौन बैठी है ? क्या आप इनको पहचानते हैं ? 
ऐसी सुन्दरता कहाँ देखी है ? सोन्द्य का वर्णन 
कभी किया जा सकता है ? क्या भाषा कभी किसी 
मंत्र के बल से इस प्रकार जीवन, यौवन और लावण्य 
से पूरित हो सकती है? पाठक, यदि आपकी द्वितीय 
बार की विवाहिता स्त्री हो तो उसका मुख स्मरण 
कीजिए | हे रूपवती पाठिका, जिस युवती. को देख 
कर तुमने अपनो सखी से कहा है कि“ बहिन, देखने 
सें यह कौन बहुत अच्छो है ? सुन्दरी है, पर श्री 
नहीं ” उसका मुख स्मरण करो | उस वृक्ष के नीचे 


बैठो हुई. राजकुमारी के साथ उसका. कुछ साइट | 
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मिडेगा। क्या अब पहचाना वह कोन है? यहो 
राजफ्नुमारो चन्द्रकला है | 
राजकुमारी आंचल मे फूल रखकर मुख नीया 
क्रिये हुए माळा गूँथ रही है। बोच दीच मै एक एक 
बार अंगुलियों को अपने GHA कार्य मे शिथिल 
कर देतो है। उदासोन हटि किसी एक बडो दूरवाले 
PIRI मै भ्रमण कर रहो है। राजकुमारो क्या 
सोच रहो है? 
परन्तु, हे पाठक, इस प्रश्न का उत्तर हम न देंगे। 
कुमारी के एकान्त हृद यम्द्र मे, आज इस सुनसान 
सम्ध्यासमय, एक मत्यं देवता को आरतो हो रही है। 
इसले, हम अपना अपवित्र कोतूहळ लेकर वहाँ 
TAU नहीं कर AHA | यह देखिए एक लगी साँस 
पूजा के सुगखित धूपत्रूम की भाँति सन्ध्या के वायु 
मे fae गई, और आँसुओं की दो बूँद दो फूल को 
कलियों के समान उस अज्ञात देवता के चरणां के 
उद्देश्य में टपक पड़ों | 
ऐसे समय में पीछे से किसी पुरुष ने गंभीर 
आवेग से काँपते हुए और रुकते हुए स्वर से पुकारा- 
“ राजङुमारो” | 
राजकुमारी एकाएक भय से चिल्ला उठो। चारों 
ओर से पहरेवाले दौड़े और उन्होंने अपराधों को 
बन्दो बना लिया | राजकुमारी ने होश में आकर 
देखा कि सेनापति बदी हो गये हैं । 
(४) 
ऐले अपराध मै प्राणद्ण्ड ही का नियम था | 
परन्तु पूवळत उपकार को स्मरण कर राजा ने सेना- 
पति को निर्वासित कर दिया । सेनापति ने मन में 
कहा-- देवि, जब तुम्हारे नेत्र भी धोखा दे सकते 
हैं तब जगत्‌ में सत्य कहां नहीं है । आज से मै मनुष्य 
का वैरो हुआ ”। एक बड़े डाकूदल के सर्दार होकर 
ललितसिंह जंगल में निवास करने लगे | 
. हे पाठक, आपके अथवा हमारे समान ag 
पेसी घटना उपथित होने से क्या करता ? अवश्य 
ही जहाँ पर निर्व सित किया जाता, वहा बह किसो 
दुखणे नोकरो को तछाश करता, अथवा एक नया 
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समाचारपत्र निकालता | इसने समदेह नहीं कि कळ. . 
कष्ट होता--सो केवल अन्न के अभाव से । परन्तु B 
सेनापति के समान बड़े लोग, जो उपन्यास में gag २ 
और पृथ्वी में दुळेभ हैं, नोकरो नहों करते और 

अ व्रबार भी नहीं चलाते | वे लोग जब अच्छो दशा 

में रहते हैं तब एक निश्वास में खम त्त जगत्‌ का 

उपकार कर डालते है ओर मनोरथ के तिळमात्र C 
व्यर्थै होते ही क्रोधोन्मत्त-होकर कहते हैं “राक्षसो . | 
gat, पिशाच समाज, तुम लोगों को छाती पर चढू 2 
कर इसका बदला लेंगे” | यह कह कर TET का 
व्यवसाय आरस्म करते हें ऐसा व्यवहार अँगरेज्ों ` 
काव्या में भी देखा जाता हे । और अवश्य ही यह _« 
प्रथा राजपूतों में भो प्रचलित थी । 

डाकुओं के उपव से उल देश के लोग तंग 
आगये। पर ये असामान्य डाकू लोग अनाथ के 
सहाय, दरिद्र के मित्र, दुबळ के आश्रय, घे! केवळ 
धनी, STRATA, बड़े आदमी और राजक्रम्मैचा- 
रियो के लिए ये कालान्तक यमराज के तुज्य थे। , ^ 

घोर जंग है । Lars अभो quis से अत्त 
नहीं हुए E! किन्तु वनच्छाया में अकालरात्रि का 
प्रादुभीव हो चुका है। एक GHeqquem युवक 
अपरिचित मःग पर अकेला चल रहा है । कमर में 
जो तलवार बँधी हुई है, उसका भार दुःसह gata | 
होता है। जंगल में बहुत थोड़ा भी शब्द होने से, |... 
वह, भोतह्ृदय हिरन के समान, चकित हो जाता है; «० 
पर तोभी इस अति शोध आनेवाली रात्रि और अन- , = 
जाने जंगल HEF सङ्कल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 

STH! ने आकर सदार को खबर दो--“ महा | 
राज, बड़ा भारी शिक्रार हाथ लगा है। सिर पर | 
मुकुट, राजा के तुल्य वेश, और कमर में तलवार है i | 

सदारः ने कहा--“तो फिर यह शिकारमेराहै। 5j 
तुम लोग यहाँ ठहरो ” | | 

7 पथिक ने चलते चलते अकस्मात्‌ एकबारसूखे , + 
पत्तो की खड़बड़ाहट का शाब्द सुना । उत्कण्ठित 
होकर चारो ओर नेत्र उठाकर उसने देखा । सद्दसा 
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JAUS के ठोक बीच में एक तोर आकर 
पथिक पृथ्वी पर गिर पड़ा | 

सरदार समीप जाकर घुटनो के बल बैठ गया 
और झुककर आहत के मुख की ओर देखने लगा | 
पृथ्वी पर पड़ा Sar पथिक खरदार का हाथ पकड़ 
कर केवळ एक बार AA स्वर से बोला- ललित”! 

क्षणभर में डाकू का हृदय मानों सौ टुकड़े हो 
गया और SAA एक शब्द, निकला-“रा जकुमारी”] 

दूसरे SSA ने आकर देखा कि शिकार और 
शिकारों दोनों अन्तिम आलिङ्गन मै बद्ध होकर मरे 
पड़े हैं । 

राजकुमारी ने एक दिन सत्व्यासमय अपने 
अम्तःचुरवाळे नजरबाण में अज्ञान से लळितसिंह पर 
CUES चलाया था । ळलितसिंह ने और एक दिन 
सायङ्काल के समय जंगल में अज्ञान से राजकुमारी 
पर तीर चलाया | इस संसार के बाहर यदि कहीं 
मिळाप हुआ हो तो आज दोनों के अपराध दोनों ने 
क्षमा किये होंगे Us 


om | 


प्रमयनाथ भट्टाचाय्य | 


प्रार्थना-शतक | 
( क्रमप्राप्त ) 


सर्वशाक्तिसम्पन्न रहहिँ जो सदा एक रस | 
उद्धव, पालन, प्रलय, होत जिनको इच्छावश ॥ 
जो घट घट He व्यापि रहे ईश्वर अविनाशी | 
करति जगत-उत्पत्ति प्रकृति जाकी बनि दासी ॥६॥ 
प्रथम रच्यो आकाश पवन तासा सिरजायो | 
तासों अनल प्रचारि अनल सा जळ प्रगटांयो ॥ 
जल सों पृथिवी बिरचि सकल संसार als के | 
त्रिशुणमयी यह प्रकृति सबनि पे रहति दृष्टि के॥६६॥ 
त्रिगुण सत््वरजतमोमिलित ये पञ्च भूत हैं । 
बुद्धि अहडूति वित्त aag के संग त्रिगुण हैं ॥ 

x वंगभाषा के प्रसिद्ध लेखक बाबू रतीन्द्रनाथ ठाकुर 


' की एक आख्यायिका का ATTA । 
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गगन, पवन, जल, Aas, भूमि, इन पाँच तत्त्व सा । 
शब्द, परस, रस, रूप, गन्ध Wal गुणत्व सों ॥ ६७॥ 


ज्ञानेन्द्रिय पुनि पञ्च भये इनके सहकारो | 

आँख, कान, त्वक, नाक, जोह, निज निज गुणधारी ॥ 
mau पुनि पाँच तत्त्व ही. के गुन जाये । 
प्राणादिक त्यों ईश विरचि विग्रह निरमाये ॥ ६८ ॥ 


दै पुनि जीवनशक्ति जीव कों कियो सचेतन | 

निज लीलावश ताहि कियो पुनि कमैनिकेतन ॥ 
विरचे आनित लोक कहाँ of ताहि गिनाऊँ | 

जब अपनी यह Wey देह को पार न TWH Il ६९ ॥ 


देखि चराचर चमत्कार चहु ओर विलक्षण । 
अनुभव करि ga शक्ति होत चित चकित प्रतिक्षण॥ 
जलचर थलचर आदि जीव जग जिते [EI 
अद्भूत शक्ति प्रमाण लस प्रत्यक्ष दिहारे ॥ ७० ॥ ` 
चह त्रहाय ag ओर पक्षिगणा महिमा तेरी | 

बरनत हैं दिन रैन चैन चित पाय घनेरो ॥ 

पशु यद्यपि अज्ञान तदपि वह शान्त भाव सों | 
लहत निरन्तर विपिन-बीच सुख तुअ प्रभाव सों॥७१॥ 
Bi अणपरिमान जोव नहिं देत ware | 

चळत फिरत हैं सोउ धन्य तेरी प्रभुताई ॥ 

कितने है गिरिकल्पक्काय जळ थळ के वासो | 

जो तुअ गरिमा की प्रतोति उपजावत खासी ॥७२॥ 
सब की तू सुधि लेत धन्य तेरी महिमा हे । 

सत्र पे राखत दीठि सबहि सब भाँति निबाहै ॥ 
जब देखू तह, लता आदि की अविरल शोभा | 
तब तुअ गुन पे Og जात fale मन को छोभा ॥७३॥ 
कहुँ गिरि उच्च विशाल wu कज्लछचि धारे | 
तुहिन-राशि ते ढके शिखर सुन्दर उजियारे ॥ 
TE सो GH सुयशा सष्टिकोडाळ सिर लोन्हे | 
जासों कढ़ि सुरनदो आदि पावन जग RÈ ॥ ७३॥ 
कहूँ करना झरि तक्ष जोब कों करैं रुशोतल | 
लखि ताकी यह दया मानि उपकार el ॥ 
सहि सिर ऊपर भार छमा शुन सां say तेरो | 
करे भक्ति उपचार प्रकृति-बन्धन सो घरो ॥ ७३ d 
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ate 
aS सरवर HE फूलि कमल शोभा सरसावत | 
। प्रेभपदळवि.को ध्यान भक्त मनमाँहि जगावत ॥ 


करत भृङ झङ्कार परसि ताको सुख मानत | 

झुण्ड झुण्ड मिलि नाथ तिहारो गुनगन गावत ॥७६॥ 

d जल, थल, नभ, महेँ जहाँ वस्तु जो परे wars | 

ओ। सो सब तेरी प्रकृतिशक्ति की अहै निकाई ॥ 

ओ- धन्य तिहारी शक्ति धन्य कोतुक हे तेरो | 

j सुमिरि तिहारो कृत्य होत विस्मित मन मेरो ॥ ७७॥ 

- निराधार मँह राखि आप ब्रह्माण्ड-भाण्ड को । 

दिखरावत आइचय नित्य निजकला-काण्ड को ॥ 

कौन वस्तु केहि हेतु रच्यौ तुम कहाँ कौन विधि । 

Het अगम अपार जानि को सके दयानिधि ॥७८॥ 

SA प्रभाकर रूप रावरो परम प्रतापी | 

उद्भव, पालन, प्रलय शक्ति जिनमें हे व्यापी ॥ 

अनुशासन सोड मानि रावरो नेम सहित नित | 

दुसदिस किरण बगारि रहत नभ बीच प्रकाशित ॥७९॥ 

[क्रम क्रम से ] 
जनादन भा | 


i j — 


E | S33 । 
| Be Bi PERS ह ससार परमेश्वर का लीलाक्षेत्र हे । 
| : a is इसमे NIU से छेकर आज तक 


य § 


El py नहा मालूम कितनी देवी लीलायें 
Yd AUN M ^ x 
र हो चुकों और कितनी भविष्य में 


व्य 
हाँगा | उनकी गिनतो करना शक्ति 
के बाहर हे। कभी कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं जो 
बहुत ही विलक्षण होते हें । उनका प्रभाव विश्व के 
सभी खावर, जड़म विषयों पर होता है। उनसे 
विद्या, बुद्धि, विवेक, कला-कौशल आदि कळ अपूव 
. आकार में परिणत हो जाते हैं । 
- जिस समय भारतभूमि में बौद्धधर्म का प्रचार 
 - इआथा बह समय विलक्षण घटना का था |. उसका 
ऐसा प्रभाव पड़ा था कि भारत की अधाधिक शिक्षित 
अशिक्षित, प्रजा उसके फेर में आगई। बोद्ध विद्वानों 
_ ने विविध दर्नसम्बन्धी ग्रन्थ बनाकर खण्डन-मण्डन 


Digitized by Arya Samaj FERES Chennai and eGangotri 


- 


[भांग < 


द्वारा, अपने AA को सत्यता अचल कर दी | इन ग्रन्थों - 


से aKa विचार और विवेक-शक्ति का पता लगता 

हे | उनके विवेचन ओर विचार मे अच्छे अच 

दाशनिक पण्डित भी गोता. खाजाया करते हैं | 
Tal के साहित्य की उत्तमता ओर गाम्भीय इसी से 


प्रकट हे कि उनके सिद्धान्तों के खण्डन के लिए 


भगवान्‌ शङ्कराचाय KA महापुरुषों को. कठिन श्रम 
करके नाना ग्रन्थ लिखने qs | USED से भारत 
के प्राचीन पण्डितो ने बोद्ध साहित्य पर बहुत कम 
विचार किया है। और जिन्होंने कुछ किया भी है 
उन्होने किसी न किसी तरह से सत्य का अपळाप ही 
किया हे । saga से बिचारशक्ति को दृषित करके 
शास्त्रीय विचार करना बड़ी भारी भूल है । बुद्धि- 
मान्‌ लोग सदा से इस बात को निन्दा करते आये 
& । आज कल यूरोप के विद्वान्‌ पुराने लाहित्य को 
खोज खोज कर उस पर अच्छे अच्छे ग्रन्थ छि 
& । यदि हमारे यहाँ के शिक्षित जन, qiga से 
उनका निरादर करें तो खेद की बात है । प्राचीन 
समय मे विद्वान्‌ लोग अन्य सामयिक भाषाये भी 
जानते थे ओर उनके ग्रन्थ पढ़ते थे । एक भाषा में 
पूण दक्ष हो जाने पर gat भाषा में अधिक श्रम 
नहा पड़ता | परन्तु हम देखते हें कि संस्क्रत-भाषा 
के जो ज्ञाता हैं वे उसी में मस्त रहते हें। वे अन्य 
भाषाओ का ज्ञान नहा रखते | इसी लिए उनके 
विचार विस्तृत नहीं होते । नाना मतों का ज्ञान हुए 


बिना कोई सिद्धान्त अश्रान्त नहा निश्चित हो / 


सकता | खेद हे हमारे यहाँ के पण्डित लोग इनं 
बाता म पाछ पड़ते जाते EOD उनके स्वत्व का AT 
हरण यूरोपियन छांग कर रहे हैं और उसे अनेक 


' रूपा म परिणत करके संसार को चकित कर रहे हैं । 


इस समय यदि कोई बोद्धो के साहित्य, धर्म; आचार, 
जावन आदि विषयों को जानना चाहे तो उसे 
अगरेज़ी के सिवा किसी और भाषा मे इन बातों.का 
पूण पूरा हाळ नहो मिल सकता | 

AIS म बुधिस्त इंडिया (Buddhist India) 
नामक एक ग्रन्थ हे । उसे रोज़ Sea साहब ने 
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संख्या ८ | 


लिखा हो | उसमे बोद्धों का राज्य, जाति, भाषा, 
साहित्य ओर अमे आदि विषयों का सवित्तर वर्णन 
हे | जमनी के ओलडंचर्ग साहब ने बुद्ध” (Buddha) 
नामक ग्रन्थ लिखा हे । उसका अँगरेजी में अनुवाद 
हो गया हे । उसमे भी बोद्धों का पूरा आख्यान है । 
इस विषय के छोटे मोटे सेकड़ों uer यूरप की 
भाषाओं म उपलब्ध हैं, जिनमें खूब सुन्दर रीति से 

। का पुरातत्व वणित 'है । भारत में बङ्गाली 
जाते प्र भगवती सरस्वती की विशेष छुपा है | 
इस Gay ये लोग जितने शिक्षित हैं, भारतवष में 
उतमे आर कोई ART हं । अँगरेजी सीखकर उसका 
अच्छा उपयोग इन लोगों ने किया है, और कर रहे 
(रा अपनी मातृभूमि ओर मातृभाषा का 
ये बढ़ा रहे हैं, वह हमारी इस गिरी हुई 
के लिए प्रतिष्ठाजनक हे | 

यूरपं 3 गा का अनुसरण करके इस देश 
मे पहले Wee डाक्तर राजेन्द्रलाल मित्र ने बौद्ध धर्म 
की आलोचना का पर्थ दिखलाया | बङ्गाल एशिया- 
टिक सोसायटी के जनलो में भिन्न भिन्न विषयों पर 
डाक्तर मित्र के अनेक गवेषणापूर्ण लेख निकले हैं | 
इसके बाद वङ्गभाषा में डाक्तर रामदास सेन, अधोर- 
नाथ साध, श्रीसत्येन्द्रनाथ ठाकुर आदि विद्वानों ने 
भी इस विषय में कई लेख और ग्रन्थ लिखकर 
बडुदेश म इस लुप्त साहित्य को चचा चलाई । कई 


: साळ से महामहोपाऱ्याय हरप्रसाद wet जी 


बोद्धम की आलोचना में लगे हुए EI कुछ समय 
हुआ इनका एक छोटा सा ग्रन्थ प्रकाशित SAT था | 
उसका नाम है Discovery of living Buddhism 
in Bengal” अर्थात्‌ “ बंगाल में प्रचलित बोद्ध धम्म 
का पता ” | राय शारञ्चन्ट्रदास बहादुर Alo आई० Fo 
ने. जब से कलकत्ता में बुधिल्त टेक्स्ट सोसायटी 


( Buddhist Text Society ) स्थापित की है तब 


से,बंगाल के सिवा अन्यान्य प्रान्तों में भी बोद्ध धर्म 
की चचो होने लगी हे इस सभा के द्वारा बौद्धो 
के अनेक FSU WA, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं 
के, प्रकाशित हुआ करते हैं । तिब्बत, लडो, स्याम 


- बुद्धदेव | 
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आदि देशों में अनेक बौद्ध ग्रन्थ प्राप्त हुए हें । ये 
सब प्रायः पाली ओर प्राक्कत भाषाओं में है | जातक 
दिव्यावदान, जातकमाला, अवदानशतक, अवदान- 
कल्पलता, महावस्तु आदि ग्रन्थों मे बुद्धदेच के पूव 
जन्म की बाते EOD इन ग्रन्थों का साधारण नाम 
जातक है | बोद्ध शास्त्र मुख्य He नो या बारह 
गो म विभक्त है। उसके एक भाग का नाम जातक 
€ | पाळी भाषा के जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं । 
पालो जातको से हो पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, कथा- 
सरित्सागर, बेतालपञ्चविंशति आदि ग्रन्थ बनाये 
गये हैं । इन्ही ग्रन्थों की कथाओं के आधार पर यूरप 
H“ Useful Fables” अर्थात्‌ “उपयोगी कहानियाँ? 
नाम के ग्रन्थ की रचना हुई E इसी की सहायता 
से ईश्वरचन्द्रविद्यासागर कथामाला” नामक - 
बालोपयोगी पुस्तक वड़-भाषा में रची थी । 
मह।कविलक्षेमेन्द्र-कृत अवदानकल्पलता म सवि 
स्तर वुद्ध चरित हे । सन्‌ १२०२ ईसवो में इस ग्रन्थ 
का तिव्चती भाषा मे अनुबाद हुआं था | यह बहुत 
डुलभ हो गया हे | राय शारञ्चम्द्र बहादुर fagat 
अक्षरों के सहारे इस ग्रन्थ को आज कल बङ्गाल को 
एशियाटिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित कर रहे =| 
इसके पहले डाक्तर राजेन्द्रलाल मित्र ने छलित- 
चिस्तर नामक बोद्ध ग्रन्थ का उत्तम संस्करण उक्त 
भा द्वारा प्रकाशित किया था । कहते हें, ललित- 
विष्तर का अनुवाद चीनी भाषा मे शेष हान्‌ बंश 
के राज्य-काल, २२१--२६३ ईसवी, में हुआ था । 
भारतवष में उसके पहले मल Utd ग्रन्थ वर्तमान 
था । अश्वघोषकृत “ बुद्धाचरित ” काव्य विलायत मे. 
कावेळ साहब ने प्रकाशित किया हे । इसका भी 
चीनी भाषा मे अनुवाद हुआ था | अश्वघोष, राजा 
कनिष्क के धर्मोपदेशक थे । ये सब ग्रन्थ संस्कृत में 


41 संस्कृतज्ञ इन ग्रन्थों से बहुत कुंछ ज्ञान प्राप्त 
- कर सकते ET! C 


बुद्धदेव” जो इस लेख का शोषक हे, एक 
ग्रन्थ का नाम हे । थोड़े ही दिन हुए यह वडू-माषा | 
मे प्रकाशित हुआ हे | इसके कतो महामहोपाध्याय. 
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सतोदाचन्दर विद्याभूषण, एम० To महाशय RI आप 
कलकत्ता प्रेसोडेम्सो कालेज के संस्क्ृताध्यापक हे | 
आप पुरातत्व के बड़े अबुरागो हें । AF ही समय 
मे आपने बडे बडे काम कर डाळे आर यशस्वो 
हुए । डाकर राजेन्द्रलाल मित्र के पुरातत्त्व के उच्च 
सिंहासन को आजकल आप ही सुशोभित कर रहे 
हैं। बोद्ध साहित्य के उद्धार मे विद्याभूषण जी खूब 
तत्पर हैं | भिन्न भिन्न देशों में जो ग्रत्थ प्रकाशित 
हुए हें उनके, तथा ललितवित्तर, महावगा आदि 
संस्कृत और पाली ग्रन्थों के, आधार से वुद्धदेव का 
जीचनचरित, उनका वुद्धत्वलाभ, उनका धमप्रचार 
उनके उपदेश आदि विषय विद्याभूषण महाशय ने 
बड़ी योग्यता से इस ग्रन्थ में लिखे हें | sp 
का इसमे सिफ कहीं कहां उल्लेख है, विशेष नहीं 
है । परन्तु दशन के सिवा जो कुछ ज्ञय विषय हैं वे 
सब्र प्रमाणपूर्वक बहुत अच्छी तरह लिखे गये हैं । 
ऐसा नानामतभूषित ग्रम्थ आजतक किसी भाषा 
में नहीं निकला । सरस्वती के वङ्गभाषा-विशारद्‌ 
पाठकों से हम इले पढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं | 
आर साथ ही प्रार्थना करते हें कि वे भी इस प्रकार 
. के aa हिन्दो मे लिखने का प्रयल कर | अँगरेजी के 
दिग्गज पण्डित होकर हिन्दी को ठुच्छ समझना उनके 
लिए बड़े कलङ्क की बात है। उन्हें विद्याभूषण जो 
के बँगला-प्रम को देखकर शरमिन्दा होना चाहिए | 
पुराणो मे लिखा हे कि बुद्ध भगवान्‌ विष्णु का 
अवतार थे | परन्तु आजकल बहुत से बोद्ध धम्म 
चाले WANS ३ का अत्रतारत्व स्वोकार नहीं करते | 
वे कहते हैं क्रि अवतार हिन्दुओं को EA कथां 
| ZNA A SAR कहां पता नहा हे । 
शाक्यसिंह ने अपने को कहो अवतार कह कर परि- 
चय नहा दिया । पुराणों के अनुसार वुद्धावतार 
गया म हुआ था । किन्तु बोद्धो के उपास्य बुद्ध ने 
कपिलवस्तु नामक स्थान में जन्म ल्या था | 
JAAM को माता का नाम पुराणों में अञ्जना 
लिखा है । परन्तु यह नाम ARAA में कहीं नहीं 
मिळता । परन्तु ये बातें विश्वास-योग्य नहीं हें | 
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शाक्यसिंह ही पुराणों में विष्णु के अवतार लिखे हैं 


अवतार वाडे बुद्ध कोई ओर बुद्ध नहा हे । महावंश 
नामक ग्रम्थ मै लिखा है कि बुद्ध के मातामह का . | 
नाम अञ्जन था । अञ्जन को कन्या मायादेवी, जो 

बुद्ध की माता थीं, अञ्जना नाम से प्रसद्ध थों। o 
जिस समय बोद्ध UH प्रायः समत्त एशिया मै Hey 
हुआ था, उसी समय अधिकांश पुराणो को रचना हुई 
है | पुराणकारों ने बुद्धदेव हा का विष्णु का अवतार 
लिख दिया हे। यह बात शायद उन्होंने इसलिए को 
हो, जिसमे बोद्ध धम्मे को कोई स्वतंत्र ATA न समझे। 


जिन प्राचीन संस्कृत और पाला ग्रन्थों का नाम | ० 
ऊपर लिखा गया है उनके मत से वुद्धदेव के जन्म |” 
समय में अन्तर पड़ता है | सिंहली महावंश नामक ' 
पालो ग्रन्थ के मत से बुद्ध का जन्म ६९३ वर्ष ईसा के 
पहले fag होता है ओर ANU ५४३ uu पहले | 
किसी किसी तिब्वतो ग्रन्थ में ५१३ चप ईसा के पहले 
जन्म लिखा है । यूरोपियन पण्डितो ने ईसा के ४८०. : » 
वष पहले जन्म, ओर ईसा के पहले चोथो सदो में 
महापरिनिवाण सिद्ध किया È | 


` 


गिरिजाप्रसाद द्वितेदो | 


रेडिपम । 


| SKKS मेरिका आदि देशों मे सवसाधारण को... 22 


5 Sic 
3 श Ws रेडियम के विषय में ज्ञान प्राप्त क É | 
PAWS का बडा अनुराग उत्पन्न हुआ है। C 
ge A == T ie z 
9255 इस अनुराग को मात्रा यहाँ तक 


बढ़ो है. कि पदार्थविज्ञान के इतिहास 
मे ऐला कदाचित्‌ हो कभी हुआ हो | सन्‌ १६६७ ३० , 
मे फ़ासफ़रस को प्राप्ति ने कुछ ऐसा हो अनुराग 
उत्पन्न किया था। १८९५ So मे “ एक्स रेज ? ने भी 
कुछ हलचल मचाई थो । परन्तु रेडियम की चर्चा | 
समसे बढ़ गई हे । रेडियम के विषय में सरस्वती 
मे कुछ लिषा जाचुका है । आज हम इस विषय मे 


आर भो कुछ लिखने का साहस करते हैं ! E 
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रेडियम । 


संख्या ८ | 


ALT EN 


रेडियम की प्राप्ति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि एक पदार्थ को प्राप्ति ओर उसका ज्ञान किस 
भाँति दूसरे परार्थे को प्राति का कारण हो जाता है। 
रेडियम को प्राप्ति ओर उसके गुणों का ज्ञान, जिज्ञासा 
की पेलों क्रियाओं द्वारा किया गया है जिन्हें देखकर 
अच्छे अच्छे विलायती विज्ञनियो के छक् छूट गये हैं। 
जो कुछ इस विषय में जाना गया है वह एक देश के 
नहों किन्तु कई देशों के वैज्ञानिकों को बरसों को सिर- 
तोड़ मेहनत का फल है । पहले इन विज्ञानियों ने 
अपने अपने ढंग पर काय्य आरम्भ किया था । उस 
ससय इनका झम्शा एक ही फळ को प्राप्ति के लिए 


करुणा का पता लगाया जिनका नाम उ होंने “ए उल 
ta” | इन किरणों को प्रोफेसर रंजन के नाम 
से 'रंजन ta’ भी कहते हैं । ये ज्योतिष्क किरणों की 
भाँति सोधो चलती हे; परन्तु इनका आँख पर कोई 
असर al पड़ता । ये लकड़ी मांस आदि वस्तुओं 
में होकर शुज़र सकती हैं। प्रोफ़ेसर रंजन को इस 
तहक़ोक़ात का यह फळ हुआ कि खोज करनेवाले 
विद्वन्‌ इस खोज में लग गये कि दाःयद वे भो इसी 
रीति से काम करके “ ए झल रेज” Far किरणों की 
प्राप्ति मे सफळता प्राप्त करें यह बहुत दिनों से 
argu था कि सलफाइड आफ जिंक (Sulphide 
of Zinc) कुछ देर सूर्य के प्रकाश मै रहने से एक 
HAL कमरे में कुछ समय तक प्रकाश-प्रदान करने 
में समथे होता हे | जिस भाँति स्पंज का एक टुकड़ा 
पानो लेकर, अभिमत समय पर, उस लिये हुए पानी 
को छोटा सकता है, उसो भाँति समझा जाता था 
कि ASHES आफ जिंक भी काम करता है। अर्थात्‌ 
बह सूय से प्रकाश लेकर उसे लोटा देता हे। 
सन्‌ १८९६ में हेनरी साहब ने इस बात का पता 
गाया कि उक्त ASHES में, अलावा उस रोशानो 
के जो आँख से देखी जा सकती है, और भी किरणं 


हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देतो, और जो मोटे काळे 
कागज को प्रवेश करके फोटो लेनेवाळे Fz पर असर 
डाळ सकती हें | इसके बाद प्रोफेसर हेनरी वेक्ररेळ 
ने पता लगाया कि सळफेट आफ यूरेनियम (3ul- 
phate of Uranium) में भी ऐेसाहो गुण है 1 
प्रोफ़ेसर देकरेळ ने एक पोटो लेनेवालो gz 
लेकर उसको बड़ो सावधानी से मोटे काळे कागज से 
vr दिया जिसमे किसो तरह का प्रकाश, विशेषतः 
सूय की किरणं, उस तक किसा भाँति न जा सळ । 
काले कागज के ऊपर कुछ ASA! आफ यूरेनियम 
रख दिया | इसको थोड़ो देर धूप में रखे जाने के 
बाद यह माळूम Sui कि gz पर किसो चोज की 
तसवोर बन गई | इस ले म.ळूम हुआ कि बिता सूर्य 
की किरणों के छुट तक पहुच छर पर तसवीर पैदा 
करना अवश्य युरेनियम की किरणों का काम था | 
अर्थातू युरेनियम में भो अवश्य किरणें होतो हैं । 
परन्तु इस इत्य के धूप में किये जाने के कारण लागो का 
विचार हुआ कि कदाचित्‌ युरेनियम ने थोड़े काळ के 
लिए यह प्रकाश सू से उधार ळे लिया हो और 
प्रकाश को वे ग्रह (य किरणे स्वयं उसकी न gil 
देवयोग से एक दिन जब प्रोफसर साहब ने Prat 
जांच के लिए अयनो छुर तैयार कों उस दिन za 
हो गया । गगनमण्डल मेघो से आच्छडित हो 
गया । वूंद पड़ने लगी | इससे प्रोफेसर साहब ने 
अपना डंडकमंडळ उस समय तक के लिए उठा घरा 
जत्र तक कि सूय भगव,न्‌ फिर न कृपा करें। तैयार 
हुए yz Tela एक बिलकुछ WAT कमरे में रख 
दिये । पर जब ये फुट फिर देखे गये तब बड़ा आचर्य 
हुआ । शङ्का हुई कि gA पर अवश्य क्रिसी प्रकाश 
को किरणों पडो हें । इसले यह विदित हो गया कि 
युरेनियम किसी अन्य वस्तु से प्रकाश न लेकर निज 
की रोशनी रखता है। बहुत तजरिबे के बाद प्रोफ़ेसर 
बेकरेल ने ये सिद्धात्त निकाले (१) युरेनियम को 
यदि अंबेरे मे रख दें तो मुद्दतों तक प्रकाश देने में 
समर्थ होगा और वजन में ज़रा भो कम न होगा | 
(२) ये किरण लकड़ी और पतली घातुओं मे प्रवेश 
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कर जायँगी | इन किरणों को “ यूरेनियम ta’ या 
“बेकरेल रेज” कहते E! 


यह देखकर अध्यापक करी ने (जिनकी सत्यु अभी 


हाल मे हुई है) और उनकी खरी ने इस विषय पर 
विचार करना आरस्भ किया | उनकी खोज का परि- 
णाम समभने के लिए यह बतला देना चाहिए कि 
जिस चीज़ से युरेनियम निकाला जाता हे उसे पच 
wear (Pitehe blen le) कहते हैं । पिच ब्छेंडी मे 
८१३ फो सैकडा युरेनियम, ४ फ़ी सेकड़ा सीसा, 
१ फी सैकडा लोहा और बिसमिथ इत्यादि मूल- 
पदाथ रहते है । अध्यापक करी ने पिचव्ळंडी के दो 
भाग किये - एक युरेनियम का, दूसरा बाक़ी वस्तुओं 
का | दोनों भागों की जाँच करने पर मालूम हुआ 
कि दूसरा भाग यूरेनियमवाले भाग से अधिक शक्ति 
मान्‌ है | अतः इस भाग के सब पदाथ अलग अलग 
करके उनकी जाँच हुई । तब माळूम हुग्रा कि इस 
भाग में दो पदार्थ ऐसे हैं जो यूरेनियम के गुणों से 
भी अधिक गुण रखते हँ | उनके नाम पीलोनियम 
एकियम ओर रेडियम हं । इनमें रेडियम सब से 
अधिक तेजस्क हे । 
इस संक्षिप्त इतिहास से पाठकों को विदित हो 
गया होगा कि रेडियम का पता लगाने के लिए 
अध्यापक वेकरळ और अध्यापक करी सपल्लीक 
दोनों ही यश ओर धन्यवाद के पात्र हें । परन्तु 
बेकरल ने इस विषय में इतना नाम नहीं पाया 
जितना करी साहब ने पाया | ग्रतः यह सुन कर 
आप प्रसन्न होंगे कि फ्रान्स की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
सभा ने जब रेडियम का पता लगाने के लिए पारि- 
तोषिक दिया तब दोनों महाशयो का आदर करके 


दोनों को एकही साथ पारितोषिक दिया । 


जिस विधि से रेडियम निकाला जाता हे वह 
बड़े झंझट की है । तिस पर भी वह बहुत हो थोड़ा 
निकलता है । बड़े खच और बड़े परिश्रम से दो वषे 
में अध्यापक करी ओर उनकी स्त्रो केवळ एक ग्राम 
असल रेडियम निकाल सके । जमेनी में भी शायद 
एक ग्राम से अधिक रेडियम नहाँ है। और मल्को में, 


जहाँ कहीं वह है, इससे भी थोड़ी है। वतमान रीति 
से आध सेर रेडियम निकालने के लिए ३०,००,००७ X __. 
रुपये की जरूरत है । किसोने हिसाब लगाया हे कि 
दो टन अर्थात्‌ ५४ मन रेडियम की क्रोमत से Gm. 
ब्रिटेन का सारा ऋण अदा किया जा सकता हे | 
रेडियम एक बहुतही क्रीमती ओर दुलभ वस्तु है | 
फिर क्या कारण हे जो Av रेडियस पर इतना 
zz हो रहे हैं, ओर बड़े बड़े विद्वान्‌ इसकी खोज में 
इतना समय लगाना ओर परिश्रम करना पसन्द T. 
करते E? रेडियम में ऐसे ऐसे प्राकृतिक गुण हैं 
जिससे मनुष्य अब तक बिलकुल हो परिचित नहीं 
था ओर जिनका होना कुछ वष पहिले कदापि | s 
सम्भव न माना जाता था | "nn 
रेडियम सदा एकसा प्रकाश ओर उष्णता दे 
सकता है ओर उसकी बनावट और dis में कुछ भी 
कमी नहों होतो । क्या यह आश्ययज्नक घटना 
नहीं ? जब फ़ासफ़रख से प्रकाश निकलता है तब 
माळूम होता है कि वह धीरे घोरे जलकर खाक हो * ” 
रहा है; और थोड़ो देर में जब वह जळ चुकेगा तब 
प्रकाशा भो बन्द हो जायगा | कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 
जो अँधेरे म॑ चमकती हैं । परन्तु उनके चमकने के लिए 
ह आवश्यक हे कि वे कुछ देर तक धूप में धरी 
जाय | जब उधार ळी हुई रोशनी खच हो जाती है तब 
उनका चमकना भो बन्द हो जाता हे। इन चीज़ों का 
इस तरह चमकना ARA अवश्य है; परन्तु रेडियम |. 3 
का चमकना अङ्गततर है | रेडियम का प्रकाश स्वयं | 
उसोका है । वह न किसी से प्रकाश लेता है और 
न किसी को छोटाता है । उसका प्रकाश चिरस्थायी | 
है | प्रकाश-ज्योति एक प्रकार को शक्ति है । अतः | 
यह कहना कि अमुक वस्तु बिना कहाँ से शक्ति प्राप्त 
किये सदा काम कर सकती है वैसाही असंगत प्रतीत 
होता है जैसे यह कहना कि बिना आग, पानो प्राप्त 
किये यंजिन हमेशा चळ सकेगा । 
यदि हम रेडियम का एक सरसों बराबर टुकड़ा 


mn 


,खुदेबीन से देखे तो हमें एक nga दृश्य दिखाई AT 


देगा । जो लोग खगोल-विद्या जानते E उन्होंने देखा | 
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रेडियम | 


सख्या ८ | 


होगा कि यदि कोई तारा आँख से देखा जाता है तो 
बह agad g Ast ओर छोटा देख पड़ता है । पर 
यदि वही दूरबीन से देखा जाता हे तो यह मालूम 
होता है कि बह बहुत से विशेष प्रकाशमान तारकाओं 
का एक झुरमुट है। ठीक इसी तरह यदि रेडियम के 
टुकड़े को भी हम Gata से देखें तो माळूम होगा 

` कि वह भी चमकते हुए अगणित परमाणुओं का 
समूह है । तारों के चमकते ST परमाणु अचळ Ë | 
किन्तु रेडियस के परमाण खदा चळ रहते हैं uu 
SH हर घडो, हर दिशा मे, अपने düq चमकते हुए 
कणों को बड़े वेग से फेंका करता है । ये कण रेखा- 
- गणित के झु १ भाँति azad सूक्ष्म होते हे । 
ये कण स्वयं प्रकाशमान होते Z| इससे जो चीजें 
इनके सनिकर आती हे वे भो चमकीली हो जातो हें। 
यही कारण हे जो रेडियम की परीक्षा करनेवाला के 
हाथ ओर कपड़े थोड़ी देर के लिए चमकदार बन 
जाते हें ये कण aa? को सी हानि पहुँचा सकते 
| इनकी बोछार से सम्भव नहो कि हानि न पहुंचे l 
यदि एक बड़े कमरे के बोच में मेज पर रेडियम का 
एक AC भर का टुकड़ा रख द ता उस कमर म काइ 
जीव जीवित न रह सकेगा। इसीसे रेडियम का एक 
छोटा सा कण शोशे को एक नलो मै रख कर काम 
में छाया जाता है। चह Jaume पहुँचा सकता। 
रेडियम के प्रकाश ओर अन्य पदार्थो के प्रकाश म 


L.X बडा भारी EU सूर्य्य या दीपक को किरणं कणां 


से नहीं पेदा होतीं, लहरों से पेदा होतो हे । पर 
रेडियम की किरणे कणों से पैदा होती हें। कणों का 
स्फुरण ही रेडियम के प्रकाश का कारण हे | यहाँ यह 
। सन्देह हो सकता है, कि बिना लहरों के प्रकाश केसा? 
| | इसका उत्तर यह है कि रेडियम के कण इस वेग से 
` स्फुरित होते हैं कि एक विशेष प्रकार का प्रकाश 
' उत्पन्न हो जाता है | यह वेग बन्दूक को मोळी के 
येग से एक लाख गुना अधिक होता हे! बस, पाठके 

। इंसीसे आप उस वेग का अनुमान कर सकते E | 
यदि हम रेडियम की शक्ति पर विचार करते ह 
तो हमारा आइचय्य ओर भो अधिक बढ़ जाता हे | 


३२१५ 
जितनी उष्णता हाइड्रोजन (Hydrogen) के जलने 
से प्राप्त हो सकती है उतनी और किसी चोज़ के 
जलने से नहों । परन्तु रेडियम का एक छोटा खा 
टुकड़ा दो दिन मै gaat उष्णता दे सकता है जितनी 
SAA का एक पवताकार ढेर भी न दे सकेगा | 
यदि ७ सेर रेडियम की शक्ति किसी तरह एकत्र हो 
सके, तो वह एक यंजिन को ५०,००० qu तक चला 
सकेगी, ओर सम्भव है कि वह सदा चला करे! 
हाइड्रोजन जन अपनी सब शक्ति ख़चे कर चुकता है 
तब नज़रों से गायब होकर दूसरी वस्तु में परिणत 
हो जाता èl परन्तु रेडियम बिना नज़रों से गायब 
हुए खदा शक्ति प्रदान करने मे समथ रहता Eg 
उसकी शक्ति का नाश नहा होता | 
रेडियम के इन अजीब गुणां से दुनिया को क्या 

लाभ है ? रेडियम से दो तरह के लाभ होने को 
आशा है । एक तो वैज्ञानिक फल, दूसरे आर्थिक 
फल | भूगर्भ और पदार्थविज्ञान के पण्डितों में अभी 
तक संसार की उत्पत्ति ओर नादा आदि के विषय मे 
मतभेद रहा है । परन्तु अब आशा है कि रेडियम 
उनके झगड़े का तोड़ कर देगा । रेडियम से आर 
वैज्ञानिक लाभ चाहे जो हो, एक बात निर्विवाद है, 
कि वह कुछ रोगों के दूर करने में एकही है। रेडियम 
का सबसे बड़ा गुण उसका प्रकाश हे । इस प्रकाश 
को काम में लाने के लिए यह जानना ज़रूरो हे कि 
प्रकाश से मनुष्य को क्या क्या लाभ हो सकता हे | 
१९वो सदी के आदि में मालूम हुआ था कि पेड़ों 
का जीवित रहना रोशानीही पर ग्रवलस्बित हे | जब 
वृक्ष खूब रोशनी पाता है तभी बढ़ता हे। जब 
रोशनी का मिळना बन्द हो जाता हे तब वह मर 
जाता है | इसके बादही यह भी मालूम हुआ कि, 
कुछ वृक्षों को रोशनी लाभकारी है और कुछ को 
हानिकारो। बहुत से वृक्ष जो अंधेरी जगह में जीवित 
रह सकते हैं रोशनी में मर जाते EOD इन कारणों से 
वैज्ञानिक तुरन्त इस बात को जाँच में गे कि रोशनी 
का मनुष्यशरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है। वे 
णेगों को दूर करने-के लिए भो रोशनी को काम में 
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लाने लगे | उन्होंने इसकी सहायता से रोगों के दूर 
करने के कई यल निकाले, जिनमें से धूप में बैठना 
भी एक था । इस विषय में लोग पडले यह समभते 
à कि रोशनी में आरोग्यदायक वस्तु गरमी हे । परन्तु 
थोडेहो दिनों बाद यह माळूम हो गया कि गरमो तो 
लाभ को जगह हानि पहुंचानेवाली चोज है। वात्तव 
में रोशनो में जो गुणकारी चोज है वड किरण gg 
r रोशनो को किरणं किसो तरह बिना गरमी के 
हम तक पहुँच सक तो जो लाभ रोशी से बिचारा 
गया है वह HA हो । बहुत से मनुष्य इस समय 
भी ऐसे देखो में आते हैं, जो धूप में बैठना आरोग्य- 
कारक सुनकर धूप में ASA लगे । पर DEDE न 
जाना कि वे नीरोग होने की जगह अपने रोग को 
बढ़ा रहे हे । रेडियम की रोशनी के विषय में यह 
नहीं कहा जा सकता । इसकी रोशनी बिना किसी 
भय के रोगों को दूर करने में काम में छाई जासकती 
है | इसकी रोशनी से मनुष्य ने स्थान किया नहीं कि 
आगोग्य हुआ | फिर इसमें शक्ति बड़ी भारी है। जिस 
घेग के साथ यह काम करतो है कोई रोशनी नहीं 
कर सकती | यह रोशनो उस मनुष्य को लाभकारी 
हो सकतो है जिसकी हॉट में HH गया हो, क्योंकि 
इस रोशनी की किरणों मे हटिदःन को बडो शा 
है । एक देज्ञ निकने परोक्षा से यह fag कर दिया है 
कि रेडियम से दोपक का भो काम लिया जा सकता 
है ! यह धातु विष्फोटक ओर नासूर आदि रोगों में 
भा बड़ा छामदायक होती है ओर वात-शूल और 
Hea में भी उपयोगी समफो जातो है। एक विद्व:न्‌ 
का कथन है कि यदि मनुष्य उस वायु में साँस ले 
जो ऐले जळ में होकर निकाली जाय जिसमे रेडियम 
का अंश हो, तो क्षयोरोग दूर हो जाय । 


सरयूनारायण त्रिपाठी | 


प्राथना । 


| है कहणा-जळधि कत्तार | 
है यही विनतो हमारी, नाथ बारंबार ॥ १॥ 


[ भाग ८ | 


यह समय अति पोच आयो सोच छायो भार, 
देहु ताते पुरुष उत्तम गुणन के आधार ॥ २॥ 
देश-प्रेमी, सत्य-नेमो, धीर, वीर, उदार, | 
तेजसो, बुध, साहसी, वर, जसी, विद्यागार ॥ ३॥ 
TAA, BAHAR, शोल-पारावार, 

दूर जिनसे उच्च पद के वासना-वित्तार ॥ ४॥ 
लोभ क्षोभ-विहोन, पुलकित करहिं श्रम स्वीकार 
Galata, सदा सांचे, प्रण-नबाहनहार Ney À 


-लोक-म्रिय, निस्पृह, PETAR Gala सब संसार, 


करहि निज्ञ-पर-कार्य में जा तुल्यहों व्यवहार ॥ N 
निडर, निम्मेलःहृदय, विद्या-बुद्धि के आगार, , 
कराह जा सत्र भाँति राजा-प्रजा को उपकार ॥ ७॥ ( 
देहु पूरन पुरुष ऐसे देशसेवाकार, 
होहि जिनसा देगि भारत-भूमि का उद्धार ॥ ८॥ 

राय देवोप्रसाद ( qui) 


~ 
विनय: 
कारुएयप्तागा | विनाशतप्तजनाध | | 
वन्दे तवश्वा | wor चरणारावन्दे । | 
याचे भत्रन्तमय TAT दत्ता उत्त | 
आकाणउुं FAT मे Dp विनोतम्‌ d १ d | 
हे कहणासागर | हे सज्ञनों के आधि व्याधिः | 
नाशक ! हे ईश्वर ! में आपके चरणारविन्दं को बहुत' 
बहुत वन्दना करता हूं । में आप से कुछ विनय 
करना चाहता हूँ । मेरी याचना यह है कि उस 
विनय को आप ज़रा दत्तचित्त होकर सुनले | 
आनन्दकन्दर | निरुपाधिदयाटगन्तान्‌ 
विन्यस्थ'स त्वःमांत वेरावरी वदन्ति । 
हा ! तत्कुतः प्रत्रलदुःखदवानलेन mi 
दंदह्यते सपदि भाग्तवधमाए | ॥ २ ॥ | 
हे आनन्दकन्द ! वेदों के वेत्ता विद्वान्‌ यह कहते / F 
हैं कि आप सहज हो दयाळु हैं--आप की आँखों में & 
दया भरी है--आप उपाधिरहित दया दृष्टि रखते C 


| की 


NM 
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SU, हैं। फिर, हे ईश | यह भारतवर्ष क्यों इस समय 
| इतनी प्रबल दुःखाश्नि से दग्ध हो रहा है ? जरा 
| Sqe तो सही ? 
ARR JAA तव कारुणिकत्वमीश 

"M वेदास्तथः मुनिवरा: पाग्घोपयन्ति 2 
| Rader | सान्द्र कटाक्षपात 
र, i आभारत पाततमुद्रवत कुतो न १॥ ३॥ 

हे ईश ! तो क्या वेदः और मुनिजन आप की 
कारणिकता को वृथा हो घोषणा दे रहे हें ? क्या 


र 3? यदि ऐसे A 
£l आप कहणामय नहीं ? यदि ऐसो बात नहों है तो 
Coo ` हे दयासइन ! क्यों नहीं फिर आप अपने क्रपाकटाक्षों 
b ar से इस पातत भारत का उद्धार करते ? 
9॥ 


जाना AVA W न दशामतोश | 
IRAE हृदि विशाकरतुमप्यनायंमू । 
| MINT TA कुरुप प्रांतकाग्मत्र 
) | ब्िस्मापयत्यज | तदव मदोबेचत: ox ॥ 
हे ईश ! आप भारतभूमि को दुर्दशा से परिचित 
4 &I— SUED आपको कुछ खबर ही नहों--ऐसी 
चित कलपना मन मे लाने तक को भी जी नहीं 
चाहता। यथाथ थिति क्या हे, सो अच्छो तरह 
जानकर के भी आय उसका प्रतोकार नहीं करते, 
यहो सोचकर मेरे मन में विकट विस्मय उत्पन्न 
| होता हे | क्या कारण है, जो आप जान वूफ़कर 
| ऐसी आनाकानी कर रहे है ? 
| + याँ भारत यधरणाँ बहुधान्ययुक्तां 
हुत! कण CUM सर्वोषि काश्वनमयों ada स्म लोकः । 
a तत्राद्य मुष्टिचण फार्नांप नापुपन्तो 
i दुभिक्षपाडितजना: शतशो म्रिन्यत NY d 
जिस भारतीय भूमि को सारा संसार धन, धान्य 
से परिपूण--नहीं नहीं सुवणंमय--मानता था, qi 
AT सुट्टी भर चने तक न मिलने से, देखिए, सेकडो 
हजारौं दुभिक्ष पीड़ित मनुष्य मरते चळे जा रहे हैं ! 
रक्षापलावालावानगतसान्द्ररयाच: 
| स्तोमादीपि भवनेन पुरा हि येपाम्‌ d 
A सद्य स्वमाकलायतु गलितान्धकारं 
हा ! अद्य तलमपि ते न जना लभन्ते ॥६॥ 
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जिनके घर किसी समय रल्लमय-दीपक्रो की 
किरणों से प्रकाशित होते थे, हाय ! हाय ! उन्हीं 
को घर का अन्धकार दूर करने के लिए आज IS 
भर तेल भो नहाँ मिलता ! 
a कृपित्सकलकांक्षितकामधेनु: 
पू सपादततरा फलति स्म भूरि । 
साप्यद्य वाटिसालिलप्रभ्रतेग्भावा- 
च्छुष्का त्रिशाषयाति भाग्तवासिचेत: ॥ ७॥ 
सारी ईप्सित वस्तुओं को देनेवाली यह कामधेनु 
कृषि, आद्रपूवेक अच्छो तरह की जाने पर, पडले 
मनमःना धान्य देती थी। पर, वहो, इस समय, वि 
आए जळ आदि के अभाव से शुज्क होकर, भारत- 
वासियों के हृदय को शुक कर रही हे! 
वाणज्यमरस्य ARA जलधो निमग्न 
यन्त्रादिकस्य तु ADT न चालनीवा । 
आच्छादितं बत | शरीरमाप en । 
हा तात ! न प्रभात खपमत्र वानी ॥ ८ ॥ 
यहाँ का स.रा घःशिज्य-व्यापार समुद्र में डूब 
गया | कलां आर यंत्रों को तो बातही नहों--उनका 
तो छोग नाम तक भूल गये | हे तात | अब तो 
बदन ढकने के लिए गज भर कपड़ा तक छोणों को 
नहीं मिळता | हाय हाय केसा अधःपःत हुआ है | 
दण्डं AWA GA भाग्तदुष्कृतोता- 
मह्माभाप्यततरां विपदो विषे ढाः | 
चेतो दयाद्रपघुगा तु BET तात | 
चित्रं gun भु योनि जया स्तथास्मान्‌ ॥ E ॥ 
भारत ने जो दुःकम्म किये थे तदर्थ आप उसे 
यथेष्ट दण्ड दे चुके | हमने भो अपने ऊपर पडो हुईं 
पढदाआ को खूब झेला । हे इश ! अब आप अपते 
चित्त को qur कीजिए ओर हमें शोध ही करावलम्ब 
दीजिए | बहुत हो चुका । 
ऊरीकृत्य दयां algai] ! संजातगेपावधे ! 
कुर्या aar Aai मृतमनस्स्वेतारणी प्रेग्णःम्‌। 
सूयो येन महेश ! भारतभुवः सञ्जावतामुन्नतिः 
किञ्च क्षोणितलं विनिर्मलयशो व्याप्रोत्वमुध्या बहु ॥ १०॥ 
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आपके रोष की अवधि हो चुका । NAT- 
सागर ! अब आप दया करके भारतवासियों के मर्दा 
दिलो मे ऐसी प्रेरणा War कीजिए, जिसमे फिर इस 
भारतभूमि की उन्नति हो आर फिर इसका विमल यश 
भूमण्डल में सब कहां व्याप्त हो जाय | 


एक बाळ-ब्रह्मचारी, काँगडी | 


सम्पातिशास्त्र | 
(३) 
सम्पत्ति का वितरण | 


WO Qe मीन, पूजी ओर परिश्रम के योग से 
3 e सम्पत्ति उत्पन्न होती हे यह बात 
* ९७ पहले कहो जा चुका हे | पर य 
BOOR तीनो चीज़ें सब को मुफ्त, नहा 
मिळतो | किसी के पास gala हे तो पूँजी नहीं 
पूँजी है तो जमीन नहीं, मेहनत करने की ताक़त है 
तो न जमीन ही है, न पूंजी ही हे । इससे जिसके 
पास जो चीज नहों हे उसे उसका संग्रह जरूर करना 
पडता है | हिन्दुस्तान में प्रायः सभी किसान -- 
काइतकार--ऐसे हैं जिनके पास न ज़मीन हे, 
पूँजी | सिफ मेहनत ही उनके पास E मेहनत 
करने के लिए भी उन्हें कभो कभी मजदूर रखने 
पड़ते हैं । जमीन वे जमोंदार की जोतते हे, पूँजी 
महाजन की लगाते E अतएव जो कुछ उनके खेत 
में पैदा होता हे वह तीन जगह बँट जाता है । यथा-- 
- (१) जमोन का लगान देना पड़ता है । 
d (2) मजदूरों को मजद्री देनी पड़ती हे । 
(३) महाजन को पूँजो मुनाफे (az) समेत 
लौटानी पड़ती है | 
इस तरह उनकी सम्पत्ति के लगान, मनाफ़ा 
आर मजदूरी ये तीन भाग हो जाते हैं । अथवा यह 
कहिए कि उन्हे उसका तीन जगह वितरण करना 
पड़ता हे | शेष जा कुछ बचता हे वही उनकी 


मेहनत आदि का फल उन्हं मिलता है । कल-कार- 


Digitized by Arya Samapreepentiqn Chennai and eGangotri 


[साग ८ 


खानों की मदद से जा चीज़ें तैयार होती हैं उनका 


भी इसी तरह वितरण होता हे | 
लगान | 

इस देश की जमीन पर पहले प्रजा का स्वत्व 
था । वह प्रजा ही की मिळकियत थी । खेत में जो 
पैदा होता था उसका सिफ छठा हिस्सा राजा लेता 
था । वह लगान के रूप में न लिया जाता था, किन्तु 
राजा के द्वारा प्रजा के जान-माल की जो रक्षा होती 
थी उसके बदले प्रजा को वह एक प्रकार के करके 
रूप में देना पड़ता था । पर अब इस देश को प्रायः 
सारी जमीन अँगरेजी गवनमेट ने अपने 
कर ली है | गवर्नमेंट ही गोया sau है 
जो कोई जमीन जोतता है उसे उसका 
गवनमेट को देना पड़ता है | 

लगान लगाने में कई बातों का खयाल करना पड़ता 
है। कहीं रीति रिवाज के अनुसार ळगान Gud 
जाता है; कहाँ चढ़ा ऊपरी के अनुसार; कहीं कहीं 
दो दो तीन तीन बातों का साथ ही ख्याल रखकर 
उनके अनुसार । जहाँ रोति रिवाज के अनुसार 
पैदावार का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा या और 
कोई निश्चित हिस्सा लगान के तोर पर देना पड़ता 
है वहाँ लगान के कारणों का तारतम्य समभने मे 
कठिनता नहीं पड़ती | पर जहाँ चढ़ा ऊपरी या 
ओर कई कारणों के अनुसार लगान लगाया जाता है 


व MS 
कव्ज A 

इससे 
| इसर 


ONT 


t 


वहाँ उसका परिमाण ठहराने मे कठिनता पड़ती हे | ८००, 


जमोन का परिमाण निश्चित हे। कलम, कागज 


कपड़ा आदि की तरह उसकी आमदनी नहीं बढ़ 
सकती । आबादी बढ़ती जाती है । ज़मीन से जो 
चीजें पैदा हातो हैं उनकी सब को ज़रूरत रहती है | 
उसका संग्रह तो बढ़ता नहीं, खप बढ़ता जाता =| 
इसी से उसकी कीमत बढ़ती जाती है । उसकी 
AMAT ही का नाम लगान है । लगानही के रूप.में 
क्रोमत लेकर, हमारी हो जमीन गवनमेंट हमें किराये 
पर देती है । ज़मीन की क्रीमत, अथीत्‌ लगान, 
मुक़रर करने में गवनमेट प्रायः दो बातों का खयाल 
करती है | वह देखती है कि जमीन की उवरा शक्ति 
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कितनी हे ओर उसके जोतने नोने में सुभीता कितना 
है । ये दो बातें जितनी हीं अधिक होती हें उतनाहो 
अधिक लगान वह लगातो है । ये दोनों बातें 
जितनी हो कम होती हैं उतनाहो कम लगान लगता 
है | जिस जमीन में ये बातें बिलकुल नहीं होतीं 
उसे कोई नहीं लेता; अतएव उस पर कळ भी 
BMA नहीं लगाया जा सकता | नस्तो से दर किसी 
जंगल के पास चाहे अच्छी से अच्छी जमीन पडी 
उसकी RAT कुछ भी नहीं आती . क्योंकि और 
देशों को तरह VATA के लोग पुरखों की देहळी 
छोड़ कर दूर नहीं जाना चाहते । फिर सुभीते का 
खयाल शी लोगों को बहुत होता है | इसी तरह गाँव 
के पास चाहे सैकड़ों dUr भूड़ जमीन पड़ी हो 
सका कुछ भी लगान लोग देने को राजी नहीं होते, 
कुछ पेदा ही नहीं हो सकता । 
Ma लगाना चाहिए, इस विषय में 
सश्पस्तिशास्त्र के आचार्यों ने एक नियम बनाया हे | 
कल्पना कीजिए कि आपने एक खास fea की एक 
बोघे ज्ञमोन में गेहूँ बोया | बीज इत्यादि A जो कुछ 
खर्च हुआ वह आपने महाजन से लेकर लगाया | 
उसमें faq दस मन गेहूँ पैदा हुआ । उसे आपने 
वेचा | जो कुछ मिला उसमे से ug समेत महाजन 
की पूँजी छोटा दी । बाक़ी में से आपने अपनी 
मेहनत और निगरानी आदि का सु्ाविज्ञा निकाल 
लिया । अब जो आपने देखा तो आपके पास कुछ न 
बच रहा; यहाँ तक कि भूसे के दाम भी इसी में 
खप गये | अतएच यदि आपको इस एक बोघे जमीन 
का एक पैसा भी लगान देना पड़ता ता आप उतने 
के घाटे मे रहते | इससे यह सिद्धान्त निकला कि 
जिस जमोन में मजदूरी और सूद समेत पूँजी आदि से 
कुछ भी अधिक न मिळे उस पर लगान नहों लगाया 
जा सकता; क्योंकि यदि लगाया जायगा ता कोई 
ऐसी ज़मीन जोतेगा क्यों ? जान वूझकर कोई घाटा 
न देगा | अब कल्पना कोजिए कि किसो जमीन 
का सब खर्च निकाल कर एक रुपया बचा। ता 
यही एक रुपया लगान हुआ । खर्च ast करके 


सम्पत्ति-शास्न । 


३१९ 
जितनी ही अधिक बचत होगी उतनाही अधिक 
लगान लगाया जा सकेगा | अथवा यों कहिए कि 
किसी जमोन की आमदनी में से, नीचे दरजे को 
लगान न ळग सकने वाळी ज़मीन का खचे आदि 
घटाने से जो कुछ बचे, वही लगान की दर समझनी 
चाहिए | यह बहुत पेचीदा विषय है। लगान निञ्चय 
करने मे कई बातों का विचार करना पड़ता है | उन 
सब का जिक्र, इस छोटे से लेख मे नहीं त्रा सकता । 

ज़मीन से उत्पन्न हुए अन्न की क्रीमत जब तक 
उत्पत्ति के खच के बराबर है तब तक लगान न ळग 
सकेगा | पर अन्न को क्रोमत अनेक कारणों से घटा 
बढ़ा करती है | अन्न सस्ता हो जाने से खच न 
निकलेगा । इससे महँगी के समय जो जमीन लोग 
ळगान देकर जोतते रहे हें उसमे से कुछ को, अन्न 
सस्ता होने पर, छोड़ना पड़ेगा। महँगी होने से 
नतीजा इसका उलटा होगा, अथात्‌ जो जमीन पहले 
न जोती जाती थी वह जोती जायगी । 

आबादी बढ़ने से अनाज का खप अधिक हाता 
हे | इससे जरूरही अनाज महँगा हो जाता है। 
अतएव धीरे धीरे बुरी से भी बुरी जमीन जोती 
जाने लगती है और साथ ही साथ लगान भो बढ़ता 
जाता है । हिन्दुस्तान में यही हो रहा है । इधर 
आबादी बढ़ती है, उधर विदेश को अनाज को 
रफ्तनी भी अधिक होती जाती है। फल यह हुआ है 
कि दिनों दिन अन्न महँगा हो रहा हे. जोतने के 
लिए जमीन ठू ढे नहीं मिलती; लगान बढ़ रहा हे 
किसानों के घर द्वार, वेळ बधिया बिकते जा रहे 
€ | देश कृषि-प्रधान ठहरा । ओर पेशेचाले लोग 
बहुत कम | फिर भला क्यों न दरिद्रता और डुभिक्ष | 
की वृद्धि हो ? लोग चढ़ा ऊपरी करके ज़मीन का 
लगान बढ़ा रहे हैं । जो ३ रुपये बीघे को जमीन हे 
उसे दूसरा ४ रुपये पर लेने को तैयार है । ज़मीन 
की सालिक गवनमेंट | उसका खजाना बढ़ रहा है । 
प्रजा का स्वत्व ज़मीन पर नहीं | इस लिए वह उसे 
अधिक उपजाऊ बनाने की कोशिश नहों करती ? 
क्यों करे ? उसने खर्च करके किसो ज़मीन को 
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पर अब ८ रुपये महोना मिळती है । अर्थात्‌ उस 


A III RRA AAR RR en 


अधिक उपजाऊ बनाया ओर गवनप्रेंट ने उससे 
छीन लिया तो ? हिन्दुस्तान के जिन ordi में रैयत- 
वारी ओर मदारी नियमों के अनुसार लगान 
वसूल किया जात! है वहाँ सवत्र दुर्दशा देवो का 
साम्राज्य है । सि्फबंगालहाता उससे बचा हुआ È | 
क्योंकि वहाँ इत्तमरारी बन्दोबस्त Èl जो लगान 
गबर्नमेंट ने मुक्रर कर दिया है वह न कभी azar 
है न बढ़ता है जमीन खूब कमाई जाती है और 
उपज भो खूब होतो है | इसो से रिग्राया खुदा हे । 
प्रजापाळक राजा का धम्मे हे कि TE लगान लगाने 
में Meat न करे। जिसमें रिग्राया का, देश का और 
Se हो अपना भी हित हो वहो उसे करना चाहिए! 
मजदूरी । 
किसी पहले लेख में लिखा जा चुका है कि पूजी 
के दो विभाग होते हें-चल और अत्रल | मजदूरों 
को जो मऊदूरो दो जाती है वह चळ-पूंजी से दो 
जातो है । अतएव चळ पूँजी को जितनो ही अधिक 
वृद्धि होगी, मजदूरों को मजदूरी भो उतनी ही 
अधिक मिडेगी । जिस देश में चळ पूजो कम है 
वहाँ के मजदूरों को दशा अच्छी नहीं हो सकती | 
हिन्दुस्तान का यही हाळ है | 
_ चळ पूँजी बढ़ने के साथ साथ यदि मजदूरों 
की सल्या भो बढ़ेगी तो मज़दूरी नहीं बढ़ सकती, 
क्योकि आदुमो अधिक मिलने के कारण काम हेने 
वाळे लोग मजदूरी को दर क्यों बढ़ाने लगे ? मज़दूरों 
की संत्या और चल पू जो का परिमाण इत दोनों 
बातों के हा तारतम्य पर मजदूरी अवलश्बित रहती 
है । हाँ यदि मज़दूरों को सस्या के परिमाण से पूँजी 
हि var जायगा तो ज़रूर मज़दूरों का नि - 
ET | पूजा तभी बढ़ेगो जब सम्पत्ति का सञ्चय 
अधिक होगा । आर सञ्चय अधिक होने के लिण, 
जीवन-निर्वाह की चीज़ों की बहुलता और उनकी 
उत्पत्ति मे खच को कमो का होना बहुत जरूरो हे । 
कार ने म D wa E m p 
: मजदूरी मिळती थी । 


[ भाग ८ 


तनःघाह २ रुपये AHA बढ़ गई है । पर रुपया कोई =< 


खाने की चीज़ नहीं । अतएव इस बात का विचार 

कीजिए कि खाने पीने आदि को चोज़ अब किस 

भाव बिकती हैं । न वे पडले से सजो हैं, न 

पूर्ववत्‌; किन्तु महँगी हैं । अतएव व्यवहारिक चोरों 

को मूल्य जिस परिमाण से बढ़ा है उसो परिमाण 

से यदि मजदूरी का fare भो बढ़ा है तो यह बढ़वी 
4 


f. 


पड़ेगा कि मऊदूरी अधिक मिलने ळगी, अन्यथा नहीं | 

हिन्दुस्तान के किखो किसो प्रान्त से सुनार, 
लोहार, बढ्डे, कोलो और मोचो आदि श्रमजीवो 
लोगों को विव ह में कुछ सचे करना पड़ता है | जब 
तक उनके पास काफ़ी धन नहीं होता तब तक चे 
दारपरिश्रह नहीं कर सकते । इससे यह लाभ होता 


= 


है कि इन लोगों की बंश-त्रद्धि में थो डो बहुत 


को अपेक्षाकृत कम सहनी पड़तो है । य 
को तरह इनको भी दिन दूनी बंश-्रुद्धि होती तो 
अःजकल wat जितनी दुर्गति है saa कहां 
अधिक ढुगेति भोग करनी पड़ती | 

_ इस समय संसार में लोक-संल्या देतरह बढ़ रही 
हैं । जिन देशों को दृशा कुछ अच्छी हे ; जहाँ खाने 


पीने का कए नहीं; जहाँ rz काझी मिळती है; . 


वहाँ खूब dashes होतो है । यदि इसो हिसाब 
से वंश-तरुद्धि जारी रहे तो किसी समय मनुष्य-से ल्या 
इतनो बढ़ जाय कि पृथ्वो पर खड़े रहने को भी 
जगह न AAS! पर छुग, हैजा, भूकम्प, दुभिक्ष, युद्ध 
आदि अतेक दविक कारणों से मनुष्य-संहार Sat ही 
करता हे । इससे वंश-वृद्धि विशेष नहीं होने पाठी । 
इन प्राकृतिक कारणों के सिवा विशेष सभ्यताशाली 
देशों ने वंश-त्रद्धि को कम करने के अस्वाभाविक 
कारण भी ge निकाले हैं । परन्तु वैसे यलो का 
अवलम्ब सदाचार और सुनोति के प्रतिकूल है । 
WHAT बढ़ने पर आबादो का कुछ अंश यदि 
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स्थानान्तर कर जाय-किसी और जगह, या और 
दश म जा बस--तो देश की साम्पत्तिक अवस्था 
जरूर कुछ सुधर जाय | पर हिन्दुस्तान, इस विषय 
म, ऐसा अभागी हे कि उसे घर छोड़कर बाहर जाना 
3 |^ बिलकुलही पसन्द्‌ नहीं । नटाळ, माल्टा मारिशस, 
जमाइका, ट्रिनिडाड, ग्रेनाडा, फिजी आदि देशों 
आर टापुआ म जो हिन्टुस्तानो स्थानान्तर कर गये हैं 
वे इस देशवाले अपने सजातियों से सब तरह अच्छ 
| हालत में है। वै लोग हजारों रुपया पैदा करते है 
| आर अपने घर भा भेजते al इन लोगो से नाच 


Gih qas 


` १ जाति के अहीर, गडरिये, कोळी, पासी, चमार आदि 
TC AC हो अधिक EQ यदि और लोग भी खानान्तर-गमन 
वो झव करतो वे खुद सो मजे में रहे ओर उनके देशवासियों 
Te को सी छास पहुँचे । पर गोरो के हाथ से जो कालों 
i का अपमान हो रहा हे वह ऐसा न होने देगा | 
b" जनसंख्या बढ्ने से चळ पूँजी का जितना अंश 
"m प्रत्येक मजदूर को मिळना चाहिए उतना sel 
ग feat! वह कम हो जाता है; मजदूरी का ननि 
ni . गिर जाता हे | उधर आबादी बढ़ जाने से अनाज 
तो | का Ga बढ़ता है; इसलिए बह महँगा हो जाता 
gr [EI इसी से बेचारे मजदूरो और सामान्य तौर पर 
j सभी श्रमज्जीवियो को पेट भर अन्न नहीं मिलता । 
हो | इस देश में आजकल यह हृश्य सब कहीं देखने को 
m । मिलतां हे । यद्यपि मजदूरी कुछ बढ़ गई है, तथापि 
3 E ४ उसको बढ़ती का परिमाण अनाज आदि व्यावहारिक 
= | चीज़ों की मूल्य "वृद्धि के परिमाण से बहुत कम हे | 
परा । मचुष्यसह्या बढ़ रही हे । पर न उसके प्रतिबन्ध 


3 । का कोई यल्ल है । न लोग देशान्तर करनाही पसन्द 
' करते हैं | अँगरेजी राज की कृपा से देशमै सब कहीं 


S अमन चैन है | पहले की तरह मारकाट से भी जन- 
र | Ul का हास नहीं होता | पूंजी का कहीं पता 
| नहीं | मिल जुलकर कल-कारखाने खोलना लोग 
T MP जानते तहा, जो उसके दारा कुछ लोगों का पेट 


| पळे | इस waar में यदि हिन्दुस्तानी श्रमजीवी 

लोगों की दशा दिनों दिन बुरी होती जाय तो कोई 
A AS > 

ARAM नहीं | बानकही TAT बन रहा है शिक्षा- 
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वृद्धि से भी वंश-वृद्धि कम हो जाती है। पर यहाँ 
१०० में ५ आदमी मुशकिल से शिक्षित AST | इस 
TA में भगवानही भारत की लाज THA तो रहे । 

व्यवहार की चीजें महँगी हो जाने से, उनको 
तयार करने वाले मजदूरो की मजदूरी भी महँगी हो 
जायगी, अर्थात्‌ उन्हे अधिक मजदूरी मिलने छगेगी 
यह समभना भूळ हे | क्योंकि मजदूरी का घटना 
बढ़ना चल पू जी ओर मज़दरों की संख्या पर ही 

अ्रवलस्वित रहता है । ओर चीजों का महँगा सस्ता 
होना उनके उत्पादन खच पर अवलस्बित रहता = । 
दोनों कारणों में आकाश-पाताल का भेद है | अगर 
किसी चीज़ का खप अधिक होने से उसकी aua 
ढ़ेगी, तो, सम्भव है, उस चीज के an 

को कुछ दिन तक अधिक मजदूरी मिळे। परन्तु कुछ 
ही दिनों में चढ़ा ऊपरी हाकर ओर लोग भी वह 
चीज़ तयार करने लगंगे । माल जियादह तैयार 
करने म अधिक मजदूर दरकार होंगे; पर उस खास 
चीज़ के बनानेवाले बहुत तो होंगे नहीं। इसलिए 
मज़दूरो ज़रूर बढ़ जायगी। पर यह दशा बहुत दिन 
तक न रहेगी । आर लोग अपने अन्यान्य व्यवसाय 
छोड़कर इस चीज के बनाने में लगेंगे ओर उनकी संख्या 
बढ़तेही मजदूरी की दर फिर कम हो जायगी । 

मजदूरी का कम या ज़ियादह मिळना प्रतिस्पद्धी 
या चढ़ा ऊपरी के तत्व पर स्थिर रहता है । इसलिए 
सम्पत्ति-शास्त्र के आचाय्याँ की राय हे कि निरुद्योगी 
ओर आलसी ग्रादमियो को मुफ्त दान-दक्षिणा देना 
मजदूरा का ऑर तद्‌ द्वारा सारे देश का नुकसान 
करना हे | 

भिन्न भिन्न पेशे के कामों में मज़दरी are 
भी भिन्न भिन्न होता हे | जो काम बुरी दृष्टि से देखे 
जाते हैं अथवा जिनके करने मे जी नहीं लगता 
उनके करने वालों को, तद्विपरीत काम करने वालों 
की अपेक्षा, अधिक मजदूरी मिलती है । जो काम 


AA 


सीखने मै समय भो अधिक लगता हे और खर्च भो 


> 


अधिक, उसमे मजदूरी अधिक मिलती हे । जो काम 
साल मे कुछ हो महीने चलते है ओर जिनके करने 


4 
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मै ईमानदारी की अधिक अपेक्षा होती है उनमें भो | 


ARGU को कुछ ATH वेतन मिलता हे | 
मह़दूरों मे और काम लेनेवालों मे हमेशा हित- 
वितेध रहता है | मजदूर चाहते हे जियादह मजदूरो 
मि, काम लेनेवाले चाहते हैं कम | इस कारण कभी 
कभी बड़े बड़े दड फसाद हो जाते हैं जितने हड़ताल 
हाते हें प्रायः सभी इसी हित विरोध के फल हैं | 
एक बात यहाँ पर यह याद्‌ रखना चाहिए 
कि मजदरों से मतलब यहाँ कुलियो से हो नहा | 
जितने श्रमज वो हं, जितने fred ह, जितने मेहनत 
करने वाले हें, सभो से है एक हो आदमी मजदूर 
भी हो सकता हे आर महाजन भो हो सकता =! 
जो कारीगर अपनो ही पूजो से कोई चोज बनाता 
है वह पूँजो के थिहाज से महाजन और कःम करने 
के लिहाज से मज़दू है | 
मुना फा | 
पूँजी सञ्चय का फल है| पूजी खच करने ही 
से uaa की उत्पति होती हे। जो पूँजी छग.वेगा 
बह उसका बदला जरूर कुछ छेगा । उसकी पूँजी 
से जो Gala ia. होगी उसका जो अंश उसे मिठेग 
बडी मुनाऱा है । इसो को सूद भो कह सकते है | 
कल्पना कोजिए गोपाल अहोर किसानो करना 
चाहता E | पर न उसके पास ज़मीन है, न बोने के 
लिए बीज ओर खाने के लिए अन्न है वह जमीन 
के Alen गवर्नमेट से जमीन लेगा और रामदास 
महाजन के यहाँ से अनाज । जब खेत को पेदाचार 
तैयार होगी तब उसे देचकर उसकी आमदनी से 
वह सरकार का लगान भी देगा ओर रामदास से 
उधार लिया हुआ अनाज भो लौटा देगा | पर राम- 
Ga को उसे उस अनाज का चौथाई या छठा 
हिस्ला ओर भी देना पड़ेगा । यही पिछला अंश 
मुनाफा हे । क्योंकि यदि रामदास को कळ अधिक 
मिलने को आशा न होगी तो वह अपना अनाज औरों 
पर ही में बह उसे क्यों न पड़ा रहने 
सब तरह को सम्पति का है। कछ 
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अधिक मिलने हो की आशा से पूं जी लगाई जातो है 
जो अधिक मिळता है वही मुनाफ़ा समभा जाता है 
जो लोग अपनो बुद्धमत्ता और काय्यदक्षता 
से अपनी पूँजी के सद्व्यवहार से मुनाफ़ा उठाते 
रहते हैं वही देश के सच्चे हितचित्तक हैं । इससे 
पूँजो बढ़ती हे आर व्यवसाय को IWS होने से 
AR की दशा GAC जातो हे । जिसके पास 
अधिक पूँजी होती हे वह कम मुनाफ पर उसे nj 
को खच के लिए देता है । फल यह होता है कि जो 
रोग उसे Bald के उत्यादन में wma हैं उ 
महाजन को सूद या मुनाफ़ा कम देते के कारण | 
निज के लिए सर्पत का अधिक अंश बच जाता 20 
है। पूँजो बढ़ जाने से जब सूद कम मिलते gnl | 
है तब लोग पू जो उधार न देकर, जरा भी अधिक 
मुनाफा देखते हो, Ql व्यापार, AINA करने ' 
छगते हैं अथवा कम्पनियों या AR या ओर साजे के 
कारोबार मे हिस्से ख़रीदते है | इससे देश को बडा 
लाभ होता है | कंगाल कर डाले गये भारत वषे में 
पू जो ब्हुत कम है | इसोसे खूद की दर यहाँ बहुत 
आधिक हे | इंगलड मे लोग जिस व्यवसाय में ६ रुपये 
सकइ सूद बहुत समभते हे, उसो में यहाँ १२ रुपये 
Gh? सूद कम समभा जाता हे | अपनी थोड़ी , , 
पूजा का भारतवासा सरकारी कागज खरीद करु * 
या बड़े बड़े बकों में जमा कर सुचित्त सोते हैं । 
उनको किसो व्यवसाय में रुपया लगाने का साहस _. > 
हा नहा होता । अगर पूजा बढ़ जाय तो ये बात, '८ :.. 
जातो रहे | फिर बड़े बड़े कामा में लोगों को रुपया... 
लगाने का होसला हो | * ] ap 
सूद अथ.त्‌ ब्याज आर मुनाफ में कुछ भेद है। 
किसो काम में लगाते के लिए जो रुपया उधार दिया 


| 


र्‌ 


D : 
* — «B "T ~ Th et Y 


५% 
TA 


जाता हे उसके ua जो कुछ मिलता हे वह az T 
कहलाता हे । सूर खाने वाला आदमो सम्पात की i 
उत्पत्ति नहा करता | न उस पर क्रिसो तरह कां s 
जाखम रहता है, न उसे कळ ay ही करना पड़ता é 
& | पर जो लोंग खुद ATAA करते हें ATC ame E 


डुई पूजा का बदला लेते हैं बह मुनाफ़ा है । उन्हे 


S. संल्या८] 


1 | / n १२५६ ७६-५६ ENS SLAIN NINES NNN ORE RRA AAA AAA AA RRA IP AA AAA PUPA 
के निगरानो का खर्चे, परिश्रम और जिम्मेदारी आदि 
E सभी कुछ अपने ऊपर उठाना पड़ता है | 
| जो व्यवल्ताय जितनी हाँ अधिक निगरानी और 
5 जोखिम का होता हे उसमे उतनाहां अधिक मनाफा 
रे | देना पड़ता है । सरकारी कागज atlas में कुछ भी 
जाम नहा। Fal से लोग तीन साढे तोन रुपये 
E सेकडा व्याज पाने पर हो सन्तुष्ट हो जाते हैं । पर 
0 p ओर किसो छोटे मोटे बक को वे इतने थोडे सूद पर 
à कभी रूपया न देंगे; क्योंकि उनमें रुपया ma जाने 
8 का डर रहता हे | इससे रुपया जमा करने वालों को 
ul अधिक Wr देना पड़ता है | इसी तरह जितने 
के कारोबार, उद्योग ओर न्धे हैं सब में जोखिम, 
ता ज़िम्मे शरी ओर निगरानी आदि का खयाल रखना 
ति पड़ता है | जिल्ल ये बातें जिवन हो अधिक Eg 
ने | dui उवनाहो अधिक HAR लिया MAT | 
के, | अनाज का व्यापारी जितना सना .1 लेगा, फलों का 
डा | ` व्यापारो उसले अधिक लेगा; क्योकि फलों के व्यच- 


मे) * aa में जोखिम अधिक रहता है। इससे स्पर हे 
कि किसो कारोबार में जो पूँजो लाई जाती है उस 


ni E 
E पर ay के लिया, निगरानी और जोखिम के बढ्ला 
ये. भी कुछ देना पड़ता हे। इसले यह भी सिद्ध है कि 
डी याज को दुर हर तरह के कारोबार में प्रायः एक हो 
= हो arate, पर मुनाऊा सब में एक नहां हो सकता | 
T i देश H आबादो बढ्ने से जित तरह मज़दूरो 
E p A का निम्न कमर हो जाता है उसो तरह पू जी पर 
5 i 1 HAH भो कम मिळता हे | aman विवार से 
देश मै जन-संख्या का बढ़ना अन्छा नहाँ। उसले 
T4 SHA का लगान बढ़ जाता है और मुनाफ का अंश 
| . ओर मजदूरी का faa घरे बिना नहों रहता | 
ar ere [की क्रीमत चढ़ जाने से C अधिक 
या. s -लहीं मिलता | क्योंकि किसो चीज़ के तैयार होते हो 
२. | नेफ्रेको मात्रा निश्चित हो जाती है । अर्थात्‌ उसके 
a “तैयार करने मे जो खच लगता है उतना निकालकर 
की. a बचा हुआ माळ मुनाफ़े में समफ़ा जाता है। 
IP ME उस समय चारे विके चाहे न बिके । जिकते से 
Ly पूँजी का सिर्फ SUAL मात्र हो जाता है, aa | 
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मुनाफ को मात्रा मज़दरी पर ही सत्र से अधिक 
अवलकण्वित रहती है। मजदूरी के योग से जितनी हो 
अधिक उत्पत्ति होगी उतनाही अधिक मुनाफा होगा! 
चोज़ों के महंगे सत्ते होने से कुछ नहीं होता | यदि 
WAL रुपये को २ सेर बिकने लगे और साय ही उतनी 
शक्कर बनाने में १२ आने AA पड़े तो बाक़ो ४ आने 
में पूंजो का व्याज देकर कितना मुनाफ़ा बचगा ? 

महाजनी, वाणिज्य, हड़ताल, सहोद्याग, कर, 
देशात्तरव;,स आदि सपति-शस्न के कितो हो 
मएचख के अंशो पर लिखना अभो बाक़ो है । UH 
लेखों में इन सत्र विषयों का थोड़ा भी प्रतिपादन 
करना कठिन जान पड़ता है। अतएव, यदि हो सका, 
तो हम सर्पात्त WA पर अठग एक पु त्तर लिखने 
को चेष्टा करेंगे । 


कजडो-कलाप । 
बोलो बोलो के ले होगा, ऐसी भूलों कः सुधार ॥ टेक ॥ 
शुद्ध सञ्चिदानन्द विश्राता, शङ्कर जगदाधार | 
एक बनाया दो प्रकार का, निएकार साकार || १ 
जिस म.श को छोछालेदर, करते फिर गमार । 
मेळ मेंट मए गये उसो के, दूत पूत अवतार ॥ २ 
सिद्ध प्रमःणों से कब होगा, हम सब का करतार | 
Wifi अपने आप हुआ है, यइ सारा AMC ॥ ३ 
face बड़भागी करते हें, वैदिकथमै-प्र चार | 
मतवाले बइकाते डोळे, ज्ञानगपोड़े AT ॥ 3 
CAAT Sl के भावों पए, AX कुति RST | 
अथे करे ग्रन्थों के अपनी, इच्छा के अनुलार ॥ ५ 
भिन्न भिन्न मत पत्य हमारे, fa भिन आचार | 
भिन्न भिन विधि खानपान को, भिन्न भिन व्यवहार ॥६ 
पति पूजे श्रीपति को पज्ञा, पूजे मियाँ मदार । 
दो मत घुले एकही घर में, उती रहे तकरार ॥ ७ 
फेडी फूट TS आपस मे, वेर विशेष gaz 
इन FES से कब होगा, भरत का उद्धार ॥ ८ 
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भूखे नंगे सिखमंगे सब, सहै काल की मार | 
क्या इनका दुख दूर करेंगे, बकबादी दातार ॥ ९ 


रंग रंग सम्पति की सेना, पहुँची सागर पार | 
घर लिया दारुण दरिद्र ने, देशों का सरदार ॥ १० 
उन्नतिशील विदेशी मिलकर, करते हे व्यापार | 

हम ठाली दिन काठ उनको, ओर निहार निहार ॥११ 
बने कूपमण्डूक न देखा, अवनी का आकार | 

हाय हमारी छुआछ्कत d, पड़ो न अब लों छार ॥ १२ 
जिनको मङ्लमूल मिला हे, विद्या का भण्डार | 
हाय होड़ उनको करते हें, लम्पट लठ ZANT ॥ १३ 
कर डाला आळस्य-योग ने, कमी का संहार | 
बन्धन से छुट गये निकम्मे, खुळा मुक्ति का द्वार ॥१४ 
पहले नर नामी करते थे, प्रभुता का विस्तार | 


हमको अपने आपे पर भी, नहीं रहा अधिकार ॥ १५ 


विज्ञ ब्रह्मचारी करते =, अभिनव आविष्कार | 
बच्चों के बच्चे उनके से, माँग ज्ञानागार ॥ १६ 
देशी शिल्पकार दुख भोगों, वेठ रहे मन मार | 
देखो दस्तकार परदेशी, सुख से करें विहार ॥ १७ 
सिंह नामधारी Sat ने, छोड़ दिये हथियार | 
तोडु तान बजें तम्तरूरे, तबला और सितार ॥ १८ 
सबसे थोड़ा चन्दा लिखना, देने से इनकार | 
क्या ऐसेही सूम करेंगे, सबका AST पार ॥ १९ 


अपने ऊत कपूतों पर भी, पूरा पूरा प्यार | 

आरो के मडुमुख बेटा का, किया न कुछ उपकार ॥२० 
हितकारी का वाणी से भी, किया नहीं सत्कार | 
नीचों के गुण गाते हे उन, Hat को धिक्कार ॥ २१ 
पाखण्डी ठग आमिषभोगी, मद्यप ज्वारी जार | 

We दानभाजन भारत के, साधु वेष बटमार ॥ २२ 
तम्बाकू के दास गँजेड़ी, मदकी चरखी चार | 

भाड़ भाड़ चूस चिलमों को, sue धूँआँधार ॥ २३ 
मदिरा ताडी भंग कसूमा, पीते हैं जरदार | 

क्या जाने कंगाल बिचारे, इस त्यामत को खार ॥२४ 


होली के Fae की मारी, लाज लुकी हिय हार | 
गोरो रसियों की, महिमा अपरम्पार ॥ २५ 
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अबलागण के गीत निचोड, नारिधमे का सार | 
qa अविद्यादेवी तेरा, देख लिया दरबार ॥ २६ 
अठबरसो बरनी ने पाये, सठबरसे भरतार | 
इस विवाह पै पड़े न दुर दुर, छी छी को बौछार jay 
लाखो घर BAS कर डाले, घरे घने परिवार | 
तोभी हाय महामारी का, हुआ न कुछ प्रतिकार ॥२८ 


फिल्टर वाटर की परदादी, AAA AT की ATT | 

उसमे WATS डाले, वैतरणी के यार ॥ j 

जीवनचरित महापुरुषों के, पढ़ें मसोसा सार | 

मूढ़ न अपनी नीचद्शा को, TALE नयन उधार ॥३७ 

स्वामी सम्पादक पत्रों के, संकट GE अपार | 

हाय हाय कर मर जावेंगे, सब देशी अखबार ॥ ३१ : 

खाते खाते कटिलकाल का, भरे न पेटपिटार | 

दैवकोप ने हाय हमारे, लूट लिये घरबार ॥ ३२ 

हा ग्रन्ध्रेर किसो को कोई, खुनता नहों पुकार | 

गाने के मिस क्यों रोता है, शङ्कर घोरज घार ॥ ३३ | 
ऐसी Yat का सुधार | f 

नाथूरामशाङ्कर दाममा । | 


— 5 


कीलाक्षरलिप । 
(गत संख्या से आगे ) 

(E ङ्के$ रसात का मोसिम हे । सय्यद नूर गली | 
q n रामपुरी अपने बंगले के बरामदे में 

९४००७७ B अपने मित्र पण्डित शङ्करनाथ ' 
०३ =° रागा से बातें कर रहे हें । गत वर्ष 
म लखनऊ शहर मे पुंगासुर का प्रकोप विशेष रहा 
था, आगामी वर्ष उससे बचने के उपाय सोचे जा 
रहे हें । शहर के दस पाँच आदमी भी बेठे हें और 
तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं । कोई पूछता है कि 
यह दुष्ट कब दफे होगा । कोई दरयाफ़ करता 
हे कि यह दैत्य आया कहाँ से ? गरज सब अपनी 

अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आयन्दः , 
बचने की तदबीरें सोच रहे हें । आगाजी का इरादा 
हे कि अपनी ज़मोंदारों मे--जो शहर से तीन चार 


Su 


= — T 


A 


* 


PISIS 


संख्या ८ ] 
PIII IEDR re ~ 


मील पर वाक़ है ओर उसमें कळ बंजर जमीन भी 
पड़ी हुई है-पुराने qui की खराय के नमूने पर 
मकान बनवा द आर चाजिल्लो किराये पर उठा दु | 
शहरवाळ कहत हैं कि जब तक सफाई और पानी 
का पूरा RAAT न होगा कोई शस उन मकानों 
म आकर नहा रहेगा | आखिरकार एक शस ने 
कहा, मोर साहब ! आपने बहुत दुनिया देखी है 
ओर पुरानी किताब भी बहुत पढ़ी हें | आपको तो 
2H होगा, यह नमाण GES जमाने म भी कहां 
होतो थी या हमारे ही देश के भाग मै लिखो थी।” 
सय्यद्‌ साहिब-- भाई होती क्यों न थी । दूर 
क्यों जाओ, ख़लोज ARE के आस पास की आबा- 
दियो म अब भी अकसर होती रहती हे। बल्कि उस 
सुल्क के पुराने कत्बों से मालूम होता हे कि यह 
TA उस सुल्क में बहुत पुरानी है 1” 
शहरवाला--“ कहां यह भी लिखा है कि वह 
लोग बोसारी के मोसिस में जान माळ की क्योंकर 
हिफाजत करते थे। और इस बीमारी का कोई 
इलाज भी था १”? 
wag साहिब--“ हिफाजत करने का हाल तो 
अब तक कुछ नहीं मालूम हुआ ओर न कुछ दुवा 
दारूही का जिक्र है। अळबत्ता आजकल की तरह 
उन दिनों में भो पाखण्डियां की खूब खीर पकती थी। 


' भाडा Rat गण्डे तावोज़ों की भरमार थी । भला 


खुदा के कहर के सामने इनसान-- 


आगाजी-- दुरुस्त हे ! क्या साहब, शास्त्रीजी 


आगये 2” 

सय्यद साहिब-- जी हाँ! आपको नहीं मालूम ? 
बस अब यहाँ आनेवाले ही हैं । ” 

शहरचाले-“ तो मीर साहब, अब हम लोग 

जाते EI आप और पण्डितजी मशवरा ats | 

हमसे जो कुछ आप लोग HEN हमको मनज़र हे। ” 

शहरवालों के जाने के बाद TNS भी आगये। 
कशलवाती होकर बबरदेश की कीळाक्षरलिपि का 
ज़िक्र होने लगा | आगा ने शास्त्रोजी से पूछा-- 
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“ कहिए उस दिन के इड्तिहार की मदद से 
आपको अँगरेज़ी हुरूफ़ AES से कुछ वाक्रफ़ियत 
atag zi?" 

शास्त्रोज्ञी--“ जी हाँ आपकी करपा से प्रायः सब 
अक्षर हमने निकाल लिये--” 

सय्यद साहिब-- सच ! किसी antsy पढ़े 
की सहायता तो नहीं at 2” 

शास्त्रोजी--“ जी नहो, अँगरेजीपढ़े की सहायता 
ता ART लो, परन्तु यह कहना पड़ेगा कि यदि एक 
विशेष घटना न होती तो हमारा किया यह काम न 
होता 1” 

आगाजी--“ बस तो सारा हाल खुना डालिए!” 

शास्त्रोजी-“ सुनिए ! गत महीने म॑ स्कूल बन्द 
होने पर हम अपने घर गये | वहाँ पहुंचकर दोचार 
दिन तक इस वर्णमाला पर विचार किया । परन्तु 
कुछ समझ में न आया | हमारे ग्राम मै एक ब्राह्मण 
रहते है जो गाँववालों के विवाहादिक संस्कार कराते 
=| थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानते हे 1 एक दिन 
वह काशी को मित्रगोष्टीपत्रिका पढ़ते हुए हमारे पास 
आये और हमसे पूछने लगे कि Fax’ शब्द का 
क्या अर्थ हे और ' शर्मेण्य' शब्द में क्या प्रत्यय है | 
हमने कहा आप दिलगो करते हैं या इस पुस्तक 
यह शब्द कहो छपे हुए हे । इस पर उन्होंने पढ़कर 
सुनाया, “ दामेण्यदेशीयेन वेबरपण्डितेिन श्रीमतो 
gnaga: कृतं ज्योतिषं पूव प्रकाशितं ” | हमें हँसी 
आगई ओर हम ने कहा कि ' शमेण्य किसी देश का 
नाम है ओर वेबर कदाचित्‌ किसी मनुष्य का नाम. 
21 यह शब्द तो संस्कृत कदापि नहीं है। हमारे 
पड़ोसीजी तो सुनकर सन्तुष्ट हो गये, परन्तु हमारे 
मन में नई शङ्का उत्पन्न हो आई | हमने सोचा कि 
विभिन्न भाषाओं की शब्दावली चाहे अलग अलग 
हो. परन्तु किसी मनुष्य का नाम जो एक भाषा में है 
वही सब भाषाओं A होगा | साहब लोग घोड़े को 
अपनो बोली में चाहे कुछ कहते हों ; परन्तु हमारा 
नाम देवदत्त के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कह सकते | 
यहो कारण हे कि सस्कृत भाषा अलग होने पर भी 
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“वेबर! का नाम नहीं बदला गया । शमैण्य शब्द 
> विषय में हमने विचार किया कि हो न हो यह 
जमनी! देश का नाम होगा, भाषात्तर करने में 
अपप्रंश हो गया है | परन्तु इतना सोचकर भो हम 
मल बात को न TAR! सायङ्काल Duae आया 
आर गतमास की ' सरस्वती हमे दो। सूय का अस्त 
होजाने के कारण उसका लिफाफा हमने नहीं खोला | 
परन्तु योंडी वेठ ds उसके ऊपर डाक AA की मुहर 
देखने छो टिकट पर जो मुहर BT थी उसने ओर 
अक्षर तो थे हो परन्तु यह AAT (ALLAHABAI ) 
बहुत स्पष्ट दिखाई पड़े | हमने समझ लिया कि यह 
इलाहाबाद का नाम है । परन्तु जिस इलाहाबाद के 
नाम को योंडी फाड़कर HH दिया करते थे sara 
उस समय Em चित्त पर नया असर पैदा क्रिया | 
हम.रे जी में एकदम से यह ध्यान आया कि यह शब्द 
तो उस ग्गरेजी के fpa में भी आया है जिसको 
हम बोसिथों बार ध्यानपूवक पढ़ चुके हैं । फिर क्या 
था | झट ZA जला विज्ञापन निकालकर अक्षर मिलाने 
लगे। ज्ञात हुआ कि विज्ञापन में लिखा हुग्रा शब्द 
“इलाहाबाद! हो है। बस सरस्वती बो तो अलग 
रखा ओर विज्ञापन की दोनों भाषाओं को मिळाकर 
देखते ळगे। वेबर शब्द स्मरण करने से हमें यह 
gc निइचय हो गया कि दोनों भाषाओं में नाम एक 
हो रीति से लिखे होंगे । पहले हमने ऐसे शब्द ढ़ ढे 
जो दोनों लेखों में एक हो रूप से लिखे हैं। वर 
शब्द यह HE ALLAHABAD, INDIAN-PRESS 
SARASWATI’, A'CRA, OUDH, JUHI अस्तु! अब 
देखना चाहिए कि इनमें से पर्ला शब्द ' इलाहाबाद 
गी अवश्य ही है। qu mu gut कि = इ 


FATA, पनछ) A =A, ४>ब और ए=द्‌ 


होगा | इस हिलाब से दाहिनी तरफ़ के लेख का 
gat शब्द “आला? हुआ | फिर ALLAHABAD 

और INDIAN-PRESS का प्रयाग दा जगह हुआ हैं 
आर दोनों स्थानों पर यह दोनों शब्द पास पास आये 
हैं। इसले निश्चय हुआ कि इन दोनों नामों का कछ 
EZ सम्बन्ध है। यइ तो आप लोगों ने हमले mz 
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ही दिया था फि यह किसो छःपेखाने का विज्ञापन 


[ भाग ८ | 


Ig 


| हुँ 


हे, हमने सोचा, हो न हो यह दूसरा नाम छापेखाने te 


का होगा | सरस्त्रतो पर हम सवदा लिखा देखो 
à इंडियन प्रेस, प्रयाग, से छपकर प्रकाशित, हमने 
कहा ढाओ इसो नाम को मिला । अक्षर fray 
से ज्ञात हुआ कि हमरा अनुमान प्रायः ठोक निकला, 
और [=% देख्न, DI= डि, Be, rq र्‌, 
E=U,s=al अब यह Ast जक द्या 
उ?ओऔर^ इवांग्रवाय? बस इहों बातांमे 
चक्कर खाते रहे, कई दिन पोळे विद्य हुआ कि 
दाहिने ह.थ का ६९वाँ शब्द “आगरा” है, fred 
cem मिला, और १४वाँ शब्द “गैर! fax ear 
इसो तरह २२वाँ शब्द “बराबर ' होता चाहिए, ओर 
२५बाँ 'सहोह ग्रे! यह तो उठ भाजा [नकल 
पड़ी ! अच्छा | AHA, 15३, = ७, ७ >> २, = ड 
अथवा दु, ४८ न, स्प, B=, A= य(?) RER 
L=@,S=@, 15 ह । बस इतनो IUES को 
पहचान कर और यह जानकर कि यह लेख उदू भ'षा 
का MATA wat में है, हम उस Sa के पोछे पड़ 
गये, और कई दिन परिश्रम, सोच ओर अनुमान 
करके इस कार्य मै सफल हुए । लोजिए लेख यह है, 
“ अल्लहाबाद का इंडियन-प्रेस हिन्दुस्तान के नामी 
छःपःखानों मे से एक हे, उस में गैर मल्को के उमदा 
से SAT काम को बराबर साफ आर सहोह काम 
होता है! इयादि। ओर दूसरा लेख इस तरह पर 
हैं, पर इक अथ हम नहा जानते, “थे इंडियन प्रस 
"m अलुहाबाद इस Gp ओफ थे फोरेमो त्त-- 
VAM के मुख से अंगरेजी शब्दों का उच्चारण 
GAR हंली के म.रे आगाजो और age सःहिंब 
के पेट मे बळ पड़ गये । gaat खिलियाकए बुरा 
सां मुंह बनाने छो। इस पा सय्यद साहिब ने 
अपनी हँलो को रोककर और आगाजो को इशारे से 
मता करके कहा-- 
Waal नाराज़ न हुजिए। हम आप पर 
नहा हस रहे हे, बष्कि अँगरेजो भाषा के nz aut 
चारण पर ! इस वणमाला के जानते में E काम 
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संख्या ८ ] 


पने किया हे चह बहुत ही miada है। हमें 
ब्रिळ छळ उम्मेर नहीं थो कि आप इस वर्णमाला को 
समक जावेंगे । ” 
आगाजी-“ शाबाश ! ई कार अज तो aag- 
Wasi अजी साहच आप तो Ed ळजाते 
हैं। भळा हमारा बराबर कोन मूख होगा कि पन्दरह 
दिन तक इस वणमःळा में झूछते रहे, और केवळ 
अ कस्मिक़ घटनाओं के कारण इसको समक पाये | 
न हमारा पड़ोसी * वेबर ' का अर्थ हम से पूछता 
हमे नामा के WAT होने का ध्यान ग्रात | न सायं- 
काळ को ACTA आती, न हम उसको देखकर 
अल्लहाबाद RU का निरीक्षण करते । बीस वर्ष से 
हम रेल मे आते जाते हैं। परन्तु कभो ध्यानही नहीं 
अःय कि eui पर छगो हुई शिलाओं पर g? 
हुई शेजी ओ८ हिन्दो ara से भी अगरेडी वश 
छा का झ:न हो सकता है । अब घर से लखनऊ 
Wid हुए इस बात का ध्यान आया | यह मर्खता 
नहीं है तो क्या हे?” 
गाजी--' जो अकस्मात्‌ घटनायें आपको दर 
पेश अःई चइ बड़े Wat हो को दरपेश आती 
| इहा ईतफ्राक्रात की बरालत दुनिया में बड़ी 
बड़ी fs ओर इ ATMA हुई हें। अगर रालिन- 
खन फ़ारखो न जानता होता ओर उसको ईरान के 
श'दान AEH के नाम और शहरों के मोक न मःळूम 
हाते तो ar भी हरगिज मिस्मारी रस्मल्त्र का 
इल TAFT करने मे कामयाब न होता।” 
aay साहिब --“ग्रलजत्ता रालिनलन्‌ qu 
को आप पर इस HIT पौक्रियत हासिढ हे Pa जो 
बात आफ्नो -इतिफाक्न से ही सहो--डइसते की 
बडीळत माळूम SY वर्‌ उ.होंते अपनो ग्राला aca 
को लियाकत की वजह से अपने दिमाग से हो 
उतारों। उसको कोई यह बताने नहां आया क्रि 
Saal पढ़ते के वास्ते ZAA का इश्तिहार दिया 
गया है, या हर एक भाषा में नामों की एकही URS 
रहती है, या “सप्स्वतो' इलाहाबाद से निकलतो 
है । बगेरा qu" 
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आगाजो--' atl यह तो सब कुछ हुआ, अब 
आप उन हुरूफ़ AES को WHS और नाम तो 
बतळाइए । मे खयाल करता हूँ क्रि हर एक मल्कके 
दाम इुरूफ़ TLS इसी तरह मालूम हुए sit” 
सय्यद साहिब-“ढीजिए, इस क! गज़ पर भिस्मारो 
ERR Aisi लिखे हें । यह खयाल आपका sea 
है कि हर मुल्क में तक्ररोबन इसो तरह हुरूफ IS 
दुयाफ्त ZIE आर यदो वजह है कि मेते इस मजम न 
परइस क़दर तशरोह के साथ चहस को। Sel बातों 
से नाव Dnm होते को वजह से अक्सर JIST और 
बाज ग्र,लिस इत मजामीन के बड़े बड़े मुहक्किकोन का 
एतजार न करके उनका AAE IT किया करते है 1” 
शा स्त्राजी--“'सत्य है, एक समय लखनऊ में 
आर्यसमाज के एक स्वामो इसी तरह का उपद्दास 
कर रहे थे | हमे सुनकर बहुत बुरा मालूम earl” 
आग जो-- आयसमाज हो पर क्या ARR 
है, काशी के पण्डित ओर मकतबो के मौळचो भो तो 
ऐसी हो बात करते हें । 

RAVZA को वर्णमाला को देखकर और 

सतभ कर UA कहने लगे 
यह वणमाला तो बड़ो विलक्षण है। क्या 
देवनागरो को तरह AT भो लिखो पढ़ो जाती है 
या कुछ अत्तर हे?” 

Gaz सरन“ शार्त्राजी, आपके इस प्रश्न 
का सम्पूणं उत्तर देना कठिन हे । देखिए मै कुछ 
QAT के साथ वणन करत, हं | वहाँ की भाषा ओर 
व्याकरण संस्कृत से निळ फुळ अलग हे । इसलिए 
आपको जगइ ANE NJAA से काम लेना होगा।” 

Wels -“ बहुत अच्छा ! परन्तु जब अःप उस 
देश के अक्षरों के नाम छ तो “झोन? ‘aH’ न 
Hay fcm दा! ओर Gm करना होगा क्योंकि 
हमें तो उन अक्षरों के उच्चारण से काम हे नाम से | 
क्या प्रयो अन | 

सय्यद साहि बहुत खूब ! लेकिन ter 
करने मे भो एक faa पेश आवेगी जैसा कि मे 
आगे बयान करूंगा ।” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


| ३२८ 


आगाजी--“ हाँ बस इसी तरह बोलिए | पिर्यो- 
जन विर्योजन मेरी समझ में नहीं आता |” 
सय्यद साहिब-- यह di आपने देख हो लिया 
कि कोलाक्षर वर्णमाला में कोई अक्षर fret एराब 
नहीं है” 
शासत्रीजी-- एराब क्या ?” 
सय्यद्‌ साहिब“ एराब अण को कहते हैं । 
शास्त्रीजी--“ संस्कृत म तो यह कायदा हैं कि 
बिना एक अच के शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता 
और कौमुदी में लिखा हे कि यञ्जनो के उच्चारणाथ 
उनमे अ लगा देते हे। फिर आप एशाब को AW 
संज्ञा क्यों करते हें अच क्यों नहीं करते?” 
सय्यद्‌ साहिब-- शास्त्रोजी ! कीलाक्षरलिपि में 
दोघ, गुण ओर वृद्धि का अभाव है। वहाँ 'ई' की 
जगह ‘zz’ लिखा जाता है ओर Gs) को जगह 
उड”, मगर उच्चारण 'ई? और ` ऊ? ही होता 21” 
शास्त्रीजी “क्यों साहिब वहाँ संयुक्त अक्षर 
होते हैं या नहीं और क्योंकर लिखे जाते हैं ?” 
सय्यद साहिब--“यह तो आप जानते ही हैं कि 
यदि किसी शब्द के अन्त में कई संयुक्त हल हो तो 
एक को छोड़कर सब का लोप हो जाता है परन्तु 
यदि शब्द के बीच में ऐसा हो तो इस तरह लोप 
नहीं होता | बर्बर भाषा में एक यह विशेषेता है कि 
उसमे कहाँ दो हळू से ज़ियादा साथ नहीं आते | 
इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ दो हळू साथ होंगे वहाँ 
आदि और अन्त में एक एक अण्‌ जरूर होगा। 
तो इस हिसाब से उस लिपि में संयुक्त अक्षर का 
अभाव ही समझिए। लेकिन यह न समझमा चाहिए 
कि उस लिपि मै दो यञ्जनो का कोई अक्षर ही नहीं 
होता। क्योंकि ऐसे अक्षर, गुन, बर, fae इत्यादिक 
संकड़ों हें, ओर सब के चिह्न भिन्न भिन्न हें। स्थान का 
अभाव होने के कारण मेने इस कागज पर नहीं लिखे। 
शास्त्रीजी--“ बडा विलक्षण व्याकरण हे |” 
स्यद्‌ साहिब--“ अजी व्याकरण समभने को तो 
बरसों चाहिएँ | देखिए में आपको बहुत ही अद्भुत 
बात सुनाता हू ! “अचो रहाभ्यां दे तो आपको 


[भाग ८ 


AIGA ही है आर 
सूत्र आपको याद होगा, लेकिन आपने यह कहां 


नहीं खुना होगा कि दीघोत्‌ सवत्रव | यह क्ल 
सूत्र कीळाक्षरलिपि म हा daka होता हे । उदा- 
हरण, quz >मु-उसूसल | 

आंगाजी-- खूब TATA जा! 
दो | लो साहिबो, में तो जाता हू | 

सय्यद साहिब-- हज़रत, BAL FAH ! बस 
दो चार मिनिट को बात रह गई हे 

ग्रागाजी--“ भाई ! मेरा सर दद करने लगा | 


बैठंगे दी वाने 


इसके निषेध का भी एक आध. 


तुम तो बात करत हा ओर मेरे दिमाग में काल सा b Dg 


चुभती हं । मे ऐसी तहक्राक्रात स बाज़ आया । 
शास्त्रोजी--“ सरकार जरा ओर ठहर जाइए 
मोर साहब को बदोलत हम बहुत सो बात मालूम 
हो गई | यदि आप थोड़ी देर ठहरने का अनुग्रह करें 
तो हम दो चार बातों पर और विचार कर mg 
आगाजी-“ अच्छा आप बिचार कीजिए, में 
चेढा हूँ ।” 
ang साहिब--“ खेर क्रिस्सा कोतः, में दो चार 
बातें कहकर मजमून खतम करता हूँ ।--कीळाक्षर- 
लिपि मे अच्‌ सन्धि का हाळ तो आप खमभही गये, 
हळू सन्धि के लिए यह कहना काफ़ी होगा कि बह 
प्रायः ऐसी ही है Gat संस्कृत में । यही कारण हे 
कि इस कागज पर लिखी हुई वर्णमाला में कई जगह 
दो दो अक्षर एक ही रूप के पाए जाते हे । बस अब 
एक बात महत्त्व को कहनी रह गई € sil खुनने En 
योग्य EI वह यह कि उस भाषा में एक नई तरह 
का एकाक्षरी कोश हे |” 
शास्त्रोजी-- ह | परन्तु उसमें विशेष बात क्या 
oe कक 
र यह देखना कठिन हो 


जाय कि कोन सा अक्षर स शब्द के अन्तगत हे. 


आर कान स्वयं ही पद है ?” 

सय्यद साहिब--“ सुनिए शास्त्रोजी | यह HAHA 
oe बड़ा आर मुश्किल हे, इसलिए में इसका पूरा 

हाळ इस समय नहीं बता सकता । इतना में कहूगा 
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कि मेरे अनुमान से यह एकाक्षरकोश बर्बर या असुर 
भाषा का नहा हे बल्कि उस भाषा का है जिसके 
बोलनेवालों ने कोलाक्षरलिपि बनाई | इसके उदा- 
हरण देता ह । प्राचीन भाषा में एकाक्षर aes था 
क ', जिसके अर्थ “मुख”, “दन्त, “शब्द”, आज्ञा 
होंगे । बबर देशवालो ने ‘क को ग्रहण करते समय 
उस अक्षर को उसके प्राचीन ग्रथों का चिह्न भी 
मान लिया। जैसे संस्कृत मे'*प', 'हवा और पत्ते 
और “अडे” को कहते हैं, अब यदि कोई हिन्दीवाला 
लिखे तो “प! और उसे पढ़े ear’ तो हम कहेंगे 
कि वह बबर देश के ढंग से पढ़ता है । इसी कारण 
से बबर देश को भाषा का पढ़ना और समभना 
कठिन हे | क्योंकि यदि किसी जगह 'क' का चिह्न 
बना हे तो यह नहीं कह सकते कि उस शब्द को 
ककार उच्चारण करना चाहिए अथवा ' मुख”, ‘za’, 
“शब्द, आज्ञा ' में से कोई शब्द । याद रखिए कि 
जब उन AN को ‘zea’ लिखना होता था तो वह 
“क” लिख देते थे परन्तु उसको 'क' नहीं पढ़ते थे 
बालक ‘ara’ |” 
शास्त्रोजी--“ बड़ी विचित्र बात है ! मीर साहब 
इस तरह तो उन लोगों के लिखने पढ़ने में बड़ी 
गड़बड़ पड़ती होगी 2” 
सद साहिब--“ ज़रूर पड़ती थी और इसी 
वजह से उन लोगों ने इस दिक्कत को दूर करने के 
लिए एक ग्रजीब तजवोज निकाली थो | फ़ज कीजिए 
उनको ' शब्द ' लिखना था, तो वह “क' लिखकर 
संदेह दूर करने के लिए उसके आगे “शाब्द” का 
अन्तिम अक्षर दु“ लिख देते थे- कद्‌ l इसी तरह 


“मख ? को ' कंख ' और ga’ को ' कत ' लिखते थे । ” 


शास्त्रीजी-- चाह ! बड़े ही मूख थे | ” 

सय्यद साहिब-- ओर सुनिए ! यह एकाक्षरी 
शब्द एक ओर काम में भी आते थे । फज़ कीजिए 
उनको किसी नगर का नाम लिखना हो तो वह उस 
नाम से पहले एर” का fag fau, यदि किसी 
वृक्ष का नाम लिखना हो ता उसके पहले उ' लिख 
दंगे | ऐसा करने से यह निश्चय हो जाता है कि 


5 
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नाम नगर का है या आदमी काया नदी का या 
किसी ओर चीज़ का । ग्रलाचा' इन बातों के ओर 
भी कई तरह से एकाक्षरी शाब्दों का प्रयोग होता 
था | कहाँ तक कहें |? 
गाजो--' क्यों साहब, इन अहफ़ाज का कोई 
इल्तिळाही नाम भी है ?” 
सय्यद साहिब--“ यूरोपियन लोग इस finem के 
ST को [deoerams कहते हैं, जिसको हिन्दी में 
AJRAT कह सकते = |’ 


शास्त्रोजी--“ मोर साहब, हम आपको धन्यवाद . 


देते ह कि आपने इतना परिश्रम करके स्वयं इस 
विषय का अध्ययन किया और आज हम छोगों को 
उसका सारांश समझाया | परन्तु यदि आप बुरा न 
मान तो हम-एक बात कहें ? आज की बातों से यह 
सिद्ध होता हे कि बबर देश के लोगों ने कोलाक्षर- 
लिपि खुमेरूपवत वालों से सोखी, और यह लोग हों 
न हों वेदिक ऋषि ही होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि 
आपको Fal, तुका भाषाएँ सत्र संस्कृत से निकली हैं 
आर कोलाक्षरलिपि वास्तव मे संस्कृत की लिपि है। ” 

सय्यद साहिब-- वाह पण्डितजी खूब नतीजा 
निकाला | यह तो में भी मानता = कि संस्कृत की 


वणमाला BAT की वणमाला से बड़ी है और AAT 


भाषा के बहुत नाम और शब्द ऐसे हैं कि जिनका 
उच्चारण ठीक तरह से नहीं बनपड़ता, जिसले अनु 
मान होता हे कि सोमेर भाषा की वणमाला आसुर 
आर बबर भाषा की वणमाला से बड़ी होगी, जिस 
कारण FAT लोग प्राचीन सोमेर शब्दों को ठोक ठोक 
नहाँ लिख सके gx क्‍यों जाओ, हिन्दी के लफ्ज 
“झगड़ा” को अरबवाले अदा नहीं कर सकते, जब 
लिखें या बोले तो 'जकरा'। मगर यह कहना कि 
अरबी और तुको भाषा संस्कृत से निकली है या 
यह कि बबरवालों ने हिन्दुओं से कीलाक्षरलिपि 
खोखी है, बिलकुल छछोरेपन की बात है।” 
शास्त्रोजी--“ मीर साहब, आप तो ख़फ़ा होते हैं। 


भला देखिए, एक दिन कळकुर साहब हमसे कहते थे | 
कि यबन-भाषा का सस्कृत से घनिष्ठसम्बन्ध है। दोनो | 
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भाषाओं में बहुत से शब्दों के रूप मिलते हें । अब 
आपही बताइए क्रि यदि यह बात ठोक है तो aaa- 
भाषा मे 'ज', ' त”, ' द्‌ ›, इत्यादि अक्षर क्यों नहा हैं। 
कारण यहो है कि देश बदलते के कारण किसी किलो 
अक्षर के उच्चारण का अभ्यास छूट गया और वह 
अक्षर वर्णमाला से निकल गया। इसो तरह बजर भाषा 
का भी अनुमान कर लीजिए | जिस भाषा में TER 
जियादा वही पुरानी | पक्षपात की बात हो और R I 
आगाजो- अरे बाबा, यह भो कुछ उदू feral 

का क्रजिया है जो तुम लड़ने लो | geal बहस म॑ 
“'छछोरेपन' और 'पक्षपात' का क्या ज़िक्र ? Tar at 
माफ़, असल में लिंग्विस्ट (Linguist) लोग मत्रखी 
को मल मळ कर भसा करना खूब जानते हे ! आप 
अपने [deograms को लिए फिरते है, अपनो जबान 
के क़ायदे भूल गये । भळा बताइए तो, यह जो 
लिफाफो पर हिन्दी लिखते बाले ८/० लिखते हैं और 
‘arma पढ़ते हैं, और यह जो पेगस्व रों के नाम के 
ऊपर “ऐन? # ओर महम्मद साहब के नाम के ऊपर 
“साद्‌? » लिखा जाता है इसको आपको LEE 
में क्या कहते हैं? मज़मून के शुरू में ७८६ और 
HATH १२, मुदों के नाम के ऊपर “रह? LS कोन 
से क्रायदे के बमूजिज लिखे जाते हैं ? गरज यह कि 
जितनो-ळो वह gasta बोळा | बस्दा अब जाता 
है। खुद्दा हाफिज ! ज़िन्दगी है तो फिर मिलेंगे ॥ ” 
“ बार्हस्पत्यः ” 


कोकिल । 
प्रातःकाळ हुआ मनमोहक शोभा सुखद दिखाती हे 
मन्द सुगन्ध पचन चली है मनको कली खिळाती है | 
“Ge सुमन-समूह घनेरे छुचि सुवास फेलाते हैं 
` कानों में कळरच चिड़ियों के अमृत-वूँद-बरसाते हे १ 
हे कलकठ कंठरव खुन तव जो जो भाव हृदय आते 
` किस प्रकार उल्लेख करू क्यों हाय नहीं तुम बतळाते | 
बीते कितने वर्ष बोलते तुम्हें इसी सुर में प्यारे 
कया गाते हो कहो पक्षिवर MAT पर बेडे न्यारे २ 
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vat Ce AAT से MES मुँह आस. से खात TI 
«arta > सोती थी 
लंका-गढ़ मै जनक-नन्दनी जब विषाद्‌ से S 
४ P A Ne 
तेरा बचन शूळ सा लगता चिन्ता सो गुन T TR 
^ दिन्द्र-उ्योः = थो 
कालिन्दी के तट पर जब USER ATA छा. ह | 
वृत्दा-वन को सुन्दर RI तन्‌ Adera E 
द्याम सलोने ने कु जों मै वंशी मधुर बजाई था. 
~ © “rst T z op Pod 
तेरे सुर में सुर भर भर कर गोपा-व्यथा बढ़ाई थी ४ | हे 
अर्जुन लिये सुभद्रा को जब अपने घर को जात थ 
तेरा सरस मधुर रव खुनकर रह रह हृदय उछळता था 
प्रीति-प्रेरणा से रथ उनका अधिक वेग से चलता था | 
जब शाक तळा कुञ्जःभवन मे प्रेम-पत्रिका लिखती थी । 
अपने प्यारे के वियोग में काम-ताप से तपती थो । 
तेरी कूक अछो किक सुनकर वह अतिशय अफुलाई थो | 
S S E पे apps के a | 
उक “जले पर नमक छोटना” उसे याद हो आई थी ६ 
~ NALA A A 3 शी » | 
कळशी लिये रोहिणी रमणी पुःकरणी अबजाती ay 
दुःसहःविरह-जळध्ि H व्या कुळ सो सो गो दे खाती थी | | 
Tal समय में कूक सुनाकर तूने उसे ware किया 
नारि धसे बिचलित करके, सबसुखउसका छो नछिया७ | 
गई पुरानी बातें सारी नये समय अब आये हैं 
भाषा, भेष, भाव, भोजन, इन सबने पलटे खाये हैं | 
नो SIS तेरे में अबतक उलट फेर कुछ भी आया | | 
ष 2 NS nS ES |: | 
भाषा वहा, भाव वस हा, भोजन बहो, बहो काया ८ >>... 
^ ^ ES P [| 
नहा राम SUNY न अब हे शकुन्तला भी चली गई 
(5> a z 
कायर, कूर, कुटिल बाक़ा हे सकल सम्पदा क्षीण हुई । 
तोभी कूक मधुर भरते हो जरा न चिन्ता करते हो 
जन्म-भूमि-विपदा के डर से जरा नहीं तुम डरते हो ९ 
प्रबल-वंग से x 4 
P स्‌ र कर अपना अमळ जमावेगा | 
हाम Se ग्रतिधोर रोर कर वज प्रताप दिखावेगा | 
अति भात समी, पर तुम न जरा डर पाचोगे 
(छ जम्बू फल खाकर मधु भय कूक सुनावोगे १० 


asaza सहाय | C 


` ^-€ 


— >> 


_ उसके नीचे रहता हे | 


संख्या ८ | 


पराग-मश्रण । 


षि पर ही हमारे अधिकांश देश- 
वासियों का गुजारा है । इसलिए 
कृषि-सस्बन्धी नई नई खाज ओर 
आज माइशो के परिणाम यदि बताये 
जाँय ता किसान तथा xcu 
अपनी पुरानी परिपाटो में अमयाचुसार कुळ परि- 
SW करं | इस से सब को लाभ हो सकता हे Hie 
किसना की दरिद्रता कम हो सकती है। यहो सोच 
गुजरात के एक MJA, ‘Asa’ नाम के 
पत्र के एक लेख का मतलब में यहाँ पर लिखता हूँ। 
अप्रेरिका आर योरप-निवासी कगी-विद्या के 
विद्व नें ने, एक उत्तम जाति से आम का पेवन्द 
दूसरे जाति के आम पर लगा कर, एक नई जाति 
का, दोनों से अच्छा, फल उत्पन्न कर दिया है | इसो 
प्रकार अमेरिका ओर ig के बुद्धि मानें ने कपास 
rcg पर पैवंद जढ़त्कर नई जाति की कपास 
Sig उत्पन्न किया हे, जो अपनो qa जाति से कहीं 
बढ़कर है | इस नई रोति का संक्षिप्त हाल सुनिए-- 
फूलनेवाळे हर एक जाति के JA के फूलों में 

दो तरह का पराग होता है--एक पु केसर दूसरा 
MLA qur का पराग हळदी की तरह 
पीले रँग का दानेदार होता है AT स्त्रोकेसर-पराग 
gai का मिश्रण उत्पन्न 
करने में इन्हों दो प्रकार के केसरों का मेळ करना 
पडता है । जिस वृक्ष में हमको मिश्र-जाति उत्पन्न 


4 | - मे देखना 
करनी है ठ दुस बाँकोपुर से प्राप्य | इसका सिप 


= शस्मेविषयणी उपेक्षा अथच आवश्यकताको 
Apc सनातनधग्मावळस्वियो का दृष्टिआकषेण” 


wnr 


“यह निबन्ध प्रयाग की सनातनधम्मेसभा में पढ़ने 


* ग्रह पर्वत उत्तराखंड में हिमालय पहाड़ पर बदरीनाथ 
से करीब सात आठ कास हे | यहाँ महाकाल का एक मन्दिर 
बना हुआ हैं | मान्इर में एक ui है, जिस हलुग्रा भोग 
लाता है । इसी पवत पर अजुन ने महाकाल स वरदान में 
घलुष पाकर जयद्रथ को मारा था | 


NN I काक 


Digitized by Arya Samaj पत्र and eGangotri A; ३१ 
* 


के बड़ी होशियारी से निकाल ले | पराग तिकालते 
समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि 
पु केसर-पराग का एक भी दाना फूल में न रहने 
पावे, आर न उसमें भूल से गिरने पाचे | केवल i- 
केसर का पराग उसमें रह जाय | जिस अन्य वृक्ष से 
सयाग करना हे उसके पु केसर के पराग को भी 
पूःरीति से निकाळ छे । फिर पहिले वक्ष के ae 
में, जिसका पु केसरपराग प्रथम निकाला था, उसको 
स्त्रोकेसर पर, इस दूसरे वृक्ष के पुकेसए-पराग का 
बड़ी सावधानी से छिड़के | इसके बाद, उस संयाग 
किये हुए फूल के चारों ओर कपड़े की एक काथली 
चार पाँच दिन तक बेंध्रो रक्खे। इस प्रकार एक 
जाति के कपास या Re का दूसरो जाति के कपास 
या गेहूं से संयाग करके, दागलो, पर अच्छी जाति, 
उत्पन्न करते हैं । यह संयाग-क्रिया करने के पहले 
यह ज़रूर देखना चाहिए कि जिस फूल मै संयोग 
करना है उसका स्त्रेकेसर खूब चिकना है ओर 
उसमे पु केसर भो तैयार हो गया है। अन्यथा संयोग 
«Zi हो सकता | यदि स्त्रकेसर dur नहीं हे, पर 
पु केसर संयागोपयागी हो गया हे, ता पु केसरवाले 
फूलों को तोड़ कर काच के एक जळपूण पात्र में 
तैरता हुआ रखते हैं, आर ऊपर से काच का ग्लास 
या ढक्कन ढक देते EI जब स्त्रोकेसर तैयार हो 
जाता है तब पात्र के फूलों को निकाल कर उनके 
पु केसर FAT से धीरे धीरे उठाकर स्त्रोकेसर पर 
लगा देते हैं । इस प्रकार संयाग से ज्ञा फल, फूल, 
बीज उत्पन्न होंगे वे असल gai से जुदीहो जाति 
के होगे | पु केसर हमेशा अच्छे वृक्ष के फूलों से 
लेना चाहिए । इस संयाग-क्रिया की परीक्षाय कई 
जगह हुई हैं ओर उनका परिणाम भी अच्छा हुआ 
है। गुजरात में uta को दई प्रसिद्ध है; परन्तु 
उसकी फ़सल देर में तैयार होतो है । बराड़ो कपास 
हलकी ते होती है; परन्तु उसकी फसल बहुत शीघ्र 
तैयार हो जाती है । इन दोनों प्रकार को कपास 
के संयोग से एक जुदोहो जाति को. कपास उत्पन्न 
हुई है जिसमे भरूचो रुई के सब गुणों के साथ 
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साथ उसको फसल के शीघ्र हाने का गुण भी 


- उत्पन्न हो गया हे | जिस प्रकार कपास के मेल से 


जुदी जुदी जातियाँ उत्पन्न हुई हैं उसो प्रकार गेहूँ 
भी अनेक प्रकार के उत्पन्न करने मै आये है | 
फेरी इच्छा है कि यदि अवकाश fad तो में इस 
तरह के लेख कभी कभी सरस्वती में दिया करूँ | 
; गंगाशंकर पंचैली | 


वर्षा-ऋतु । 


- १--षकों के मन मोद बढ़ाने; 
विरही जन के हृदय Sara | 
देखो वर्षो ऋतु आई है, 
काली घटा साथ लाई है | 
xmi बड़ी कड़ी पड़ती थो; 
सब जग को व्याकुल करती थी | 
इसने उसको तुरत हटाया; 
अपना पूरा दखल जमाया ! 
३- जब बादल के दळ घिर आते 
) रह रह बार बार घहराते । 
तब अति-अन्धकार छा जाता; 
` सूर-दरस दुर्लभ हो जाता । 
_ ४-ज्यो कुसंग के हो जाने से; 
I ढुर्व्यसनो के लग जाने से । 
वर-विवेक विस्मृत हो जाता; 
पंथ नहीं अब त्यों दिखलाता | 


. ५-दिनकरःकर से बन कर भाप; 


बरस मिटाता जग-सन्ताप | 
नदियों मे फिर वही समाता; 
x " 

द लोट जलघि में ही जल जाता । 
यही हाळ जीवों का प्यारे ; 
RAAL, जलचर, ASAT सारे | 

कूदे, मोज उड़ावें ; 
me 


लौटे वहाँ जहाँ से आवे | 


है. 


क ह 
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७--जलद-बुन्द नभ-नादु खुनाते ; 3 
मोर शोर करते सुख पाते | 
बिजली चमक चमक छिप जाती; 
जग की अनित्यता दिखलाती । 
८--इंद्र-धनुष की छटा निराली ; 
काली पीली नीली लाली | 
सुन्दर तरु कदस्व के फूले ; 
कुळ-कामिनी झूलता झूल | 
९-—भू-देवी की शोमा च्यारी ; 
पहने हरे रंग की सारी | 
जिसपर बीर बहुटी प्यारी ; | 
मनहुँ रक्तमणि की जरतारी । 
१०--पक्की ASH बनी हुई हैं ; 
कीचड़ से सब सनी हुई हैं । 
_ बाबू दफ्तर से जब आते ; 
र कपड़े साफ, छीट बन जाते | 
११--जलसे सर, सरिता भर आये ; 
नव जल पाय मोन अकुलाये | 
यद्यपि ये जल से ही जीते ; 
- “ समय पाय fug होहिं पिरीते । ” 
१२-निशि मे जहाँ उजेला पाते ; 
दौड पतंग वहीं सब आते । 
आकर फटक फटक मर जाते , 
“aa दिन नहीं बराबर जाते ” 


Ss ~ 


इयामछाल--सारंगगढ़ | | 


~~~ कूक मधुर भरते हो जरा Ata 


_ जन्मभूमविषदा के डर से ज़रा नहीं तुम डरते हो! 


i 
| 
į 


{ 


| 


| "S Cs १ 
| सबलछ-वंग से पावस आकर अपना अमल जमावेगा * 
| धन-मण्डळ ग्रतिघोर रोर कर वज प्रताप दिखावेगा 1 | 


हु भय से भोत सभी, पर तुम न जरा डर पावोगे 
USAR खाकर मधुमय कूक सुनाबोगे १० 


वजनन्दन सहाय । Es 


—— 
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शठता इनका सूल-मन्त्र था । यदि इनका वेरी मुगल 


बादशाह डाल डाळ चळता तो यह पात पात चलते | 
यहाँ तक कि इन्होंने बादशाह औरंगजेब को वह 


_ नाकों चने चबवाया क्रि उसे विवश होकर इनको ओर 


शि 


से हाथ Gia कर चुप चाप as रहना पड़ा। उस 
समय के सिक्ख लोग बड़े भोले थे और देवी बातों 
पर उनका बहुत जल्दो विश्वास हो जाता था | इस 
लिए हमारे चरितनायक ने उन्हे इच्छानुसार बोरता 
केसांचे मै ढालने और अपने पर हढ़ विश्वास जमाने 
' कै लिए “विचित्रनाटक” नाम की एक पुस्तक 
लिखो और उसमें अपने पूर्व जन्म का हाल यों लिखा 


` कि--“ पहिले जन्म में में suena नाम का द्राजा 


था और धस्मेपूवक राज्य करता था । जब में 
बूढ़ा हो गया तब मंडन ऋषि के उपदेश से अपने 
पुत्र बिज्ञयराय को गद्दो दे हेमकूट नामक पर्वत 
पर, जहाँ अर्जुन ने तपस्या को थो, पद्मासन बैठ 
महाकाळ के ध्यान में समाधिमप्न हो गया | उस 
समय महाकाल ने दर्शन दे मुझे अपने खस पुत्र 
को पदवी दो और कहा कि मेरे अन्य अवतार सब 
खुद ईश्वर कहलाये E, पर तुस अपने को ईश्वर का 
दास प्रसिद्ध करना | इसके बाद शुद तेगबहादुर जी 
के यहाँ मेरा जन्म हुआ । ” | aana | 
वेणीप्रसाद । 


पुस्तक-पराक्षा | 
उद्ठोधन । पण्डित pene उपाध्याय कृत | 
खड़विलास प्रेस बाँकोपुर से प्राप्य । इसका विषय 


है-- धरम्मेविषयणी उपेक्षा अथच आवश्यकता को 
git सनातनधग्मावळख्बियो का हाए-आकषेण” | 


यह निबन्ध प्रयाग को सनातनधम्म-समा में पढ़ने 


* ग्रह पर्वत उत्तराखंड में हिमालय पहाड़ पर बदरीनाथ 
से करीब सात आठ कास हे | यहाँ महाकाल का एक मन्दिर 
बना हुआ है । मन्दिर में एक मूरति है, जित हलुआ भोग 

(लाता हे | इसी पर्वत पर अजुन न महाकाल स वरदान में 
|WgW पाकर जयद्रथ को मारा था d 
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के लिए लिखा गया था। पर किसी कारण से पण्डित 
अयोध्यासिंहजो सभा में नहों जासके । इससे वहां 
नहीं पढ़ा गया । अब यह अळग पुस्तकाकार प्रका- 
शित SMe! उत्तम है। लेखप्रणाली खूब ओज- 
स्विनो है | सनातनधस्मै की अवनति का अच्छा 
वणन हे । भाषा जरा छिए È | 

FANG | बाबू नगेन्ट्रनाथ गुप्त ने इस नाम का 
एक उपन्यास बँगला में लिखा है। उसीका यह हिन्दी- 
अनुवाद है । इसे पण्डित प्रतापनारायण मिश्र ने 
लिखा था । पर उस समय पूरा छप नहीं सका | 
अब बाबू रामरणविजयसिंह ने अपने खड़विलास प्रेस 
में छाप कर प्रकाशित किया EOD दाम आठ आने 
TAT है । यह १८५७ ईसवी के गदर की कुछ ऐति- 
हासिक घटनाओं के आधार पर लिखा गया है | 
जगदीशपुर (विहार ) के ang कं बरखिंह और उनके 
भाई अमरसिंह को बगावत की सञ्चो ऐतिहासिक 
बाते. इसमें हें । कथानाय 5 अमरसिंह ही हें । इस 
उपन्यास के पात्रों के चरित का चित्रण उपन्यासकार 
ने बड़ी योग्यता से किया है । विशुद्ध प्रेम, पातिब्रत 
ATA, उदारभाव, TYAS के साथ साथ एक कृतज्ञ 
की कृतञ्नता का भी अच्छा खाका खोंचा गया है। 
geme और बंसुलिया बाबा के चरित बड़ेही अङ्कत 
और अलोकिक हैं। पुस्तक मनोरञ्जक और सवैजन- 
पाख्य है । उपन्यास होकर उपदेशपूण हे । उपन्यास 
हों तो ऐसे हों । X 

हास्यरलाकर । पण्डित AINAT शग्मी ( सदर 
बाजार, जबलपुर ) ढू ढ़ Fe कर चुटकुले लिखने में 
बड़े प्रवीण हे । हास्यमञ्जरी नाम को एक पुस्तक. 
आपने चार भागों मे लिखी है । उसे छपे बहुत दिन 
हुए । अब आपने हास्यरलाकर नाम को एक बड़ी 
पुस्तक लिखकर वेडूटेश्वर प्रेस से प्रकाशित की है। 
छोटे सांचे के कोई ४०० पृष्ठ इस पुस्तक मे हैं । 
जिल्द बँधी हुई है। एक रुपये को मिलती है। हास्य- 
मञ्जरो को तरह इसमे भी हँसी मज़ाक़ की बाते हैं | 
प्रायः सब रतोफेही लतोफ हैं। कोई कोई लतीफ़े | 
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p हास्योत्पादक हैं । पर कोई कोई अस्छीळता 
+ की सीमा तक पहुँच गये हैं | 
x र 
| मारतविजय नाटक । कती पण्डित जीवानन्द शम्मा 
| काव्यतीथ, १५३ हेरिसन रोड, कलकत्ता | मूल्य 
५ आने । पृष्ठ-संत्या ४८ | छपाई, कागज, टाइटिल 
! पेज उत्तम | नाटक का कथानक समयानुकूल है | 
पात्र-कल्पना समचित है । भारत की दशा का चित्र 
खींचकर WIAA, अहङ्कार, दुराचार, लोभ, कपट 
आदि का पराजय खूब वर्णन किया गया R | 
सुनारी । काशीनिवासो बाबू ठाकुरप्रसाद खत्री 
| लिखित | मूल्य ४ आने । इस पुस्तक में सुनारी काम 
। का थोड़े मे बहुत अच्छा वणन है | इसमें सोने का 
| घम्म, सोने का रंग, सोने को गळाना, सोने को 
रंगना, सोने पर जिलो देना, टाँका, नक्काशी, मोना 
तारकशी, आदि का जो वणन है बहुत उपयोगी हे। 
बह सुनारों के सिवा ओर लोगों के भी जानने लायक़ है। 
: एक माह में शर्तिया हिन्दी । लेखक, मन्शी म॒ त्तार- 
i सिंह, हेड मास्टर, डी० To Alo स्कूल, मेरठ | मूल्य 
i १ रुपया । लोथो में छपी ८० पृष्ठ को किताब हे | 
Sg जाननेवालों को हिन्दी सिखलाने के अभिप्राय से 
लिखी गई है। पढ्ने से लेखक का उद्देश्य बहुत कुछ 
सिद्ध होसकताहे। X 
शाकटायन-व्याकरणम्‌ | शाकटायन, पाणिनि से 
पुराने हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शाकटा- 
यन का मत उद्धत किया है । शाकटायन का व्याक- 
- रण अब तक प्रायः अलभ्य नहीं तो दुष्प्राप्य ज़रूर 
. था । उसे बंबई के श्रीयुक्त पन्नाळाळ जैन और पण्डित 
 ज्येष्ठाराम मुङुन्दजी ने सुलभ कर दिया। इस व्याक- 
रण पर अनेक टीका-टिप्पणियाँ हैं । उनमें से अभय- 
_ चन्दःस्रिकृत “प्रक्रिया” सहित यह व्याकरण बहुत 
अच्छे टाइप में प्रकाशित क्रिया गया है। पुस्तक 
_ कोई ४०० पृष्ठ को है और उत्तम जिल्द बंध हुई है। 
Rm सिफ सवा तीन रुपये हैं । कुछ दिनों से बाबू 


f 
: 
| 
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प्रकाशित करने पर उतारू हैं । यह बड़ी अच्छा बात 


है। जैनों मै अनेक SRE विद्वान्‌ हो गये हें । उनके 
ग्रन्थों का प्रकाशित होना बहुत जरूरी है | 


भे £f. 
मोक्षणाख । यह भी श्रीयुक्त पन्चालालज की कृपा 
का फल है। इसका विषय नाम ही से प्रकट = | 
पुस्तक में सब दुस अध्याय है | ऊपर संस्कृत-सूच 
हे, नीचे हिन्दी में उनका अथ | पुस्तक ATJAN 
की छपी हुई है sb के लिए तो यह परसोप- 
योगी हैहो, अन्य Hle भी इसे पढ़कर जेन ei 


ज्ञन-विद्वानो के बनाये हुए उत्तमोत्तम ग्रन्थ 


> 
के मोक्ष-निरूपण की बाते जान सकते Ed झूल / 


इसका १२ आते हे । यह और शाकटायन-व्याकरणः 
दोनों, जैनत्रम्थरलाकर-काय्यौळय, गिरगाव, बंबई © 
मिल सकते हे | x 

श्रीकालीशतक्रम्‌ । पिपरपाती (गया) निवासी 
पण्डित गडुधघर WA काव्यती थे कृत | मूल्य २ आने | 
ब्राह्मणों को AFA | काली का स्तवन हे | GHA में 
है। कविता मज़े की है। पर सावधानी से छापने 


का काम नहों END! SK 


हैरत की हेरानी । मुसव्मानों के नये पेगंबर, Fray. 


गुलाम अहमद कादियानी के अनुयायो म शी अब्दुल 
अजीज ने इसे उठ में लिखा है। देहली के मिजी 
हैरत ने कादियानी के खिलाफ कञअनगजट में बहुत 
से मज़मून प्रकाशित किये थे। उन्हीं का जवाब 
मु शीजो ने इसमें दिया है ओर कादियानी पर किये 
गये आक्षेपो का ग्रनोचित्य सिद्ध करने की चेष्टा,की है। 
X 

लघुरामायणचरित्रम्‌ । पण्डित बेजनाय-छुत | 
कमाडरुइन-चाफ, काइमीर, Xi मसाहब पण्डित 
विश्वनाथ उपाध्याय ( जम्वू ) इसे मुफ्त बाँटते हैं । 
पुत्तक का विषय नाम सेही स्पष्ट है । सातो काण्ड 
रामायण का कथा थोड़े में कहो ग हे। ऊपर संस्कत 
राक हे, नोचे हिन्दी-भावार्थ। शोको मे छन्दःशारञ्रोय 
दोष माळूम होते हैं। सस्कृत भो कहीं कहाँ चिन्त्य है। 


Eo 
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संख्या ८ ] 
दो मित्र । बालपुर, डाकघर चन्द्रपुर, जिला 
सस्वलपुर निवासी पाण्डेय छोचनप्रसाद ने इस 
उपन्यास की रचना की है। पुस्तक पाण्डेयजी की 
पहिलो रचना होने पर भो शिक्षापूर्ण है । पाण्डेय जी 
हिन्दी से बड़ा अनुराग रखते हैं | 


a 


ane 


आर्थ्य-समाज की रिपोर्ट । यह गणेशगंज, लखनऊ 
के आय्य-समाज की wes वार्षिक रिपोट है। रिपोर्ट 
से माळूम होता है कि समाज अच्छी दशा में है और 
अपना कास अच्छी तरह करता हे | 
| केट 
मङ्गानिषेधः । रासगढनिवाली पण्डित बालचन्द्र 
शास्त्री ने इसकी रचना की है । २१ ज्छोकों में आपने 
भंग के दोष दिखाये हैं । ग्छोको का भावार्थ भी हिन्दी 
में छिख दिया है। ata उत्तम हैं; सठुपदेशपूरणं हैं । 
अ 
वृत्तालङ्कार | नेपाळ-निवासी पण्डित छविलाल की 
यह रचना है । काशी को प्राभाकरी कम्पनी ने इसे 
अपने प्रेस में छापा है। छपाई और कागज उत्तम हे। 
इसमें मुख्य मुख्य वृत्तो और Has के लक्षण और 
उदाहरण साथ ही दिये गये हैं | पुस्तक संस्कृत मे 
है | व्याख्या भो हे । इस ३१ पृष्ठ की पुस्तक का 
मूल्य ८ आना. अधिक जान पड़ता हे | 
ak 
वाल्मीकीय रामायण का. अनुवाद | मासिक पुस्तक के 
रूप में यह ग्रन्थ मकरसंक्रान्ति स० १९६३ से निक- 
ळने लगा E | मुरादाबाद-निवासी पण्डित ज्वालादत्त 
शम्मी इसे निकालते हैं । वार्षिक मूल्य ३।) है । ऊपर 
मूळ संस्कृत है, नीचे हिन्दी-अचुवाद | अनुवाद की 
भाषा सीधी सादी सबके समभने लायक् है । 
x | 
सनातनधर्म्म-कल्पदुम | पण्डित शिवशङ्कर शाम्मा 
(ata feet, डाकघर कौड़ीराम, ज़िला गोरखपुर ) 
कृत | इसमें मूति-मण्डन का विषय है | पुस्तक ५८ पृष्ठ 


' की है | विषय-विवेचन योग्यता से किया गया है | 


3e 
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“९५ ८०५/५/५/५१५/५//-०५/५ annan 


खुजा Ward का पूर्वरंग । बाबू जयनारायण, उप- 3, 


मन्त्री, जैन-सभा, खुजी, ने इसे "प्रकाशित किया हे DOC 


खुजी मे जैनियों ओर ग्राय्य-समाज के ग्रनुयायियों - 
म शास्त्राथ हुआ था । उसी का यह “पूर्व ङ्‌” है 
इसमें जैनियों के पक्ष का समर्थन किया a है। 
पुस्तक बिना मूल्य मिळती हैं । 
aA (Wer मे 
गृहिणी-दुगति । श्रीमती--पुष्पकुमारी-रचित | 
मूल्य २ आने | इसमें बाल-वृद्ध-विवाह की कुरीतियाँ, 
स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता, और अच्छी सन्तति की 
उत्पति के उपाय आदि विषयों का संक्षिप्त वर्णन है । 
xc 
. खौ- शिक्षा । खँडवा-निवासी बाबू माणिक्यचन्द 
जन, बा० ए० कृत | मूल्य २ आने | स्त्री-शिक्षा पर 
यह एक छोटा सा अच्छा निबन्ध हे | 
म 
_ अद्भुत-मित्र मासिक पुस्तक है । वार्षिक मूल्य ११ 
आने | सम्पादक रामचन्द्र गगाश व्यास, कसराबाद | 
दूसर वषे का पाँचवाँ अङ्क समालोचना के लिए 
आया हे । लड़कों का खेल सा मालूम होताहे | 
ऐसी पुस्तकों के निकालने से न निकालनाहो अच्छा | 
> 
कवीन्द्र-वाटिका | कविता-सस्वन्धी मासिक पुस्तक | 
पण्डित विइवेश्वर-शम्मो-सस्पादित | प्रयाग से प्रका- 
शित | मूल्य, वार्षिक, डेढ़ रुपया । विशेष करके 
इसमें समस्या-पूर्तियाँही रहती हें । इसमे दिखाये 
गये औरों की कविता के दोष भी दो एक qui हमने 
देखे & | सरस्वती में प्रकाशित कविता पर भी एक 
आध gA कृपा दुई हे। कभी कभी अच्छी अच्छी. 
समस्यापूर्तियाँ इसमे निकल जाती हैं | 


सेमीरामिस । AAI प्रेस, जाळन्धर, से. 


प्रकाशित | दाम ढाई आने | यह जालन्धर के कन्या-' ' 
महाविद्यालय की पाठ्य पुस्तक हे । सीरिया की. 


प्रतापशालिनी रानी सेमीरामिख का संक्षिप्त जीवन- 


चरित इसमें है । लिखा. है कि आज से ४ हज़ार वर्ष 
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प्रहरे इसो रानी ने पहले पहल हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की थी | उस समय पंजाब में सत्यवत नामक एक 
राजा था | उसने इसे बड़ी भारी शिकस्त दी । पुस्तक 


` क्वन्याओं के लिए उपयोगी है । भाषा में कुछ क्लिष्टता 


है। कहाँ कहाँ अशुद्धता भी है | 
x 
कग्वेद-संहिता | यह संहिता मासिक पुस्तक के 
रूप में कुछ दिन से लाहौर से निकलने, लगी है । 
इसके सम्पादक पण्डित शिवनाथ जी हैं | इसमें पद, 
पाठ, रात्दार्थ, संस्कत और हिन्दी-अचुवाद, टिप्पणी 
और मंत्रों के आशय को व्याज्या--इतनो बातें रहतो 
हैं । वार्षिक-मूल्य २॥ ) है | हर अँक मै ४० पृष्ठ रहते 
हें मंत्रों का मतलब अच्छी तरह इसमें समझाया 
जाता = | अ 
वासुइेव-नारावणी-पञ्चाङ्ग । यह १९६४ का WATT 
है | रामगढ़, पोस्ट sur, जिला बनारस के रहने 
बाले qo वाखुदेव-नारायण शर्मा ने बनाया È | 
बनारस के चन्द्रप्रभा प्रेस में खूब अच्छे टाइप मे 
छया है | टाइटिळ पेज वेळ-वूरेदार, बहुत Gaara 
है । पञ्चाङ्ग योग्यता से बनाया गया जान पड़ता 
है | कई विद्वानों ने इसके अच्छे होने के सरटिफिकेट 
दिये हैं । दाम ५ आने । पञ्चाङ यदि अब छोटे 
आकार मे किताब-नुमा बने तो छोगअधिक पसमद करें | 
ES 
. गोभिलग्ह्यसूत्रम्‌ | मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले मे एक जगह 
मधुरापुर है । वहा के बाबू उदयनारायण qu बड़े 
ही विद्याप्रेमी जान पड़ते हें । आपने शास्त्र-प्रकाश 
नामक एक काय्यांठय खोला है और Gena के 


` अच्छे अच्छ ग्रन्थ, हिन्दी-अनुवाद सहित, प्रकाशित 


करने का काम जारो किया है | कई ग्रन्थ आजतक 
छपकर प्रकाशित भी हो चुके हें । यह गोभिलगुद्य- 
सूत्र सामवेद को कोथ॒मि शाखा का zen है। 
इसमें गोभिल मुनि ने गर्भाधान से मरण तक के 
संस्कारों का वेदिक विधान लिखा है । श्रीर्पाण्डत 
सत्यत्रत सामश्रमी ने उसकी व्याख्या संस्कृत मे की 


E और बाबू उदयनारायण ने उसी की हिन्दी । 


[ साग ८ 


हिन्दी कुछ पुराने ढंग की है । पर अनुवाद खासा - 
M 2) दाम २॥ रुपये | ऐसे 
है। भूमिका बहुत उत्तम EJ दाम RD 
ऐसे ग्रन्थों का हिन्दो में अनुवादित होना बहुत 
अच्छा है | X E eus 
न्यायदशनम्‌ | यह पुस्तक भा बाबू उद्यनारा 
Y ` ७, २२ ~ - जि 
qual जी की कृपा का फल है आर उन्हा i - 
मुजफफरपुर, डाक खाना बिद्दपुर, गाँव wae : 
पते से--३॥ रुपये मै मिळं सकता हैं | यह प्रसिद्ध 
१ a T 
गोतमोय न्यायदर्शन ग्रन्थ है । ऊपर सूज ह, नाच 
ll ना 
वात्स्यायन का संस्कृत भाष्य, SAH नाच हिन्दी 


२-५ A A 


जे ळी x 
व्याख्या | इस पुस्तक की भूमिका बड़ा याग्यता से ` 


लिखो गई है । वह बहुत काम की है । न्याय-सम्बन्धी 
कितनीहों बातें उससे AGA हो जातो E | जिनको 
अपने पुराने साहित्य और शाखप्रन्थो से प्रम हैं उन्हें 
ऐसी पुस्तकों का ज़रूर संग्रह करना चाहिए | 
बाबू उद्यनारायण जी से हमारी प्राथना हे कि इस 
तरह के गहन ग्रन्थो की टोका हिन्दी म करते मं 
भाषा की सरलता का विशेष खयाल रऊखं | जहाँ 
तक.हो aga सीधो सादो भाषा लिखी जाय जिसमें 
मूल का मतलब सब की समझ में आजाय | 
के 

बालापाधना । साग १, २, ३ चावू VAIS गुप्त 
(बुलन्दशहर) कत । वैश्य-महासमा के प्रबन्ध से, 
do शङ्कुरदत्त Wal, वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद 


द्वारा प्रकाशित । ये छड़कियों के पढ्ने की कमिक MN 


पुस्तके हैं । अच्छे अच्छे पाठ रखे गये हैं । लड़कियों 
के लिए उपयोगो हैं । परन्तु भाषा में संशोधन 
द॒रकार है । दूसरी ग्रावृत्तिमे पुस्तकों के क्रम-काठिन्य 
का खयाल THAT जाय और भाषा. विशुद्ध बना दी 
जाय तो पुत्तकें और भी उपयोगी हो जाय । “दो 
बिल्ली कई दिन की भूखो प्यासी at । अनाश्रित 
एक रोटी पर दोनों की हटि एकही समय मे पड़ी ” | 
भाग २ पृष्ठ ६४। इस तरह को भाषा ठोक नहों | 
बिल्ली की जगह “ बिल्लियाँ” और “ अनाश्रित ” को 
जगह “ अचानक ” होना चाहिए | पुस्तक का नाम 
भो बाळाबोधिनी होना चाहिए, बालाबोधनी नहीं | 
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जिया क WIS वृत्तान्त | पुस्तक का पूरा नाम हे, 
भारत की प्रसिद्ध तथा विदुषी स्त्रियो के संक्षिप्त 
Gated” | बाबू शिवबतेळाळ की एक उद पुस्तक का 
यह हिन्दी अनुवाद है | अनुवादकर्त्ता हैं do उचाळा- 
दत्त WA आर प्रकाशकत्ती Go शङ्करदत्त शम्मा, 
मुरादाबाद । पुस्तक चार भागों मै समाप्त हुई है। 
च्छा अच्छो स्त्रियां के चरित संग्रह किये गये हें । 
लड़कियों ग्रार स्त्रियां के सिवा ब्रारो के भी पढ़ने 
यक़ हैं । इसके दो भाग उपन्यास के ढंग पर 
लिखे गये EI xe 
कबीर संगीत रत्नमाला | सहन्त श्रीमल्लाल साहिब 
(कबीर पन्थी) खड्लित | हरिप्रसाद भगीरथ जी 
gas, झारा प्रकाशित | इसमें कबीर जी के पदों 
आदि का संग्रह है। गुह-महिमा भी है। पदो की 
भाषा कहीं कहीं पर कबीर जी के समय की नहीं 
मालूम होती | उसमें कुछ नवीनता की भी झलक 
देख पड़ती है । पुस्तक अच्छे कागज और टाइप में 
छपी है । जिसे कबीर जी के वचनामृत का स्वाद 
लेना हो महन्त गंमुदास कबीर पन्थी, मल्हारगज, 
Set, से इसे मंगाले | 


प्रतापासह | खुळना (बंगाल) जिले में एक जगह 
दोलतपुर हे | वहाँ “हिन्दू एकाडमी” नाम का एक 
विद्यालय है | बाबू सतोशचन्द्र मित्र, बी० ए०, उसमें 
एक अध्यापक हैं । आपने भारत के प्रसिद्ध पुरुषों के 
जीवन-चरित प्रकाशित करने का क्रम जारी किया 
है । इस चरितमाला का नाम है “भारत-प्रतिभा- 
ग्रन्थावली ” | मेवाड़ के प्रतापी राना प्रतापसिंह का 
यह चरित इसी अबली का पहला पुष्प है । पुस्तक 
छोटी है पर अच्छी है । पुस्तक हिन्दी में है। यह 
इसके सम्बन्ध में सबसे बड़े महत्त्व की बात B 
बंगाली सज्ञनों के प्रयत्न से हिन्दी में पुस्तक निकलने 
लगीं, यह सौभाग्य को बात है। दाम पुस्तक का 
छ आने है । xc 

घम्म-सोपान । यह “ स्वामी आलाराम सागर 
सन्यासी का जीव रक्षा-विषयक व्याख्यान” हे | पद्य 
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३३९ 


PARR AR AA. 


r 
Hel लाला गणशप्रसाद, झू सो, प्रयाग ने इसे 
प्रकाशित किया हे ओर कटनी मुडवारा के हेड मास्टर 
do शिवप्रसाद शामा ने संशोधित | दाम आध आना | 


X 

सुगसुन्दरी । लेखक सोंधीटोळा, लखनऊ, निवासी 
qo मुरळोधर शम्मी | प्रकाशक प्रोप्राइटर, लहरी प्रस, 
बनारस । पृष्ठसंख्या २३० । मूल्य १ रुपया | बाबू 
ज्योतिरिन्द्रनाथ मजूमदार ने “लुस्दरी” नाम का एक 
उपन्यास बंगला म लिखा हे | उसो का यह अनुवाद है 
उपन्यास को बात मेवार के राना अमरसिंह के समय 
की हँ । कथा कुछ ऐतिहासिक हे कुछ काटपनिक | 
पुस्तक मनोरञ्जक आर शिक्षाप्रदायक है। सब. के 
पढ़ने adm है। खेद हे इसके अनुवादक, कुछ 
समय हुआ, परळोक-चासी हो गये | एक दिन शाम 
को कानपुर म ये हमसे मिलने आये । उसके तोन 
चार दिन बाद सुना उनका शरोरपात हो गया ! 


XE 
प्रेमपीयूप्रधारा । श्रीकिशोरीलाल-गोस्वामो-प्रेषित, 
बाबू मोहिनी दास-प्रणीत | “दाम प्रेम” | बाबू गदा- 
धरदास की कोठी, कचोरी Tal, बनारस से प्राप्य | 
१६१ पृष्ठ की उत्तम जिल्द बंधी हुई पुस्तक है। 
कागज और छपाई इंडियन प्रस की है; बहुतही उत्तम 
है। आरम्भ मै सीताराम का एक मनोहर चित्र है। 
पुस्तक में “श्री मिथलेशकिशोरी और श्री अवध- 
किशोर जू के प्रणयमय विलासासूत कां पवित्र 
प्रवाह ” बहाने वाळे पढ्‌ हें | नमूना-- 
मोमन-मृग को फांसि लियो है , 
हाय ASH के जालन सोरी-। 
घायल कोन्हो अवध-लाड़िलो , 
मारि नैन के भालन सोंरी.॥ 


लगी प्रीति ge «E अत्र तो , 
कीन्हे ऐसी चालन सोरी | 
मोहनिदास कहो जाके अलि 
यह सँदेस मेरो लालन सोरी ॥ १२८॥ 
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ee तक Mov 


- करमे लिये पिचुकारी खड़ा कु ज को Tet | 
घू घट उघारि मारता ळखि के नई लली ॥ 
मा दिस निहारि मोंहनी फेको कमल कली | 


ac 


मनसिज के ताप त सखी तेहि छिन गली गळी ॥ 


श्री खटकीरा युद्ध । माधवगढ़ (Qai) निवासो 
बाबू महादेवप्रसाद्‌ छत | विषय, नाम ही से स्पष्ट 
A SS ~ - ~ 
हे। कत्ती को (नागोद रियासत के पते से) पत्र 
लिखने से बिना मूल्य मिळता है | 

xc 

शरीररक्षा । थ्रोहेमचन्द्र-मित्र-द्वारा-सङ्कलित । 
मूल्य २ आने | बृहत्‌-आयुवंदीय-भाण्डार, ६७।४ Fo 
स्टाण्ड रोड, बड़ा बाजार, कलकत्ता, से औषध 


गर 


मगानेवालों का मुफ्त मिळतो EO शरीर-रक्षा सं- 
बन्धी जा बाते इसमें हैं, अच्छी हैं । 
s 3 
आरोग्यरचा । डाकूर नबीबस्श-कृत । दाम चार 
आने | आरमी प्रस, जुही, कानपुर से प्राप्य | डाकुर 
नबीबस्श ने बहुत दिन डाकुरी करके, ४३ साळ के 
तजरिब से, यह पुस्तक लिखी है । इसके gaa 
प्रायः सभी आज़मूदा हें । शरीरारोग्य-सम्वन्धी 
अनेक उत्तमोत्तम बाते इस में हैं । बहुत सी जड़ी 
बूटी आर दवाइयों का वर्णन है । डाकर साहब की 
बतलाई हुई दवाइयाँ सब कहीं मिल सकती Bg 
पुस्तक प्रत्येक ग्रहस्य के लेने योग्य है । छपाई 
उत्तम है | xc 
देवता का यथार्थ रूप । लेखक, बावू कन्हेयाळाळ 
अग्रवाल, बादशाही मंडी, इलाहाबाद | पृष्ट-संख्या 
१७, दाम २ आने | इसमें यह बतलाने की चेष्टा की 
गई है कि “देवता भी मनुष्य थे” । “वह सब 
पोलिटिकल वर्करस्‌ थे ” ! 


कुमारी चन्द्राकिरण । उपन्यास है। रचयिता बाबू 
Ady जसहाय, प्रकाशक श्री किशोरीलाल गोस्वामी 


P 


किसने इसे हमारे पास “समालोचनाथे भेजा है । 
इसमें १३-२० पृष्टी नहीं ॥ उनकी जगह अगला 
फार्म, २१-२८, भूल से दुबारा लग गया हैं । 
अतएव समालोचना नहीं हो सकती । न मालूम 
१३-२० पृष्ठो में क्या हो | 
* 

स्वदेशाद्वार शतक | लेखक ठाकुर SERERE! 
मूल्य jn भारत के भूत तथा वत्तेमान हृश्य का 
पद्यवद्ध वणन HTC सामाजिक तथा राजकोय विषये! 
के सम्बन्ध में सदुपदेश | 


मनोरञ्जक श्लोक | 


S ब श्रोरामचन्द्रजी लक्ष्मणलहित्‌ 


(A SO 


Ma 3 5, गो wos 

ae ZEN सोताजी को A ed हुए पंपा 
qo y सरोवर पर पहुँचे तब एक बगुळे 
(GARZA 4 की ध्यानस्थ मुद्रा देख रामचन्द्र- 


जी कहते हैं :-- 
रासः--पश्य लक्ष्मण पंपायां बक: परमधार्मिकः । 
शनेसुँचति पादाग्रं प्राणिनां वघशंकया ॥ 
e A E 
अथ--हे लक्ष्मण! इस पंपा सरोवर d sus 
भी परमधामिक E | देखो वह बगुला केसे धीरे 
धीरे पैर उठाकर रखता है | जानते हो किस लिए? 
~ A a an c GN E 
उस डर लगता हे कि पैर के नीचे कोई जीव जन्त दब 
कर न मर जायँ | 7 
यह खुन कर एक मत्स्य ने कहा-- 
मत्स्य---पहवासी विजानाति सहवासिविचेष्टितम | 
बक कि वण्यसे राम ! येनाहं निष्कुलीकुत: ॥ . 
किसी के चरित के 
उसके पड़ोसी से 


à ^ 
हूँ । हे राम | 
रसन तो मेरे सारे कुल का नाश कर दिया । 
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के विषय में पूँछना हो तो 
प्राछण | क्योंकि सहवासी. ही: 
सहवासी के गुणावगुण भली भाँति जान सकता: 


आप बक को क्या बड़ाई कर रहे हैं ? - 


गणपत जानकीराम दुवे । 


OD 00-090 09-2 8 “२७. 6-9 TTT TIT ७२७. ७ ७. ७७. ७-७. ७ २७.७) 


, सरस्वती) ME सरस्वती | 


जॉ? 


सेप्टम्बर, 


"a विविध विषय । 


a ger के जितने आन्तरिक विकार हें 

€ सब चित्र में भी दिखलाये जासकते 
हैं । जितनाहो अच्छा चित्रकार 
होगा sand स्पष्ट भाव उसके 
चित्रों से प्रकट होगा । हषे, शोक, भय, करुणा, 
चिन्ता आदि मनोविकार जैसे कविता द्वारा प्रकट 
किये जा सकते हैं वेसेही चित्रद्वारा भी | आज हम 
जमैनी के एक चित्रकार का एक चित्र प्रकाशित 
करते हें । उससे चिन्ता या सोच प्रकट होता है। 
अथवा यों कहिए. कि बह चिन्तना का ही चित्र है | 
| चित्र देखतेही साफ़ मालूम होता है कि यह स्त्री 
| . किसी सोच मै डूबो हुई है । उसका नाम हमने रख 
| दिया B “ ध्यानशीळा”। राजा रवि-वम्मौ का बनाया 
EN - भी इसी भाव का व्यञ्जक एक चित्र है | यह भी 
एक स्त्री ही का है | इसका नाम हे “मनोरमा ”। 
इसे भी हम इस संख्या में प्रकाशित करते हैं । 
पाठक पूर्वी और पश्चिमी देशों के चित्रकारों की 
—— देखें । र 


* 
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A UA LPI 


[ संख्या ६ | 


` अमेरिका के पुरातत्त्वदर्शी, ईजिप्ट ( मिस्र ) में 
पुराने पदार्थों का पता लगाने की बहुत दिन से 
कोशिश कर रहे थे । इस काम में अब उन्हे विलक्षण 
सफलता हुई है । केरो से ३०० मील दक्षिण-पूव 
एक जगह नागा-यड-देर है । वहाँ इस समय 
रेगिस्तान है।.पर ९,००० वर्ष पहले वहाँ अच्छी 
बस्ती थी | खेती होती थी । फळ-फूल, घास-पात से 
यह प्रान्त खूब सरसब्ज़ था | यहाँ ईसा के सात . 
हजार वष पहले को सेकड़ों wa मिली हें । उनसे 
सत मनुष्यों के शरीर चटाइयो में लिपटे हुए ज्यों के 
त्यां निकले हैं । शरीर पर ऐसा मसाला पुता हुआ 
है कि हड़ियाँ हों नहीं, अँतड्याँ और मेदा तक 
साबित है । मेदे के भीतर खूराक भरी हुई मिली 
है। उस Gun मे वे दवाइयाँ भी हैं जो मरने के 
पहले बीमार को दी गई थो | उनकी परीक्षा से यह 
भी मालूम होता है कि वे कोन दवाइयाँ हैं और 
किन किन रोगों पर दी गई थां । अर्थात्‌ किन रोगों 
से बीमार मरे थे | जिनके शरीर कत्रा मे पाये गये हैं | 


वे उसी तरह के मनुष्य थे जिस “तरह के एशियाई 


मनुष्य होते हैं । इससे साबित है कि एशिया से ही 


क 


| | ३४२ 
E इनके पूर्वज वहाँ गये होंगे | wat के भीतर पत्थर के 
E हथियार, मिट्टी के ada तथा और भी कितनी हा 
sist मिली हैं मोटे और महीन दोनों तरह के 
aa कपड़े भी मिले हैं । ये इस बात के सूचक हें कि आठ 
Lt | नौ हजार वर्षे हुए जब ईजिप्ट वाले कपडा बनाना 
ओर पहनना जानते थे । स्त्रियों की क़बरों में बाज़- 
बन्द, कई तरह के मनके ओर कंघियाँ तक मिली 
हैं। भला जब ईजिप्ट की सभ्यता इतनी पुरानी है 
तब हिन्दुस्तान को न माळूम कितनी पुरानी हो | 


ॐ 

बाबू बनारसीदास ने HE खाबाद में एक “वैश्य 

' फरमेसी ” क्रायम की है । उसी का बनाया हुआ 

| मोहिनी-विलास तेल और थोड़ा खा SUIT सुरमा 

aM हमारे पास समालोचना के लिए आये हैं। सुरमा की 

: प्रेक्षा तो हम नहीं कर सके; तेल की की है। वह 

लगाते वक्त खुशवूदार जरूर मालूम होता है। उसकी 
E एक छोटी शीशी का दाम आठ आने हे | 


* 
c» € 


Sit तारे सिफ़ दूरबीन से देख पड़ते हैं वे इतनी 
दूर हैं कि किसी किसी की रोशनी के जमीन तक 
| पहुँचने में ५,७६० वर्षे ळग जाते हैं । कोई कोई तो 
इतनी दूर हैं कि पाँच लाख वर्ष में उनकी रोशनी 
यहाँ तक आती है | अर्थात्‌ रोशनी को चलते लाखों 
| वर्ष लग जाते ED जिन तारों से यह रोशनी आती है 
वे नाश हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनका कहाँ 
पता नहीं रह जाता; पर उनसे निकली हुई रोशनी 
आती रहती है । उसके पृथ्वी पर पहुँचने के हज़ारों 
वर्ष पहलेही उसके जन्मदाता तारों का अस्तित्व qu 
हो जाता है | पृथ्वी पर कितनी हीं प्रकाश-किरणों 

उस समय की चली पहुँचती हैं जिस समय बेचारी 
gem उस qum में थी ही adi जिसमें हम उसे 

देखते हें । शायद उस समय इसका कुछ ठोर 
ठिकाना हीं.न रहा हो । कितनेहो तारे लाखो वर्ष 
हक के बाद ASHE खाक हो गये | पर 
से निकली हुई किरणें न मालूम कब पृथ्वी पर 
| जिस ब्रह्माण्ड में ऐसे ऐसे चिन्तनीय 


E 
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कक ~ 


प्र 
Nei 


खेल होते 


ad 
महत्त्व का खयाल करके बुद्धि चकरा जाता हे | 


त्त हो 
! ह 


H 
पल्ली को अब कुरी के पद पर नियुक्त किया d 
देश में मडम कुरी के समान अध्यापन 
करने वाली स्त्रिया हैं, यह बात उस देश को छ 
शिक्षा की उन्नति का प्रबल प्रमाण है । खुद ZUR 


७ 


लोग भी इस बात पर आइचयं मान रहे हें कि, इहास्य 


नाम अज्र अमर कर दिया ! ओर अब दही gi- 
विश्वविद्यालय मे अध्यापक का काम करती है। 
खेद ओर शोक की बात है कि, जिस भारत में 
DA A ay NN ~ c M 

AAA और गार्गी जैसी अध्यात्म-विद्या मै विख्यात 
स्त्रियां हो गई, उसी देश मे, इस समय, स्त्री-शिक्षा 
^ > c LS 
को आवश्यकता ओर उपयोगिता पर, शिक्षित लोगों 
में भी सन्देह-वाद हा रहा है! +: 


* ox = 
चोन म बड़े कपाटे से सुधार हो रहा È हर 


सू में विज्ञान और इंजिनियरी का एक एक कालेज 27: 
. बन रहा हे | २०,००० हज़ार विद्यार्थो जापान में 


अनेक प्रकार को शिक्षा प्राप्त कर रहे È | ९,००० मील 
लंबो रेल बन रही है | कुछ बन भी गई है । डेढ़ 
लाख फ़ोज नई क़वायद परेड सोखकर तैयार हो 
जुका है | पुराने क़ानून रद होकर नये बन रहे हैं | 
प्रजा को पारलियामेट देने का विचार हृढ़ हो गया 
६ | सब से बड़ी बात यह हुई है कि १० वर्ष के 
अन्द्र चीन से अफ्रीम निकाल बाहर को जायगी । 
एक भी अफ़ीमची तब तक चीन में न रह जायगा | 
* यह नोट पण्डित मा स्प्रे. [| T 
` है। स० Fo | 


| a 
| 


हैं उसके विस्तार और उसके निम्मोता के _ |. 


धवराव सप्रे, बी० ए०, का भेजा हुआ L- 
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संख्या ९ ] 
जिस विशाल देशागें इतनो बड़ी तेयारिया हो रही हें 
उसे, सब काम ठीक हो जाने पर किसका डर रह 
जायगा ? घोर निद्रा मै सोये इए प्राच्य देशा को 


जगते देख पाइचात्य देश घबरा रहे हैं कि अब हम 
किसपर अपना आतङ जमावेगे ? 


* 


eX 


गत वषे जमेनो के पत्र-सम्पादक निमंत्रित होकर 
ई गळंड गये थे । इस वष, जून में, इंगलेंड के कोई 
५० के लगभग सम्पादक जमनी गये । वहाँ उनकी 

t मेहमानदारी हुई जैसे बड़े बड़े बादशाहों की 
होती है । खातिर तवाज़ो करने में जमेनीवालों ने 
जो उत्साह दिखलाया उसके सामने गत वर्ष इंग- 
ळेडवालों का उत्साह कोई चीज़ ही न था । US 
के सस्पादको ने जमनी के कितने ही बड़े बड़े शहरों 
को खेर की । जहाँ गये लोगों ने ऐसा हर्षे प्रकट 
किया, इतनी फूलों की बृष्टि की, इतने प्रेम से 
अगवानी की जैसे किसी बहुत बड़ी जीत के बाद 
राजधानी को लौटने पर किसी विजयी राजा की 
होतो हे | सम्पादंकों के नगर-प्रवेश करने पर कहां 
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कहाँ तोपों की सलामी तक हुई | नाना प्रकार के | 


सुस्वादु भोजन कराये गये । नाना प्रकार के खेल 
तमाशे दिखाये गये | नाना प्रकार के अद्भुत अद्भुत 
स्थान, इमारतें, कारखाने आदि दिखाये गये | नदियों 
की सेर हुई; बागों की सेर हुई ; शहरों की सेर हुई 

गावो तक की सैर हुई । स्त्रियां ओर बच्चों तक ने 


- हांदिक हषं प्रकट कर के सस्पादकों का स्वागत 


किया। देहात में देहातियों के सीधे सादे, पर सच्चे 
प्रेम और उत्साह से किये गये, पाहुनचार से सम्पा- 


. दक-वर्ग बहुत ही प्रसन्न हुआ । जमैन-नरेश के 


बड़े बड़े अधिकारियां तक ने सम्पादको की खातिर- 
दारी की और उन्हें सन तरह का आराम पहुंचाने 
मे जर्मनी के सम्पादकों ने मदद की। जमेनो के 
सम्पादको ही के आमन्त्रण पर इ गछड के सम्पादक 
जमेनी पधारे थे | वेही उनको अभ्यर्थनापू्वेक इँग- 
de की सरहद से ले गये और वेही-उनके प्रतिः 
निधि--उन्ह उनके देश पहुँचा गये । सम्पाद्कों का 
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३४३ 
यह आमन्त्रण प्रात्यामन्त्रण जमेनी और ग्रेटत्रिटन में 
पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए हुआ है। 
क्या क पाइचमो देशों मे सम्पादक प्रज्ञा के प्रतिनिधि 
माने जाते हें । हमारी गवर्नमेंट भी, इस देश में यदि 
सम्पादका को प्रजा का प्रतिनिधि मान कर उनका 
हितोपदेश सुना करे तो दोनों पक्षों का मंगळ हो | 
दाटू दयाल को वाणो वेदान्त का उत्तम ग्रन्थ 
हे | इसे दादूपन्थो महात्मा गुप्त रखने की चेष्टा 
करते आये हैं । इसो से इसका यथेष्ट प्रचार नहीं 
हुआ | अब इस पुस्तक को पण्डित चन्द्रिकाप्रसाद 
त्रिपाठी, जोन्सगञ्ज, अजमेर ने टिप्पणीसहित प्रका- 
शित करके बड़ा उपकार किया है । कई पुस्तकों का 
परस्पर मिलान करके आपने इसका सम्पादन किया 
है। बहुत वर्षो के परिश्रम से आपने यह apy 
सिद्ध कर पाया हे । दादू जी की भाषा पुरानी है। 
इससे उसका ठोक ठीक भाव सब की समक में 
नहा आता | पण्डित चन्द्रिकाप्रसादजी ने दादूपस्थी 
महात्माओं को कृपा से दादूजी के गूढ़ भावो को 
अच्छी तरह जान कर बडी हो योग्यता से इस 
पुस्तक का सम्पादन किया है । क्लिष्ट खल्हों में टिप्प- 
णियाँ दे दो हे | जगह जगह पर भावार्थ भी समः 
भाया हे ओर हष्टान्त भी दिये हैं। “ वाणी ” के अन्तः 
में अपने दादूजी के “ सबद्‌ ” अर्थात्‌ पद भी दिये. 
हैं | पुस्तक बड़े टाइप मे अच्छे कागज पर छपो हे | 
टीका-टिप्पणी नोचे छोटे टाइप में है । पुस्तक के अन्त 
मै विषयों की सूची और कठिन शब्दी का कोश लगा 
कर पुस्तक सवोडुखुन्दर कर दी गई है । आदि में 
आपने जो लम्बी चोड़ी भूमिका लिखी है वह बहुत 
ही उपयोगी है। उससे दादूजी को भाषा समझने में 
बड़ी सहायता मिळती है और साथ ही पुरानी हिन्दी c 
से सम्बन्ध रखनेवाली कितनीहों बातें भी माळूस | 


होती हैं | यह पुस्तक कोई ६ सौ पृष्ठो मै समाप्त हुई 


है और सवथा दिव्य हुई है | मूल्य, बिना जिल्द की, & _ S 
रुपये, जिल्द की, ५॥) और दो जिल्दो,मे उत्तम कागज. 
पर७॥) है। हिन्दी में इसे एक रल समकना चाहिए । 
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श्रीयुत चिन्तामणिराव वैद्य, एम० ए०, एल? 
एल० बी०, संस्कृत के उत्कष्ट विद्वान्‌ हे | कुछ समय 
हुआ, आप ग्वालियर मे चीफ जस्टिस थे। शायद 
अब भी वहीं E. मराठी में आपने कई एक उत्त 
ama पुस्तकें लिखी हैं । हाल में आपने रामायण 
और महाभारत की आलोचनायं लिखी हे । ये Ar 
लोचनायें खूब विद्वत्तापूणे हैं। उनमें आपने अनेक 
नई नई बातें कही हैं । रामायण की किसी किसा 
पुस्तक में एक ata हे 

gel: खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा: [खयः | 
अप्रहृष्टा भविष्यान्ति स्वुषाहत Wd u 

इसके आधार पर आपने तक ना की है कि रामचन्द्र 
के एक से अधिक स्त्रिया थॉ--य्रथात्‌ वे एक पलो- 
व्रत न थे । इस पर बहुत लोगों को आइचव्य INC 
सन्ताप हुआ | जिन रामचन्द्रजी ने सीताजी के 
maaa के बाद यज्ञादि में सीता की सुवणजात मूर्ति 
बना कर सब धम्मकार्य किये उनकी बहुपलीप्रीत सुन 
कर किसे न mga होगा ? वैद्य महाशय की इस 
तर्कना का खण्डन, जून १९०७ के “इंडियन रिव्यू ” 
में, जी० Ho अगाशे नाम के एक पण्डित ने बड़ी 
खूबी से किया है। उन्होने इस बात को सप्रमाण 
सिद्ध कर दिखाया हे कि रामचन्द के सीता ही एक 
मात्र पल्ली थों ओर “ परमाः स्त्रियः” का अथ 
पलियाँ नहीं, किन्तु परिचारिकायं या दासियाँ हैं | 


योरप में स्त्रियों का प्रभुत्व बढ़ता जाता È | 
ats के इंगलेंड में स्त्रियाँ पारलियामेंट में घुसने 
की कोशिश बहुत दिन से कर रही हें । इस कारण 


. कितने ही दंगे फिसाद भो हो गये हे । कितनी ही 


feat जेल की हवा भी खा चुकी हें । पर वे अब 
तक इख लायक़ नहीं समभी गई कि पुरुषों को तरह वे 
भी पारलियामेंट में बैठ सक और राजनैतिक बातों में 
याग दे सकं | यह परम सभ्य, शिक्षित, पराक्रमी 
और सम्पत्तिशाली इंगलैंड की बात gil इंगलेंड 


| कै सामने फ़िनलेंड काई चीज ही नहीं । वह और 


और बातो में इं गलेंड की बराबरी नहीं कर सकता | 


धल क. 
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पर एक बात 


में उसने इंगलेंड को हो नही! अन्यान्य 
इशों को भी मात कर दिया | वहाँ एक Sm = 
पारलियामैट है । उसमें कुछ २०९ मेस्बर हैं | 
साल उसमें १९ स्त्रियों ने भी प्रवेश किया हैं z 

ra को देख कर शिक्षा ओर सभ्यता का घमण 
रखनेवाळे और देशों को आश्चय्य हुआ हैं | मालूम 
नहीं, लज्ञा भी आई या नहा ! 

25 

<“कछ समय हुआ एक वेलमेन साहब पवन-यान 
में सवार होकर उत्तरी ध्रुव की सेर करने गये थे | 
उन्हे बीचही से लोटता पड़ा । अब आप पेरिस मे 
एक नया पवन-यान बनवा रहे हैँ । यह एक प्रकार 
का गुब्वारा है। आज तक इससे बड़ा .गुद्ारा नहीं 
बना | यह १८३ फीट लम्बा È व्यास इसका ५२ Miz 
हे | २७० मन बोझ लेकर यह उड़ेगा । स्पिट्जबजन 
से यह रवाना होगा। वहाँ से उत्तरी भूव ६१८ 
मील हे | काई ३ हजार मोल आने जाने के लिए 
इस पर सामान रह सकेगा | वेलमेन साहब कहते 
हैं कि हमारा यह यान कोई १५ मील फ़ी घन्टे के 
हिसाब से उड़ेगा। आपको पूरी आशा है कि इस 
ah आप ठेठ धुव तक पहुँच जायँगे | अभी प्रस्थान 
का सुहुते नहीं निश्चित हुआ । “ सिद्धिरस्तु” ! 

- x 


AR 


< फ्रांसवालों को आकाशी जहाज चलाने मै पूरी 
कामयाबी हो गई । पाळ पीरी लेबाड़ी नाम की 


एक कम्पनी ने फ्रांस के फौजी महकमे के लिए दो 


पवनयान ऐसे बनाये हँ जो मजे मै आकाश मे उडते 
हैं। जितनी दूर ऊँचे चाहो इन्हें ले जाओ, जिस 
तरफ़ चाहो ले जाओ, जहाँ चाहो मोड़ दो, जहाँ 
चाहा उतर पड़ी । बस ओर क्या चाहिए ? ये एक 
प्रकार के Dat हैं इनकी शकल “ सिगार 

(चुरुट की सी है। इनके भीतर मोटर का यंजिन 
रहता हे । उसी के बल से ये चलते हैं । ८ जुलाई 
१९०७ को चार फोजी अफसर इनमे से एक पचन- 
यान पर चढ़ कर आकारा में उड़े | सामने की हवा 


में वे १८ मील फ़ी घंटे के हिसाब से और पीछे की 


~ हैँ 
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४. < ” a 
ठहरे, तुम में वे गुण कहाँ ? तुम्हारे विचार ही 

" a ENS ` A an 

` "RISE । तुमने अपनो जीविका का अपनी इच्छा 

| TRE प्रबन्ध करना चाहा, उसमे भी मैंने हत्तक्षेप 

| नहीं किया । मुझे हर्ष है, कि तुमने अपने काम में 


> 


सफलता प्राप्त को हे । इससे तुम्हारे विचारों की . 


श्रेष्ठता प्रमाणित होती है । तुम्हारे विषय में न्यूयाक 
|~ ` सै जितने पत्र मेरे पास आये हैं, सब तुम्हारी प्रशंसा 


* हू से भरे हुए है । परन्तु अबन्जो तुमने शीघ्र ही धन- 
| चान्‌ होने, ओर एक अमोर की कन्या व्याहने, की 

` छालसा से स्वजाति और स्वदेश को त्यागकर 

j y विज्ञाति में सिलने का विचार प्रकट किया है, उसका 


| तुम्हारे इस विचार ने मेरे 
(ERU पर कड़ी चोट पहुँचाई है | 
| | “इसमें सन्देह नहों, कि यहाँ आने में तुम्हें कष्ट 
| होगा | क्योंकि, तीन वर्ष तुम्हे सेना में बिताने पड़ेंगे ; 
, जो प्रत्येक फ़रालीसी के लिए जरूरी बात है। परन्तु 
in? कत्तव्य का खयाल सब से पहले रखना चाहिए। कर्त्तव्य 
यहो आज्ञा देता है कि तुम स्वदेश चले आओ । 
“प्यारे अंडे ! स्वदेश वह नहीं कहलाता जहाँ 
| जीविका हो । यह उस प्यारी भूमि का नाम है जहाँ 
, तुमने जन्म लिया; जो तुम्हारे पूर्वजाँ का निवास- 
स्थान है; और जिसके अन्न, जळ और वायु से पलकर 
तुम इस योग्य zu कि अपना पालन-पोषण स्वयं 
करने लगे | क्या उस उपकारिणी जननीो-जन्मभूमि 
| का तुम पर कुछ भी स्वस्व नहीं हे ? क्या तुम्हारा 
| यह RAA नहीं, कि अपना तन, मन, धन उसी की 
^^ ७ सेवा मै अपण कर दो ? हाय, यह जानकर हृदय 
` विदीण हुआ जाता है कि तुम स्वदेश, स्वदेशानुराग, 
स्वदेशोपन, सदा के लिए त्याग कर विदेशी (ग्रमे- 
Raa) बनना चाहते हो । केसी छृतघता है! 
। अ्रफल्षोस | | हजार अफ्रसोस ! | | क्या तुम यह 
हीं जानते कि इसो जन्मभूमि के लिए तुम्हारा दादा 
। ` दात्रओं के हाथ से मारा गया ? इसी स्वदेश के लिए 
मझे equ के युद्ध मै घायल होने की प्रतिष्टा प्राप्त 
हुई | आओ, और उस प्यारे झंडे के नीचे रहो जो 
तुम्हारे बुजर्गो के खून से सराबोर हुआ है | 


में विरोध करता हूँ 


yi 


74 rom p Ca Q fa, क) 
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नी जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी ।” 


' खयाल नहीं है । आपके लिए उसने क्या किया है? 
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i T भी लगा 
E | यद्यपि म किसी बड़ी लड़ाई में नहीं भेजा गया ; 
तथापि मने अपने जीवन का उत्तम भाग अपने देश 
को दान कर दिया है, ओर आपत्‌काल में उसके 
काम आया हूँ । इस समय भी में जो कुछ हूँ फ्रॉस 


| 

“भै यथाशक्ति स्वदेशोन्नति में अब | 

f 

का हूँ, और mie मेरा है | | 

C जब तुम घर से निकले और मैने गळे लगाकर : 
तुम्हारा माथा चूमा और आशीीद दिया, तब मैंने 
सोचा था कि तुम मेरे बाद अपने देश की सेवा करोगे। i 
तुम्हारी सन्तान मुझसे बढ़कर यशस्विनी और भाग्य- $ 
शालिनी होगी | प्यारे पुत्र | मै तुमसे प्राथेना करता 9 
हुँ नहीं नहों आज्ञा देता हुँ, कि तुम फ़रासोसी qup 
रहो ओर अपने प्यारे देश को न छोड़ो i" 

„ कमांडर डोरियर | 
अंडे ने इस पत्र को कई TH पढ़ा और उठकर | 
कापते हुए हाथ से उत्तर लिखना आरम्भ किया 4 

“ मेरे माननोय पिता, 

“आफ्ने जो यह लिखा है कि “स्वदेश वह नहीं 
कहलाता जहाँ जोविका हो”, सो मुझे स्वीकार है । 
परन्तु क्या उस स्थान को भी स्वदेश नहीं कहते जहा. 
किसी का प्रायः सर्वस्व हो ? मेरा मन यहाँ है । मेरा 
कारोबार यहाँ है | मुझे फ्राँस, जिसे मैने विद्यालय 
की खिड़कियों ही से देखा है, अब अच्छी तरह याद 
भी नहीं आता | मुझे इस समय उसका कुछ भी 


आपने अपना खारा जीवन उसकी सेवा में व्यतीत. 
कर दिया; और उसके लिए अपना खून बहाया । 
उसके प्रत्युपकार मे आपके कंधे पर एक रँगदार | i 
फीता लगाने, और वृद्धावस्था मै केवळ निर्वाह मात्र 
के लिए सहायता देने, के सिवा उसने और क्या किया? 
अमेरिका मुझे धनवान और प्रतिष्ठित बना देगा । | 


“ पिता ! में इस विषय में आपकी आज्ञा न पालने 
के लिए बाध्य हूँ । इसका मुझे खेद भी I परन्तु 
मै अपनी जवानो के तीन बहुमूल्य वर्ष सैनिक काम. 


सीखने मे नष्ट नहो करना चाहता | जितसा = yr 


याक 
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| ह oN | सरस्वती | E २ 
ag EE o. eo oS ae x m बह अपने चित्त से भुला चुका था,  __ 
HE- मेंस रका. के निवासियों. बातें, जिन a ; 
|. सम्भव होगा मै संयुक्त राज्य, अमेरिका, के निवासियों. से उसके दिमाग में फिर घुस आई : हे 
Ff में शामिल हो जाऊंगा” | ae लोग बेंड सुनने के लिए एकाग्र चित्त हो 
|| सब | गया | केवल एक 


युवक अंडे यहीं तक लिख पाया था, कि टाइमपीस 
घडी ने “टन टस टन” घंटी बजाई | उसे माळूम 
हुआ कि अराबला और उसको माँ से मिलने का समय 
आगया | उसने HSA रखदी और पत्र को असमाप्त 
छोड़कर उनसे मिलने के लिए घर से निकला । 
(२) 


वह फरासीसी युवा उन दो रमणियों के साथ 


m z ओर सन्नाटा छ 
ये | चारों आर $ दिया | वह एक मन 
मनष्य का कंठ-स्वर GATES 7 - 

छ eet के साथ बाते करते ES व्यंग्य- 
था जो ग्रपने मित्रा केसा C 

d NES था | अंडे ने समका Uh वह 
स्वरसे देस पदा नी हेसी उड़ा रहा है! 

सियो के जातीय भांडे की CAT उड़ी UE न 

फरासा EE T: zT ” निकल 
इस पर उसके मुँह से सहसा eget DURS 
शिनी wow भी - ग्या ! अडे ने उसै चुप रहने को कहा | धळ के P. 
प्रदर्शिनी मै पहुँचा | बडी भीड़ होने पर भी लोगो s अपनी Gat उठाई | नक्कारे पर chee} 
ने उन तीनों को देख लिया । कई दृष्टियाँ उनपर अफसर ने अपन | और 'मरसी' का संसार- » ८९ 
बड़ी तेज़ी से पड़ीं । लम्बा ag, छरेरा बदन, पड़ी । जंगोळे बजने ख | 7 ee i is - 
बाँकपन से ऊपर चढी हुई काली मूछें। फ़ं च जाति प्रसिद्ध राग गूज उठा | सारा सता EE he 
| 2 a RODA जानता है । फ्राँस के प्रसिद्ध राज्यपरिवत्तन के समय 
I का अंडे एक अच्छा नमूना था । और उसकी प्रणय- जानता ह | फि ANS वम | 
M पात्र अराबला के हृदयाकर्षक रसीले नयन, पतली इसी युद्ध गोत ने लोगों के 54 n 
" कमर, सुनहले केश उन हरों की याद दिलाते थे जब बाजा समाप्त EXT तब श्रोता ने उसको बड़ी 
[a sr x z x ca xX ७ [3 EN ~ ~ ७ ^ T 
. जिनकी कहानियाँ सारे संसार में प्रसिद्ध हैं । जहाँ प्रशंसा की; ओर तालियो पर तालियां बनने ळग. । अ ^ 
EH बाजा बजता था उसके पास की कुर्सियाँ ठसाठस परन्तु एक ओर से एक निन्दा-सूचक सीटी सुनी गई । & ॥ - A 
BILE भरी हुईं थीं । परन्तु इन लोगों को बैठने के लिए यह उसी जमैन ने बजाई थी जिसे अंडे चुप 
- कुछ अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा; क्योंकि इनके रहने को कह चुका था । इस पर फ़रासोसी युवा 

_ लिए पहिले ही से कुरसियां लेली गई थीं। सब कहाँ अंडे अधीर हो उठा | वह पिछली बाते सब भूल 
oS भीड़ थी, विशेषकर उस खान पर जहाँ उभरे गया | उसे न यह विचार रहा कि उसको इच्छायं 

1 $ ~ A EM SS 2 
| LE हुए चेहरे घाले AGA का एक समूह वेठा था | ये क्या हैं, न यह कि वह किसके साथ है, या कहाँ हे | 
aT ATH निवासी थे। मतलब यह कि उसके सब विचार, जो अभी कुळही 
2 HS अपनी प्रेमिका को कनखियों से देखता देर पहले उसके दिमाग मै समा रहे थे, हवा हो 

जाता था। वह उसकी प्यारी प्यारी बातों पर ऐसा गये । उसे याद न रहा कि पिता के पत्र का उत्तर 
Sag हो रहा था कि उसे उसके सिवा ओर कुछ अभी वह क्या लिख रहा था | स्वदेश-प्रेम की केसी 2? १ 
देखही न पड़ता था । इतने मे एक घटना हुई । निन्दा की थी । और अमेरिका-निवासियो में शामिल 

~ १०७५ ` CO होने ८५ XA 

E x उसने उसके विचारों को TTT अपनी ओर खींच होने की केसी es प्रतिज्ञा की थी । ये सब नाते 

ey लिया | वह एक टक उसी ओर देखने UT] उस समय उसकी दृष्टि से तिरोहित हो गडी 
iy कु द्‌ ] हृष्टि से तिरोहित हो गई । 

` देखता क्या हे, कि पेरिस के प्रजातंत्र राज्य का केवल एक ही बात का उसे ध्यान रहा E 

प्र __ सेनिक A A C x cs 5 
E हे । वह वदी, जिसे उसने यह कि उस जमन ने फॉस का अपमान किया | जैसे + | 
. बालपन में हज़ारों दफ़े देखा था, उसके सामने कोई अपनी s १ cRE 
T 5 l SR T& अपना माता के अपमान का बदला लेने के लिए 
_ मौजूद है । और वह तीन रंग का भंडा, जो सारे. झुंकळा उठता है वैसे ही A 
 भूमंडलपर miu की स्वतंत्रता का डंका बजा चुका उस TI जमन को E ewm se es 
` है, उसकी आँखों के आगे है | इनके देखते ही वे सब उसका 5 आर लपका, ओर जाकर 
EC | | ला पकड छिया । थोड़ी देर बाद जब 
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= उसके होश-हवास कुछ दुरुस्त हुए, तब उसने अपनी 


? 


जेब से अपने नाम का एक कार्ड निकाला । उसे 
अपने शत्रु को उसने देना चाहा । परन्तु उस जमैन 
का हाथ उसे BA को न बढ़ा । गला घोटने से वह 
पत्थर की तरह हो गया था । बह वेहोश सा होकर 
अड़े का मुँह ताक रहा था । अतएव अपमानसूचक 
ढंग Sud ऊपर अपने नाम का कार्ड फे ककर, 
फ़रासीसी अंडे उधर को ggi जहाँ उसने उन दोनों 
स्त्रियों को छोड़ा था, ताकि उनसे क्षमा माँगे कि 
जोश ने उसे इस काम के करने पर मजबूर किया । 


ˆ" „ परन्तु वहाँ पर वे न थौं । चे इस बखेड़े को देख और 


उसके इस काम से असन्तुष्ट होकर चळ दी थीं | 
(३) 
इन दो अमेरिकन-ललनाओं ने जो व्यवहार उसके 
साथ किया उसे देखकर अंडे को प्रसिद्ध जळ- 
सेनापति sls नेलसन की एक बात याद आई | 
जब नेलसन नेपल्स गया था तब उसके किसी 
अन्तरङ्ग मित्र ने लिख भेजा था--“माई लार्ड | इंग 


` लेंड लौट आइए; अपने देश की महिलाओं की बराबरी 


कोई चीज नहीं कर सकती” । वे दोनों स्त्रियाँ बिना 
किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट किये उठ गई । 
जिस बात ने अंडे को इस क़दर दुख पहुँचाया था 
उसका उनपर कुछ भी असर न हुआ | इससे AS 


` को मालूम हो गया कि mie और अमेरिका केवळ 


Pa 


` भौगोलिक दृष्टि ही से अळग नहीं हैं, किन्तु दोनों के 


yu E! ~ ü 6S A IN 
fet आर स्वभावों A भी बडा अन्तर हे जो 


किसी प्रकार मिट नहों सकता । : 
जैसे प्रचंड मातैण्ड के सम्मुख घु द और TAT 
के बादल क्षण भर मे फटकर बिखर जाते हे, और 
दिन निमेळ और दिशायें स्वच्छ हो जाती E, उसी 
` प्रकार उसके विचारों के बादल चटपट बिखर गये; 
r और फ्राँस का चित्र उसकी आँखों is फिर गया | 
किसी किसी प्रेम मे यह विलक्षणता हो है कि मनुष्य 
उसे कभी कभी मुढो समझ बेठता है, परन्तु उसकी 


न ~ च्चिनगारी हृदय के भीतर छिपी पड़ी रहती है । उसे 


प्रजवित करने के लिए एक फूँक काफ़ी होती है | 
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देव के सिवा और कोई उपास्य देव ही न था, वही 
अब अपने सञ्च स्वरूप को पहचान गया | उसने 
जान लिया कि जिस भेंडे से वह अपना कुछ भी 
सम्बन्ध न समभता था उसके लिए वह अभी मल्ल- 


युद्ध करके अपना जीवन संकट A डांलने को तैयार . 


at मरसो!के राग की ध्वनि ने उसमें फ्राँस के प्रसिद्ध 
'राज्यपरिवतेन' के समय के सिपाहियों का सा जोश 
उत्पन्न कर दिया था । और स्वदेशानुराग का खून 
उसके सारे शारीर में बड़ी शीघ्रता से दौड़ने लगा था। 
कहाँ तो वह अपने पिता के गाँव को तुच्छ समभता था 
और उसके जोश की हँसी उड़ाता था और कहाँ एक 


जमेन की छोटो सी बातपर, इस खयाल से कि बह | 


सीटी बजाकर फ्राँस के खाजेवालों का अपमान करता 
हे, उस पर आक्रमण कर बेठा । क्योंकि उसने इस 
अपमान को प्यारी जन्म-भूमि का अपमान समभा | 

प्रदर्जिनी से लौटकर AS अपने घर आया | आते 
ही उसने वह पत्र देखा जिसे वह अपूण छोड़ गया था | 
उसे उसने फाड़ डाला और कहने रूगा-' प्यारे पिता! 


फ्रांस के अनन्य भक्त! तू सच्चा है। तेरे पत्र के उत्तर म॑. 
में अगले जहाज से खुदही तेरी सेवा में उपस्थित होता 


हूँ । में आज से अपने को तेरे अपण करता हुँ और 


स्वदेशसेवको मे खान पाने की प्रार्थना करता हूँ” ।* 


उद्यनारायण वाजपेयी | 


विष्णु भगवान का वामनावतार । 
( एक बार्वाँरूपी चम्पू ) ` 
भूमिका । 


"y cse की सवारी जारही थी। दुर्वासा | 
बकर ने अपने गले की प्रसूनमाला उनको * 
at । उन्होने दुचोसा के परोक्ष मे वह 

माला अपने हाथी को पहना दी। इस _ 


(इ 
=k 
अवज्ञा का वृत्तान्त ज्ञान कर ऋषि ने इन्द्र को m \ 
दिया कि तुम पदश्रष्ट होगे | 
«एक HP कहानी का ममाद ता 


] 


| 
! 
| 
| 
| 


न 


EE — €—— 
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समुद्रमथन से प्राप्त हुए अमृत से असुरगण जब सुधारन को जनको अधिकार Gd 
से विमुख रकखे गये थे तभी से वे लोग देवताओं से aait हरि वामन को अवतार S 


बदला लेने को व्याकुल थे । अवसर पाकर उन्होंने बडे जनको नहिं माँगन जोग , 
इन्द्रलोक पर चढ़ाई की और विजय पाई । देवता qi छल-साधन में लघु लोग 
अत्यन्त दुःखित हुए । असङ्रमायति विष्णु अनूप , 
दैत्यशुरु शुक्राचाय्य ने बलि से ( जो ९९ यज्ञ कर धरव्यो एहि कारन वामन-रूप ( ६ ) 
चुका था) सवाँ यज्ञ आरम्भ कराया | तब विष्णु ने भले सजि साज, चले मख-भूमि ; 
देवों का कष्ट दूर करने, और इन्द्र-पद्‌ के अनधिकारी पगै पग लेति धरातल चूमि; 
बलि को छल्ने के लिए “वामन” रूप धारण किया | प्रसून घने ATG खुर गोत ; 
भेद्दश शुक्र के बहुत रोकने पर भी बलि ने दिवाकर तेज निछावर होत (७) 
प्रतिज्ञानुसार वामन जो को तीन पग पृथ्वो दी | जवे पहुँचि बलि-भूपति-द्वार , 
नापने के समय भगवान्‌ ऐसे ऊंचे हुए कि दो पग गये सब मोहि रहे मनवार ; 
पृथ्वी, आकाश नापकर तो सरे के बदले बलि का शरीर कह्यो कोउ चन्द्‌, Hat कोउ भान , 
नाप लिया ओर उसे पाताळवास दिया | इसी विषय कोऊ ugue तप मूरतिमान (८) 


पर रविवमो ने एक चित्र अङ्कित किया है । उसी पर 
मेरा बाबाँरूपी ( अत्यन्त लघु ) यह चम्पू भी हे | 


* * x DE न * 
दुई ढुर्वासा ने निज सुमन माला खुरप को ; 
न धारो सो, डारी अमरपति ऐरावत-गले ; कर दण्ड कमण्डल सोहें विशाळ 
अवज्ञा जानी सो, रिस बस दियो शाप मुनि ने-- कुपीन wu कटि पावन È | 
तुम्हारो जावेगो विभव सब थोरे दिनन में (१) उपवीत पुनीतहु भावत हे , 
सुरापी, संतापी, सुधि करि सुधा की, कुपित हँ, _ अति तेजसां ताप-नसावन है | 
सुरद्रोही, मोही असुर मिलि धाये समर को द्विज आयो तो आपको जांचन को , 
चढ़े उत्साही है, quia बलि को अग्रसर के पर नाप म ATs बावन हे (९ ) 


( द्वारपाल-वचन, बलि-प्रति ) 


म्गगचमे विराजत है तनपै , 
सिर पे gs छत्र सुहावन È | 


| करी आशा पूरो विजय करि रूरी सुरपुरी (२) ( बलि-वामन-समागम, भूमिदान को प्रतिज्ञा, 
ढुखारी है भागे सुरगन अभागे इत उतै शुक्र की विकळता ) 
विथा चिन्ता भारी सहत बहु दीन्हे दिन न बितै E > 
हु दीन्हे दिन बि शुक्रवचन बलिप्रति | 


तब कोन्हाँ दाया हरि सबल-मायाधर कह्यो-- 
हरू गो मे सारो खुरगन तुम्हारी विपति को (३) s 
उतै सो संख्या में इक मख कमी शुक्र समझे SORT होति ३ यानथ 


: नाहा सो डाचत 
E orrara र दान जासों जाय सर बस , 
5 करक बिचार तासों बात मेरी मानिये | 


अमे, जस, अर्थ, काम, जन इन पाँच हो के 


Set ठानी ज्ञानी सुमख मनमानी विधि भळी औगुन भरो है यहः बट सो 
. बनन जासो भारी खुपद-अधिकारी बलि बढी (४) याके तनही सों मन याप 
a चानि 
अदेवन की उर आनि अनीति a2 तोहि टोटो यह रखिहै गरे ये, 
ग. गो acres खोटो है बडोई याहि छोटो मत जानिये (१०) 
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याही ने कपट करि मोहिनी सरूपधरि 
देवन को QUET खुधा, कीन्हों बडी हा 
याही ने बराह बलि मारो तो mama 
नाहर हृ हन्यो तेरे पुरखै सुजानिये | 
याको हरि जानो, सदा देवकाज साधे याने 
कातुक महान याके HE लौ बखानिये 
रारी यह देहे तोहि, रखि हे लंगोटो नाहिँ , 


खारा ह बड़ाई AS छोटो मत जानिये (११) 


दीनता के वेन, पर नैन हैं कटिळता के 
सेन झूठी साधुता के ऐन पहचानिये 
मन्द मन्द्‌ हॉसा हे सुधा सो कहिवे को, भूप , 
बातन की घातन मे बिखही प्रमानिये | 
करत उतावढी है बावली सभा को करि , 
भूलि के भलाई कत भोलो याहि मानिये 
टो यह देहे तोहि , रखिहे Smet नाहि , 
खोटो हे बड़ोई याहि छोटो मत जानिये (१२) 
( सत्य-प्रतिज्ञ राजा ने शुक्र की एक न मानी, 
उसके उत्तर को बानगो लीजिये ) 
सुख के अभाव को न मानि हौं कछूक zu 
दुख के प्रभाव को न रञ्चकहू डरिहों 
धन अचुरागिहा न, त्यागिहां न दानी-धमे 
पन्थ मे अनोति के न भूलि पाँव धरि हों | 
राज अरु संपति की चरचा चलाई कहा , 
वचन के आगे प्रान ओर ना निहरिहों , 
M. 2 याचक को याचना पै हाँ करो सो हाँ करी में 
| तीनों काळ माँहि ग्रब “नाहो” नाहि करिहो(१३) 


(शुक्र की कुछ न चली । पृथ्वी नापने का समय आया 
तो वामनजोी ऐसे बढ़े कि बलि को शुक्र यों 
ताना देने लगे) 

बावन ATS को जो हुतो , 

सोइ बाढि अकास लग्यो बट GEN ; 
मानो तमाल को वृक्ष विशाल , 

कियो सुर लोक प्रवेश अरम्भा | 
होत है Gar छिने छिन सो , 

सुधि आवत होलिका धूम को खम्भा , 
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बात DRA को मानी नहों , 
अब देखु रे qaia देखु अचम्भा ( १४ ) 
(दानवीर बलि ने तीसरे पग में अपनी देह नपवा दी 
भगवान ने उसे पाताळवास की आज्ञा दी | 
इसी पर लोग कहते हें-_) 
मन चेती नहिं होत है. प्रभु चेती सब काल | 
बलि चाह्यो आकारा को, हरि पठयो पाताळ ” ( १७) 
(बलि की धीरता से संतुष्ट होकर भगवान ने वर 
माँगने की आज्ञा की | बलि ने यह वर माँग 
लिया कि आप मुझे नित्यप्रति मेरे द्वार पर 
दर्शन दिया कीजिये ! घन्य बलि! ) 
बावन हे हरि माँगो घरा 
अरु नापन में तनु भारी कियो है ; 
& पग मे नभ भूमि लई, 
तिसरे तेहि नापि पताल दियो है । 
द्वार के दर्शन की ठहराय , 
भरो नृप पूरन मोद हियो है; 
नाहीं छल्यो बलि को हरि ने , 
हरि को बलिने छलि आज लियो है (१६) 
` कहो--“ भावो इन्द्र की जय ” | 
राय देवीप्रसाद [पूण] 


नयादी अथोत्‌ श्वानभक्षो मनष्य । 


१8%? रतवष के पड्चिमीप्रान्त मे, ग्ररब-समुद 
Cal 3 } के किनारे, मलावार नाम का चिर 
विख्यात पुरातन प्रदेश EOD योरप 
का वास्को डिगामा, भारत का पता 
लगाते SUA, इसो के आस पास पहले जहाज से 
उतरा था । और तारी व्र फ़रिइता के अनुसार इस- 
लाम का धार्मिक झण्डा भारत में पहले यहीं फह- 
राया था । इसो देश को एक विचित्र जाति का 
विवरण आज हम पाठकों को Gara = | र 
मलावार में कितनो हो छोटी बड़ो नदियाँ हैं ।' 
अनेक स्थान, नदियों के किनारे किनारे, जंगल और | 
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भाड़ियोँ के बीच मे, हैं। इन्हीं जंगली स्थानों मे नदियों 
के किनारे एक विशेष जाति के लोग रहते हैं जिनको 
नयादी अथवा श्वानभक्षी कहते हें । इनका आचार 
_ व्यवहार साधारणतः लोगों को कम मालूम है ड 
क्योंकि ये लोग जन-समूह से इतना अलग रहते है 
कि इनका पूरा पूरा पता लगना अब तक भी मुश्किल 
सा हो रहा हे । बहुत से नयादी मुसलमान हो गये 
हैं। उनसे जो कुछ माळूम हुआ है उसको मिस्टर 
दामोद्रन नायर ने “Men and Women of 
India” नाम की एक अँगरेज सामयिक पुस्तक में 
जैसा लिखा हे उसका सारांश हम यहाँ पर देते हैं। 
हिन्दू लोग नयादी को इतना निकृष्ट और इतना 
अपवित्र मानते हैं कि वह नयादी भी, जो कि मुसलमान 
हो गया है, उस जातिवालों को अत्यन्त घृणित सम- 
भता है और अपने पुराने साथियों के विषय में बात 
भी करना नहीं चाहता | यदि कोई नयादी दो सौ 
कदम के अन्तर पर आजाय तो ब्राह्मण तथा और 
और उच्च जाति के हिन्दुओं को प्रायद्चित्त करना 
पड़ता है । नीच से भी नीच पहाड़ी और जंगली 
- जातिके लोग इनको महा अन्त्यज मानते = और 
इनका स्पश महापाप समभते हैं | 

_ नयादी जाति के विषय में यह कहा जाता है कि, 
. ये लोग नमवद्री ब्राह्मण से उत्पन्न हुए E. सैकड़ों 
वष पूव एक ब्राह्मण किसो नीच पहाडी जाति को 
d i सत्री पर आसक्त हो गया । उसी के प्रेम मै उसने 
I धन, धम्मे आदि को तिलाञ्जलि दे दी । उसी स्त्रो के 


साथ उसने अपने जीवन को जंगल में ही शोष कर 
द्या | उससे जो सन्तति उत्पन्न हुई वह amet 
FESR | क्रमशः वंश को वृद्धि हुई और नयादियों 
का एक अलग ही फिरक्का हो गया | 
हिन्दू लोग इनको यहाँ तक त्याज्य समभते हैं 
कि बस्ती में आने तक नहीं देते । ये लोग जंगल से 
creat, शहद, मोम, इत्यादि जंगली पदार्थ जब 
र चने को आते हैं तब बस्ती के बाहर खड़े होकर 
विचित्र स्वर से,चिल्लाते हें जिसमें बस्तीवालो का 
च्यान उनकी ओर आकार्षत हो। ये प्रायः नंगे रहते 
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हैं; केवळ कुछ Td या एक आध कपड़े का डुकड़ा 24 
कमर में लपेटे रहते हैं। फटे पुराने कपड़े या | 
तेल, इत्यादि जो कुछ उनको दयाशील लोग दे देते | 
हैं उसे लेकर वे घर छोट जाते हे । नयादा को 
खिलाना बड़ा पुण्य-कार्य समभा जाता है। एकनयादी | 
को खिलाना हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने से | 
| 


- बढकर है । विवाहादि उत्सवो में उदारचित्त लोग 


उनको खासकर खिलाते'हे | E सनी 1 s 
नयादियों का कोई धम्मे नहीं हे और न ये लोग | 
कोई देवी-देवता ही gaa हें । ये विळी (Vil) 


नामक एक जंगली देवता को मानते हैं । विळी की hv. 
एक पिण्डी पेड़ के नीचे बनी रहती है । विधादहदि / >> 


~ A, { | 


होने, या किसी के मरने, या बीमार पड़ने, पर विली - 
काम आता है । जब कोई बीमार होता है तत्र | 
उसको सब मिल कर पिण्डी के पास ले जाते हूँ | 
और वहाँ पर बिठा देते हें । इनका सरदार भो 
बीमार के साथ रहता है | वह मंत्र पढ़ता जाता है 
ओर एक पक्षी को पिण्डी के सामने मार कर उसका 
खून रोगी को पोने को देता है । विली के पास | 
जाने से रोगी आराम हो जाता है इन लोगों का | 
ऐसा हो विश्वास है । | 
नयादियो को खाने के लिए काफ़ी अनाज नहीं 
मिळता | अतएव उन्हें जंगल के कन्द, मूल, फल, फूल 
से जीवन-निर्वाह करना पड़ता है | परन्तु इन्हें कुत्ते | 
का मांस अवश्य होना चाहिए | बह ge इतना $007 
मिय हे कि ये लोग रात को चुपके से बत्ती में घुस | 
जाते हे और कुत्ते को पकड़ कर ले आते हें । कुत्ते 
का मांस न मिलने से ये बडी आफ़त जोतते हैं । 
उत्सवादि में तो कुत्ते का मांस होना ही चाहिए | 
उसके बिना किसी तरह काम ही नहीं चल सकता | 
gt ढोग भाड़ फू क बहुत जानते हैं । जब 
x के किसी आदमी को बुल्लार ताआ है तब 
यांदा बुलाया जाता हे, क्योंकि लोगों दि 
2 Bs nee E E 2 का विश्वास 
नयादियों के सामाजिक नियम बड़े विचित्र हैं | 
लड्को को जिस दिन पहले पहिल रजोदर्शन होता 


i 
B उस दिन घर वाळे चार दिन के खाने पीने की 
चीज़ें देकर उसे घर में अकेली छोड देते हैं ओर 
स्वयं अपने पड़ोसियों के यहाँ चले जाते हैं । लडकी 
चार दिन तक नापाक समभो जाती है। पाँचवे दिन 
बहुत से रसूम होते हैं। उस दिन लड़की खूब 
सवेरे अकेली नदी में स्नान करने को जाती है और 
स्नान करने के बाद विली के मन्दिर में जाती है | 
१ $ वहाँ उसके घरवाळे तथा भाईबन्द पहले ही से ERIS 
| रहते है | लड़की विळी के सामने साष्टाङ दण्डवत्‌ 
ud करती है और आशीर्वाद माँगती 21 तदन्तर एक 
CX i sitet जंगली पक्षियों का बलिदान दिया जाता है | 
, fee तब सब लोग लड़की के घर जाते हैं। वहाँ उन लोगो 
रजी को भोज दिया जाता है जिसमें कुत्ते और घड्याळ 
| का सांस जरूर रहता है | X 
ड़को सोलह सत्रह वर्ष की होने पर व्याहने 
योग्य सभी जाती हे | उस समय लड़की का बाप 
प्रपने सरदार से सलाह करके व्याह का दिन नियत 
` . करता है और जाति के कुळ कुंवारे लड़के बुलाये 
| जाते E । लड़के लोग जब आ जाते हैं तब लड़की 
को एक घर मे बन्द कर देते है | उस घर की दीवार 
मै बहुत से छेद बने रहते हैं जिनसे कुं वारे लड़के 
अपनी अपनी छड़ी एक ही साथ घर के भीतर डालते 
हैं | बाहर से सरदार Seat से एक छड़ी चुन छेने 
2 
= 


d 


ला भी 


E | 
e 


y 
| 


) | 


के लिए कहता है। जिस लड़के की छड़ी चुनी जाती 

` > है वही उसका पति होता है । तस्पइचात्‌ निमन्त्रित 

` आदमियों और शेष युवकों को खाना खिलाया जाता 

S | सन्ध्या समय दुलहा दुळहिन को लेकर अपने 

घर चला जाता है । बहुत खी चिड़ियाँ, शहद, मोम 
इत्यादि पदार्थ लड़की के बाप को मिलते हैं । 

मरने पर छाश को घर से बाहर करके आँगन 

मै रख देते हैं और सब लोग आसपास इकट्ट हो 

* जाते हैं। ग्रौरतों के रोने धोने के पश्चात्‌ गाँव का 

सरदार और नज़दीकी नातेदार लोग लाश को 

ata हैं और गाड़ने के लिए छे जाते हैं। लड़के और 

औरतें रोती हुई साथ जाती हैं । लाश को aa में 

1... AN के समय सरदार चिली से प्रार्थना करता है 


1 


क. 
à 
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विद्या । 


कि मृत प्राणी को वह अपनी शरण में ळेळे। एक * j 
चिड़िया मार कर उसका खून "लाश पर छिडका | 
जाता है | तब नातेदार लोग उस पर मिट्टी डालते. 
€ | चोदह दिन तक अपने पराये सब लोग रोज रात 
को आकर क्र पर राते हैं। चोदहवें दिन भाज होता 
है और wa प्राणी के नाम पिण्ड दिया जाता है। . 
नयादियों में पंचायत का यह नियम है कि गाँव 
का सब से वृढ़ा आदमी सरदार माना जाता =) 
उसके मरने पर दूसरा वूढ़ा उसके स्थान में चुना 
जाता है | सरदार बहुत माननीय समभा जाता है | 
विवाह में, बीमारी में, शोक में, मृत्यु होने पर उसी 
की आज्ञानुसार सब काम होते हैं चोरी बड़ा आरी 
अपराध गिना जाता है । चोर को जाति से 
बाहर निकालने का दण्ड मिलता है । नयादियों 
मे कई वर्ग होते हैं । वर्ग के भीतर आपस मैं 
विवाह नहां होता । 
नयादी बड़े आळसी होते EQ ये कोई काम 
नहीं करना चाहते। विशेषतः रस्सी बेचकर ग्रथवा 
भीख माँगकर ये अपना जीवन-निर्वाह करते &I 
अँगरेजी सरकार तथा पादरी लोग इनकी दशा c 
सुधारने को बहुत कोशिश कर रहे हैं | परन्तुअभी | 
तक यथेच्छ सफलता नहीं प्राप्त हुई । 2 
मुरलीधर | 


विद्या । 


इस चमकते हुए दिवाकर से | 
रस बरसते हुए निशाकर से ॥ १ ॥ 
जो अलौकिक प्रकाशवाली हे । 
औं सरसता में जो निराली है ॥ २॥ 
वह जगद्वंदनीय विद्या i ^ 
अति अनूठा प्रभाव जिसका है ॥ ३॥ 
जोति सूरज जहाँ नहीं जाती | 
यह वहाँ भी है रंग दिंखलाती ॥४॥ 
जो शशी को सरस नहीं कहते। | 
इसके रस से हैं मोद वह लहते ॥ ५॥ 


३५८ 


यह सुधा है अमर बनाती हे | 
यह सुयश बेलि को उगाती है ॥ ६॥ 
हो गये व्यास बालमीक अमर | 


कामदा यह सुकल्पलतिका है | 
शान्तिदात्री विचित्र वटिका है ॥ ८ ॥ 
| कालिदासादि कविवरों का दल | 
| पाचुका है अनन्त इच्छित फळ ॥ ९॥ _ 
र ओ- शान्ति इससे शुकादि ने पाईं | 
l दीप्ति जिनकी दिगन्त में छाई ॥ १०॥ 
गंग की यह पवित्र धारा है। 
जिसने जाबालि को उधारा है ॥ ११॥ 
नीच को ऊंच यह बनाती है | 
काठ में भी सुफल फलाती है ॥ १२॥ 
था विदुर का कहाँ नहीं आदर | 
कौन कहता उन्हें न नयनागर ॥ १३ ॥ 
Sp का प्रदीक्षपूषण था | 
qe विवुध-मंडली-विभूषण था ॥ १४ N 
शक्ति है ग्रति अपूर्व विद्या की । | 
धूम सी है विचित्र क्षमता की ॥ १५ ॥ 
विश्व के । बीच वस्तु हें जितनो । 
E मे भी न शक्ति हे इतनी ॥ १६॥ 
स्वच्छ नीले अनन्त नभतल का | 
सूर्य, बुध, सोम, शुक्र, मंगल का ॥ १७॥ 
इन चमकते इए सितारों का । 
पू छ वाले अनन्त तारों का ॥ १८॥ 
भेद सब यह हमें बताती हे । 
मंजु दिल की कली खिलाती है ॥ १९ ॥ 
सेकड़ों कोस एक कोस बना | 
रेल की है अजब हुई रचना ॥ २० ॥ 
जो समाचार साल में आता | 
है उसे परक मे तार पहुँचाता ॥ २१॥ पल में तार पहुँचाता ॥ २१॥ 
ळर * पूषण = सूर्य ] 


A 
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है रसायन की ऐसी चारु क्रिया । 


i ! आज भी है सुकीति भूतल पर d ७॥ 


सब धरागर्भ जिसने छान लिया ॥ RR N 
बन गई हैं विचित्र नोकायें | 
जो जलूधिगर्भ में चली जायें ॥ २३ ॥ 
था असंभव अनन्त में उड़ना | 
युक्ति से दिव्य व्योमयान बना ॥ २४ N 
अब नये फूल फल हैं SIMA | 
हैं मृतक भी सजीव बन जाते ॥ २५ ॥ 
देखने भालने लगे अंधे । 
पुतलियाँ कर रही हैं सब TT d २६ ॥ 
बात बहरे समस्त सुनते हैं | 
कपड़े बन्दर भी अच्छे बुनते हैं ॥ २७ ॥ 
बोलने चालने लगे गूगे | 
बन गये रंग रंग के मूगे ॥ २८॥ 
दूरबीन me बनीं ऐसी | 
हैं न देखी सुनी गई जैसी ॥ २९॥ 
किन्तु यह सब कमाल है किसका । 
गुणमयी एक दिव्य विद्या का ॥ ३० ॥ 
वेद-मंत्रो के जो हुए द्रष्टा | 
हो गये उपनिषद्‌ के जो स्रष्टा ॥ ३१ ॥ 
आज भी उन महर्षि की वाणी | 
है जगत बीच शुद्ध कल्याणी ॥ ३२॥ 
तक गोतम कणाद जैमिनि का | 
कृत्य पाण्डित्य-पूण पाणिनि का ॥ ३३॥ 
शंकराचाय्य का स्वमतमंडन | 
सूरि श्रीहर्ष का प्रबळ खंडन ॥ ३४ ॥ 
आज भो हे अजस्र काम आता | 
है जगत्‌ मे प्रकाश फैलाता ॥ ३५ ॥ 
यह सभी हे विभूति चिद्या को । 
है उसो की सुकीर्ति यह बाँकी ॥ ३६॥ 
माघ, भवभूति का सुधावर्षण | 
भारवी का अपूर्व संभाषण ॥ ३७॥ . 
यह सदा ही श्रवण कराती है | 
दिव्य कलकंठता दिखाती है ॥ ३८ ॥ 
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संख्या ९ ] 


EN 


है पिता के समान हित करती ॥ ३९ ॥ 
है तरुणि केलि काज बन जाती | 

कोति को है दिगन्त फैलाती ॥ go N 
यह निधनों का महाधन है | 

जन के लिए सुशासन हे ॥ ४१॥ 

है निवळ के लिए अनूपम बळ | 

है सम्तुयोग का समुत्तम फल ॥ ४२ ॥ 
है विसल तेज तेजहीनों को । 

रल की मञ्जु खानि दोनो को ॥ ४३॥ 
है जराग्रस्त के लिए लकुटी | 

AA उद्धिन्न को सुशान्ति कुटी ॥ ४४॥ 


ह विपत में विरामदायिनि है । 

छान्ति मै मोद की विधायिनि है ॥ ४५ ॥ 
सहचरी है after कर्मों मै | 

है व्यवस्था विशुद्ध धम्म में ॥ ४६ ॥ 
यह निरवळम्ब का सहारा है | 

aa fea की सुवारि-धारा है ॥ ४७॥ 
कालिमा की काळन्द्‌-नन्दिनि है । 

पाप के पु'ज की निकन्दिनि है ॥ ४८ ॥ 
है सुकोकिल समान कल वैनी | 

हंस की भाँति मंजु गुन ऐनी ue ॥ 
मार के पक्ष लॉ सुचित्रित हे | 

यन्त्र की भाँति यह नियंत्रित हे ॥ ५० ॥ 
मल्लिका है प्रफुल rui 

पुचित af है प्रमाद छड ॥ ५१॥ 
है हृदय-तम-विनाशिनी खुप्रभा | 

सद्विचारों को है विचित्र सभा ॥ ५२ I 
है कला उक्ति युक्ति मे ढाली | 

है ger बुद्धि तौलने वालो ॥ ५३॥ 
स्वर्ग की सैर यह कराती है। 

मंजु अलकापुरी लखाती È ॥ ५४ ॥ 
है सजाती नवल जलद-माला । | 

है पिळाती पियूष का प्याला ॥ ५५॥ 


है जननि के समान यह ढरती | है सुनाती मधुर E गुँजन | 
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WARS का अछाप कलकूजन ॥ ५६ ॥ 
है दिखाती हरो भरी डाठी । 

फूल फल से ळदी सुछबिवाढी ॥ ५७ ॥ 
है जहाँ पर त्रिविध पवन बहती । 

हैं जहाँ मत्त कोकिला रहती ॥ ५८॥ 
जो सदा सोरसित सुपुष्पित है | 

जो सुक्रीडित वो मंजु मुखरित है ॥ ५९॥ 
इस तरह के अनेक उपवन di 

बाग मे, वाटिकान में, बन में ॥ ६० N 
है हमें यह विहार करवाती | 

हे छटा का रहस्य बतलाती ॥ ६१॥ 
स्वच्छ-जळ-राशि-मय सरोवर पर | 

हिमधवल-कर-प्रदीत्त गिरवर पर ॥ ६२॥ 
यह हमे है सप्रेम ले जाती । 

है सुछबि का विकारा दिखलाती ॥ ६३ ॥ 
बुद्धि जाती जहाँ न मन जाता | 

जो सदा हे अचिन्त्य कहलाता ॥ ६४ ॥ 


जो न मिलता हमें विचारों से | 


हैं न पाते जिसे सहारो से ॥ ६५॥ 
है उसे भी यहो लखा देती | 

थाह उसका है कुछ यही लेती ॥ ६६॥ 
विश्वविद्याकरों विशेष पला | 

है इसी से हुआ अशेष भला ॥ ६७॥ 
है अकथ वो असोम गुणमाला | 

है उसे कौन भाखनेवाला ॥ ६८ ॥ 
है यहाँ पर कहा गया जितना | 

वह अखिल के समीप है कितना ॥ ६९ ॥ 
कुछ नहों है, महा अकिचितकर | 

जिस तरह बूँद और रतनाकर ॥ ७० ॥ 
इसलिए नेति नेति कहते हैं । 

मुग्ध होते हैं, मौन गहते हैं ॥ ७१ ॥ 


३५९ 


अयाध्यासिंह उपाध्याय । 


NTIS 


AS AAA IS IOS 


प्राथेना-शतक | 
( क्रमप्राप्त ) 
ff घूमत हैं दिन हैन चन्द अविरत नभ माँही । 
। घटत बढ़त ufu जात तासु चिन्ता कछु नाँही ॥ 
अगनित नखत समाज बीच निज छवि दरसावत । 
प्रभु तेरो आदेश मानि जगताप नसावत ॥ ८० ॥ 
जो प्रभु सब के इश अहे त्रिभुवन-परिचाछक | 
ब्रह्मादिक सुर सकल जीवगन को प्रतिपालक ॥ 
जाके अमित प्रभाव सबन पे छाय रहे हैं । 
i जाके भजन-प्रताप सकल तन-ताप दहे हैं ॥ ८१॥ 
` _ज्ञाके चरण-ललाम भक्त जन के मन मोहैं | 
शिव-मन-मानस HÜE sm पद-पङ्कज सोहें ॥ 
ज्ञाके चरित अशेष रोष कहि पार न पाये । 
जाके भक्ति प्रभाव पुराणन में बहु गाये ॥ ८२॥ 
वालमीकि, शुक, व्यास, सूत, शौनक, वसिष्ठ पुनि । 
भरद्वाज, शाण्डिल्य, गर्ग, गौतम, अगस्त्य मुनि ॥ 
नारदादि ब्रह्मर्षि भक्ति भावुक हैं जाके | 
रचि रचि ग्रन्थ अनेक जासु महिमा कहि थाके ॥८३॥ 
जाके करि गुनगान वेद ह पार न पावत | 
करि इन्द्रिय मन स्ववश योगिजन sat ध्याचत ॥ 
जाको पूरण ब्रह्म जानि तन्मय होते यति | 
ताके गुन केहि भांति सके यह बरनि AER ॥८४॥ 
हौँ निगु न केहि भाँति सगुन प्रभु के शुन गाऊ | 
. विषय-मलिन-मन माहि चरण कैसे करि ध्याऊँ॥ 
बिन उपजे तुअभक्ति मलिनता मिटे न मन की | 
बिना मलिनता मिटे प्रीति उपजे न चरन की ॥ ८५॥ 


बिन पद्‌-पङ्कज प्रीति लहे यह जम्म वृथा है | 

| कहीँ सत्य कर जोरि नाहि यह असत कथा È ॥ 

` अहङ्कार मह भूलि जात सब भूलि आपको | 

यात सत-सुख-रहित लहत अति त्रिविध amiet ice 

' कोउ निज बळ को गर्व अबल जन ढिग प्रगटावे | 
तेरो बल सुमिरि आपनो दर्प zur ॥ 

कबहु भूलि रावरी शक्ति बढ़ाई | 


à आपहि अवतर्यो पाय तेरी प्रभुताई ॥ ८७॥ 
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कोउ प्रभुत्व कछु काल हेतु लहि परम अनख्रि। | | 
थिर न रहत पल एक लेत अविवेक बोझ सिर ॥ | 


~ = ad 
निज प्रभुता के निकट कोन प्रभुवर को माने । 


कोउ विद्यामद माति भ्रष्ट आचार प्रचारै | 
अनाचार करि आप धम की राह बिगारै ॥ 
श्रति-सदर्थ को व्यर्थ कदर्थन करत स्वार्थमति | 
gaga निरमाय हार्य ठानत अनर्थ अति ॥८९॥ 
बिन पूरब तप किये कोउ धन पावत नाहीं । | 
सब शुन सों मर्याद बाढि धन की जग माहीं d | 
वह जानत हू किते लोग धनमद प्रमादवश | 
बिसरि सेइबो जात रावरो चरण-तामरस | ९० || 
कोउ निज रूप अनूप हेरि यौवन मदमाते । - 
रहत आरसी लिए खरे सब at अठिलाते ॥ | 
तुअ पद-पङ्ङज-दरस-चाह उनके चित नाहो । | 
कस उपजे पुनि भजन-भाव उनके मन माहीं ॥९१॥ 
als संसारिक वस्तु माहि करि प्रेम ua | 
पावत अति आनन्द मन्द्‌ ताके बनि चेरे ॥ | 
सपनेहु तुअ पद-भजन चित्त सो नाहिं चहत हैं | | 
अन्तकाल तेहि सुमिरि फेरि भवबन्ध लहत हैं ॥९२॥ : 
बार बार Sle जन्म गभ की सहत यन्त्रणा | 
या ga सों उद्धार हेतु नहिं करत मन्त्रणा ॥ 
सब सो सुगम उपाय एक तुग्र पद उपासना | | 
बिना भजे प्रभु तोहि मिटे नहिं अशुभ वासना ॥२३॥ / |  - 
गर्भ माहि जब जन्तु लहै बहु कष्ट ममै कों | ; 
तब अतिशय पछितात सोचि निजक्कत कुकमे कों ॥ í 
बार बार धिक्कार देत अपने काँ दुख सहि । 
बिनवत दु कर जोरि तुमहि नित उर धीरज गहि ॥९४॥ 
SHg नाथ अपराध चूक जो भई हमारी |. 
तुम अगतिन गति नाथ दीन जन के हितकारी ॥ 
म पामर मतिमन्द रावरो भजन कियो ना। 
सुजन ओ शुभ शास्त्र वाक्य पर ध्यान दियो ना॥९५॥ 


ae में नित भूलि भजन तेरो नहि कोन्हो । ` 
करि अनीति बहु भाँति वृथा पातक सिर eet ॥ 


= 
kå 


सेख्या ९ | 
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_ क्षणभंगुर यहि प्रस्थिचमेमय अधम देह को | 
।नजकर मानत रह्यो भूलि तुअ पद-सनेह को decl 
| फसि इन्द्रिय-खुख माहि वृथा में जन्म गमायो | 
| सपनेहु मे छन एक नाहि तेरो गुन गायो ॥ 
अब पछिताये होत कहा भवबन्धन पाये | 
नहि उद्धार उपाय बिना तेरे पद ध्याये ॥ ९७॥ 
लीजै नाथ उबारि मेटि कट गर्भ-यातना | 
अब सोसा कोउ भाँति दुःखं यह सह्य जातना ॥ 
ai बिनती ag भाँति रावरी करत जीव जब | 
ga करुणा तें जन्म पाय पुनि बिसरि जात सब ॥९८॥ 
मेरी हू गति नाथ यहे निश्चय कर जानहु | 
Ef aera अति नीच तदाप अपनो करि मानहु ॥ 
~~ गयो बाळफन बीति बीति है पुनि तरुनाई । 
nae अज्यो नहिं ताहि रहति चिन्ता चित छाई॥९९॥ 
{ अनाथ सब भाँति ate मेरी गहि लीजै | 
जञ घद-पङ्कज-प्रीति अचल AT को प्रभु दीजै ॥ 
करो दया जो नाथ अजामिल, गज, गणिका पे | 
| मे हित दीजे दीठि वेर इक वाहि दया पे ॥ १००॥ 
| मेथिल-द्विज-कुल माहिँ जन्म ले कहा कियो में | 


Seve 


| जाँ नहिं तेरी शरण ufu यह चित्त दियो में ॥ 

| बीते तुग्र पढ्‌ सेवि समय नित बिन कदर्थना | 

| जनसीदन कर जोरि करे प्रभु यही प्राथना ॥ १०१॥ 
| जनादेन झा | 
| 


जाट का खेल । 


2५१४१७७११४ रस्वती के पाठक सरस्वती के RT 
1 वरी ०७ के अङ्क में “ परचित्त- 
विज्ञान विद्या” नामक लेख में 
जिस विषय को पढ़ चुके 8, 
डसी विषय की में प्रायः सब 
अपनो आँखों देखी घटनाओं का उल्लेख संक्षेप से 
यहाँ करता हूँ | 

गोरे प्रोफ़ेसर ग्रोसी एक बार लाहोर में आये थे। 
उन्होंने नाथ वेस्टन रेलवे, लाहोर, की नाटकशाला मे 
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ib 
१४, १५ और १६ दिसम्बर १९०६ को, रात के समय, il 
अपनी करामातों के आदचय्यपूणे खेल दिखलाये | 
संकड़ो लोग टिकट खरीद कर उनका खेल देखने के 
लिए वहाँ पहुँचे । देखनेवालों में योरोपियन लोगों 
की भीड़ अधिक थी। प्रोफेसर साहेब ने (१) पदार्थ 
घटना (Materia phenomena), (२) अपने विचार 
किसी और के भीतर सञ्चार कर देना (1100... 
transferance), (३) ओरों के विचारों को जान Sar 
(Thought readin ?) और (४) सम्वन्ध सूत्र अथवा | 
संस्कार (Association of o pjects) के विषय ü 
कई विलक्षण खेल दिखाये । 


दिखलाये | पहले ताश के कुळ काडे दर्शको मे चित- 
रण कर दिये । जब उनसे वे कार्ड माँगे, तब उनके 
पास से वे लुप्त हो गये, ओर जिन लोगों को नहों 
दिये गये थे, उनमें से कई लोगों से मांगे, तो उनकी जेब 
से वे निकल आये । प्रोफ़ेसर साहब कार्डो को हाथ l 
मै पकड़ कर जब लोगों को दिखला रहे थे, तब | 
देखते देखते अपने आप उन कार्डो का आकार छोटा... | 
हो गया | उपस्थितजनों मे से कुछ को भिन्न भिन्नकाई | 
दिये, ओर उनमें से एक एक से पूछा, कि आपके | 
पाख कौन सा काडे है? उसने जिसका नाम बतलाया. | 
वह कार्ड दूसरे के हाथ मै दिखाई द्या, और उसके n 
हाथ में कोई और ही कार्ड देख पड़ा । इस प्रकार | 
कार्डो के और भी कई विचित्र खेळ दिखलाये | | 
एक दर्शक से रूमाल माँगा। उसने अपना जेबी- 
रूमाल दिया । प्रोफेसर साहब ने उस रूमाल मै 
लिखने की दो पत्थर की स्लेटे बाँधना चाहा | परन्तु 
रूमाल बहुत छोटा था । इसलिए उन्होंने उसको | 
खोंचते खोंचते इतना बड़ा कर दिया, कि स्लेटे 
अच्छी तरह बंध सके । फिर दोनों तरफ़ से साफ़ स्लेट 
ओर बढ़ाया हुआ रूमाल, रूमाल के मालिक को 
देकर कहा, कि वह उसमें स्लेटो को बाँध कर उन्हें | 
ऊँचा उठाये रहे । थोड़ी ही देर मे उन el पर 
मोटे मोटे अक्षर लिख गये । 


[१] ह 

खेलने के काडों ( ताशों ) के कई खेल उन्होंने | | 
| 

| 


a 


३६२ 


' फिर एक ताज़ी नारंगी लाकर, उसके सब ATH 
` से अखण्डित होने की कई दशको से परीक्षा करवाई! 
तब उसे एक आदमी को इसलिए दी, कि वह उसे 
अपने रूमाल में मज़बूत बाँध $a उस नारंगी के 
बँधजाने पर प्रोफेसर ने एक ggir से रूमाल 
माँगा, और उसे इकट्ठा करके अपने दोनों हाथों की 
हथेलियों से दबाते दबाते बहुत छोटी सी गोली 
बना दी । जब धीरे धीरे वह गोली भी हाथों से 
बिलकुल गायब हो गई, तब पहले आदमी से नारंगी 
रेली, और सबके सामने उसको तोड़ कर, उसमें से 
बहो गायब हुआ रूमाळ निकाळ कर, जिसका था 
उसे वापिस कर दिया | 
एक छोटे से गोले को अपने सिर पर रक्खा, तो 
बह मुँह से निकल आया | छाती पर रक्खा, तो 
पीठ पर निकल आया । ऊपर फेका तो नीचे उतरते 
हुए एक के यैसे ही दो गोले बन गये । इसी ,तरह 
उस गोले को प्रोफेसर साहब एक हाथ से अपने 
शरीर के एक भाग पर रखते, और किसी और भाग 
में से निकलते हुए को दूसरे हाथ से पकड़ लेते | 


एक आदमी से आपने जेब-घड़ी माँग ली | उसे - 


एक कागज में छपेट कर इस तरह नोचे गिरादी, 
मानों छपेटते लपेटते असावधानी से गिर गई हो | 
उसे उठाकर देखा तो वह बहुत कीमती घड़ी लोहे 
का एक टुकड़ा बन गई थी | फिर दशकों में-से एक 
को रंगभूमि (Stage) पर खड़ा करके उसके हाथों 
में, छाती को Sars पर, एक चोनी को रकाबी दी | 
उससे प्रायः तोस फुट दूर दर्शकों के बीच खड़े 
होकर, प्रोफेसर ने पूर्वोक्त लोहे के डुकड़े को तरतरी 
की ओर दिखाकर एक, दो, तीन कहा | तीन कहते 
ही एक ओर प्रोफ़ेसर के हाथ की वह लोहे के टकडे 
के रूपवाली घडी गायब हो गई, और दूसरी ओर 
रगमच पर खड़े हुए आदमी के हाथ से रकाबी 


— गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई | फिर देखने से माळूम 
. हुआ, कि वह घड़ी रंगभूमि पर खड़े हुए मनुष्य की 


पीठपर, उसके ,कोट के साथ चिपकी = 
E S अपने 
प्रकट रूप में विद्यमान है। . 3 
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am Ú 
उपस्थित जनों से रुपये. माँग लिये आर उनके _ हु 


| 
| 


डालर (अमेरिकन सिक्के) कर दिखाये | एक योरो- 
पियन लेडी से रेशमी दत्ताने लिए, तो थोड़ी देर मे 
वे चमड़े के टुकड़े बन गये | लोगों से सोने की अंशू- 
ठियाँ और रूमाल लेकर उन्हे छाते का कपड़ा बना 
दिया । एक गज़ कोरे कागाज़ के देखते देखते अँग- 
रेजो के जातीय कंडे ( Union Flags) बन गये | 
लोगों के हाथों के रुपए दूर से खड़े खड़े गायब कर 
दिये | एक दर्शक की नाक से रुपए निकाल दिये | 
फिर प्रोफेसर साहब ने एक suu और एक 
Far रंगमँच पर दर्शकों के सामने लाकर CT और 
कहा, कि कुछ आदमी आकर इसकी परीक्षा करले, 
कि इसमें कोई छेद या और कोई खुळ जाने का मार्ग 
तो नहाँ है ? कुछ लोगों ने जाकर अच्छी तरह उन 
दोनों चीज़ों को देखा, और प्रोफेसर साहब के पास 
ही उनकी चालाकी पकड़ने के लिए खड़े रहे । तब 
प्रोफेसर ने अपने एक जवान नौकर को बुलाकर उसे 
उस m मे डाळ दिया, और थेले के मुं ह को बांधने 
के लिए समीपवर्ती दशको से प्रार्थना की । उन्होंने 
अपनी अपनी जेब से रूमाळ निकाल कर उस येले 
के मुंह को Um मजबूती से बाँधा । फिर उस 
मनुष्य को सन्दूक के भीतर रख कर सन्दूक तालों 
खे बन्द कर दिया गया और ताछियाँ दर्शकों ने अपने 
हा पास रखी | erm सब तरफ़ से मोटी मोटी 


रस्सियों से खूब कस कर बाँधो गया | तब दशकों E 
“ने उस बक्स को अच्छी तरह हिला हिला कर उसमें 


बंद किये गये आदमी के वर्तमान होने की परीक्षा 
की | इसके बाद उस बक्स के इदे गिदे प्रोफेसर ने 
एक छोटा सा पढी खड़ा किया | यह करके ज्योंही 
APR साहब एक, दो, तोन, चार, गिनते. हुए qd 
मे प्रविष्ट हुए त्योही बक्स में बंद 
ने झट पढे से बाहर छलांग मारो, और पदी हटा 
feat | परन्तु प्रोफेसर साहब HETT हो गये। यह 
सन्दूक पद के भीतर अधिक से अधिक आध मिनट 
रहा होगा। परन्तु इतने में ही उस आदमी के बाहर 


निकल आने. 2 | 
ने का ग्राइचय्यमय का हो गया | दशकों . 
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किये गये आदमी 


| 


| 
। 
A नै बकस के ताळे और रस्सी की गाठे अच्छी तरह 


: $ 
. संख्या ९ ] 


| देखो, और सब पूर्ववत्‌ पाया । बहुत देर में बड़े 
| परिश्रम से उन रस्सियो और ताछों को जो खोला, 
| ओर सन्दूक : का ढकना उठाकर देखा, तो उसमें 
उन्हा रूमालों से ठोक उसी तरह बँधे हुए मुँह वाला 
| बही बोरा पाया | उसको सन्दूक से बाहर निकाल 
कर जब उसका मुंह खोला, तो भीतर से हज़रत 
$ s प्रोफेसर साहब निकल आये । उस समय दशैको को 
| जो ET हुई उसका अनुमान पाठक स्वयं ही कर लेंगे | 
ये सब खेळ और आगे लिखे हुए कतैब प्रोफ़ेसर 
- साहब ने चुपचाप नहीं किये; किन्तु साथ साथ 
लोगों को विलक्षण प्रकार की बात चीत से हँसा हँसा 
- कर अपनी अद्भुत योग्यता का परिचय भी देते रहे | 
| (२) 
| फिर प्रोफेसर साहब ने अपनी एक सहचरी 
i ‘ae’ (कुमारिका) को रंग-मंच पर ला खड़ी किया | 
कोले रंग की एक पट्टी की दशकों से इस लिए परीक्षा 
कराई कि उसमें से कुछ दिखाई तो नहीं देता | तब 
उससे उक्त स्त्रो को आँखे बाँध दों और उपस्थित 
जनों की ओर पीठ करके उसे खड़ा किया | प्रोफ़ेसर 
| साहब स्वयं दशकों के पास जाकर पूछने लगे कि 
|. 8 उस लेडी से क्या क्या काय्य करवाना चाहते हैं। 
| कई आदमी मिलकर उन्हे चुप चाप अपनी इच्छा 
बारी बारी से बताते रहे । उनमें से एक एक की 
_ ~ इच्छा जान कर प्रोफ़ सर: साहब रंगमंच पर चढ़ 
आते, और HE से कुछ न कह कर दूर से उस 
छेडी पर अपना हाथ भाड़ते, अथोत्‌ पाश करते | 
| तब वह परविचारवशीभूत ( Il puro sel) लेडी 
| आँखों पर vat बाँधे हुए दर्शकों की ओर मुंह करके 
| चलती । उससे कुछ दूर पीछे पीछे प्रोफ़ सर साहब 
| चुपचाप चलते और मुँह से कुछ कहे बिनाही अपने 
विचारों को उसमें पहुँचाते जाते | वह A उन 
विचारों के अनुसार धीरे धीरे नियत स्थान पर पहुँच 
कर बुलाने वालों की इच्छाचुसार ठीक ठीक काय्य 
कर दिखाती | कोई कहता, मेरी उँगुली से अंगूठी 
निकालकर अमुक आदमी को पहना दो । कोई कहता 
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मेरी घडी मेरी जेब से निकालकर अमक को दे dti 
कोई कहता मेरी टोपी अमुक .के सिर पर रख दो 
या मेरे बडवे के कई सिक्कों में से अमुक सिक्का 
निकाळकर दिखला दो ! किसी ने अपने सिर के एक 
भाग से बाळ तोड़ लिया और उसे रूमाळ में लपेट 
कर किसी को दे दिया और कहा, कि उससे बाल 
छेकर मेरे सिर के उसो स्थान-पर रक्खो जहाँ से मैंने 
तोड़ा | मेरी जेब के सिगरेट बाक्स का एक 
सिगरेट दियासलाई से जलाकर अमुक को दे आवो। 
मेरी जेब का रूमाल अमुक की जेब में डाळ आवो | 
मेरी जेब से रुपया निकालकर अमुक खान में पहुँचा 
दो | मेरे हाथ को पकड़कर मुझे रंग-मंच पर छेजाओ 
और वहाँ रक्खी हुई घंटी मेरे हाथ से बजवावो | 
मेरी घडी की सुई घुमाकर इतने बजे पर कर दो । 
इत्यादि इत्यादि लोगों ने उसकी परीक्षा मे कोई बात 
बाक्री न रहने दो | यहाँ तक कि एक योरोपियन 
सिपाही ने अपने कोट का बटन अपने पास बैठे हुए - 
सिपाही के कोट में लगा दिया, और कहा, कि यह 
बटन मेरे कोट में लगा दिया जाय । जब प्रोफेसर 
उस लेडी पर अपने हाथ का पाशा देने के लिए स्टेज 
पर गये, तब चह आदमी भगकर नाटकशाला से 
बाहर चला गया; और जब आँखें बाँचे हुए वह स्त्री 
टटोळ टटोळ कर उसकी बैठने की जगह पर पहुँची, 
तब वह किसी और दरवाज़े से रंग-मंच के पास जा 
पहुँचा | पहले उस S ने उस दूसरे आदमी के कोट 
से बटन निकाला | फिर ठीक उसी माग से घूमती 
घूमती, जिससे पहला आदमी मँच पर गया था, वहीं 
जा पहुँची जहाँ वह खड़ा था और उसके कोट मै 
वह बटन उसने लगा दिया | | 
(३) 
इसी तरह प्रोफेसर साहेब ने भी अपनी आँखो 
पर कागज के मोटे मोटे टुकड़े रखकर उन पर दर्शकों 
से पट्टो बँधवाई, जिससे किसी को भी यह सन्देह 
न हो, कि उन्हे कुछ दिखाई देता है । फिर जिस 
जिसने जो जो काम करवाना चाहा, उसे बिना. 


किसी के बताये या बिना किसी इशारे के जाने केवळ E 


३६४ 


उनके विचारों को दूर से ही अध्ययन करके उन्होने 

. ठीक ठोक कर दिखाये | कई दशकों ने कुछ काम तो 

` प्रोफ़ेसर से ऐसे करवाये, कि देखने वालों FH पेट 

हँसते हँसते फूल गये । उनकी हँसी किसी तरह 
रुकती ही न थी | 


IIR 


(४) 
दशकों मै से कुछ लोगों ने प्रोफ़ सर की आँखो 
i पर पट्टी बाँध, उन्हे रंगथल से बहुत दूर SATA, 
5 रंगमंच को ओर पीठ करके खडा किया | फिर एक 
quim ने खड्या के टुकड़े से रंग-मंच पर बहुत ही 
पेचदार टेढ़ी मेढी रेखायं खीचों | इसके बाद 
प्रोफेसर को रंगमंच पर पहुँचाया । आँखे बॅधी 
होने पर भी प्रोफ़ सर साहेब Get रेखाओं के ऊपर 
टेढे तिरछे हो हो कर घूमते फिरे | 

फिर प्रोफ़ेसर ने कुछ आलूपीने कुछ दर्शकों 
को दीं, कि वे उन आलपीनों को छिपा दें। ऐसा 
- किये जाने पर आँखों पर पट्टी बाँधे हुए और बिना 
किसी के कुछ बताये प्रोफ़ेसर साहेब ने उन आल- 
पीनों को Fe लाने का बीड़ा उठाया | तब प्रोफ़े- 
सर को आँखो पर पट्टी बाँधकर उन्हे दर्शकों की 
i ओर पीठ करके लोगों ने खडा किया । smedn 
I तरह तरह से छिपाई गई' । किसी ने बच्चे के पहने 
| 1 . हुए कपड़ों के भीतरी भाग में चुभो कर उसे कमरे 

I 


के एक कोने मै ऊँची जगह पर खडा कर दिया | 
किसी ने रूमाल के कोने में लगा कर उसे दीवार के 
ऊपर किसी ऊँची जगह टाँग दिया । किसी ने कहाँ 
छिपाया, किसी ने कहाँ; परन्तु प्रोफेसर साहब 
o आँखे बाँधे हो हुए वे सब आळपीने, जहाँ जहाँ 
 रक्खी गई थो, वहाँ वहाँ से ढू'ढ़ लाये । औरों के 
.. विचार पढ़ने, उन्हें दिमागी शक्ति के द्वारा किसी 
_ और के भीतर पहुँचाने, “ मैगनेटाईजड ” ( Maene- 
ised ) चीज़ें जिधर से गई हैं उधर से उनके जाने 
. का माग मालूम करने, और पदार्थो का सम्बन्ध 
____ अनुभव करने के विषय में और भी कितनेही विचित्र 
__ विचित्र खेल प्रोफ़ेसर साहब-ने दिखलाये । . 
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नी वक्तता में बताया, कि ..... 
पदार्थघटना (Material Phenomena ) विषयक 


काम तो थोड़े ही परिश्रम से साध्य हो सकते हैं; 
परन्त अन्य कार्य कुछ विशेष शक्तियों को लाभ 
किये बिना नहीं किये जा सकते | इसलिए उनको 


कर दिखाना कठिन काम है । परमेश्करद्त्त | 


aqata | 
१--गगन में घन हैं घिरने लगे , 
मुदित चातक भी फिरने लगे । | । 
घट गया रवि-तेज कराल है , Maui 
अब मनोहर पावस-काल है ॥ EB 
२--अनल सी जलती महि थी जहाँ , १३ D ॥ 
अब भरा जल ही जल हे यहाँ । 
द्रवित भूमि gi सब ककशा , 
स्थिर सदा रहती किसकी द्या ? 1 
३--झुलस जो तरु थे तप से गये , 3 
लहलहे अब वे सब हैं भये । | 
न अब आतप-ताप रही कहाँ , | 
दुख बिना सुख हे मिलता ag ॥ 
४--भर गये सलिलाशय रम्य हैं , 
tage पढ़िल मार्ग अगम्य हैं । 3 
अवनि-आत्ति हुई सब दूर हे , | 
सुख हुआ सब को भरपूर है ॥ | 
५--नव quii पर इन्द्रबधू-गण , 1 
_ कर रहे अब यों छवि-धारण | | 
हरित वस्त्र मनो पहने मही , 
` अरुण बूंद भलो जिस पै रही ॥ 
६- गरजते नभ में घन धोर हैं , 
कर रहे रव दाढुर मोर हैं । 
चमकती चपला डरता हिया , 
फिर न क्यों कर मान ast प्रिया ? 
७--कालछी घटा मे उड़ती बकाठो a 
छटा दिखाती अपनी निराळी ।: 


संख्या ९ | 


खुले केश नभखली के 
प्रसून हे ये खिसके उसी के ॥ 
CATE से, शौल-तुरङ्क से, कहाँ 
विहङ् स॑, ब्क्ष-कुरङ्ग से, कहीं | 
कहा कहा SNA दग से बने 
विराजते हैं घन व्योम मे घने ॥ 
९--देते दिवाकर न दशुन हैं सदेव , 
तारे दाशी-युत छिपे रहते तथैव । 
मानो हुए अब पयोद नभोवितान , 
होता न ज्ञात सहसा समय-प्रमाण ॥ 
. १७--संत्दानिलाकुलित पत्र-समूह-धारी , 
गाते जहाँ भ्रमर सुन्दर-शब्द-कारी | 
उत्फुल्ल-पुष्प-परिपूर्ण कदस्ब-वंश , 
है हास्य सा कर रहा प्रकट-प्रशंस ॥ 
११--हैं रात्रि में निज-प्रकाश-छटा दिखाते , 
agit से तिमिर के ag में लगाते | 
मानों छता-द्रम-विभूषण हें सुहाते , 
खद्योत-वृन्द कहिये न किसे लुभाते ? 
१२--जलद कर रहे हैं नम्न हो नीर-दान , 
सतत बढ़ रहे हैं घान शोभा-निधान | 
सुख-युत करते हैं कोकिला मोर गान , 
प्रमुदित निज जी में हो रहे हें किसान ॥ 
१३--पुळकित करते हैं स्पशे से अङ्ग HE, 
स्व-खुमन-शर मानों मारता È NAG | 
भ्रम सब हरते हैं, स्वेद-सन्ताप-जरन्द , 
जल-कण गिरते हैं व्योम से मन्द मन्द ॥ 
१४-हुई शोभाशाली प्रकट हरियाली क्षिति पर , 
निराली शोभा है गिरि-वर वनों की सुखकर | 
दिखाती वर्षा म॑ प्रति नित जो हृदय अपने , 
हाँ होते Ta, अपर ऋतु में प्राप्त सपने ॥ 
१५-है मेघ-ष्वनि ही मदङ जिसमे केकी-कला नृत्य है, 
केका-कोकिलकूक-गान जिसमें होता तथा नित्य हे । 
मिल्ली की भनकार-तार जिसमे है मञ्जुवीणा-ध्वनि 
देती पावस है न मोद किसको यों नाट्यशाला बनो ? 
_ मैथिलोशारण गुप्त | 
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बिजली का बाजा | 


बिजली का बाजा । 


Saaga मनुष्य के लिए गाडी चलाती है 
A Eg] 


| 
खबर छे जाती हे, रोगो को द्र | 
करती हे ओर न मालूम कितने और | 


काम करती हे | अब बिजली ने 
बाजा बजाकर मनुष्य के चित्त को मोहित करना 
भी सीख लिया है । यह वृत्तान्त अमेरिका के एक 
अखबार में छपा है | 

STR Gara केहिल अप्रेरिका के हालयोक 
नाम नगर के रहनेवाले हैं । उन्होने एक तरकीब 
निकाली है । उससे एक जगह बिजली के कम्पन के 
रूप में बाजे की ध्वनि उत्पन्न की जाती है और | 
बिजली ही के तारों के द्वारा वहाँ से हजारों होटलों 
HA आर मकानों में पहुँचाई जाती है । इन होटल E 
आदि स्थानों मे ऐसा माळूम होता है मानों वहीं पर d 
कोई बाजा बजा रहा हो | केवळ एक बिजढी की | | 
कल ही के द्वारा यह वाद्य-ध्वनि पैदा की जाती है । | 
तारवाळे या बाँसुरी की तरह के किसी और बाजे 
की आवश्यकता नहीं होती | इस बाजे को तार के 
द्वारा जहाँ चाहे छे जा सकते हैं । दूर के होटलों 
या छुं मे तार द्वारा लेजाकर जो बाजा सुनाया 
जाता हे उसको ध्वनि टेलीफोन की फुसफुसाहट 
या फ़ोनोग्राफ या ग्रामोफोन की दोषपूण ध्वनि की 
भाँति adi होती | किन्तु उसकी तान और ल्य ऐसे | 
साफ़ और तेज़ होते हैं मानों बजानेवाले सामने ही | 
बैठे बाजा बजा रहे हों | ऱ्य 

वाघ्तव में शब्द केवळ वायु-कम्पन हे । बोलने 3 
वाले के ओंठों के हिलने से, और कण्ठ और मुख से... 
निकली हुई शक्तिविशेष से, वायुमण्डल मै कम्पन | 
पैदा होते हैं । बही कम्पन सुनने वाले की ufu 
पर टकराकर उसके मन मे शब्द-ज्ञान उत्पन्न करते 
हैं। इस maaa की तेज़ी ओर धोमापन घायु- | 
कस्पनों की संख्या और तेज़ी. पर अवलस्बित हैं । | 
अर्थात्‌ वायु-कम्पनों के घटाने बढ़ाने से उनसे उत्पन्न 
हुआ स्वर घट बढ़ सकता है--तेज़ और मध्यम हो. 


३६६ 


सकता है । इसी प्रकार एक दिये हुए स्वर को उत्पन्न 
करने के योग्य संख्या ओर वेग वाले विद्युत्कम्पनो का 
पैदा करना भी सम्भव È | 
मालूम होता है कि इस बिजली के बाजे के 
i आविष्कती डाकुर केहिल ने IAMS और विद्युदू- 
d विज्ञान के मूल तत्वों को मिलाकर इस प्रकार से 
। उनका व्यवहार किया हे जिससे यह बाजा उत्पन्न 
sot गया | जिस रीति से उन्होंने यह बाजा बनाया 
d है उससे और दूसरी रोतियों d केवळ इतनाही 
me है कि यह रीति बिलकुल विद्य॒न्मयी है | 
अर्थात्‌ अब तक तार, नरकुळ, बाँसुरी आदि सुं ह से 
बजाई जातेचाली चीज़ों या और ऐसे ही gest 
द्वारा वायु में जो कम्पन उत्पन्न होता है उसी से 
वाद्य की सृष्टि की जाती at) परन्तु c की 
रीति के अनुसार वाद्य केवळ वैद्य तिक erdt द्वारा 
भी उत्पन्न क्रिया जा सकता है। वायु-कम्पन के पैदा 
करने की ज़रूरत नहों होती | बिजली ही के रूप में 
यह वाद्य सब कहाँ पहुँचाया जाता है। निदि स्थानों 
पर पहुचने पर इस वाद्य की बिजली वायु के कम्पनो 
A परिणत हो जाती है । ये कम्पन अनेक चन्दा देने 
वालों के घरों में, चाहे वे घर एक दूसरे से मोळों हो 
क्यों न दूर हों, वाद्य Bara हें | 
डाकुर केहिल qui से इस तजरिवे में लगे थे । 
अब जाकर उन्होंने उसमें इतनी सफलता पाई है 
कि वे बिजली के बाजे का पेशा कर सकते हैं । 
अर्थात्‌ अब वह RAT लेकर एक ही जगह बैठे हुए 
सकडो थानों में बाजा सुना सकते हैं । हाळयोक में 
उनका एक बड़ी भारी प्रयोगशाला है । उसमें एक 
बड़ा भारी बिजली उत्पन्न करनेचाळा यन्त्र है | 
उसमें fan विद्यत्तरड़ पैदा करने के लिए एक सौ 
पताळीस छोटे छोटे यन्त्र ळ्गे हुए हे | यह यन्त्र- 
-समूह ई टो के बने हुए पीलपायो पर caer zar &I 
उसका आधार-खल कोई साठ फ़ोट से भी जियादह 
Eo ce हे इस यन्त्र में कोई दो हज़ार ऐसे पुज 
लगे हुए हैं जिनके द्वारा विद्युत्तरङ्ग एक वृत्त से 
दूसरे वृत्त में ले जाये जाते हैं। 
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यह समस्त यन्त्रससूह ASA कोई पाँच हजार 
छः सौ मन से भी अधिक है और कुल लागत 
इसमे क़रीब छः लाख रुपये के लगी है । _ इसके पास 
ही एक और बडा भारी यन्त्र बन रहा हे । वह भी 
थोड़े दिनों मै तैयार हो जायगा | 

इस छोटे से लेख में इतना स्थान नहीं है कि 
इस य.त्र की प्रणाली का कुछ विशेष वर्णन किया 
जाय | इसलिए उसके सम्बन्ध मे कुछ साधारण 
बातों का कह देना ही काफी होगा | ध्वनि-उत्पादक 
विभाग मै एक वृत्त से दूसरे वृत्त में जानेवाळी 
Raag के उत्पन्न करनेवाले अनेक उत्पादक 
यंत्र लगे हुए हैं । हर एक उत्पादक, वाद्य के एक 
स्वरविशेष के लिए है | इनमें का हर एक उत्पादक 
हर सेकण्ड में उतने ही विद्य॒त्कग्यन उत्पन्न करता 
है जितने वायुकम्पन वाद्य के स्वरविशेष के उत्पन्न 
करने के लिए प्रति सेकण्ड दरकार होते हैं । 
वैज्ञानिक रीति से स्वरों की शक्ति का नापना 
पहिले बहुत मुश्किल था । परन्तु इन उत्पादकों की 
शक्ति का नापना कुछ मुश्किल नहीं है । किली 
मामूली विद्युन्मापक यन्त्र द्वारा उनकी शक्ति का 
अन्दाजा किया जा सकता है। केवल एक ही स्वर 
को उत्पन्न करनेवाले कई उत्पादकों की शक्ति १५ से 
१९ FIST की शक्ति के बराबर है | जब एक आदमो 
अंगरजी बाजे को एक मामूली तुरही को, झिस 


H कई एक और छोटी छोटी नलियाँ लगी हो 
Y छोटी छोटी नलियाँ लगी होती _ 


है, आसानी के साथ मुं ह से बजा सकता है तन यह 
खयाछ करने की बात है कि एक ऐसा बाजा, 
जिसके केवळ एक ही स्वर को उत्पन्न करने मे 
इतने घोड़ों का बल लगता है, कितने खानों में ara 
ववान पहुचाने के लायक़् होगा | 

इन उत्पादकों की घटमाला (व्याटरी) जि 

मे रक्खो हुई है उसीसे ET Sie E ihi 
म रक्खो दुई है सरा कमरा 
ह उसमे बाजे की कुजिया के पटिये रक्खे हुए हैं । 
TAR कमरे मै पटियो के रखने का यह प्रयोजन है कि 
बजानेवाले का ध्यान उत्पादक इत्यादि चलते रहनेवाले 
weal की गड़गड़ाहट और भनभनाहट के कारण 
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- दूसरी ओर न बॅट जाय । इन पटियो पर लगी 
कुञ्चियो के दबाने से बाजा बजने लगता है | बाजे की 
ध्वनि बड़ी मधुर आर मनोहर होती हे | 

डाकर केहिळ को वाद्यशाला मै न तो तारों- 
बाला यंत्र है और न मुँह से हो qur! 
न वहाँ ढोल है, न सितार, न बाँसुरी, न सारड़ी | 
इन बाजो से वाथु-कस्पन उत्पन्न होते हैं; परन्तु 
डाळूर WES के बाजे के बजाने से केवल विचत: 
RIT उत्पन्न होते EOD जब तक ये कम्पन एक नली 
तळ नहों पहुच Od तब तक हमको कुछ नहीं 
रुनाई देता | उस नळी में जाकर ये विद्यत्‌-कम्पन 
वाशु-कस्पत में बदल जाते हैं, तब हमको बाजा 
सुमाई देता है । क्योंकि ईश्वर ने हमारे कान ऐसे 
बनाये हैं कि वे केवळ वायु-कम्पनों ही को ग्रहण 
कर सकते हैं, विद्युत-कम्पनों को नहीं। हाँ यदि 
किसी का ऐसा कान हो कि वह विद्युत-कस्पनों को 
भी ग्रहण कर सकता हो तो बात दूसरी है । 

हालीयोक में डाकर केहिल की प्रयोगशाला 
एक महले में हे ओर होटल हेमिल्टन उसो नगर के 
दूसरे मुहल्ले मै | प्रयोगशाला से उस होटल तक 
कई बार वेद्यत-वाद्य मामूली टेलीफोन के तारों द्वारा 
भेजा गया ओर इसमें पूरी सफलता हुई । सिफ दो 
टेलीफोनों द्वारा ATA कम्पन वायु-कम्पनों म परिणत 
हो जाते हें ओर सुननेवालों को ऐसा मालूम होता हैं 
मानो बजाने चाळा उनके सामने बेठा हुआ TIS पर 


` थाप लगा रहा है या सारङ्गी पर बालों की कमान 


फेर रहा है | प्रयोगशाला में dà हुए वादक को 
Bera वाद्य के सिवाय और कुछ नहों सुनाई देता | 
उसके पासही टेलीफोन की नळी ठगी रहती है। वह 
ध्वन को Gaal जाता हैं और सुन सुन कर अपनो 

के अनुसार ध्वनि को घटाता बढ़ाता रहता है। 
इस बिजली के बाजे के सिवा ओर किसी बाजे के द्वारा 

जानेवाळे को स्वरो पर इतना अधिक अधिकार न 

होता | इसके द्वारा वह सहजही म साता स्वरा का 
उत्पन्न कर सकता है और सहज ही मे स्वेच्छानुसार 
डनका एक दूसरे के साथ मिश्रण भी कर सकता है। 
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एक ओर विषेशता इसमें यह है कि बाजा सुनने के 
लिए टेलीफ़ोन को कान में छगाना नहाँ पड़ता | यदि 
कहीं GAAS को टेलोफ़ोन कान में लगाकर सुनना 
पड़ता तो उसके कान के पद फट जाते, क्योंकि इस बाजे 
की ध्वनि का प्रवाह AST शब्द-प्रवाह से कहीं बढ़ 
कर है। वह कमरा जिसमे टेलीफोन ध्वनि को लेजाता 
है ध्वनि से भर जाता है | ध्वनि aa गूँज उठती है 
ओर वहाँ पर di हुए सब लोग उसे आनन्द से सुनते 
हैं। टेळोफ़ोन कान में न लगाने से एक और फ़ायदा 
हांता है। आम तोर पर जब हम टेलीफ़ोन को कान में 
लगाकर कुछ खुनते हैं तब उसकी ध्वनि मे कुछ फुस- 
फुसाहट सी मालूम पड़ती है | लेकिन जब टेलीफोन 
से SAAT वाद्य द्वारा सारा कमरा गूज उठता है 
तब यह सारी फुसफुसाहट '्वनिप्रवाह में Fa जातो 
है और वा्यध्वन निर्दोष सुनाई देती है | 

इन सब बातों के देखने से माळूम होता हे कि : 
बिजली के वाय में इतने गुणविशेष होते हैं । यथा- | 
एक तो उसका स्वर अति उच्च और मधुर होता है। 
दूसरे वादक जिस प्रकार के वाद्य का चाहे अनुकरण 
कर सकता है | यद्‌ वह ढोल का अनुकरण करेगा 
तो आप को मालूम होगा कि मानों ढोल पर चोट 
पड़ रही है | यदि उसकी इच्छा हो कि आप सितार 
सुनें तो आप को मालूम होगा कि मानों सितार पर 
अँशुलियाँ चळ रही हो | परन्तु वास्तव मे न तो वादक 
के पास ढोल है न सितार। सब से बढ़कर विषेशता | 
इस वाद्य मे यह है कि वह एकही समय मे एकही | 
साथ अनेक खानों मै बराबर सुनाई पड़ता है | | 


सूर्यनारायण दीक्षित | 
नवीन कोक्िलाष्टक | 
( कोकिला की उक्ति ) 
१--मातु मेरी अविवेकिनि मोहि 
HAT में छोड़िके अन्त सिधाई | 


कूर कवेळन के संग खेलन मे 
मम बीति गई लरिकाइ ॥ 


सत्य विवेकिनि मातु प्रकृत्ति ने 
यौवन मै मोहि राह बताई | 
काक-कुकंठ को छोडि कियो 
| कलकंठ सुकोकिल संग सगाई ॥ 
. २--बाल सँघाती ये वायस घाती | 
i हमें छलिबे कहेँ घात लगावे | 
n d देखत ही ढिग आइ के मो मुख 
| चूमन को निज चोंच चलावें । 
es ओगुन आपने देखत नाहि 
|| ये मो कहेँ छेडत नाहि छजावें | 
E नारद सों विकृतानन छै 
at मोहिं विश्वविमोहिनि area धावें॥ 
३--अच्त हेमन्त औ सीसिर को भयो 
सोभा अनन्त दिगन्त मै छाई | 
सग लगी निज कन्त के में हूँ 
वसन्त को आनंद लेन को आई | 
हन्त हा हन्त ! न बीतन पाये 
इकन्त में मासहु द्वे सुखदाई | 
ग्रीसम काळ ज्वलन्त ने आइ 
वसन्त के राज में आगि लगाई ॥ 
४-ग्रीसम पापी परो मम पीछे 
जहाँ जहाँ जाउँ तहाँ det जावे | 
लेन न देइ रसाळन को रस 
मो रख में विष आइ मिळावे । . 
मो तन जारि के कारो कियो 
अब मो मन हूँ निसि ate जरावे | 
ग्रान को प्यासो भयो यह यासो 
कोऊ मोहिं कोउ कोऊ तो gary | 
५-सूखि के कंठ भयो जब gz तौ 
] वारिद बारि का छेद जरोंगी ? 
दूर गयो जब रम्य बसंत तो 
" का हरे रूखन aS करोंगी ? 
(0 नागन के ठनकार श्रौ दादुर के 
(2 ES" से दूर टरोंगी | 
मोर के सोर पपीहा के नाद 
` बुरी बकवाद में मौन धरौंगी ॥ 
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(कवि की उक्ति ) 
i >>> _ A 
"“६--बचहु कुसंग Hels से बोळडु मीठे बेन । 
पिक प्रवीन सिख देति यह सुमुखिन को सुखदैन॥ 


७--यद्यपि मीठो बोल तव कुसमय तदपि न बोळ | 
पिक-बैनिन को देति पिक यह शिक्षा अनमोल ॥ 


` ८-रंग रूप कुल दोष को देत दुराइ सुबैन | 


पिक प्रमाण है याहि को जानत हैं मतिऐेन ॥ 


भगवानदास | 


° >> ee ES i ME 
पंजाब में हिंदी के प्रचार की जरुरत | 
ess: जाब में हिंदी के अचार की बडी जरूरत 
0$ है । भारतवर्ष का यह भाग प्राचीन 
४ समय मे वेद-विद्या का अधिष्ठान 
Mas था। धम्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी भूमि 
में है । मंत्रद्रष्टा ऋषि इसी की 
नदियों के तट पर समाधि लगाये ध्यान में मन्न रहते 
थे p यहाँ हिन्दू-जाति ने पहले पहल भारत को देखा 
और उससे सम्बन्ध बाँधा । पंजाब भारतवर्ष को 
ढाळ हे जिसने यवनों को अनेक चोटों से इस देश 
को रक्षा की । पंजाबही में बळी होकर हिन्दुओं ने 
सारे सुल्क पर अपना अधिकार जमाया | यह वही 
प्रान्त ह जहाँ के शूर वीरो ने पुराने ज़माने में, और 
सोलहवो और weed! सदियों मै, हिन्दू-जाति के 


So 
~£ 
A» 
> 


मलिनमुख को विजयामृत के सेचन से विमल करके ˆ 


उसपर राज्याभिषेक का टीका लगाया । 
हाय | इसी पंजाब की दशा इस समय शोचनी य 


` ad देशिय M S 
हो रहा हे | विदेशियों के सग्पक से बहुत बातों में इसका 


हिंदुत्व शिथिल होगया है । बंगाळ और महाराष्ट्र की 
अपेक्षा पंजाब का हिंदुत्व ऐसा ही है जैसे सच्ची छैस 
के आगे झूठी लैस, या fury हुए कमल के सामने 
मुरभाई हुई पंखड़ियों का ढेर । जिधर देखो हिंदू 
जाति की होनता का सबूत मिळता है । सब तरफ़ 
घर म, बाज़ार में, साहित्य मे, बोलचाल मै, रूप-रंग 
म आचार-विचार मे, हम हिंदू जाति की असलियत 
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i Ee मिटा हुआ देखते हें । हम पर विदेशी रोगान चढ़ा 
Sate | हम अपने आपको भूल गये हें । महात्मा 
f AY के अनुसार जैसे काठ का हाथी अथवा चमे 
| का सग केवल नाम ही के होते हैं, उसी तरह पंजाब 
T 8h हिन्दू अपनी भाषा के लिहाज़ से नास मात्र के 
| हिन्दू हैं । वे भारतवर्ष में रहते हुए भी विदेशी कह- 
लाने योग्य EO में इस अवसर पर और बातों 
5 & का ज़िक न करूँगा । में केवळ भाषा के विषय में 
| यह कहना चाहता हँ कि अब समय आ गया है 
a कि हम श्रीगणेश की प्रशंसा तुरको के अक्षरों मै न 
4 i3 ne क करें और अपनी पिछली गिरी हुई अवस्था के कलडूः 
| he को सदेव तिलक समझ कर अपने माथे पर खुशी 
_& रू न लगाव | जो मलिनता हमारे शरीरा पर 
WIENS से आ गई थी उसको हिन्दुत्व के पवित्र 
| सरोवर में नहा कर धो डालें। जैसे शराबी नश 
४ तरह तरह की छज्ञाज़नक बातें करता है, पर 
नंदा उतर जाने पर उनसे शरमाता है, उसी तरह 
कमजोरी और आत्मविस्सृति के समय में जो अनु- 
चित बातें हमने की थीं उनसे अब लज्जा आनी 
चाहिए | क्या जरूरत है कि दाख आजाद होकर भी 
कान में गुलामी का छल्ला पहने रहे, या पहलवान, 
जमीन पर चित हो जाने पर, कभी पीठ की मिट्टी 
साफ़ न करे। हिन्दू जाति को धिक्‌ है, जो दैव- 
| दुविपाक से प्राप्त हुई लज्ञाजनक बातों को मौका 
| पाकर भी न छोड़े । 
_ पंजाब अपनी भाषा को बहुत समय से भूल 
गया है । हिन्दुत्व के ज्ञान का दीपक उसे किसी ने 
नहीं दिखाया । पर-जातियों की आँखों के जादू ने 
इसे अन्धा बना दिया । विजित होने से इस पर 
आत्मविस्मृति का ऐसा नशा चढ़ा कि वह sem 
सा गया; अपने आपको कुछ का कुछ बतलाने लगा; 
बहरूपियों का सा खेल खेलने लगा। जैसे मालिक 
के उतरे हुए कपड़े पहन कर नोकर मटकते फिरते 
हे, उसी तरह मुसलमान HA के फटे पुराने साहित्य 


' ` के चीथड़े चुन कर हिन्दुओं ने भी अपनी भाषा को 
अलंछत (|) करना आरम्भ किया। यह नहा समझा 


cs त ता सा 
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कि दुनिया हमें क्या कहेगो । तुळसी और सूर के 
काव्य न पढ़ कर सौदा और मोर की तुच्छ गज़लों | 
पर ऐसे गिरे जैसे बच्चा माँ का पथ्य दूध छोड़कर | 
मिट्टी खाने दौड़ता 2) फ़ारसी-साहित्य की हम 
AHS उतारने लगे और अपनी पुरानी करी कराई 
सब भूल गये । उदू के गद्य-पद्य में फ़ारखो F 
शाइरों से माँग माँग कर विदेशी अलंकार भरने 4 
लगे | नाटक का नाम तक बाक़ी न रहा | RAN, 
मसनवियों, गज़ळों ने दोहो, चौपाइयों की जगह 
ली । हिन्दुओं की सारी लियाक़त, झूठे सिक्कों को 
तरह, उदू के रद्दी सिक्के हिन्द की टकसाल से | 
निकालने मै चढी गई और कुछ फळ न मिला | । 
झूठा सिक्का जो बनाया, खाहित्य के परखनेवाले | 
साहुकारों ने उसे परे फेंक दिया । विदेशो चीज़ें 
कूट कूटकर अपने साहित्य में भरो | नतीजा यह हु” 
कि अपनी रीति तो याद न रही, मुफ्त में नक़रूची Ji 
और खशामदी कहाये। न क़ाआनी ही बन सके न. || 
तुलसी । न फ़ारसी ही लिखी न हिन्दी । एक di 
मिश्रित भाषा, जिसमै दोनों का मेल था, निकाली । 
मगर जैसे मनुष्या मे दोगले से सब नफ़रत करते हैं 
इसी तरह इस नये भूत से जिसका धड हिन्दी का, 
और कपड़े और आवाज़ फ़ारसी के थे, सब समभ 
दार ग्रादमियों ने नफ़रत की। नमक और बूरा 
मिलाने से fam उलटी ही हो सकती है । मछली 
पानी के बाहर मर जाती है । अंगूर सदी मे नहीं | 
उगता | हर क्रोम अपने मुआफ़िक़ साहित्य की 
आबोहवा में हो तरकी कर सकती है । जब साहित्य . 
हमारे मुल्क और कोम के अनुरूप न रहा तब वह 
हमारा न रहा । वह हमारी जाति का अंश नहों। 
वह हमारे आदर का पात्र WE] वह हमारी दुर्गति 
की निशानी है और हमारी जातीय उन्नति के 
रोकने के लिए बलवान विघ्न BI वह ead | 
कि दगा करता है। वह वेश्या है जो झूठे आभूषण | 
पहन कर हमे अपनी कुल-र्त्रियों से अलग कराती 
है। विदेशी रस से भरे हुए साहित्य को जो हिन्दू 
अपना समभते हैं वे हलाहल को UIT मानते 
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हैं। इससे बढ़कर हमारी अधोगति का और क्या 
चिन्ह हो सकता है कि आज हिन्दी भाषा, जब 
हिन्दुओं के आगे आकर अपनी पैत्रिक पदवी मांगता 
है, तब हिन्दू हिन्दी-शकुन्तला के दुष्यन्त बनकर कहते 
हैं, हम तुझे नहीं जानते, हमने कभी तुझे नहा देखा | 
पंजाब में रोज़ की बोलचाल और लिखने पढ्ने 

मै फ़ारसोमिश्रित उद ही का दौर दौरा है । यहाँ 
हिन्दू लड़के फारसी पढ़ते EQ मदरसे में मोलवी 
साहब की जमात्रत ऐसी भरी होती है जैसे थिये- 
टर की रडभूमि | पर बेचारे संस्कृत के अध्यापक का 
कमरा खँडहर की तरह सूना रहता है | यदि कोई 
भूले भटके वहाँ जाते हैं तो सिफ दो चार । शोक 
है कि जिन लड़कों को कोम में वाल्मीकि ओर 
तुलसी हुए वे शुलिस्ताँ stat के पढ़ने में इतना 
परिश्रम करें; और हितोपदेश का नाम भी न सुन | 
किस fat को अपनी बेड़ियों से प्रेम हो सकता 
है ? किस मनस्वी को अपनी मातृभाषा से घृणा हो 
सकती है ? पर भारतवर्ष में सब बातें उलटी हें । 
पंजाब के हिन्दुओं के नाम तक अनोखे होते हैं । 
“बलन्द-इकबाल” हिन्दू कुछ में उत्पन्न होते =| 
और “तेग-बहादुर” तो हमारे माननीय गुरुजी ही का 
नाम था। पत्र में “जनाब क़िबलेगाह साहब” से 
आरम्भ किया जाता है । गोया यमुना के तट पर 
अरब की गरम आँधी का भोंकां आ गया । विवाह 
के बुलावे कई जातो में फारसी में भेजे जाते हें- 
गोया निकाह पढ्वाना है । कई हिन्दू सञ्जनों के यहाँ 
मुसल्मान उस्ताद फारसी पढ़ाने के लिए र्खे जाते 
हैं और पण्डितजी महाराज | उनको सिर्फ गुरु-पूजा 
हो पर कुछ दक्षिणा मिल जाती है। जवान लड़के 
ग़ज़ल लिखते हैं और कमल को भूछ कर गुळ पर 
मरते हे । भीम at जगह रुस्तम की प्रशंसा होती 
& आर काबा, मसोहा, वगैरा विदेशी शब्दों से गद्य 
सच अलक्कत होता हे । कहावत भी कितनी ही ऐसो 


ईंट की अलग मसजिद बनाना,” “न खुदा ही 
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जबान पर हैं । यदि रामचन्द्र आज फिर ढिल्लो मै be’ 2 


sr तो हिन्दुओं को न पहचान सकें । चे aA 
करें कि में भारतवर्ष में हँ या कहीं ओर | SS का 
हर घर में रिवाज है | लड़कियाँ भी हिन्दी पढ़ कर 
फिर उर्दू सीखना बहुत बड़ा काम समभती हे | 


=| 
if 


जैसे मीठी चोज खाकर खट्टी को जी चाहता 
है वैसे ही इनका हाल है । घर के हिसाब तक मै 
धो, daa जर्द लिखा आता है । और “चिट्टियों के 
ऊपर पते में “ बखिदमत......बिरलद” आदि शब्द 
सारी दुनिया में हमारे अज्ञान की डोंडी पीटते Eq 
राम राम और नमस्कार को जगह “बन्द्गी ” 
सुनकर कान बंद करने को जो चाहता है | 

feat ने अपना जाति-घस्मे हाथ से जाने न 
दिया है । स्त्रियाँ, सदा अपनी जाति के प्राणों की २ 
करती हैं । क्यों न हो, प्राण देती भी तो वही हैं । 
हिन्दू स्त्रिया हिन्दी पढ़ना अपना सुख्यो हे इच Gat 
हें | उनके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकं हिन्दी मै लिः 
जानी चाहिएँ जिसमें उनको seg पढ़ने को जरूरत 
न रहे | भाइयो, इस त्रुटि को पूरा करो | स्त्रियों हो 
से हिन्दी के प्रेम की वृद्धि करो | कई समाज पंजाब 
मै ऐसी हैं जो हिन्दी-प्रचार का कुछ काम कर रहो 
हैं । आय्य-समाज इनमे मुख्य हे | देच-समाज के 
अनुयायी भी हिन्दी में ही व्याख्यान देते हें । राधा- 
स्वामो वाळे भी अपने मत के ग्रन्थ हिन्दी मे ही 


Aw. 
2 i 5 2 


7 
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1 
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| 


| 
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| 


| 


S E 


लिखते हैं । इन सब समाजो और संप्रदायों से हिन्दी ५ ,. 


की कुछ कुछ उन्नति हो रही है । आय्य-समाज ने 
फारसी अक्षरों में बहुत से हिन्दी के शब्दों को खान 
दिया। इससे जो हिन्दू हिन्दी नहीं जानते उन तक 
हिन्दुत्व की कुछ सुगन्ध पहुँच सकती है। इस हिन्दी- ' 
मिश्रित उदू को गालिब और जोक के कलाम के 
चाहने वाळे निरादर की निगाह से देखते हें । परन्तु 
यह उनकी भूल है । 

_ आजकल युवक विद्यार्थी दूर दूर कालिजों में 
पढ्न जात हे । परन्तु अपनी स्त्रियों को घर पर छोड़ 
जाते हे । उन्हे पत्र लिखना पड़ता है | हमारी fert 
प्राय; हिन्दी ही जानती हैं । उन्होंने तो नौकरी के लिए 
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प्र] “अपना जाति-धम्मै वेचा नहीं । वे अब तक अपनी 


| 


महाशय ने आनन्द्मठ का बंगालो से उदू मै अनु- 


जाति-भाषा को रल की तरह छिपाये अन्तःपुर में 
वेडी हैं कि कब पुरुषों को बुद्धि ठिकाने आवे और 


वाद किया है। यदि इसी तरह हमारे हाथ और 


X FSA उदू की सेवा मै तत्पर रहे तो पंजाब में हिन्दी 
|" कब उनको az अनमोल मोती फिर प्राप्त हो | क्यों का dus होना दः्साध्य m |o 
rt न हो, वैसे भो तो घर को खऱ्यत्ति उत्तम सोने चांदी होना चाहिए । और हर प्रयत्न से, सत्र विन्न-बाधाओं 
s | के रूप में feat हो के शरीर पर रहती है | इस का उलंघन करके हिन्दी लिखना-पढ़ना सीखना 
T कार्य नवयुवक बाबू साहबो को हिन्दी west चाहिए, हिन्दी बोलना चाहिए और हिन्दो ही में 
द्‌ पडती हे । जो काम B de के कहने से न करते . पुत्तक-रचना करना चाहिए | ऐसा न करना अपनी _ 
a वह स्मरशासन करवा लेता हे । सच है सब तो जाति को Gas करना है; अपने हाथ से अपनी जडे 
E त्रिलोचन नहीं है जो फूल Rage वाळे को भस्म खोदना है; अपने हिन्दुत्व पर धब्बा ळगाना है | 


। | इस जनवासे mae से विशेष लाभ न होगा । ( Kamla’s letters की कविता को छाया ) 
T वकक दुफतरो में उद्‌ अधिकार प्यारी बहिन | सोंपती हूँ मैं अपना तुम्हे खज़ाना ; 
3 | i à हासन पर ast हे और हिन्दू लोग सस्कृत है इस पर अधिकार तुम्हारे बेटे का मनमाना । 
त पढ़ना अपना धम्मे नहीं समभते, तब तक हिन्दी रक्त, मांस औ हाड हमारा है यह बेटी प्यारी ; 
TO की यथार्थ उन्नति न होगो । एक ओर बात भी करो इसे स्वीकार हुई यह अब सब भाँति तुम्दारो १ 
न a poca उ ee i हिन्दी qA कई देवता हमने तब इसको है पाया ; 
Tro Tadaa RE किताय पड S लिखने प्राण-समान पालकर इसको इतना बडा बनाया | 
T SUCI Se ae ba हे । यह दोष हिन्दी के यहो आतमा आज हमारी हम से बिछुड़ रही है; 
E E a m B a Ae Fur UR समभाती E जी को तो भी धरता धीर नहो है २ 
i | की p ; जनात ee = काम व त बहिन! ढिठाई माता को तुम मन मे नेक न धरियो; 
VA > पंजाब में है SF का प्रचार | इससे उदू ही की इल कोमल RST रा रसा Se ला 
i a पुस्तकों के गाहक अधिक हें । जब लेखक साहित्य है यह न? AAT जी को JR 1 
OM क भेदान से आते हें तन देशास तो दल्यो को कड़ी बात या चितवन से यह कप जाती है थरथर ३ 
^ ओर घसोटता है और द्रव्य-प्रेम उदू की ओर । इस d TAT यह भोली भाळी, नहीं pi! ME 
- म ढुबिधा में महामाया लक्ष्मी ही की जीत होती है | तो भी c Se UC का आजा चड र 
E फिर यह भो विचार होता है कि अपने सिद्धांत उद्‌ साचि मै तुम इसे ढालियो; wat न यह तड़केगी ; 
; 3 में अधिक लोगों के पास wan । इससे वे अपनी बहिन ! सिखाने से चतुराई, बेटी सीख सकेगी ४ 

श्र विचार-सुगन्थि को तांबे के पात्र मे रखते हैं, क्योकि यह गुड़िया, यह लक्ष्मी अपनी, जोवन-मूल, दुलारी 

i | सोने का पात्र लोगों को पसंद नहीं । इससे बेचारी हृदय थामकर करती हू में अब आँखों से न्यारी । करती हूँ मे अब आँखो से न्यारी । _ 
; pA । हिन्दी के गले में छुरी फिरती है । लाला लाजपत- ५ विवाह a जाने पर लडकी की माँ, लड़के की माँ को अपनी 
॥ , राय जी oz मे कई महापुरुषों के जोवन-चरित लड़की सौंप रही हे । मूल अंगरेजी कबिता दक्षिण की है ] 
[ § लिखे हैं और आर्य-्समाज-कालिज के एक तही पह जाल xum CI 


कर दं | अतएव जितने विद्यार्थो दूर देश मै जायेगे 


A उतना ही हिन्दो का प्रचार अधिक होगा | 


इस प्रकार हिन्दी धीरे धीरे फैल रही है । पर 
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बेटी को Taare | 


म्राता-नेह सोच तुम मन मे दुख मेरा अचुमानो E 
छुपे नहीं है प्रीति छुपाए, बहिन | सत्य यह जाना ९ 
इसका रूप निहार दिव्य में पल पल सुख पाती थी ; 
ti गान-समान सुरीली बोली इसकी मन भाती थी | 
| बहिन ! तुम्हें भी ये सब बातें जान पड़ेंगो आगे , 
अपने नैन रखोगी इस पर जब तुम नित अचुरागे ६ 
इसकी मन्द हँसो से मेरा सुख अति बढ़ जाता था ; 
i कठिन घाव भी उससे दुखका अच्छा हो जाता था | 
~A इसे उदास देख आँखों मै भर आता था पानी ; 

i छुपो नहीं है बहिन | किसी से माता-प्रेम-कहानी ७ 
बडो लालसा भी निज मन की इसने नहा बताई ; 
कर संकोच कठिन पीड़ा भी अपनी सदा छुपाई | 
तो भो मै सब लख लेती थी इसके बिना कहेही ; 
Wel तुम इसको सब बातें, staat, बहिन सनेही | ८ 
अपना मांस-पिंड देती हँ मै तन से कर न्यारा ; 
है यह जीवन मेरे जी का आँखों का है तारा | 
इस अनाथ बच्चे का पालन माता-सम तुम कीजो ; 
मेरी इस बलहीन दशा में बहिन ! बाँह गह लीजो ९ 

करो बहिन | स्वीकार दया कर मेरी इतनी बिनती ; 

बच्चों मे अपने तुम करियो इस बेटी की गिनती | 

दीजै बहिन | भरोसा मुझको हाथ हाथ में देकर , 

बेटी-सम पाळेंगी इसको हम माता-सम होकर १० 


मेरी ये आँख पीती at नित जो रूप मनोहर , 
क्या ग उसके दर्शन का मुझको फिर न मिलेगा अवसर! 
जिस बोली से धीरे धीरे इसे बुलाती थो में , 
क्या वह भी अब मूक रहेगी, रख जी की जोहो में ! ११ 
हा मेरी अनमोल लाड्लो ! प्राणाधार | दुलारी | 
क्या तू मुझे नहाँ समझेगी ग्रब अपनी महतारी | 
तुझे नई माता मिलती है में तुकको खाती हूँ , 
: यहो सोच सुख में भी तेरे बेटी ! मै रोती हुँ १२ 
_हाय | आज से हुआ हमारा यह घर भरा अँधेरा , 
होकर निपट निरास न क्यों अब हृदय फडैगा मेरा | 
E, अब मेरे इस सूने घर को उजला कौन करेगी ! 
P^ कोन मधुर बातों से मेरा रोता हृदय भरेगी | १३ 
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कौन सुरीली बीन बजा कर, मधुर गीत गावेगी | _ 
घर में कौन लड़कियाँ छोटी न्योत न्योत लावेगी | 
सखियो के सँग कोन खायगी, खेछैगी, झूलेगी | 
किसको रुन रामायण पढ़ते यह छाती फूलेगी | १४ 
हा बेटी | हा गुड़िया मेरी ! हा मेरी खुकुमारी | 
तेरे बिना हृदय यह मेरा पावेगा दुख भारी | 

केवळ दैव दयामय जो दुख जान सके है जन का, 
बही धोर दे दूर करेगा संकट मेरे मन का १५ 

रो मत, बेटी ! जा अपने घर, संग नई माता के ; 


जाकर वहाँ दूर हे बेटी ! मुझे भूल मत जाना ; 
सन मे छाना | 
लीजै बहिन ! इसे अब मुझसे, देती हुँ खिर नाके 


AANA 


कभी कभी इस दुखिया को भी सुध निज सन में 


fr 
& M 


ह em । 
E 


Pee ANO रु तेगबहा दुर जब अपनी स्त्री को पटने 


? णु | मै छोड़ कर आसाम चले गये थे 
(aX उन्हा दिनों, संवत्‌ १७२३पूस बढी 


१३ को, पटने मे इनका जन्म हुआ 
था | पाँच वर्षे की SU तक यह 
बड़े लाड़ चाव से WS | लड़कपन के हर एक खिलवाड़ 
मे यह राजाओं की लड़ाई, दबोर इत्यादि की नक्कल 
किया करते थे, जिससे साफ़ झळकता है कि इनकी: 
आत्मा पर शूर वीर होने का संस्कार जमा हुआ था । 
यह अपने साथी बालकों से भी बड़ा स्नेह रखते और 
हर काम में उन्हे उत्साह दिया करते थे | संवत्‌ १७३० 
जेठ बढी १५ को, हरजस नामक एक खत्री की लडकी 
स इनका विवाह बड़ी धूम धाम से हुआ । इसी के 
दो वर्षे पोछे, जब इनकी उप्र केवल ९ qu को थी 
N १) 
Ue MIT सब काम काज इनके सिपुर्द कर 
दिल्ली चळे गये और वहाँ जिस तरह धर्मवोर ने 
अपने सच्चे मित्र धर्म पर अपने प्राण न्योछाचर किये, 
बह कौन नहीं जानता ? जब हमारे चरित्रनायक 
को पिता की इस सत्यु का समाचार मालूम छुआ तष 
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संख्या ९ ] 


Sat होने के बदले उन्हे जाश आगया और खड़े at 
कर उन्होंने बड़े जोर से गरज कर यह पद्य पढ़ा-- 

“ साधन हेतु अत्त जिन करी : 

सीख fear पर सी न उचरो | 

धर्म हेतु शाका जिन किआ 

सीस feat पर धर्म न दिआं 1” 

साथही उनके नेत्र लाळ होगये और उसी समय 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि “यदि में गुरु तेगबहादुर के 


I 


चाय से पदा हुआ हँगा तो औरंगजेब से ज़रूर इस 
अत्याचार का बदला AM” | इसके बाद अपने 
पिता का शास्त्रोक्त संस्कार करके यह गद्दी पर d 
गौर छड़ाई का सामान इकट्ठा करने छगे। सब जगह 
t Regt को अच्छे अच्छे घोड़े और अस्त शास्त्र 


करने की आज्ञा लिख भेजी । साथही आप भो 


शिकार खेलने जाने लगे ओर अपने सिक्खों से 

दिन नियमपूर्वक क्रवायद्‌ लेने और उन्हे नित्य 
नया उत्साह देने छगे। गोविन्दर्सिंह जी आप भी 
शरीर से बड़े बलवान थे, और तलवार, बरछा इत्यादि 
चलाने और तोर तथा गोली का निशाना मारने में 
भी बड़े निपुण थे । साथही खूब दिल लगा कर अपने 
सिक्खों को भी उन्होंने इन कामों मै निपुण करना 
आरम्भ किया। इन्हीं दिनों, संवत्‌ १७३३ की अगहन 


x 
UC 


खुदी ३ को, आसाम के राजा का लड़का, जो Te 
तेगबहादुर के वरदान से पैदा हुआ था और पिता 

~ ^ 
„ के मरने पर अब आप राजा होगया था, इनके दर्शन 


x “at आया और बहुत सा धन, रल इन्हें भेट दिया | 


साथही कई अद्भुत अद्भुत चीज़ें भी इनको भेंट 
al, जिनमें एक पंचकळा हथियार भी था जिसमें 
बन्दूक, ATS, शुजे, पेशक्र, और कुल्हाड़ा, Tat 
की तरह एक साथही थे। और चन्दन को एक 
चौकी भो दी, जिस के यारों पावो मै यह गुण था कि 
जब गुरु साहब उस पर dz कर स्नान करते तो उन 
पावो में से चार पुतळे निकल आते थे | पाँच grat 
घोड़े ओर एक हाथो भी दिया | हाथी ऐसा सिखाया 
- हुआ था कि रात को सूड में पकड़ कर मशाल 
दिखाता, चँवर करता, तलवार चलाता, जूता भाड़ 
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देता, तीर उठा लाता, आर सूड से भारी पकड़कर || 
जल देता था। जन वह इनसे विदा होने लगा तन २ 
गुरु गोविन्दसिंह ने उसे एकान्त में बुला कर कहा कि 
“ देखो तुमने उसी पवित्र अय-कुल मै जन्म लिया है 3 
जिस कुल में श्रीरामचन्द्र और प्रतापी युधिष्ठिर ऐसे | 
धर्मात्मा और भीष्म ऐसे बाळ ब्रह्मचारी शूर वीर हो 
गये हँ । तुम्हारा कर्तव्य क्या है, यह तुम जानते हो 
होगे। देखो भाई इन दुराचारी यवनो की गुलामी कर 
अपने माथे कलंक का टीका मत छगाना तुम यदि. | 
अपने क्षत्रिय-धर्म पर कायम रहोगे और अकाल पुरुष 
की कृपा होगी तो हम लोग मिलकर क्या इन धर्भवेरो 
दुराचारो मुसलमानों को देश से नहीं निकाल सकते ? 
इत्यादि बहुत कुछ जोशीलो बातों से उत्साहित कर | 
हमारे शूर वीर चरित्र-नायक ने उसे बिदा किया । | 
इसके बाद वैशाखो के मेळे पर, संवत्‌ १७३८ d, | 
पूनोचन्द नाम का एक सिख, जो काबुल में रहता : 
| 


‘ 
geo vf 


था, इनके gata को आया और कई एक पश्मोने के 
तम्वू, कनात और बहुत खा धन, रल इनको भेंट ३ 
किया | उसे भी उन्हो ने घमोपदेश के साथ शूर बीर ` 
बनने का बहुत कुछ जोश दिलाया | यहाँ तक कि जो. 
कोई इनके पास आता उसे यह अपनो जोशीली बातों 
से उत्साहित कर देते थे, और बहे ध के नाम पर 
प्राण Asal करने को प्रतिज्ञा कर लेता STD 

इसके बाद एक शिकारपुरी खत्रो ने उन्हे १०,००० 
अशरफ़ियाँ भेंट दों और उसके साथियों ने भी बहुत 
कुछ धन, रल और घोड़े हाथी भेंट किये । चू कि 
इनके सब धनवान शिष्यों ने लाखों रुपये की अशर- 
फ़ियाँ और रल इत्यादि इनके भेंट किये, इस लिए थोड़े. 
ही दिनों में इनका खज़ाना धन-रलो से परिपूण et 
गया | इसी nt पर बिलासपुर का राजा सीमचन्द | 
इनके FAA को आया और हमारे चरित्रनायक को 
आसाम के राजा ने जो हाथी भेंट दिया था उसके . 
अदूभुत गुणों पर लटटू होगया | उसने गुरु साहब 
से वह हाथी माँगा । गुरु गोविन्दसिंह ने उत्तर 
दिया कि “यह हमारे शोक को चोज है, इसे हम 
तुम्हे नहीं दे सकते ।” इस पर उसने हाथी के व 


३७४ 


एक लाख की अशरफ़ियाँ देनी चाहीं, पर हमारे 
चरित्रनोयक ने उसको प्राथना बिल्कुल IMLS 
की | तब तो भीमचन्द बडा क्रोधित हुआ ओर बड़- 
बड़ाता हुआ घर चला गया, ओर गुह गोविन्द्सिह 
से जाहिरी छेड़ छाड करने का मोका न देख कर 
उसने छल से काम साधना चाहा। पुत्र के विवाह 
के du पर उसने गुर साहब से यह हाथी मॅगनी 
माँगा | चूंकि हमारे चरित्रनायक उसका छल 
जानते थे इसलिए उन्होंने बारात में हाथी मॅगनी 
देने से साफ़ इनकार कर दिया | इस पर भीमचन्द 
खुद शुरु साहब के पास आया । हमारे चरित्रः 
नायक ने राजा भोमचन्द की बड़ी खातिरदारी को | 
वे उसे अपने साथ सैर शिकार को लेगये। पर 
जब उसने हाथी की चचो छेड़ी तब उन्होने साफ़ 
नाहीं कर दी | तब तो राजा लाळ लाल आँख कर 
गरज के बोला कि “अरे शठ, तू मुझसे कुछ भी 
नहीं डरता | देख, मे जबरदस्ती तुझसे छीन लू गा 
और तुझ मेरे इलाक़ में रहना कठिन हो जायगा। ” 
इस पर हमारे चरित्रनायक ने जवाब दिया कि “क्यों 
वृथा अभिमान करते हो। तुह्यारे किये क्या हो सकता 
है । जो अ्रकाळ पुरुष को मर्‌जओ होगी बहो होगा 1” 
अस्तु, राजा भीमचन्द्‌ क्रोधित होकर संवत्‌ १७४७ के 
माघ महीने में इनपर अपनो सेना चढ़ा लाया, पर हमारे 
बीर सिक्खों ने थो ड़ीही देर में उन्हें हरा कर भगा दिया। 
इसके बाद नाहन का राजा, जो भीमचन्द का वैरी था, 
इनके दर्शन को आया और इन्हें बहुत कुछ धन रल 
भेंट देकर इन्हें अपने साथ छेगया | इख राजा का नाम 
मेदिनीप्रकाश था | इसे शिकार का बड़ा शौक़ था 
आर हमारे चरित्रनायक भी शिकार के समय सदा 
राजा के साथ रहते थे। शिकार में इनकी बहादुरी 
देख कर राजा चकित हो जाता था | यह ज़मीन पर 
खड़े होकर बड़े से बड़े शेर का शिकार कर लेते थे | 
इसके बाद संवत्‌ १७४१ में राजा मेदिनीप्रकाश 


A इलाक़े में इन्होंने पांबटा नाम का एक गाँव बसाया, 


ओर आन ^ 
E न्द्पुर से अपनी घर गृहस्थी gar कर 


. वहीं रहने लगे/यहाँ बुद्धूशाह नाम का एक फ्रक्रीर 


[ भाग ८ 
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नसे 
ps हुआ | इसो समय आसाम का राजा इनसे 
दुबारा मिलने आया और संवत्‌ १७४१ की भादों बदी 
१४ को नाव पर सवार होकर जमुना के बीच में इन्होंने . 
उससे मुलाकात को और समय पर उससे सहायता 
देने की प्रतिज्ञा करवा ळी । इसी समय बुद्धूशाह 
की सिफारिश से इन्होने बादशाही बाशी, पाँच 
मोगल सरदारों को अपने यहाँ नोकर रख छिया | 
फिर कार्तिक महीने में मोचनकपाल के मेले मे जा 
कर gad धर्मोपदेश दिया, जो जातीय उत्साह से 
खाली न था। इन्होंने वहाँ बहुत से ज्ञानी HEAT से. 
भी भेंट को | इसके बाद जब मेला समाए होने पर यह 
घर आये तब देहरादून के एक रईस को खो ने इनके 
पास azar भेजा कि आपके सिक्खों ने घेरे पति को 
जीतेही मुदी प्रसिद्ध कर उसे जला दिया । sis 
अबला का संदेखा सुनतेही हमारे दयाळ चरिजनायक 
पाँच सौ सवारो के साथ देहरादून पहुंचे ओर जिन 
४१ सिक्खों ने यह अत्याचार किया था उन सब का 
अंग भंग कर दिया ओर उस विधवा की जायदाद 
का उचित प्रबन्ध कर घर लोट आये | 

गुरु गोविन्दसिंह जो को विद्या से बड़ा प्रेम 

था। चूंकि उनके शिष्य सब बड़े उजड और मूर्ख 
थे, इसलिए उनमे विद्याप्रचार करने के लिए उन्होंने 
अपने पाँच शिःयों को रघुनाथ पण्डित के पास संस्कृत 


मिलने आया और इनसे ज्ञान-चचौ कर बड़ा _._ 


| 


॥ & pes pe 


tT 


साखने भेजा | पण्डित जी ने गुरु साहब से FEST A i 


भेजा कि आपके ये पाँचो शिष्य शूद्र हैं। हम इन्हे 
वेद-शास्त्र नहीं पढ़ावेंगे। इस पर हमारे चरित्रनायक 
ने उत्तर दिया कि “वेद्‌ ईश्वर-छृत है | ईश्वर की 
बनाई जितनी अलौकिक चीज़ें हैं उन्हें प्राशि-मात्र 
भोग सकते हैं । सूय-चन्द्र को रोशनी, ब्राह्मण और 
चांडाळ के आँगन में एकसो पड़ती है। तुम. बड़े . 
लोभी हो; तुम चाहते हो कि इसी बहाने मुझसे 
बहुत सा धन लेकर मेरे शिष्यों को पढ़ाओ | 
मे जानता हूँ कि तुमने कई ऐसे लोगो को पढ़ाया 


A 


AFEA न दू गा, और याद. रखना. कि एक दिन 
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संख्या ९ ] 


~ अवश्यही ऐसा आवेगा जब तुम्हारी सन्तानो को zal 


सिक्खों से पढ़ना पड़ेगा ”। यह कह कर उन्होंने अपने 
पाचा शिष्या को ब्रह्मचारी बना कर काशो भेज दिया 
जो वहाँ चेतन्य मठ मै रह कर संवत्‌ १७५२ में 
संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ होकर लोट आये। गोविरद- 
aes ने इन लोगों से भागवत, भोजप्रबन्ध ओर 
उपनिषदों का भाषा में अनुवाद करवाया | 


इसा समय गुरु साहब के शत्र भोमचन्द के 
Sm का विवाह श्रोनगर के राजा की लडकी 
चाळा था। श्रीनगर का राजा हमारे चरित्र- 
नायक का मित्र था, इस लिए उन्होंने पाँच सौ सबारों 
के साथ दीवान नन्द्चःद की मारफ़त उसके पास 
टीका सेजा। जब भीमचन्द ने देखा कि यह गुरु 
गोविन्दसिंह का टीका है तो वह बोल उठा कि 
र गोवित्दासंह का टोका ग्राप लोजिएगा तो हम 
की लड़को का डोळा यहाँ छोड़ कर as 

तएव समी के भय से श्रीनगर के राजा 
हब का टीका फेर दिया | इस पर दीवान 
नन्द्‌ चन्द्‌ जो टीका लेकर गया था बड़ा क्रोधित SAT 
आर सिपाहिया को आज्ञा दी कि “विवाह का सब 
साज सामान लूट लो । ” बस फिर क्या देर थी | 
Sag सिक्ख लोग थोडीही देर मे सब साज सामान 
लूट पाट कर चलते बने | यह बात श्रीनगर के राजा 
को बहुत बुरी लगी ऑर भीमचन्द तो आग बबूला 


1 A. 5. हो गया । सब बराती राजाओं के साथ, दस 
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हजार सेना लेकर, उसने हमारे चरित्रनायक पर 
चढ़ाई करदी | संवत्‌ १७४२ की वैशाख बदी १२ को 
गोविद्धसिँह जी भी अपनी दो हजार सिक्ख सेना 
के साथ भिनगानी गाँव में आ डटे । जमुना ओर 
गिरी नदी के किनारे खेत पड़ा ग्रोर थोड़ी देर तक 
खूब घमासान युद्ध हुआ | अभी युद्ध होही रहा 
था कि गुरु साहब के एक हज़ार सिपाही Cauet 
हो गये, पर सौभाग्यवश इसी समय बुद्धूशाह दो 
हजार फ़ौज के साथ waa मित्र गुरु साहब की 
सहायता को आ पहुंचा | तब तो शुरु साहब को 
सेना का उत्साह और भी बढ़ गया और वह बड़े 
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३७५ 
जोरो शोर से शत्रुओं पर zz पड़ी । हमारे शर वीर 
चरित्रनायक ने भी अपनी तलवार की चोटों से कई 
बड़े बड़े AMAT को यम-लोक भेज दिया । अस्त, 
थोड़ी ही देर मै gaat का पेर उखड़ गया और 
हमारे सिक्ख बहादुरों ने बहुत दूर तक उनका पीछा. 
कर बहुत सा माळ असबाब लूट लिया। हमारे चरित्र- 
नायक विजय का डंका बजाते हुए पाँवटा ग्राम में अपने 
घर लौट आये | जिन सिक्खों ने वीरता दिखाई थी 
उन्हें fasa ओर इनाम इत्यादि देकर उनका उत्साह 
खूब बढ़ाया। इसके बाद उनकी माता ने पाँचटा नामक 
ग्राम मै रहना नामं जूर किया । इसलिए अपनी घर 
Bea के साथ गोविन्दसिंह जी आनन्दपुर नामक 
ग्राम में जा बसे | वहाँ पर एक सिक्ख खत्री ने अपनी 
पुत्री सुन्दरी जी का डोला इनके नज़र किया, जिसके 
साथ संवत्‌ १७४२ की आषाढ़ बदी ७ को इनका दूसरा 
विवाह बड़े समारोह से हुआ | इस बार के युद्ध में 
जयलाभ करने से इनका उत्साह खूब ही बढ़ गया। 
इन्होने लोहगढ़, फ़तदगढ़, ne और आनन्दगढ 
नाम के बड़े बड़े मज़बूत (HS बनवाना आरम्भ कर 
दिया और अपना ठाउ पूरा पूरा राजसाही बना लिया। 
जो सिक्ख युद्ध के समय विद्रोही हो गये थे, उन्हे 
इन्होंने खूब कड़ा दंड दिया । . 
संवत्‌ १७४७ की माघ खुदी ४ को धीरसिंह नाम 
का एक पुत्र गुरु साहब की पल्ली सुन्दरी जी के गभ 
से पैदा हुआ | इसके बाद भोमचन्द ने हमारे चरित्र- 
नायक से डर कर सन्धि करली । 
थोडेही दिनों के बाद जब सम्राट ओरंगज़ेब को 

गोलक डे की लड़ाई से .फुरसत मिलो तब विद्रोही 
पहाडी राजाओं को दमन करने ओर उनसे कर 
वसूल करने के लिए अपने अफ़सरो को थोड़ी 
सी सेना देकर AAT! इन पहाड़ी राजाओं ने शुरू 
गोविळ्‌सिंह को पाँच हजार रुपया देकर उनसे 


सहायता माँगी | अस्तु हमारे चरित्रनायक ने पाँच _ 


सो सिक्ख सवार इनके साथ कर दिये | इन सिक्खों 


जो मुखल्मानों के .खून के प्यासे.हो रहे थे, बडी 


वीरता से शत्रओं का सामना किया ओर एक एक 


Rae 


सिक्ख जवान दस दस मोगल सवारो को यमलोक 
भेजने लगा | यहाँ तक कि मोगल सेना ने हार कर 
पीठ दिखाई, पर राजाओं का एक अफसर मोगलों 
से मिल कर उन्हे फिर से लोटा छाया ओर खूब 
घनघोर युद्ध छिड़ गया | इस बार हमारे शूर वीर 
चरित्रनायक ने खुद घोड़े पर सवार होकर मोगलो 
से युद्ध किया ओर अपनी तलवार से सेकड़ों को 
यमलोक भेजा । सिक्ख लोग भी अपने गुरु को 


` अधीनता में खूब जी खोल कर लड़े । अन्त को 


सिक्खोंहा की जोत हुई और मोगलों ने भाग कर 

जान बचाई | गोविन्द्सिंहजी विज्ञयलक्ष्मी लाभ कर 

अपने घर ्रानन्दपुर लोट आये । [ असमास ] 
वेणीप्रसाद | 


वर्षा । 
१--आया यह अब वर्षी-काल , 
जग का हुआ और ही हाल | 
नहीं कहीं अब हाहाकार , 
गर्मी से न व्यथित संसार ॥ 
२-नहां GE अरब सन्‌ सन्‌ चलती , 
भूमि आग सी अब नहिँ जळती , 
“प्यास प्यास पानी पानो” नर , 
चिल्लाते अब नहीं कहीं पर ॥ 
RAHI न कहाँ पर उड़ती धूळ 
मुरकाते न लता तरु फूल | 
रहा न रवि-किरणों का त्रास , 
— घिरा बादलों से आकाश ॥ 
४--बरस रहा जल चारों ओर 
मडक सुख से करते शोर । 
` कहाँ पपीहा करता रोर 
2 कहा नाचते प्रमुदित मोर ॥ 
“पृथ्वी, खेत, बाग, बन, तरुवर 
हरे हरे दिखलाते सुन्दर । 
Stage की छवि न्यारी, . 
आँखो को लगती अति प्यारी ॥ 
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६--भँमा वायु जोर से बहता 
छिपा बादलों में रवि रहता । 
कड़ी रात दिन को लग जाती , 
दिन की रजनी हो हो जाती ॥ 
७--बिजली चमक चमक रह जाती , 
किल्ली है झङ्कार मचाती i 
सब्ज़ परी सम मही सुहाती , 
प्रकृति हृदय अद्भुत दिखराती ॥ 
८--कदम, केतकी, फूल फूल अब , 
सौरभ-युत कर देते बन सब | 
जामुन, निम्बू , पनस, आदि संब , 
धीरे धीरे पकते हे अब ॥ 


९--चला रहे हल कहीं किसान , 
कहां मगन हो बोते धान | 
कहीं प्रेम से Hg बनाते , 
बेळ गाय हें कहीं चराते ॥ 
५१०--आझुले गड़े हुए हैं घर घर , 
अति प्रफुल्ल मन हैं नारी नर। - 
ललना झूल झूल सुख पातों , 
कजरी ओ मलार सब गाती ॥ 
११--मोद प्रद अतिशय सुखकारी , 
वर्षा ऋतु सब को हे प्यारी | 
कृषिप्रधान हे देश हमारा , 
हमें इसी से पावस प्यारा ॥ 


पाण्डेय लोचनप्रसाद | 


एक नइ किताब की भूमिका । 

छ मे हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखो 
है | उसका नाम है--“ हिन्दी भाषा 
का उत्पात्त”। वह छपकर जल्द 
प्रकाशित होगी | नीचे जो कछ 


लिखा जाता है, उसी की भूमिका 2 | 
कुछ समय से विचारशील जनो के मन में यह बात 


आने ठगी है कि देश में एक भाषा और एक लिपि 
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— होने की बड़ी ज़रूरत है, और हिन्दी भाषा और 
देवनागरी लिपि ही इस योग्य है | हमारे ससद्मान 
भाई इसको प्रतिकूछता करते हैं। वे विदेशी फारसी 
लिपि, और विदेशी भाषा के शब्दों से sara भरी 
हुई उडू, को ही इस योग्य बतलाते हैं । परन्तु 
वे हमसे प्रतिकूळता करते किस बात में नहीं ? 
सामाजिक, धास्मिक, यहाँ तक कि राजनैतिक 


[विद्या म भी, उनका हिन्दुओं से ३६ का सम्बन्ध 


£I. tT 


A 
हे | भाषा और लिपि के विषय में उनकी दलील 
- 


सी कुतकंपूणं, ऐसी निर्बळ, ऐसी सदोष और 


EX ` 


सी हानिकारिणी हें कि काई भी न्यायनिष्ठ और 
स्वदेशप्रमी APT उनसे सहमत नहीं हो सकता | 
गी, शुजराती, महाराष्र ओर मद्रासी तक जिस 
uw लिपि ओर हिन्दी भाषा के देशव्यापी 
र योग्य समझते E वह अकेले AL भर मसल्मानां 
à कहते से ग्रयाभ्य नहीं हो सकती | आबादी के 
Y शाब से मुखल्मान इस देश मै हें ही कितने ? 
{ . Rae थोडे होकर भी जब वे निर्जीव दलीलों a 
फारसी लिपि ओर उदू भाषा को उत्तमता की 
घणा दंगे तब कौन उनकी बात सुनेगा ? अतएव 
विषय में ओर कुछ कहने की ज़रूरत WEÍ— 
पहले ही बहुत कहा जा चुका है | अनेक विद्वानों 
ते प्रबल प्रमाणों से हिन्दी भाषा और देवनागरी 
लिपि की योग्यता प्रमाणित कर दी है। 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति कहां से हैँ? किन 
पूर्ववर्ती भाषाओं से वह निकली है ? वे कब और 
कहाँ बाली जाती थों ? हिन्दी को उसका वतमान 
रूप कब मिला ? उदू में ओर उसमे क्या भेद a? 
इस समय इस देश मे जो ओर भाषायं बाली जाती 
हैं उनका हिन्दी से क्या सम्बन्ध ह ! उसके भेद 
कितने है ? उसकी प्रान्तिक बालियाँ या उपशाखाय 
कितनी और कौन कौन हैं ? कितने आदमी इस 
समय उसे बोलते =? हिन्दी के हितेषियों को 
. इन सब बातों का जानना बहुत हो AST हे । आर 
` प्रान्तवालो को ते इन बातो से अभिज्ञ करना हम 
डागा का सब से बड़ा TAA है । क्योकि जब हम 


gy oy a 


[1 


ET 
wl 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३७७ 
उनसे कहते हैं कि आप अपनी भाषा को प्रधानता न | 
देकर हमारी भाषा के दीजिए--उसी के देशा-व्यापक 
भाषा बनाइए--तब उनसे अपनी भाषा का कछ हाळ 
भा ता बताना चाहिए | अपनी भाषा की उत्पत्ति, 
विकास ऑर वत्तमान स्थिति का थोडा सा भी हाळ 
न बतला कर अन्य प्रान्तवालों से उसे क़बूल कर लेने 
को प्राथना करना भी ते! अच्छा नहीं लगता | 

इन्हो बातों का विचार करके हमने यह Ber 
सी पुस्तक लिखी है । इसमें वर्तमान हिन्दी की 
बातो की अपेक्षा उसकी पूर्ववतिनी भाषाओं हाँ 
की बात अधिक हैं | हिन्दी की उत्पत्ति वर्णन करने 
मे इस बात की ज़रूरत थी । बंगाले में भागीरथी 
के किनारे रहनेवालों से यह कह देना काफ़ी wel 
कि गङ्गा, हरद्वार से आई हैं या वहाँ उत्पन्न हुई हैं । 
नहीं, ठेठ गड़ोतरी तक जाना होगा । और वहाँ से 
गड़ग को उत्पत्ति का वणन करके क्रम क्रम से 
हरद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना होते हुए 
बंगाले के आखात में पहुँचनां होगा | इसी से हिन्दी lh 
की उत्पत्ति लिखने में आदिम आय्यों की पुरानी से ना 
पुरानो भाषाओं का उल्लेख करके उनके क्रमविकास 1 | 
| 
] 


का हाळ लिखना पड़ा है | ऐसा करने में पुरानो | 
संस्कृत, वैदिक संस्कृत, परिमाजित संस्कत, प्राकृत E 
ओर अपभ्रंश भाषाओं का संक्षिप्त वणन देनापड़ा || 
है। TARA मराठी, गुजराती, बंगला, आसामी, | 
पहाडी, पंजाबी आदि भाषाओं का भो उल्लेख 
करना पडा है और यह भी लिखना पडा हैकि 
इन भाषाओं और उपभाषाओं के बालनेवाला की 
संख्या भारत में कितनी हैं | 

इस पुस्तक के लिखने में हमने १९०१ ईसवी की 
मद मशुमारी को रिपोर्टों से, भारत की भाषाओं की 
जांच को रिपोर्टों से, नये “ इस्पीरियल गज्ञेटियस ” 
से, और दे! एक और किताबों से मदद लो है। पर 
इसके लिए हम डाकुर ग्रियसन के सब से अधिक 
क्णो हें | इस देश को भाषाओं की जाँच का |. 
काम जो गवनमेंट ने आपको सोंपाःथा वह बहुत | 
कुछ हो चुका है। इस जाँच से कितनी ही नई u e 
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बातें माळूम हुई हें | उनमें से मुख्य मुख्य बातों का 
समावेश हमने इस त़िबन्ध मे कर दियाहे। 
अब तक बहुत लोगों का खयाल था कि हिन्दी 
. की जननो संस्कृत EI यह ठोक नहीं। हिन्दी 
की उत्पत्ति अपश्नंश भाषाओं से है और अपभ्रंश 
भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से है । प्राकृत अपने 
पहले की पुरानी बाल चाल की संस्कृत से निकली 
है और परिमार्जित संस्कृत भी (जिसे हम आज कल 
केवळ “संस्कृत” कहते E) किसी पुरानी बाल 
चाल की संस्कृत से निकली है । आज तक की 
जाँच से यही सिद्ध हुआ है कि वतमान हिन्दी की 
उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहों | 
एक नई बात और जो मालूम हुई है वह यह 
है कि जा हिन्दी बिहार में बोली जाती है उसका 
जन्मसस्वन्ध बंगला से अधिक है, हम लोगों की 
हिन्दी से कम | बँगला और उडिया भाषाओं की 
तरह बिहारी हिन्दी का निकट सम्बन्ध मागध 
अपश्र'श से है, पर हमारी पूर्वी हिन्दी का अद्ध 
- मागध अपश्रश से बिहारी हिन्दी से पश्चिमी 
हिन्दी का सम्बन्ध तो और भी दूर का है | 
जिसे हम लेग उदू कहते हैं बह बागोबहार 
की भूमिका के आधार पर देहली के बाज़ार में 
उत्पन्न हुई भाषा बतलाई जाती है । पर डाक्र 
ग्रियसन ने भाषाओं की जाँच से यह निइचय किया 
है कि वह पहले भी विद्यमान थी और उसकी 
RUN मेरठ के आस पास अब तक विद्यमान 8I 
देहली के बाज़ार में मुसल्मानो के सम्यक से ्ररबी, 
फारसी और कुछ तुर्की के शब्द मात्र उसमें ग्रा 
मिळे । बस E परिवर्तन उस समय उस में 
हुआ | तब से मुसल्मान लोग जहाँ जहाँ इस दे 
Lah त गन्द मिश्रित भाषा देरा 
ae षा को साथ 
ते गये | उन्हीं के संयाग से हिन्दुओं ने भी उसके 
अचार को बढ़ाया । किंबहुना यह कहना चाहिए 


कि हिन्दुओं ने उसके प्रचार की विशेष वृद्धि की | 


_ भाषाओं की जाँच से इसी तरह बहुत सी नई नई 


बात माळूम हुई हें । यदि वे सब हिन्दी जाननेवाळों 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आशा है एक आध हिन्दो-प्रेमी इस विषय में एक बड़ी | 
सी पुस्तक लिखकर इस अभाव की पूति कर दृशे । | 
1 


७२७ — 


4 


कल रबर का बड़ा प्रचार है। 
मालूम होता है मानो यह , 
पदार्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के | 
साथ ही साथ, सब लोगों को | 
मालूम हो गया हो | एर यदद. | 
न नहा हे. जब कोलंबस नर 
पहले पहल अमेरिका पहुँचा, तब वहाँ उसने कुछ ' | 
लड़कों को एक अजीब चीज़ से बने हुये गेंद खेळते 
देखा । ये गेंद देखने में सुन्दर थे और उकळते भी 
खूब थे । पता लगाने पर उसे मालूम हुआ कि 
एक वृक्षविशेष के गोंद से बनाये जाते हें । यद्यपि 
इस बात का उसे पता लग गया तथापि उसने उन 
वृक्षों को अपने देश में लगाने इत्यादि की कुछ भी 
फ्रिक्र न की । इसी से उस समय इसका प्रचार न 
हुआ । १९ वीं सदी के शुरू शुरू मे इसका प्रचार 
बढ़ा | कितनेही रोज़गार चळ निकले; कितने ही 
कामों मे इसका उपयोग होने लगा | 

आजकल इसका इतना उपयोग बढ़ गया है कि 
यदि यह वस्तु न मिले तो कितनोंहों के रोजगार P. P 
बन्द हो जॉय । इस समय रबर के पेड़ों कौ ,.. 
दशा खराब हे । सम्भव है कुछ साळ में हमें | 
काप रबर उनसे न मिल सकेगी । इस भय c | 
को दूर करने के लिए fag एक ही मार्ग है । वह 

^ 

यह कि Ful और पदार्थे को रबर के समान बनाकर 
et ला जाय । इसकी o 
गये । कितनेही am URNAM C C 
पर सब मे किसी न कि ae Ses ds: 

coena J S दोष निकला । 
अनमेलवस्तुसे A pes 

उस रबर बनाने की युक्ति ढू ढ़ निकाली | 


के लिए सुलभ कर कर दी जाये ता बडा उपकार हे! | wee 


ES 


| 
| 


SSI मे इसका बहुत शीघ्र प्रचार होने वाला È । 


A 


d 


o 


/ 


संख्या ९ | 


कहा कहा हो भी गया हे | इस आविष्कार से जो 
नुक्सान हमें रबर के न मिलने से होता, अब 
उसका कुछ भी डर न रहा | 
ब्रिटिश एसोसिएशन ” नामक एक वैज्ञानिक 
सभा अमेरिका में है। उसो सभा के एक मेम्बर ने 
क्रिस रबर बनाने को युक्ति ढू ढ़ निकाली है । 
यह BAA रबर गहू आर Ptylian नामक एक 
राखायांनक द्रव पदाथ के मेळ से बनता है। Ptylian 
हम छोगा केकया प्राणिमात्र के--शरीर के प्रवाहो 


"पदाथा मे सूक्ष्म परिमाण में रहता हे । अगर गह के 


कुछ दाने मुँह मे रखकर चबाये जायँ तो कुछ देर बाद 
उनका एक छोटा सा फसफसा लोंदा बन जायगा | 
इस फसफसे पदाथे का गीले रबर के समान चाहे 
जैसा आकार बना सकते हैं। उसका उपयोग गोंद के 
र के समान प्रायः सभी कामों में हो सकता है | 
जिस रबर से नाना प्रकार के काम होने लगे है । 
पर्‌ वह सु ह म डालकर नहीं बनाया जाता | Hal से 
बनता हे । गेहूँ का रबर बनाने मै पके हुए, पर गीले 
हँ काम में लाये जाते | उनके लोंदे बनते हें. उनमें 
IH डालना पड़ता है। कई तरह को क्रियाओं के 
द वह तयार होता S| इस रबर पर न अधिक गरमी 

र करती हे न अधिक सरदी ही। गंधक अधिक 

कर वह सोंगके बराबर aed किया जा सकता है। 


प्र 1 4 $i 
ái 


c 


£ E 


^ जितना कम गंधक डाला जाता है रबर उतना हो पतला 


ओर नाजुक होता है | इससे कंधो, Sut छड़ी की 
HS इत्यादि सुन्दर सुन्दर पदार्थ बनाये जा सकते R | 
कोई भी नया आविष्कार बिना आधार के नहों होता । 
“ भाफ से-एंजिन चल सकता है” यह वाट्स साहब 
ने, चाय के बतेन के ढकने को भाफ से उछलते देख, 
निइचय किया | न्यूटन साहब ने पेड़ से फल गिरते देख 
गुरुत्वाकषण को खोज निकाला | इसी तरह इस नये 
आंविष्कत्तो ने पहिले कुछ गेहूँ खाये । उनका रबर 
के सामान चिपचिपी वस्तु मुँह में बन गई। इसे देख 


' उसको रबर की बात याद्‌ आई | और उसने कृत्रिम 


रबर बनाने को तरकीब खोज निकाली | 
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इस नये रबर के ग्राविष्कत्ती का नाम कार साहब 
है । आपके पिता ल॑काशायर में रेशम का व्यापार 
करते थे। इसी से इन्हें ऐसी बातों की खोज करने 
बहुत खुभाता था । कृत्रिम रबर की युक्ति ढू ढ़ 
निकालने के लिए आपने कई यंत्रों और नाना प्रकार 
के ओजारो से काम लिया था | 
जो रबर बाजार मे मिलता है उससे कार साहब 
के रबर में कई विशेष गुण हैं | एक तो यह कम 
ख़चे में बनता है | परन्तु उपयोग में मामूली रबर 
के बराबर हे | दूसरे मामूली रबर में नाना प्रकार के 
पदाथ मिळाने पर भी वह ठोक तौर से शुद्ध नहीं 
होता | पर कार साहब का गेहूँ का रबर शुरू से 
ही शुद्ध रहता है । क्या कभी भारत मे भी इस 
तरह के आविष्कर्ता पैदा होंगे ? * 


लक्ष्मण गोविन्द आठले | 


पस्तक-परीक्षा | 


वैदिक-सर्वस | धस्मे-सम्बन्धी मासिक पुस्तक | 
वार्षिक मूल्य डेढ़ रुपया । सुदर्शन यंत्रालय, KN 
वरम, से प्रकाशित | इसको पहली जिल्द के ८ 
अङ्क हमारे पासं आये हैं | मद्रास से हिन्दी मै एक 
मासिक पुस्तक का निकलना सचमुच हिन्दी के 
सोभाग्य को बात हे । अतएव इस पुस्तक को जरूर 
आश्रय देना चाहिए | इसके विषय अच्छे जान पडते 
& | भाषा भी बुरी नहों । छपाई और कागज दोनों 
चीज़ अच्छी = | NX 

जीवद्या । खंडवा-निवासी बाबू माणिक्यचन्द्र जैन 
कृत । मूल्य ६ आने । यह एक अँगरेजो-पुस्तक के 
आधार पर लिखी गई है । असल पुस्तक के wat 
टाइन नामक, अमेरिका-निवासी एक साहब, हैं। 
अमेरिका के मुँह से जोवदया पर उपदेश सुनना 


सचमुच WIAA की बात है | पर पुस्तक को पढ़ने 
से आश्चय्य के साथ करुणा का उद्बंक भी उत्पन्न | 
होता है | जीवों का प्राणसंहार करके अमेरिका और | 
* प्रसिद्ध मराठीपत्र करमणूक के एक लेख का आशयं । | 


4४ see aite Ss ox VENDS u. TER 


v 


प॒ में जो सैकड़ों 
को इस पुस्तक मै पढ़ कर कहाँ कहीं पर 
E Ir रोमाञ्च होने लगता है । 
` ER महत्व आणि व्यय । यह एक निबन्ध है। बीस 
___ निबच्धो मे उत्तम ठहराया गया है | लेखक, दत्तात्रेय 
मोरेश्वर लोहोकरे को बस्बई और qu की जी० बी० 
नाइक Ws कम्पनी ने, इसके लिए इनाम दिया है । 
भाषा मराठी है । समय के महत्त्व और व्यय के 
विषय की इसमें अच्छी विवेचना है । दाम ६ आने | 
` पुस्तक की बिक्री से इनाम का खच पूरा हो सकता 
है। कम्पनी के जो विज्ञापन पुस्तक में हैं वे घाते में 
 समकने चाहिएँ | व्यापार का यह अच्छा GU È | 


^N 


Heat की कंठी । श्रीयुक्त शिवचन्द्र भरतियाजी ने 
इसे रचा है । दूसरा संस्करण PO कागज स्वदेशी 
; स्याही भो स्वदेशी है । पुस्तक मारवाड़ी भाषा 
पद्य में हें । कविता अच्छी शौर उपदेशजनक है | 


शास्रोक्तोपासना । कर्त्ता रायबहादुर, लाला वेज- 
नाथ, बी० Jol पृष्ठ संख्या २८० | मूल्य आठ 
। मेनेजर, वैश्य-हितकारी, मेरठ, से प्राप्य | 
पाई, कागज, साँचा सब उत्तम । विषय नाम से 
व्यक्त है | शुरू में, परमा-गति-प्राप्त स्वामो राम- 
तीर्थ की लिखी हुई ६०-७० पृष्ठ की एक प्रस्तावना 
E उत्तमता का तो कहना ही क्या है | 
न भा उपासना के विषय को बहुत अच्छी 
तपादन किया है। पहले भाग में वेदिक 

हायता से उपासना का उपक्रम प्रारम्भ 
के आधार पर प्रणवोपासना, ईश्वरो- 
युद्धोपासना की चर्चा है । दूसरे भाग 
it RC पुराण के आश्रय पर विराट, 
T विवेचन है । तीसरे 
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व्यवसाय-व्यापार होते हैं उनके 
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"EE d के विषय का विचार है। | 
पुस्तक बहुत उपयोगी है और बड़े परिश्रम से लिखो | E 
गई है । संस्कृत ata के पद विच्छेद आदि मे कहाँ | 
कहीं पर गड़बड़ हो गया है, सो दूसरे संस्करण मे 
सुधार देना चाहिए । सेट 

भारतभूमि । नई मासिक पुस्तक मुराढाबाद से 
प्रकाशित | वार्षिक मूल्य ढाई रुपये । इसे पण्डित 
ऋषिरामजी शास्त्री आदि पाँच सज्ञान मिल कर | 
कार्तिक, संवत्‌ १९६३, से निकालने लगे हैं। इसका 
मुख्य अभिप्राय इस देश का एक उत्तम इतिहास 
प्रकाशित करना है । पहले ही अङ्क से इतिहास 
प्रकाशन का काम शुरू भी हो गया है । “ शाघा- 
व्याकरण” और “ भारतवर्ष का भूगोल” थो इस में - 
निकलना शुरू हुआ है | इनके सिवा और Wr 
एक लेख इस में हैं । लेख सब अच्छे हैं । हम un 
करते हैं कि यदि यह पुस्तक निकलती रही 
हिन्दी के हितचित्तको ने इसे आश्रय दिया, तो 
बहुत कुछ लाभ होने की सम्भावना है । 

यह नोट लिखे बहुत दिन हुए । तब से पुस्तक 
का दूसरा अङ देखने में नहों आया । wag 
निकलाही नहीं ! X 

तिलस्मी वुर्ज । १८ पृष्ठ का उपन्यास | लेखक बाबू 
युराबदास | प्रकाशक, बाबू जयरामदास, राजघाट 


बनारस | दाम १ आना | एक तिलिस्मी कहानी । 
है । भाषा गड़बड़ È | 


परे d 


मनोरञ्जक श्लोक । 


कामिनीनयनकज्जलपंकादुत्यितो मद्न-मत्तवराह्‌ः। . 
काम-मानस-वनान्तरचारी कन्द्मुत्‌खनति मानलताया: ॥ 

. कामिनी के नयनो मै लगे ES कज्जलरूपी पंक | 
से कामरूपी मत्तवराह उठा । कामियो के मानस | 
रूपी वन में विचरण करता हुआ, देखिए, बह C 
मानरूपी लता को जड़ से उखाड़ रहा है । E. 


ज्वालांदत्त aed 4 


कि 


eo. ay. A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


vo | कक "णक 
भुर G 5 CC Care ve e 3) Ms 
wp» EX ls SKA Vee E 
lA D 5 = > \ Š f 
sja WD aS C wp 
sie e | NG ( » ! y 
ZA OF > de A 
W ties CTE RES oe p s M 
fo : SS 9422 
Sp op CPOE *-.0 9-05 OG DAD TTT) E. Y 
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ह & 
भाग ८ | , आक्टोबर, १६०७ [ संख्या १० 
e Ta : a 2 
प्राथना-प sagai | आत्मावस्था सुनाव सविनय उनको, 
( E माँग कल्याण-दान ॥ 
SERT Ne 
देहे डुग, विश्वधात्री, जननि, भगवती, 
M c Ac ec ü * ~ OK 
१-सद्यः काटा ल्या हे सिर, निज कर मे, हे शिवे, हे भवानी । 
कण्ठ में मुण्ड-माला | आर्य, कल्याणि, वाणी, भव-भय-हरणी, 
जिह्वा लस्वायमाना अतिशय मुख से, चण्डि, जेलोक्य-रानी | 
हैं जटाजूट काळा ॥ i पाके भो हाय | मातां हम सब तुम सी 
Raa, खड़हस्ता, अरुणिततिळका, ईश्वरी, शक्तिशाली । 
A तिचा A SY : ü ~ ^ 
ays मूतिवाली | होंगे संसार मै क्या न अब फिर सुखी 
a ~ e A A `~ CN 
भीमा भीतातिहारी खुविमल-वरदा तोड़ दुःखाति जाली ? 
~ A 
जे शवारूढ़ काला ॥ ४--उद्योग, स्वावलम्ब, प्रणय-बल, तथा 
२--थोडी सी भी छिपी है यदपि न उनसे एकता, देश-भक्ति । 
बात कोई हमारी । होंगे हा | प्राप्त क्या ये सुगुण न हमको 
हैं ्रन्तर्यामिनी वे अविदित उनकी . हे शिवे, आदि शक्ति ? 
= ES c ~ 9 x JUNK 
है किसे शक्ति भारी ! अज्ञान, द्वेष, ईष्यी, कपट, मद, तथा 
तोभी माता पिता से निज दुख कहना स्वार्थ, आलस्य, फूट | 
is) at ~ रहे ü 
पुत्र-कत्तव्य जान | क्या यों ही ये रहेंगे अवगुण हम मै 
क्ल i lol जो भरे कूट कूट ? 


AAAS 


Be ३८२ 
u—E शर्वाणी, पड़ा है जब जब हम पे 
घोर आपत्ति-काल । 
की है रक्षा हमारी तब तब तुमने 
काट के HAMS ॥ 
की बारम्बार यों ही हम पर करुणा 
घार नानावतार । 
देरी की किन्तु हे मा, अतिशय अब की 
बार क्यों यों बिसार ? 
६- हैँ जो आघात होते हम पर इतने 
| बया तुम्हे वे न ज्ञात ? 
| तोभी रक्षा हमारी अब तक उनसे 
| क्यों हुई है न मात ? 
हा ! हा ! ऐसा हुआ है अनुचित हम से 
b दोष क्या दुर्निवार ? 
i पाते हे इश्वरी हैं अब तक हम हा ! 
जो नहों स्वाधिकार ॥ 


७--देखो तो हो गई हे त्रिभुवन-जननी , 

दुर्दशा क्या हमारी | 
हा ! हा | पूरी हुई क्या तदपि न ग्रब भी 

मातु निद्रा तुम्हारी ? 

i हा ! प्यारी स्वगे से भी भरत-वसुमती 

हो रही हे इमशान | 
| दोना, क्षीणा, मलीना, धन-जन-रहिता, 
n शक्ति-हीना महान ॥ 


| ८-वर्षा-वैषम्य से है विधि-वश पड्ता 

hie: नित्य दुभिक्ष घोर | 

हे कल्याणी, सदाही तिसपर रहता 

d रोग का जोर शोर ॥ 

हैं लाखों छोग देखो प्रतिदिन मरते 
m कुश पाके विशेष | 

जोते हँ जो अहो वे अधिकतर सभी 

अखि-चर्मावशेष ॥ 


९--होता वीणादिकों का मधुर-रव जहाँ 
था सदा मोद-पूण | 


[ भाग ८ 
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देखो, मा, हो रहा हैं रुदून अन, ॥ 
नहीं पेट के अथ चूण॥ D 
तोभी पूरा हुआ हं. पतन न अब भा | 
क्या हमारा भवानी ? | 
हा! हा ! इच्छा तुम्हारी, अति हृढ़-हृदये, | 
देवि जाती न जानी ॥ | 
१०-हम्योँ * मै मोद-पूर्ण प्रतिदिन करते 
थे सदा,जोविहार। | 
होके वे हो भिखारी अब हम फिरते E ; < 
अहो द्वार द्वार | | 
हारे सारे गुणो मे भगवति, जिन से 
सवेदा सवे देश | 2 i» 
ळज्ञाररक्षार्थ पाते न अब हम वही | 
वस्त्र भी हाय क्लेश ! 
११-हा! हा ! हा ! दुर्दशा यों जननि, तुम सदा 
देखके भी हमारी । 
होती हो क्यों जरा भी द्रवित न मन में 
पाय सन्ताप भारी ॥ 
पुत्रों को भूल जाना तज कर उनसे 
प्रीति को रीति सारी । 
हे माता ! हो गई है अब यह कब से 
नीति न्यारी तुम्हारी ॥ 
१२-सोचो तो हे भवानी | बहुत दिन gu, 
कष्ट पाते कठोर | 
हा ] हा ! जाती सही हैं हम पर अब तो 
यातनाय न घोर ॥ 
वर्षा से हो रहा है, अब बहुत हुआ 
कोप माता तुम्हारा | | 
कोजे रक्षा हमारी भगवति, अब तो | 


भूलके दोष सारा ॥ | 
~ ` ~ 
१३- होता हे हा | न जोलो प्रबल जलधिसा 
एकही दुःख दूर । | 


हा जाता प्राप्त तोछों गुरु-तर गिरिसा 
दूसरा ओर AT ॥ 


* इम्यौ में = महलों में | "s 


i 
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संख्या १० ] 
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बोलो ऐसा किया हे भगवति हमने 
क्या महाघोर पाप ? 

थोड़ी भी जो हमारे afaa हृदय की 
दूर होती न ताप ॥ 


१४--लाखों आँखें हमारी अविरल दुख से 

वारि-धारा बहातों । 

दे के हा ध्यान तोभी तरस न हम पे 
आप हैं नेक खाती ॥ 

देता है काट हे मा, पृथुळ उपल भी, 
सृक्ष्म-नीर-प्रवाह । 

किन्तु करे | तुम्हारा हृदय न पिघला 
हा मरे आह ! आह | 


१५--अस्बे | काली कराले ! बस अब यह है 

प्राथना हाथ जोड़ । 

कीजे रक्षा हमारी सदय-हृदय हो 
निष्ठुरा वृत्ति छोड़ ॥ 

होके सन्तुष्ट कीजे जननि अब क्षमा 
दोष अज्ञात ज्ञात | 

हो चाहे पुत्र खोटा, तदपि भगवती 
दुःख देती न मात ॥ 


मेथिलीशरण गुप्त | 


विविध विषय । 


Sous तक टेलीफोन से ख़बर भेजनेही का 

3T काम लिया जाता था। अब अखबार 
A का काम भी लिया जाने लगा | 
7९ sera वह यन्त्र है जिसमें एक 
आदमी मुँह से ख़बर भेजता है, दूसरी तरफ़ दूसरा 
आदमी कान में एक चोंगे को लगाकर सुनता | 
ग्रास्टिया मे वीना एक प्रसिद्ध नगर है | वहाँ टेली 
फ़ोन का एक अजीब कारखाना खोला गया है। 
उसमे सेकड़ों आदमी काम करते हें । शहर भर में 
उसके तार लगे हुए हैं। जो चाहे लगवा सकता है। 
उनसे अखबारों की सी ख़बरें आया करती हे । देश 
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को खबर, विदेश की ख़बरें, खेल तमादो की खबरें, 

पारलियामेट के मेम्बरों की वक्ततायें, अन्यान्य वक्ताओं | 
का वक्तताय, बाजारभाव, आदि कोई बात ऐसी 
नहों जो इस टेलीफ़ोन के द्वारा न भेजी जाती हो । 
यहाँ तक कि थियेटर के गाने तक ज्यों के त्या ग्राहकों 
के घर पहुँचा दिये जाते हैं । प्रतिदिन किस समय 
किस विषय की ख़बरें सुनाई जायँगी, इसकी एक 
सूची प्रकाशत कर दी जाती है । ठीक उसी समय, 
ख़बरें आती हैं । दो आदमी एकही साथ दो ain 
कान म लगाकर घर बेठे सब बात सुन सकते हैं । 


. आवाज खूब साफ़ आती हे । और खर्च कितना ? 


fam एक आना रोज ! जब तक चाहो इसका 
सम्बन्ध अपने घर से Cat | जब न चाहो, कह 
दो, तार आर यन्त्र उखाड़, लिये जायँगे । जिस 
कम्पनी ने यह काम जारी किया है उसे बेहद लाभ 
हो रहा है। घर घर मे इस टेलीफोन का प्रचार होता 
जाता है। लोग अखबार मोल लेकर पढ़ने का झंझट 
अब कम पसन्द करते हे । जिस तरह की अखबारी 
ख़बर या लेख उन्हे सुनने की इच्छा होती है उन्हा को 
वे, नियत समय पर, कान में चोंगा लगा कर सुन 
लेते हें | जिनको वे नहीं सुनना चाहते, उनके भेजे 
जाने के वक्त, यन्त्र के पास नहाँ आते। वे बिनासुनी 
ही रह जाती हैं। ओर देशवाले भी अब इस तरह के 
टेलीफोन जारी करना चाहते हैं। मरे अखबारवाले | 
pa 


प्रसिद्ध धन-कुवेर कारनेगी साहब का नाम | 
पाठकों ने Wael सुना होगा । आपने करोड़ों | 
रुपया स्कूल खोल्ने, पुस्तकालय स्थापित करने और 
विद्यार्थियों को asi देने मै खच किया हे और अब 
तक बरावर कर रहे हें। कुछ दिन हुए आपने अमे 
रिका के पिट्सबग नगर मै एक बहुतही बड़ा विश्व- 
विद्यालय अकेले अपने रुपये से बनवाकर उस नगरः 
वालों को समर्पित किया है। इस विद्यालय में साहित्य 
विज्ञान और कला-कौशल की सब तरह की | 
दी जायगी | कितनेहीं कारखाने और प्रयोगशालायें 
इसके साथ रहेगी | इस विद्यालय का बाहरी भार 


| 
ti 
Ae 
ug 


~ 
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इस्पात का है और भीतरी संगमरमर आदि क्रोमती 
पत्थरों का । इसके पुस्तकालय मै कोई १५ लाख 
जिल्द पुस्तके हैं । इसकी इमारतों के बनाने और 
इसका सालाना GX अच्छी तरह चलाने के लिए 
कारनेगो साहब ने ६ करोड़ रुपया दिया है! इस 
दान को पाठक शायद बहुत समभे । पर अमेरिका 
में एक से एक बढ़कर दानी पड़े हुए हैं । शिकागो के 
करोड़पति Sto Sto राकफेलर साहब ने अभी हाळ 
ही में अमेरिका के शिक्षाविभाग को ९ करोड़ रुपया 
शिक्षा-विस्तार के लिए दे डाला !!! द्रव्य का uz 
योग इसे कहते हैं । जिस देश मे शिक्षा और ज्ञान- 
वृद्धि के लिए वहाँ के धनवान करोड़ों रुपये देते हैं 
वह देश क्यों न सब बातों में इतनी उन्नति करे | 
विद्याही सारी उन्नतियों की जड़ È l उसी की हमारे 
देश, भारत, मै इतनी कमी है। यहाँ यद्यपि बहुत से 
ऐसे धनी हैं जो लाख लाख रुपया अनुपयोगी कामों 
के लिए दे डालते हैं। पर विद्यावद्धि के लिए एक 
कौड़ी भी नहीं देते। और देते भी हैं तो मुशकिल-से 
हजार दो हजार | कहाँ किसी ने लाख दो लाख दे 
डाले तो मानों उसने कण का आसन छीन fear | 
बिना विद्यावृद्धि के देशोन्नति नहीं हो सकती | 
अतएव इस देश के लक्ष्मीवान्‌ लोगों को शिक्षा- 
प्रचार के लिए यथेष्ट धन देकर अपनी सम्पत्ति का 
सदुपयोग करना चाहिए | 


E 


अँगरेजी में “ग्रेड मैगेजीन ” नाम की एक मासिक 
पुस्तक हे । उसमे हमारे राजेश्वर एडवर्ड और रानी 
अलेग्जांडरा के गृह-प्रबन्ध पर एक लेख प्रकाशित 
हुआ है। उसमे लिखा है कि चिट्टियों से भरे हुए 
कोई चार बड़े बड़े थले रोज़ महाराज के नाम गाते 
हैं। वे सब खोले जाते हैं ; चिट्टियाँ सब पढ़ी जाती 
हैं; और जिनका उत्तर देना हाता है उनका उत्तर 
लिखा जाता हे । कुछ का उत्तर महाराज खुद अपने 


. हाथ से लिखते हैं; कुछ का अपने निज के सेक्रेटरी 
. लोगों से लिखवाते हैं और अपने हस्ताक्षर करते हं, 
और कुछ पर सेक्रेटरी ही अपने हस्ताक्षर करते हैं । 
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महारानी साहबा भी कोई ५० चिट्टियां रोज लिखती 
और लिखाती हैं। इस काम में कुमारी नालीज़ उन 
की मदद करती हैं। faigat लिखने और उत्तर देने 
मै इतने बड़े राजा ओर रानी का यह हाळ R | 
पर हमारी हिन्दी के कुछ उद्धारक, बड़ा बड़ा तक 
की चिट्टी का उत्तर देने, या उनकी चिट्ठी की पहुँच 
लिखने को शिष्टता नहीं दिखाते । उनका मिज़ाज 
शाहन्शाहों के मिजाज से भी बढ़ा चढ़ा मालूम 
होत! है । x "s 
कळ दिनों से विलायती पारलियामेट 

लोगों और साधारण सदस्यों में अनबन हो गई है | 


ex A 


had NT es: 
इस सम्बन्ध में तरह तरह के चित्र, लेख ओर दिल्लगी 


> 


E 6 
क॑ छाड 


मिल 
गया है। वहाँ की ais मैगेज़ोन” के सम्यादूक 
को एक नई बात at | उसने लाडो ओर 
साधारण सदस्यों (Commons) से उनका वजन 
और उँचाई पूछो | पर ६१८ लाडो और ६७० 
साधारण सभ्यों में से fan २७० आदमियों ने 
जवाब दिया । उससे माळूम हुआ कि जिन लोगों 
ने जवाब दिया उनमें से लाडा का वज़न १२८१ 
आर साधारण सदस्यों का १४१७ मन है । इस 
हिसाब से फ़ी लाड का ग्रौसत वजन २ मन ५ सेर 
आर फी साधारण सदस्य का २ मन ४ सेर पड़ा । 
उँचाई मे लाडो का औसत फ्री लाड ५ फीट १०ई 
ईच और फी साधारण सदस्य का ५ फीट १० इंच 
निकला | अर्थात्‌ लार्ड लोग मोटे और वजनी भी 
ज़ियादह निकले और ऊँचे भी । साधारण सदस्य 
चाहते हैं कि लाड लोगों की पारलियामेंटही तोड़ दी 
जाय | अब देखना है अपने से अधिक मोटे और 
ऊचे लाडो पर साधारण जन विजय पाते हैं या 
seti इ Tes के अखबारवाले अब साधारण सदस्यों 
के भिन्न भिन्न दलों (उदार, अनुदार आदि ) की 
भी उचाई और वज़न जानने की चेष्टा कर रहे & 
यहाँ तक कि उनके मोज और Tera नापकर उनके 
हाथ-परा की लंबाई भी जानना चाहते हैं | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ UY £ 


सख्या १७ ] 


RADAR RAR RR 
SN Ane 


A फ्रांस में बोमार पेड़ों 

०० याय तय 

खस खूराक agi इकद्रा कर 

सकता तो वह कमज़ोर हो जाता है और कठ दिन 

म सूख जाता हे | इस रोग को दर करने के लिए 
फ्रांस के वेज्ञानिक ऐसे पेड़ों के तने में चाक़ से q 

गाऊ कर दते हैं, ऑर, नीचे, जमीन पर, पेडो की 

आवश्यक खूराक (प्रवाहो प्रदार्थ) रख देते हैं। फिर 

उस खूराक आर शिगाफ़ के बीच एक नली लगा देते 

है| इस तरह पेड़ अपनी अपेक्षित खूराक aia लेता 

| ऑर फिर हरा भरा होकर पूर्वचत्‌ बढ़ने लगता है। 

55 जब बीमार आदमी किसी कारण से खाना नहीं खा 

\ सकता तब चतुर खञ्जन आंतों के या किसी और रास्ते 

उसके पेट में खराक पहुँचा कर उसे जिन्दा रखने की 

कोशिश करता है। पेड़ों को बनावटी खूराक खिला 

कर हरा रखने की तरकीब भी कुछ कुछ ऐसी ही है। 


इस समय ( अगस्त मे) उधर हेग मे सब राज्यों 

के प्रतिनिधि एकत्र होकर संसार में शान्ति-भङ न 
होने देने का तरकीब सोच रहे हें । इधर जनसंहार- 
कारी जहाजो और पचनयानों की ख्रि हो रही है | 
जो शक्तियाँ हेग À कहती हैं कि व्यर्थ युद्ध न हुआ 
करें, वही घर में वेडे AS लडाई के भोषण सामान 
तैयार कर रही EO हेग की सभा सें यह प्रस्ताव पेश 
|. हुआ कि लड़ाई के समय आसमान में Tai और 
~> > ्ववनयानो पर सवार होकर कोई FAAS, गोला- 
3 बारूद, आदि न छोड़े | इस पर जमैनो ओर फ्रांस ने 
फौरन प्रतिवाद किया। कहा, यह नहीं हो सकता। 
ये दोनों शक्तियाँ बड़े बड़े पवनयान बना रहा है न। 
हें वे क्यों व्यर्थ करें ? डे डनाट नाम का महा-प्रल- 
यङ्कर लड़ाकू जहाज बनाकर अंगरेज-राज यह प्रश्ताव 
कर रहे हैं कि भाई अब जहाजो शक्ति और न बढ़ाई 
जाय। प्रजा का धन इस तरह फू क देना अच्छा नहा | 
उसे और किसी अच्छे काम मै लगाना चाहिए | पर 
: इस प्रस्ताव कों कोई ज्यो मानने रूगा। डे sm 
b 'a के दादा दो जहाज़ जापान बनवाही रहा है | इसका 
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के इलाज की तरकीब 


३८५ 
उल्लेख सरस्वती में होही चुका है। अब शान्ति का i 
प्रबल पक्षपाती अमेरिका डे डनाट से भी भयङर दो 
जहाज TTA | इनके नाम हागे “ दिलावर” और 
न्यूयाक | ये कोई तीन वष H पानी पर तेरने ळगेंगे | 
शान्ति-सभा का आचायय रूस वेचारा रहा जाता था, 
सो वह ऐसे BIH जहाज बनवाने का उपक्रम कर 
रहा हे जो इ गळड, जापान ओर अमेरिका के इन नये 
डे डनाटों के दिल में भी डेड ( खोफ़ ) पेदा करेगे ! 
शान्ति को रक्षा भी तभी होगी। बिना डर के भला कहीं 
शान्ति होती है ! ve 
विलायत में एक छड़का ११ ही वर्षको उम्र में 
कालेज में भरती हुआ है। इसका नाम है alas वीनर। 
इसका पिता हारबड कालेज में अध्यापक है । यदि 
यह बराबर परीक्षाग्रो मै उत्तीण होता गया तो 
१४वर्ष की vs में ही ' ग्राजुएट ' हो जायगा | जिस 
उम्र मै ओर लड़के खेल कूद में AA रहते हैं उस उम्र 
में ग्राजुएट होना साधारण बात नहीं। यह लड़का 
विलक्षण बुद्धिमान्‌ है | डेढ़ ही वर्ष की उम्र में यह 
अँगरेजी की वर्णमाला सीख गया था और तीन वर्ष की 
उम्र में अच्छो तरह लिखने पढ़ने लगा था। आठ वर्ष 
की उम्र में इसने कई एक अच्छे अच्छे ग्रन्थकारों के 
ग्रन्थ देख डाले थे । डारविन, हक्सले और हेकल 
आदि विख्यात वेज्ञानिकों के ग्रन्थों का अवलोकन 
भी इसने इसी उम्र में कर डाला था | इन वैज्ञानिकों 
के ग्रन्थ ऐसे गहन हैं कि इस देश के एम० wo, 
dre Go भी मुश्किल से समक सकते हैं । इसका 
पिता रशियन और हित्र आदि भाषाओं का अध्यापक 
है । इसलिए यह भी इन भाषाओं को जानता हे । 
पढ़ने मे इतना प्रवीण होने पर भी यह खेळता Heat 
है | ata से इसे बड़ा प्रेम हे । इसके माता-पिता 
मांस नहीं BA! वे शाकाहारी EI अतएव इस लड़के 
का पालन केवळ अनाज, फल और वनस्पतियों हो से 
हुआ है। मांसाहार के प्रेमियों को जानना चाहिए कि 
मांसद्वेषी मनुष्यों की बुद्धि कितनी तीव हो सकती है।* 
# यह नोट श्रीयुक्त शिवप्रसाद दलपतराम एरिडत का भेजा 
हुआ है । 
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मध्यप्रदेश मे रायगढ़ एक रियासत E | वहाँ के 
_रहनेवाले पण्डित अनन्तराम पाँडे का, ६ अगस्त ०७ 
को, हैजे से शरीरपांत हो गया | इनको हिरा खा 
बहुत अनुराग था | अख़बारों और मासिक पुस्तकाम 
He ये कभी कभी लेख भी दिया करते थे। “ सरस्वती ” 
' का इन्होंने बहुत उपकार किया है। यदि इनको 
i “ सरस्वती ” मे कोई बात इनकी समझ के अनुसार 
अनुचित या भ्रमपूण देख पड़ती थी तो ये उसका 
प्रतिवाद किये बिना न रहते थे । इनके इस तरह के 
कई प्रतिवाद भारतमित्र और हिन्दीप्रदीप आदि में 
निकले हैं । उनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है। सेप्टम्बर 
eg की “ सरस्वती ” में कलकत्ते के प्रसिद्ध चित्र- 
कार बाबू अचनीन्द्रनाथ ठाकुर का “विरही यक्ष” 
चित्र निकला | वह आपको पसन्द न आया | आपने 
हमें लिख भेजा कि यह चित्र इतनी प्रशांसा के योग्य 
नहाँ। साथ ही आपने इस चित्र के विषय में कई 
बातों को कैफियत भी हमसे तलब की | हमने आप 
के प्रश्नों का उत्तर थोड़े में लिख भेजा । उसे ग्रापने 
मान छिया । पांडे जी पहले रायगढ़ के स्कूल में 
अध्यापक थे । पीछे से रियासत के अंगरेजो Taz 
में बदल गये थे । आपको अकाल-मृत्यु से हमें बहुत 
दुःख हुआ है | इन्होने कुल ३४ वर्ष की उम्र पाई! 


> ७५५५-८४ 


बिहार से “ बिहारी” नामक एक अँगरेजी पत्र 
हफ्ते में दो दफ़े निकलता है । पहले उसका नाम था 
“बिहार टाइम्स ” | १ अगस्त ०७ को, इसके सम्या- 
दुक बाबू महेशनारायण का शारीरान्त हो गया | ये 
बड़े विद्या्यसनी और स्वदेशभक्त थे । राजनैतिक 
बातों को खूब समझते थे। बिहारवालों के सुख- 
दुःख को ये अपनाही सुख दुःख समभते थे | गवर्न- 
यदि कोई ऐसा काम करती जिससे प्रजा को 
'हो तो उसका ये कठोर प्रतिवाद करते थे। ये 
थे कि बंगाल के दो ond न होकर बिहार 
कर दिया जाय और उसमे छोटा नागपुर जोड़ 
के शासन के लिए एक अलग लफटिनेट 
नियत किया जाय | इसके लिए इन्होंने बहुत 
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कुळ प्रयत्न भी किया था । ये बिहार की लेंड होल्ड » | 
एसोसियेशन के मंत्री भी थे | इस qq पर रहकर 
इन्होंने बडी योग्यता से काम किया | खुनते हैं पहले 
: c में भी राजनैतिक विषयों पर 
छेख लिखा करते थे । हिन्दी-कविता का भी इन्हे 
शौक्र था | पण्डित पुरुषोत्तमप्रसाद रामी ने कृपा 
करके इनका एक चित्र भेजा हे | उसे हम इस संख्या 


में प्रकाशित करते हैं । . eil 


EH छ 


गायनाचार्य्यं पण्डित विष्णु दिगम्बर 
पलुसकर । 


CUCU AT वह कला हे जिससे TES की 
तो बात हो नहीं, पशु, पक्षी और 
5 ६8 सरीखप भी मोहित हो जाते हैं । 
रह जाते हैं ओर सपं अपनी फणा को, Waser 
होकर, इतस्ततः सञ्चालन करने लगते हैं । किसी 
किसी देशवालो ने तो नटखट गाय भेंसो के गाना 
सुना कर, उनका दूध दुह छेने को भो रीति निकाली | 
है । जब अज्ञानी पशुओं का यह हाल है तब ताल- | 
CATH मज्जुल गीत सुन कर सज्ञान मनुष्यों का | 
आनन्दातिरेक से मत्त हो उठना कौन बड़ी बात है ? | 
किसी किसी की राय तो यह है कि “ नाद्‌” से वही | 
आनन्द मिलता है जो आत्मसाक्षात्कार से मिलता | _ | 
हे । यह बात ज़रूर सही होगी, क्योंकि जिस समय. 
इस देश मे आव्यात्मिक विद्योन्नति की पराकाष्टा थी 
उस समय गाने-बजाने की कळा की सी चढती | 
कला थी | इस कळा के आचार्य्य भरत मुनि माने 
जात ह ! सड़ीत-शास्त्र के बचे खुचे दो चार प्राचीन 
a को देखने से माळूम होता है कि इस कला 
प्रकाशित किये हें उनसे जा ae 
इस देश में किसो समय पू Sid T an 
इस विषय के राग-रल i pcm f 
[कर आर सङ्घीत-पारिजात 


~ 


संख्या १० ] 
आद ग्रन्थो को देख कर, ग्रन्थकारों के अगाध 
सङ्गात-शञान का अच्छा परिचय मिळता हे । यद्यपि 
इस विद्या के ग्रन्थ बहुत कम पाये जाते &, तथापि 
एशियाटिक सोसाइटी की तरफ़ से Gena पुस्तकों 
का जो खोज होती हे, उसकी रिपोर्टो में अब तक 
नय नये AT के नाम देखने को मिळते हें | 


बात यह हे कि जब जिस गुण, या जिस कला 

p — कै कदर होतो हे तभी उसकी उन्नति होती è | 
| मुसलमान बादशाहों ओर नवाबों में भो किसी किसी 
को सड़ीत से बड़ा शोक था। इस कारण उनके 
“समय मै भी बहुत लोग इस कला में कुशल हो गये । 


Ed प्रसिद्ध-गोयक तानसेन इन्हों में से थे। 


/ Fe 

_ इस देशा में और प्रान्तो की अपेक्षा दक्षिण में 

इस ललित कला का अधिक आदर है। वहाँ अब 

। भी कई एक उत्तम गायक हैं। पुराने समय मे तो 

| Sedi को ही नहीं. कुलीन स्त्रियों को भी इस ललित 

८) कला की शिक्षा दी जाती थी । राजाओं की रानियाँ 

भी गाना, बजाना सोखती थां | इन्दुमती का प्रा णान्त 

५ होने पर राजा अज ने विलाप करते हुए कहा है-- 

| गृहिणी सचिवो मिथः सखी प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
| करुणाविमुखेन gerat हरता त्वां बद किन मे हतम्‌ ? 
। रघुवंश | 

इस से सिद्ध है कि अज की रानी इन्दुमती 

; छलित कलाओं में खूब प्रवीण थी | जो बाते यहाँ 

end वर्ष पहिले थीं, वे लोप होकर अब यूरोप 

को चली गई हें । यहाँ निराश्रित हो जाने पर उन्हें 

। अन्यत्र आश्रय Z SAT हो पड़ा। यूरोप मे स्त्रियों को 

asia से शोक़ है | सुण्हिणी होने के लिए उनको 

| इसकी सब से अधिक आवश्यकता होती है। जो 

तरुणी इस कला में प्रवीण नहीं, उसके लिए पति 

का मिलना मुश्किल हो जाता है। पर हमारे देश 

की ललित कलाओं का यहाँ तक अधःपतन हुआ 

। है कि गाना बजाना अब वेश्याओं का रोजगार मान 

Lo लिया गया है । अफ़सोस! जिस कला की बदौलत 

f | आदमी केसा हो दुखी आर कैसा ही आफ़त का 


| - 
=t 


pi IESUS Siren qm forea SaR | 


खूब दक्ष हैं ओर सद्भीत-विद्या में भी । आपने 
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३८७ 
मारा क्या न हो, जरा देर के लिए अपने सारे 
कश को भूल जाता है वह वेश्याओं का रोजगार 
ठहराया गया | परन्तु समय के पलटा खाने के कहाँ 
कहा लक्षण देख पड़ने लगे हें | लड़कियों, की बडी 
बड़ी पाठशालाओं मे, कहीं कहाँ, अब सङ्गीत की 
शिक्षा देने का भी प्रबन्ध हुआ है | हमें याद पड़ता 
हैं, हमने कहो पढ़ा हे, कि महाराज बरोदा ने अपनी 
राजधानी में सड़ीत-शिक्षा के लिए एक उत्तम पाठ- 
शाला खोली है। माइसोर में जो मशरानी की 
कन्या-पाठशाला हे उसमें भो सङ्गीत की अच्छो 
शिक्षा दी जाती हे । सुनते हैं वहाँ वीणा बजाने 
की शिक्षा का बहुतही उत्तम प्रबन्ध है। 
जैसा हमने ऊपर लिखा, दक्षिण में सङ्गीत का 
अधिक प्रचार हे | वहाँ अण्णा किलोसकर नाम के 
एक AMA हो गये हे । मालूम नहीं अब वे हैं या 
नहीं | उन्होंने पहले पहल मराठी के मख्य मख्य 
नाटकों को AAa का रूप दिया | उनके सङोत- 
नाटका का बड़ा आदर हुआ | थोड़े ही समय में 
सब तरफ़ उनकी धूम मच गई | गली गली उनके 
रचित पदों का गाते हुए लड़के देख पड़ने लगे । 
धीरे धीरे सड़ीत की विशेष उन्नति हो उठी | 
जिधर देखो उधर सङ्गीत-शाकुन्तळ, सज्ञीत्सौभद्र || 
आदि की ध्वनि आने लगी । यह तो sre | 
सङ्गीत की बात हुई । साधारण सङ्कीत-विद्या 
में भी दाक्षिणात्योंही का नम्बर इस समय सब से 
ऊपर हे । आजकल पूना-निवासो अण्णा घारपुरे 
का सङ्गीत में बड़ा नाम है । हाल में एक और 
सङ्गीत शास्त्री प्रकट हुए हे। आप का नाम हे मीनप्पा 
ASU केलवाड़ | ये महाशय मस्तिष्क-चिद्या मे सी | 


ti 


सङ्घोतशास्र पर एक पुःतक लिखी है ओर उसमे 
सडू त-विषयक नई नई बातों का प्रतिपादन किया _ 
हे । सङ्गीत के क्षातात्रो ने आपकी नई सङ्गीत-पद्धति. 
की बड़ी प्रशंसा की है । p 
आज हम एक ऐसे सङ्गीत-कला-कुशल गाय 
का संक्षिप्त चरित पाठको को सुनाते है जो 


[ भाग ८ i | 
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णात्य होकर भी पाइचाद्य हो रहे हें । आपने कारण- 
वश अपना प्रान्त छोड़ कर खुदूरवती लाहोर में 
रहना स्वीकार किया है। आपका नाम है गांयना- 
चास्य पण्डित विष्ण ढिंगस्बर पळुसकर | 
जब से पण्डित विष्णु दिगस्वरजी ने लाहोर में 
गान्धवे-महाविद्यालय खोला तब से आप इस तरफ़ 
बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं । बस्बई हाते मे एक जिला 
बेळगाँच हे । उसके अन्तर्गत कुरुन्दवाड़ नाम को 
एक रियासत है। वहाँ पण्डितजी का जन्म हुआ | 
पण्डितजीके एक मित्र ने आपका जन्म-काळ शक 
१८७१ लिखा है | पर इसमें कोई गळती माळूम होती 
है । क्योंकि आज कल शक १८२८ है। यद्‌ आपका 
जन्मान्द १७७१ शक मानते हैं तो भो ठीक नहों जान 
पड़ता | क्योंकि आपके चित्र से आपकी Ta ५७ 
वर्ष की नहीं मालूम होती | दाक्षिणात्य ब्राह्मणों के 
मुख्य तीन भेद E— देश, RRUA और कराडे | 
कोकण प्रदेश के रहनेवाले कोकणश्यों में चित्पावन 
नाम का एक ग्रन्तभेंद है । इस भेद से सम्बन्ध 
रखनेवाली एक विचित्र आख्यायिका है। पर यहाँ 
पर उसके देने की जरूरत नहीं | पण्डितजी चित्पा- 
वन कोकणस्थ ब्राह्मण हें । आपके कुछ का नाम 
गाड़गील है । पलुस नाम के गाँव में रहने के कारण 
आपका उपनाम पलुसकर हो गया है | 
पण्डित विष्णु दिगस्वर के घर में सङ्घीत-विद्या 
परम्परा से चली आती है। आपके पितामह का नाम 
गोपाळराव था । वे तासगाँव नामक प्रान्त मै पूर्वोक्त 
पलुस नाम के गाँव के अधिकारी थे । उनकी बहिन 
कां विवाह तासगाँव के रईस से हुआ था । १८५७ 
E मै तासगांव को रियासत खालसा होकर 
गवनमेट के अधिकार में आई । अतएव गोपाळराव 
को. अपने अधिकार के साथ हो साथ पळस भी 
छोड़ना पड़ा | E 
दृक्षिण में मोरज एक रियासत है | उसके पास 
वाडा कहत = | यहा दत्तात्रय 


का दैवालय हे । लोग दूर दूर से इस देवान को 


आते हें । कहते हैं जिन लोगों को प्रेत-बाचा ot 
है वे वहाँ पहुँचते पहुँचते अच्छे हो जाते हैं । वहाँ 
जाने से प्रेत आप हो आप अपनी हक़ोक़त बयान 


राव रहने लगे | उस समय वहाँ पर नारायण स्वामी 
नाम के एक साधु पुरुष रहते थे | उन्होंने गोपाळराव 
को सञ्चरित्रता ओर साधु-च्रत्ति देख कर उन्हे सकुदुस्व 
आश्रय दिया | वहाँ उनके चार पुत्र हुए--चिन्ता- 
मणि, ats, केशव और fta । 

जैसे अपने यहाँ रामलीला इत्यादि को प्रथा है 
वैसे ही दक्षिण में हरिकीतैन की प्रथा है । हरिकीतेन्‌ 
करनेवालों के सेकड़ों पौराणिक कथाये और हज़ारों 


करने लगते हैं। इसी नरसिंहवाड़ी मे आकर गोपाल- | 


क 
/ 


सामयिक ग्छोक याद रहते हैं | तबला और पखावज { 


आदि के साथ वे बड़े लय से ssa करते EI 
नारायण स्वामी को आज्ञा से गोपाळराव के बड़े 
लड़के चिन्तामणि ने हरिकीतेन करना सीखा और 
बाक़ी के तीनों लड़कों ने गाने बजाने का अभ्यास 
किया | हरिकीतेन में पण्डित चिन्तामणि ने, और 
गाने में पण्डित दिगम्वर ने अच्छा नाम पैदा किया | 
` दिगस्वरराव के दो पुत्र हुए-गोपाळ और विष्णु। 
गोपाळ ने सांगलो नामक रियासत में न्यायशास्त्र 
का अभ्यास किया और शुष के आज्ञानुसार अपने 
चचा चिन्तामणिराच का अनुकरण किया । वे हरि- 
कीतेन करने ळगे। उसमे उन्होंने अच्छी प्रवीणता 
Wa को । अब तक वे इसो व्यवसाय में लगे हुए हैं। 


गोपाळराव के छोटे भाई विष्णु, अर्थात्‌ इस” 


लेख के आधार विष्णु fauce पलुसकर, जब चार 
चष के थे तभो से इनकी शिक्षा का आरम्भ हुआ | 
मराठी की यथेष्ट शिक्षा प्राप्त करने के अनत्तर 
उ अंगरेजी का अभ्यास शुरू किया | कुरुन्द्वाड़ 
के रईस श्रीमान्‌ दाजी साहन के चिरञ्जीव नाना 
साहब के साथ ये विद्याध्ययन करने को | इनके 
पिता एक प्रसिद्ध गायक थे । इस कारण सहज ही 
इनकी TIG गाने की तरफ हो गई | इनकी आवाज 


a 


भी बहुत ही मधुर थो । और दाजी 3 | 
हत हा मधुर थो । और दाजी साहब से गाने किला. 


में UE प्रात्साहन भी मि 
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» 4-7 को शिक्षा के साथ साथ गाने में भी ये 


संख्या १० ] 


A प्रतिदिन 
अधिकाधिक उन्नति करने लगे । देवयोग से इनकी 
आँख कुछ बिगड़ गई' | अतएव स्कूल की शिक्षा में 
व्याघात होने लगा | यद्यपि अनेक प्रकार के औषधो- 
पचार हुए--डाकूर और वैद्य सब ने यथाशक्ति 
कशिश की--तथापि इन्हें विशेष फ़ायदा न हुआ | 
आँख ।बगड्ती चलों | अतएव सब की सलाह से 
इनकी शिक्षा बन्द हुई और सिफे गायन-कला का 
अभ्यास बढ़ाने के लिए इनको उत्तेजन दिया जाने 
लगा | विष्णुपन्त पर पूर्वोक्त दाजी साहब को विशेष 
, कृपा थी । अतएव गाने का अभ्यास पूरा करने के 
लिए उन्होंने मीरज के अधिपति सर गड़ाधरराच 
बाळा साहब, Ro Ato आ० $o, के सिपुदे किया । 
मीरज मे गड़ाधररावजी के आश्रय में पण्डित बाल- 
कृष्ण इचलकरञ्जीकर नाम के एक सज्ञन थे । ये 
महाशय गान-विद्या में अत्यन्त प्रवीण थे | दुस वर्ष 
तक इनके पास रह कर पण्डित विष्णु दिगस्वर ने 
गाने का अभ्यास किया । इस समय, जब, दिन पर 
दिन, शास्त्रीय गायन-कला का हास हो रहा है, तब, 


विष्णुपन्त के नेत्र जो कमज़ोर हो गये, सो एक 


प्रकार से अच्छा ही हुआ | यदि ऐसा न होता तो 
शायद ये अँगरेजी पढ़ने के मंभट में पड़ जाते 
और इस कला का जो इस समय में पुनरुज्जीवन कर 
रहे है सो न कर सकते | 
पण्डित बालकृष्णजी के पास १० qu तक गाना 
~ Gta कर विष्णु महाशय ने एक और महात्मा का 
शिष्यत्व स्वीकार किया और उनसे गायन-कला के 
शास्त्रोय सिद्धान्त ( Theory of Music) सीखे | 
जब इस कला में ये पूरे तौर पर पारगामी हो गये 
तब इस महात्मा की आज्ञा हुई कि छाहार मे एक 
विद्यालय की स्थापना करके ये इस विद्या का पुनरु- 
जीवन करें । लाहौर का गान्धव-महाविद्यालय इसी 
का फल है । विष्णुपन्त के गुर-महोदय ने लाहोर में 
विद्यालय स्थापन करने की आज्ञा शायद इस विचार 


_ प्रबन्ध होने से इन प्रान्तों के 
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नहीं । अतएव लाहोर में सड्ठीत-शास्त्र सिखाने का 
रहनेवालों का विशेष 


a 


सुभीता होगां | 
लाहोर में गान्धब्रे-विद्यालय खोलने के पहिलै 
पण्डित विष्णुपन्त ने, सङ्घीत-शास्न के प्रचाराथ, अनेक 
रियासतों में भ्रमण किया है। आपको कई एक 
पदक भी मिले हैं एक सुवण-पदक आंपकेा भरत- 
पुर से और दूसरा जोधपुर से मिला है । एक रजत 
पदक, सिक्ख लोगों के गुरु बाबा खेमसिंह बेदी, 
के० सी० आई० ई० ने, गुरु नानक के जन्मदिनोत्सव 
पर, रावलपिण्डी में दिया है | ; 
पण्डितजी के उद्योग से ५ मई १९०१ को लाहौर 
मे गान्धर्व-महाविद्याळय को स्थापना हुई । उस समय 
एक बहुत बड़ा जलसा हुआ । माननीय विचारपति 
पृथुळचन्द चैटजी सभापति थे । इस विद्यालय में 
६ दरजे हें । पण्डितजी ने गाना लिखने की एक 
पद्धति निकाली है । जैसे अँगरेजी में सड़ीत के 
aga की रीति है, वैसीहो आपने हिन्दी में भी 
अङुन-रीति निकाली है । उसी के अनुसार इस 
विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। परन्तु जो लोग 
रागरलाकर और पारिजात आदि सङ्घीत के प्राचीन 
ग्रन्थ पढ़ना चाहे उनके लिए भी प्रबन्ध किया जासकता 
है | वादन-कला को भो शिक्षा इसमें दी जाती है । 
इस कला के भी कई दरजे हैं। सितार, हारमानियम, 
aag, और तबला बजाना विधिपूर्वक सिखलाया 
जाता है | सब मिला कर आठ अध्यापक हें । जाड़ों 
में शाम के ५ बजे से लेकर रात के ८ बजे तक, 
और गरमियों में ६ बजे से लेकर रात के ९ बजे तक 
शिक्षा दी जातो है । 
इस विद्यालय मे शिक्षा पाने के लिए दूर दूर से 
विद्यार्थो आते हैँ | कितने ही विद्यार्थो राजा महा- 
राजाओं के भेजे हुए हैं। वे वज़ीफ़ा पाते हैं और 
विद्यालय के बोडिंग-हाउस में रहते Eq बोडिंग- 
हाउस का यहाँ उत्तम प्रबन्ध है | | 
विद्यालय के साथ एक “उपदेशक क्लास ” भी 
है । इसमें इस समय तेरह चौदह विद्यार्थी हे । इ 


जा लामाका he य 


३९० 
विद्यार्थियों के खाने-पीने और वस्रप्रावरण आदि का 
प्रबन्ध विद्यालयही की तरफ़ से होता है TEN 
क्लास में केवल वही विद्यार्थी रक्खे जाते हें जो 
गायन में प्रवोण होकर विद्यालय मै अध्यापक का 
काम करने, और देश मै पर्यटन करके सड़ीत-विद्या 
का प्रचार करने, का प्रण करते हें । यह बहुत ही 
उत्तम बात है । 
इस विद्यालय से आज तक कोई चार पाँच सौ 
विद्याथी सड़ीत-शाखत्र का अभ्यास कर के निकल 
चुके हैं । इस समय इसमें कोई पचास विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे हैं । 
इस विद्यालय के योग में पण्डितजी ने सितार, 
तँवूरा और हारमानियम आदि बनाने ओर उनकी 
मरम्मत करने का एक कारखाना भी खोल रक्खा है। 
पण्डितजी ने एक और बहुत अच्छा काम किया 
है । आपने “सज्ञेतासृत-प्रवाह” नाम का एक 
मासिक पत्र हिन्दी मे निकाला है । उसका वार्षिक 
मूल्य fum १ रुपया है । इस पत्र में ehe 
विषयक छोटे छोटे, पर बड़े ही उपयोगी, लेख 
निकलते हैं । पण्डितजी की निकाली हुई agia- 
अङुन-पद्धति पर भी इसमें लेख रहते BO अतएव 
जो लोग सङ्गीत में कुछ गति रखते हैं, और लाहौर 
नह जा सकते, वे इस पत्र की सहायताही से 
बहुत कुछ सीख सकते हें | “सङ्घीतामृतप्रवाह ” 
तथा सङ्कीत-चिषयक, पण्डितजी की बनाई हुई, 
अन्यान्य पुस्तकं छापने के लिए इस विद्यालय के 
साथ एक छापाखाना भी है । मतलब यह कि 
विद्यालय को पूरे तौर पर उपयोगी बनाने में कोई 
कसर पण्डितजी ने नहीं की | 
mei महाविद्यालय का मासिक खच कोई ५०० 
रुपये हें । उसमें से १५० रुपये मासिक महाराजा 
काइमीर देते हैं और २५ रुपये मासिक दीवान 
FT | फीस की आमदनी कोई ५० रुपये 
* X २२५ महीने की ग्रामदनी है। दक्षिण 
में एक रियासत मीरज है । वहाँ के तअल्लुक्रेदार 
भी शायद इस विद्यालय की कुछ मदद करते हैं। 
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बाकी का खर्च पूरा करने के लिए पण्डितजी के 
लिए विद्यालय बन्द रहता है। तब पण्डितजी विद्या- 
लय के अध्यापकों और कुछ योग्य विद्यार्थियो को 
साथ छेकर चन्द के लिए बाहर निकलते हैं। यह भ्रमण 
पण्डितजी को हर साल करना पड़ता हे । गत वर्ष 
आप कलकत्ते पधारे थे । वहाँ के अखबारों ने 
आपके सड़ोत-कौशल की खूब प्रशंसा की थी og 
इस साल आप बम्बई की तरफ़ गये हैं। जहाँ जहाँ 


जाते हैं। आप इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि. 


भारतवर्ष मै सङ्घीत-विद्या ने कितनी उन्नति की थी 
और जो लोग इसमे श्रम करते हैं वे कहाँ 
पारदर्शिता लाभ कर सकते हैं | 

- एक उदार asta ने गान्धव-महाविद्यालय & 
लिए जमीन दान की है। आशा है, सर्वसाधारण 
जन विद्यालय को इमारत बनाने में पण्डितजी की 
मदद करंगे। ऐसे उपयोगी विद्यालय के लिए दान 
देना, दव्य का सदुपयोग करना है | 
. इस विद्यालय की शाखायें भी खुलती जाती 
हैं । आज तक बनारस, मोरज, जालन्धर और 
काइमीर में इसकी शाखायं खुल चुकी हैं । 

बाहर के जो विद्यार्थी इस विद्यालय मै पढने 


~ पर M est xN At 
आते हे ओर इसके बोडिंग-हाउस में रहते हे उनको 


कम से कम १२ रुपये मासिक खरच पड़ता हे ae m. 


बहुत नहौं । अतएव सङ्घोत-विद्या के प्रेमियों को 
जरूर इस विद्यालय से लाभ उठाना चाहिए | 

इस पाठशाला के अध्यापक और उत्तीर्ण विद्यार्थी 
शादो-विवाह आदि उत्सवों मै asta सुनाने के लिए 
बाहर भी जा सकते हैं । i 
~ श्म इस पाठशाला का हृदय से उत्कर्ष चाहते 
हैं और आशा रखते हैं कि सङ्घीत-शास्र के पुनरु- 
जीवन में सङ्घोत-प्रेमीजन पण्डित विष्णु दिगम्बरजी 
की उचित सहायता करेंगे | ; 
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देशाटन करना पड़ता है। गरमियो में तीन महीने के 707 | 
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संख्या १० | 


M 
तादेण छुरी । 
~ 
: यु जपूताने के रण-दु्दम राठौर-राज-वंश 
| UE कौ p अब निःशेष हो गई 21 
Bhat परन्तु इसवी सन्‌ १६३४ में वह खू 
हा बेदी डे A न्‌ १६३४ मै वह खूब 
२दॉप्यमान थी । प्रत्यक्ष दिल्लीश्वर के 
3r ~ 

सामने राठोर-वीरों के अतुल बाहुबल का परिचय 
मिलता था | 

वैशाख का महीना लग चुका È | वसन्त ऋतु का 
शीतळ, मन्द, सुगन्धित matus अभी तक चल 


, रहा है । इसी मास मै एक दिन सम्पूर्ण मारवाड़ 
देश एकाएक शोकसागर में na हो गया। जो 


मारवाड़ अब तक आनन्द-सागर मे गोते लगा रहा 
था; रण-घुरंधर योद्धाओ की हुंकारध्वनि से जो 
दिग्दिगन्त प्रकस्पित कर रहा था ; वही आज बिल- 
कुल स्तब्ध, निरानन्द्मय हो रहा है | प्रलयकाल के 
पहले जिस प्रकार प्रकृति fala, निष्कम्प हो जाती 
है, मारवाड़ की अवस्था भी आज ठीक वैसी ही हो 
रही है! आज कोई न कोई हृदय-विदारक हृश्य 
देख पड़ने वाला है। इसी भय से सब के अन्तःकरण 
AA हो रहे हैं । जहाँ तहाँ हाहाकार मच रहा हे | 
थोड़ी ही देर में ga दुःखदायक समाचार की चचो 
बात की बात में फैल गई कि कुमार उमरावसिंह को 
उनके पिता ने त्याज्य पुत्र ठहराकर मारवाड़ की गद्दी 
के अयोग्य निश्चित कर दिया | 


` इस समय मारवाड़ के सिंहासन पर राजा 


गजसिंह विराजमान था | उसका ज्येष्ठ कुमार 
उमरावसिंह अपने ugs शोयवोय से सब को 
प्यारा हो रहा था। इतनाही नहीं, किन्तु जिस समय 
राजा गज ने बादशाह से विलक्षण पराक्रम के साथ 
युद्ध किया था उस समय पितृ-सेवक उमरावसिंह 
के असाधारण वीरत्व को देखकर बादशाह भी 
कमार उमरावसिंह की शूरता पर मोहित हो गया 
था | सम्पूर्ण मारवाड़ में उस समय उसकी बराबरी 
करनेवाला कोई न था । परन्तु क्षात्र तेज से गित 
इस असामान्य वीर के अंग में एक बड़ा दोष था | 
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उसका स्वभाव पराकाष्ठा का तीव्र और गर्वेपूणे था | 
उसे कभो इस बात का स्वप्न में भी खयाल न आया 
था कि विनय क्या चीज़ 21 नम्रता से, और इस 
Gn साहस-प्रिय शूर से, जरा भी जान पहचान 
न थो । अन्त में यही उसके दुर्देव का कारण हुआ | 
कुमार उमरावसिंह का यह तीक्ष्ण स्वभाव उसके 
पिता को पसन्द न था । राजा गजसिंह सदैव इसी 
चिन्ता मै रहा करता था कि कुमार के हाथ में राज्य- 
सूच जाने पर राज्य को क्या गति होगी ? अपने पुत्र 
के इसी स्वभाव के कारण आज राजा ने कुमार की 
बड़ी निर्भत्सेना की थी । उमरावसिंह को अपने 
पिता के भी कटुवाक्य सहन नहीं हो सके। क्रोध 
के आवेश में उसने पिता को कुछ अनुचित कह 
डाला | पुत्र का यह बर्ताव देखकर गजसिंह सएत 
नाराज हुआ SUD उसी समय उमरावसिंह को 
युवराजत्व पद्‌ से अलग कर दिया | 
इस पर उमरावसिंह आपे से बाहर हो गया । 
उसने प्रतिज्ञा की, कि अब मारवाड़ की सोमा के 
भीतर रहकर मै जलपान न करूंगा ! जनक-जननी 
के अन्तिम gata करके, राज्य-छाभ की आशा पर 
पानो फेर कर, मारवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार अपनी 
जन्म-भूमि को अन्तिम प्रणाम करने के लिए उद्यत 
हुआ | 
कृष्ण वस्त्र परिधान करके, कृष्ण वण के ही अश्व 
पर आरूढ़ होकर, कुमार उमरावसिंह नगर-द्वार के 
पास आकर उपस्थित हुआ | चारों ओर मनुष्यों की 
भीड़ ळग रही थी | सब के नेत्रो से अश्रुधारा प्रवा- 
हित हो रही थी। सब के मुख पर शोकाचतार 
झलक रहा था | मत्तक पर तलवार का घाव ळगने, 
अथवा प्रत्यक्ष मत्यु के भी सम्मुख आजाने पर जिन 
राठौर-वीरो के मन में ज़रा भी म्लानता नहों 
आती, वही आज अज्ञान बाळक को तरह फूट फूट 
कर रो रहे हैं ! इतने मे गजसिंह की नई आज्ञा 
निर्घोषित हुई कि उमराव के मारवाड़ में लौट आने 
की ज़रूरत नहीं | वह हमेशा के लिए निर्वासित 


किया TAT | इस राजाज्ञा ने प्रजा के हृदयों पर qT- 
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घात का काम किया । पर पिता की इस कठोर 
आज्ञा से उमरावसिंह का मन तिलमात्र भी विचलित 
अहस्य हो गया ! रश 
' इस प्रकार अपने ज्येष्ट पुत्र को राठोरराज गज- 
सिंह ने देश से निकाल दिया ! 
| (२) 
उमरावसिंह मारवाड़ से निकलकर माग के 
सुख-दुःख भोगता आगरा पहुँचा | उसके इस देश 
निकाले का हाल, बादशाह शाहजहाँ खुन चुका था। 
बल्कि यह कहना चाहिए कि बादशाह की भी इसमे 
कुछ कारस्तानी थी । वह यही चाहता था । उसने 
उमरावसिंह का बड़ा आदर किया और उसे अपने 
दरबार में रख लिया | उमरावसिंह की योग्यता 
बादशाह Fa अच्छी तरह जानता था | उमराव 
अपने विलक्षण साहस और अछौकिक शोय के 
कारण, शीघ्रही, बादशाह का पूर्ण EUN बन 
गया | बादशाह ने उसे तीन हजार सैन्य का आधि- 
पत्य प्रदान किया | धीरे धीरे नागोर का राज्य भी 
उसे मिल गया । 
यद्यपि वह बादशाह का इतना कृपापात्र हो 
गया था, तथापि चापळूसी करके बादशाह के सामने 
सदैव हाथ जोड़े खड़े रहना उसे पसन्द न था | 
बादशाह के नितान्त अधीन होकर चलना भो उस 
वीराग्रगण्य उमरावसिंह को अच्छा नहीँ लगता था | 
उसने अपने पूण स्वातंत्य-व्यवहार में कभी न्यूनता 
नहों की । अवकाश मिलने पर वह मृगया आदि 
आमोद-प्रमोद के कामों में अपना कालातिक्रमण 
करता था । एक दिन वह बिना बादशाह से पूछे 
शि कार के लिए किसी जंगल में निकल गया | वहाँ 
से लोटने पर शाहजहाँ ने, बिना अनुमति quic से 
_ चले जाने के अपराध में, उसे कळ कटुवाक्य कहे | 
दड देने क धमक भ बादशाह ने दी sq 
तेजस्वी राठौर-बीर से यह अपमान सहन न हो 
सका | उसके रारीर मे, एक सिरे से लेकर दूसरे 
सिरे तक, एक अजीब विद्युच्छक्ति सी दौड़ गई | 


~~ SS 


[ भाग ८ 


= 
| 
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बदन आरक्त हो गया ! agi से ara की ज्वाला सी 


निकलने लगी! तलवार के gA पर हाथ रखकर >“ 


उमरावसिंह ATA आकर बोळ उठा-- राजपूत-वोर 
को और कोई अन्य दँड नहीं ज्ञात | उसका दंड 
उसकी तलवार | ! जब जब उसका दड देने की वेला 
ग्रावेगी तब तब वह यही दंड देनेवाला है 4 ! !] 
जो शाहजहाँ सार्वभौम बादशाह E, जिसकी 
इच्छा मात्र हौ से उस समय सम्पूण भरतखंड के 
सूत्र हिलते थे, उसे अपने ही मातहत एक राठोर 
की यह दर्पोक्ति भला केसे सहन हो ? शाहजहाँ 


क्रोध से जल उठा । उसने मन में कहा, जो मेरा. 


अधीन सेवक है--फिर वह राठोर हो अथवा ओर 
कोई हो--वही मुझ से इतने औद्धत्य से पेश आवे, 
यह नहीं हो सकत! । बादशाह मन ही सन क्रोध 
की आग से सुळगने लगा । परन्तु उख राठोर-वी 

के सामने, उस समय, उसके मुख से एक शाब्द 2 


3T 
T 
ni 
g | 


^ 


— 


j 


न निकला | मन ही मन मे उसने gg प्रतिज्ञा व 
कि इस राठौर का QU जरूर दमन करना चाहि 
दूसरे दिन सलाबतजंग नामके अपने सरदार 
को बुलाकर बादशाह ने कहा--उमरावसिंह के 
लिए क्या तजवीज करनी चाहिए । उसे दण्ड 
तो जरूर देना चाहिए । दण्ड (जुरमाने) के 
रूप में उससे कुछ ज़रूर वसूल करना चाहिए | 
सलाबतजंग बड़ा चालाक आदमो था | उसने सोचा 
कि बादशाह का और अधिक Hara बनने का 
यह अच्छा अवसर हे | सलाबतजंग बोला कि EGN 
का इुकन जरूर बजा लाया जावेगा | फिर इसमें बंदे 
की जान चाहे भलेही चली जाय | बादशाह यह 
खुनकर बहुत खुश हुआ । 
(३) 
दुरबार लगा है। इतिहास-प्रसिद्ध रलखचित 
सत पर बादशाह शाहजहाँ विराजमान 
ro, सरदार, सिपहसालार, 
दरबार मे आज उमराव- 


a 


3 3 
P ow. 
I c 

Xf 

D í 
A 

a. 3 


सिंह का मामला पेश होने बाला है। सलाबतजंग-..- ८7> 


उमरावसिंह से दण्ड वसूल करने गया था | उस 
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PPI LSS DSL IAG NANA 3 
ET IE PSI PSP NN 


Hip: सरकने लगा । परन्तु एक पल में उमराव- i 
सिह को कराल कृपाण उस असत्यवादी दुष्ट के हृदय 1 
म घुस ही तो गई ! मिथ्यारोप करने के पातक d i| 


3 वीर राठौर को कछ a e 
ee sub DU कुछ कटवाक्य कह डाल थे। इसो निक 
| उसने सळाबतजंग को अ्रपने यहाँ से खाली t 
; . SIT निकछवा दिया था। इस समय दरबार d 


सळाबतजग ने खूब नमक मिच मिलाकर बादशाह 


से बातें कां 
जात का | वह बोला--“ जहाँपनाह | उस 
TA राजपूत ने मेरी बेइज्जती की, इसका nà 
` कुछ भी अफ़सोस नहीं, पर बन्दे की वेइजजती 


सलाबत at आज हमेशा के लिए मुक्त हो गया | 


इतने ही से उमरावसिंह की क्रोधाम्रि शान्त नहों 
हुई । झूठी सच्ची बातों पर विश्वास करके, अन्याय के 
वशवर्ती होकर, जो उसे दंड देने के लिए प्रवृत्त हुआ 


करने से ENT ही की वेइज्जती है; क्योंकि बन्दा 
हुजूर का ही गुलाम है” |" 
इतने में उमरावसिंह भी दरबार मै आ उपस्थित 
॥ „हआ! बादशाह क्रोधावि ए होकर उसकी ओर घूरने 
voee. श । सलाबतजंग ने यह अवसर अच्छा समझकर 
! रै ओर भी अनेक झूठी सच्ची बातें कहीं । बादशाह का 
क्रोधानल घृताहुति सी पाकर और भी अधिक 
प्रज्वलित हुआ | 
सलाबतखाँ एक प्रधान सरदार था | वह बाद 
शाह का पूर्ण अनुग्रह-पात्र था । ऐसे बड़े सरदार का 
उमरावसिंह के समान एक राजपूत ने--एक हिन्दू 
` ने-अपसांन किया | बादशाह को यह बात केसे 
E सहन हो सकती थी | ओर सलाबतखाँ को भी उस 
राजपूत को दण्ड दिलाये बिना भला क्यों चेन पड़ने 
लगी ? अतएव अनेक मिथ्यारोप करके उमरावसिंह 
का तीव्र दंड दिलाने के लिए सलाबतखाँ ने अपनी 
और से कोई बात उठा नहीं THA | 
उमरावसिंह दूर खड़ा था | अपने अपने दरजे 
. के सताबिक सब अमीर उमरा और अधिकारी बैठे 
थे । दरबार के नियमानुसार अनेक सरदारों को, 
उमरावसिंह की अपेक्षा, बादशाह के निकट बेठने का 
सौभाग्य प्राप्त था | जब ASAT, भरे दुरबार 
मे, अनेक मिथ्या दोषारोप करने लगा, तब SAUA- 
सिंह की क्रोधाम्नि एकाएक भड़क उठी | वह जामे से 
बाहर हो गया | तड़ाक से तलवार काश से 
निकालकर, आगे बैठे हुए अनेक बड़े बड़े सरदारों 
को पार करके, वह क्षणाध में सलाबतखाँ के निकट 
uis गया | क्रोधातिरेक से वह बिलकुल बदहवास 
'हो गया था । सढाबतखाँ यह देखते हो बादशाह 


| 
था, उसको--उस शाहजहाँ बादशाह को उसके . ! 
अन्यायी बताव के लिए--राजपूत का अपमान करने | 
के घोर पातक से मुक्त करने के लिए--प्रायङ्चित्त il 
दिये बिना उसकी वह प्रचंड क्रोधाप्नि क्यों शान्त | 

| 


जज 
a 


होने लगी ? सलाबतखाँ के रक्त से स्नान की हुई, 
वही तलवार, लिये हुए उमरावसिंह बादशाह की 
ओर लपका | उसके दोनों नेत्र प्रखर सूर्य के समान 
प्रज्वलित हो रहे थे | वह साक्षात्‌ कृतान्तही हो रहा 
था | बादशाह यह देख घबरा सा गया | सिंहासन 
से शीघ्रही उठकर पिछले दरवाजे से वह महलो में 
भाग गया । इस प्रकार उसने अपने प्राण बचाये । 


(४) 


| 
i 
at 
उमरावसिंह की नूसिंहलीला देखकर अनेक | | | 
। 


सरदारों को क्रोध आ गया | देखते ही देखते सब 
के हाथों मै न्न Aware चमकने लगीं | घमासान 
युद्ध शुरू हो गया | थोड़ेही समय पूव जो दरबार 
अपने Wa ठाठ से--अनुपम सौन्दर्य से-साक्षात्‌ 
zaam की स्पर्धा करता था वही अब शोणित- 
प्रवाह से, छिन्न-मिन्न-मृत-कछेवरो से, भयानक देख 
पड़ने लगा ! 

युद्ध में एक ओर उमरावसिंह और उसके कुछ 
अनुयायी, और विपक्षियों मै अनेक सरदार ओर 
अ्रडुरक्षक थे | हाँ, हाँ, कहते उमरावसिंह ने अपनी 
तलवार से पाँच अमीरों को कठ-खान कराया ! 
हाहाकार मच गया | मुसल्मान एक दूसरे के पीछे 
छिपने लगे | उस वीर-शिरोमणि राठोरसिंह के 
सम्मुख जाने की किसी को हिम्मत न होती थी) 
सब के मुख सूख रहे थे । Ao uu 


pe 
ही 


3 
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पराक्रम से जो कार्य नहीँ हो सकता वह 
विश्वासघात से किया जाता है । उमरावसिंह का 
साला AZ नगोर, मित्रभाव से सान्त्वना देने के लिए, 
उसके पास TSA | उस अधमाधम पर विश्वास करके 
उमरावसिंह ज्योंही कुछ असावधान हुआ Tiel उस 
नरपिशाच, विश्वासघाती अजु न ने एक तीक्ष्ण छुरी 
से उमरावसिंह की छाती मे वार किया ! इस प्रकार 
अपनी मातृभूमि से, अपने जनकजननी से, अपने 


साले के हाथ से मारा गया ! उसके रोष अनुयायियों 
की भी उसी की सी दशा हुई ! 
लक्ष्मीधर वाजपेयो । 


शरद्‌ # । 
घनाक्षरो | 
ये री सुख देखु इन्द्रधनुष विलानो दुख 
. वारिद उद्र बीच नेकु न जनाई देत | 
तडित पताका ताका लगत पता का कहूँ 
श्रीरिव ga हँस वदत बधाई देत ॥ 
ऊचे मुख गगन विलोकत न मोर गन 
बक पाँति पंख पौन नभ न हलाई देत । 
` फूले कास वरषा Jets दरसाई अब 
सरद सुहाई की अवाई सी दिखाई देत ॥१॥ 
i कुण्डलिया | 
"सोभा तजि निज नचन की, भये सिथिल से मोर । 
मोरन तजि ताते मदन, किय gaa प्रति दोर il 
.. fra हंसन प्रति दोर मधुर सुर गावत छै से | 
. सरजनीय अर्जुन कदंब कुटजादिक तैसे ॥ 
ae शिवकवि कविराय त्यागि इन सब को लोभा | 
सप्त छदन प्रति गई कुसुम विकसन की सोभा ॥२॥ 
pe सवैया | 
sut मछरी कटि किकिनि लों 
- चलि मंद मनोश अधोगति हें | 
% ऋतुसक्ार का छाया | 


r | 
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इष्ट-मित्रो से बिछुड़ा हुआ वह शूर-राठौर अपने ही. 


[ भाग ८ 


चकवा कच जे सित ग्रेडज हार्‌ 
घरे नलिनी ag जोहति हैं ॥ 
दोउ कूल faute बिसाळ नितंब 
न बिंबन के मन मोहति हें | 
सरदागम ते सरिता सिगरी ; 
समदा प्रमदा सम सोहति हैं ॥ ३ ॥ 
घनाक्षरी | 
खंजन हगन धारे सारस सरस हंस 
राजवंश बैन मिस कलरव कै TET | 
गोकुल सी सोहति सुगोकुल कै जो कुल के 
लोक गो समान सब सुधरम जै रहीं ॥ 


श्रीशिव gata साँच्यो भूतळ अकूतल में ae ॥ 


सालि-तरु-जाळ माल बिसद AS रहो । 
सरद समे मा सब जीवन के जी मा आजु 
खेतन की सोमा ये असीमा सुख दै रहो ॥४॥ 
दोहा | 
रसा अरुन बस्सा विगत , जपा कुसुम रज पूर । 
भई विवाहित कास सँग , सोभित सिर सिंदूर ॥ ५॥ 


श्रीशिवप्रसाद कवीश्वर, दरभंगा | 


चोन-जापान में संस्क्ृत-ग्रन्थ | 
कुलक साई खन के आरम्भ के पहले ही चीन 
मे बोद्ध-धम का प्रचार हो चला 
था । चीन के इतिहासों से जाना 


fi 
4 


fons 


| ७५ इसवी मै भारत से प्रसिद्ध 
श्रमण मातंग, काश्यप और भारण धमेरक्ष को अपने 
दरबार मे निमंत्रित किया था । काश्यप के पहुँचने 
का समय ६७ ३० है | 
- ६०० ईसवी के लगभग जापान ने चीन से बौद्ध 
धमे मे दी 
z ळी | इस धमेग्रहण के साथ बहुत से 
दधमसम्बन्धो संस्क्ृत-प्रन्थ चीन से जापान 
पहुंचे १८७३ इसवी मै अध्यापक मोक्षमलर को 
जापान का छपा हुआ व 


संस्कृत-शब्द पुरानी बौद्ध-लिपि मे, ऊपर से नीचे को, 
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एक कोश मिला। इस कोश मे - E 


' संख्या १० ] 


INPUTS. 
IIIS 


ह aL ESD | और चोनी-भाषा 8 उनका अथे तथा चोनी- 
| Ie अक्षरो मै उनका उच्चारण दिया हुआ था | 
| Hs देखकर मोक्षमूलर को बडा आइचर्य हुआ। उन्होंने 
| सोचा क जापान म संस्छृत-प्रन्थ भी ज़रूर होंगे | 

n जब कसी जाति को उन्नति होने छगती है तब 

i सब तरफ़ से होती है। १८७९ मै “Rig” (सुखा- 

| वैती) नामक जापान के एक बौद्ध सम्प्रदाय ने अपने 

। # दी पुरोहित आफ्सफड विश्वविद्यालय में संस्कृत 
| सीखने भेजे । एक का नाम बनयोयु नञ्जिओ और 

" दूसर का कासावारा था 1 मिस्टर कासावारा की तो 

हि मृत्यु हो गई, पर मिस्टर बनयीयु नज्ञिओ जापान में 

; = वर्तमान हैं। इनके बाद एक महाशय मिस्टर ताका- 
| ' कूस भो आक्सफड आये थे, जो कुछ काल हुआ 
| संस्कृत मे बी० ए० को “डिगरी ” लेकर गये हें और 
| जापान मे संस्कृत-शिक्षा के डिरेकुर हैं | 

ईतू-सिंग नामक चीनी यात्री भारतवर्ष के नाळंद 
| (राजग्रह) आदि विद्या-पीठो में संस्कृत-व्याकरण की 
| पूण शिक्षा पाकर वापस गया था । उसके भारत- 

। विषयक ग्रन्थ का मिस्टर ताकाकूसू ने अँगरेजी 

| Hagar किया है। अब इस समय आक्सफ्रई- 

। विद्यापीठ में कोई जापानी Gena सीखनेवाला नहीं 

| है । जान पड़ता है कि ताकाकूस्‌ और नज्ञिओ ने 

जापान मे संस्छृतज्ञ बना लिये | 
आक्सफर्ड मै संस्कृत का एक अध्यापक होता 
॥ है । उसे “बोडेन-संस्ङत-प्रोफेलर” कहते हैं । 
L E TETTE में कर्नल थे। 
संस्कृत से उन्हें बड़ा प्रेम था । उन्होंने बहुत सा 
` रुपया जमा करके इस अध्यापकता का प्रबन्ध किया 
था | वह अब तक चला जाता है । पहले अध्यापक 
मोनियर विलियम्स थे | उनके बाद मोक्षमूलर 
और मोक्षमूलर के बाद अब मुग्धानळ ( प्रोफ़ेसर 
मेकडानल ) हैं । अस्तु, अध्यापक मोक्षमूलर ने इन 
जापानी पुरोहितों से संस्क्ृत:पुस्तकों के लिए जापान 
को लिखवाया | इस पर संस्कृत की एक पुस्तक आई। 
| वा बह ऊपर से नीचे को, अंकों की तरह, बौद्ध लिपि 
es 
| 


4 è 


में लिखी gi थी और चीनी भाषा मै उसका अनुवाद 
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SN 
आर जापानी अक्षरों में उच्चारण दिया हुआ था | 
इसका नाम था “ सुखावती व्यह” | T 

इसके अनन्तर और भी अनेक ग्रन्थों का पता 
लगा । इनमें से कितनेहों अनमोल cat को तरह 
रक्षापूर्वक asi में रखे थे । काठ और ताळपत्रो 
पर स्याही से लिखे हुए प्राकृत और संस्कृत के कळ 
ग्रन्थों के नमूने WARS आये । कहते हैं संस्कृत 
मे लिखा हुआ इनसे अधिक पुराना अब तक और 
कोई ग्रन्थ नहों मिला | कुळ सिंहाली अक्षरों मै और 
कुछ वर्मी अक्षरों में पाली के ग्रन्थों के नमूने भी 
आये | ये सब पुस्तकं अथवा उनके नमूने आक्सफ़ड 
के “ बोडलियन पुस्तकालय ” में र्खे हैं । इनमें से 
मुख्य मुख्य ये 6— 

(१) शब्दकोश जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका 
है। पूर्वी तुर्किव्तान के खरचर नामक नगर के रहनेवाले 
शमन नामक एक भिश्षु ने, जो चीन के कानतिंग मठ 
मै रहता था, इसे निर्मित किया at! ७१३-८७४ ३७ 
के मध्य यह चीन में विद्यमान था । हनलिन नामक 
MAMAIA के राज-कालेज से यह सम्बन्ध रखता 
था। यह पुस्तक जापान मै सन्‌ १७३२ में प्रकाशित 
हुई थी । 

(२) चीन के इत्सिंग नामक प्रसिद्ध भारत- 
प्रवासी द्वारा रचित शब्दकोश । यह कियाटो नगर 
मे, १७७३ ईसवी मे, छपा था | इसमें १००० संस्छृत- 
शब्द हैं । उनका RY चोनी भाषा AS! ६७१ $o 
मे इसे ईत्सिंग ने बनाया | नवौं सदो मे यह जापान 
मे आया और १७२७ इसवी में जकुमियो नामक एक 
मनुष्य ने इसे प्रकाशित किया । एक मठ में vau 
हुए कुछ ASIA का उल्लेख इसमे देखकर HI 
HST ने उनको भी खोज कराई | वे जाकर महाराज 
मिकाडो के पास निकले | । 

(3) सुखावतो-व्यूह-महायान-सूत्र । इसे जियो- 
मियो नामक एक जापानी ने, १७७३ में, प्रकाशित 
किया । यह १८८० मै रायल एशियाटिक सोसाइटी 
के पत्र में छापा गया । जापान मे इसका एक और 


संस्करण छपा है, जिसमे चीनी भाषा मे इसका ग्रचु- 
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दिया हुआ हे | इसका 
5 EE टोका भी चार भागों में छपी | 
(४) वजच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता | यह हल 
लिखित है । इसके तीन Hat भाषान्तर हे आर 
चोनाक्षरों में उच्चारण भी दिया हुआ &! 
(५) समन्तभद्रचरी-स्तोत | हस्तलिखित । 
(६) प्रज्ञापारमिता-हृदयसत्र ! 
(७) उष्णीषधारिणी । 
थे तो आक्सफ़डे में आये हुए ग्रन्था का बात 
\ जापान में संस्कत के अनेक ग्रन्थ है | 
ता लगा है उनमै से कुछ का उल्लेख नीचे 
किया जाता हे | 
(१) प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र । यह महाराज 
मिकाडो के पास है। जियागो नामक पण्डित का 
नक्कल किया हुआ है।. असल ६०९ ईसवी मे चीन 
से आया था | ५२० ईसवी में, एक बोधिधमे-संन्यासी 
भारत से चीन गया था | उसी को मूल प्रति से यह 
जापान को प्रति लिखी गई मालूम होती हे । कहते 
S कि यह ser भारतीय श्रमण काश्यप कृत हे | 
इसके साथ उष्णीषधारिणी नामक पुस्तक भा ह | 
(२) ताळपत्रों पर लिखे हुए कुछ AA! ये 
केरीवचोज़ी (नरा, यमाटो) के एक विहार मे रकखे | 
(३) ८५८ ई० में किशिओ देशी के द्वारा चीन 
हे ळाये गये ताळपत्र-पुस्तक | ये किगेञ्जी (ओसाका) 
के विहार मे हैं | 
(४) रैकोज़ी (सकामोता) बिहार के ताळपत्र। 
इनमे शाक्यमुनि के. शिष्य आय आनन्द कृत एक 
“धारिणी ” पुस्तक भी है । इस पुस्तक को त्रिपीठक 
पढ़ानेवाले नालंद के saat नामक भारतीय 
संन्यासी ने, जब वह चीन A था, किशिओ देशी 
को दिया था | 
(५) ताळपत्रों पर पाली भाषा का, वेसनतर- 
— pui यह कांबोज लिपि मे हे और होनसेंजी 
(ओसाका ) के बिहार में वियमान RI _ है । 


3 सुमात्रा और जावा की तरह कम्बोज (कम्बोडिया ) 
भी हिन्दुओं की कॉलोनी ( उपवसती ) थी । 


व्याकरण समभाने के 


६) गहरे दीले कागज पर, चाँढा के अक्षरों मे 
“ध्वारिणी ” कीं पुस्तक | इस कनशिन नामक एक 
मनुष्य ने लिखा था । ७०३ ईसवी में कनशिन जापान 
आया और वहाँ नरा नगर में उसने एक विहार 

या | उसी विहार म यह gem है । कुछ तन्त्रा 
ग्रन्थ भी यहाँ | 1 

(७) रहाप्रज्ञापारमिताहृद यस्ते | नवौं सदी 
में चीन से छाई गई एक प्रति का यह नकल है! 

। 
सेदेर (हेस) के विहार HE 
> (८) saat भिश्च के लेख, जो उसके शिष्य 
किशयो देशी के दारा, -५८ इसवा स जापान आये। 


(९) तालपत्र पर लिखे हुए पाली भाषा के ग्रन्थ, ५ x 


जो कियानइन ( कियातो ) के विहार म रखे 

(१०) समन्तभद्रचरी-स्तोत्र | यह न्योगवञ्जी मे | 

(११) कुछ ग्रन्थ नझिओं और कासावारा के 
विहारो मे भी हैं। इनमे से एक ग्रन्थ म लिखा हे 
कि ६०९ ईसवी मै मिकाडो का राजदूत चान स 
कछ अळभ्य पदार्थ छाया था। उनमे से बोधिमे 
का “ करा” (कषायवसन), ताळपत्र पर लिखा हुआ 
qaaa, बोधिधमे का भिक्षापात्र आदि थ । 

नीचे लिखे हुए ग्रन्थ १८८० ईसवी मे मोक्षमूळर 
साहब के पास जापान से आये थे | 

( १) अ्रवलोकितेश्वरसूच | 

(२) अपरिमितव्यूहसूत्र | 

(३) aga सी धारिणियाँ | 


इत्सिंग नामक चीनी प्रवासी, ६७३ ईसवी में, 


कुछ ग्रन्थ अपने साथ ले गया था | उनमें से इतने 
प्रस्थ इस समय SAA के इंडिया आफ़िस के पुस्तका- 
ळय में हैं नहीं कह सकते, ये ईत्सिंग के लेगये हए 
असल ग्रन्थ हें या उनकी नक्कल | 

( १) विनयसूत्र की ५० जिल्द | 

(२) संयुक्तवस्तु की २ प्रतियाँ | 

(३) संगभेदकवस्तु | 

(४) भिक्षुणीविनय | 


साग न किया था। 
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(xao ESSERE यसम in 
वदी असय AAR 
arn AAA ap RE 
| amagna aere EG ue 2d | 
a araqBa MERETUR E 
| anaana गब्ारारतयाद तागायत qe reese) 


चोन को वञ्रच्छेदिका | 


fare ५7३३६१३४ 3 १६४२३११३१ Tag 
=N) pamada arana aina | 


guapa ý anga ०७९९‘ कस नेणे बगेर as | 
le age Aaaa aA षब gan | 


az पिटसवग से प्राप्त हुईं तिब्बत को चञ्रच्छेदिका 


eee 
अ.व व TC 3,20 ARR EA TH 
MPAA वु. शा वव) 
शै लज Cum ARR बैक qua 
दय पडू त्रमय VARS SE ८ ३ | 
बे (त ४ भकस वुड चङ al 
सङत्रेरक जेड म E ३, के ङ 


जापान की वञ्रच्छेदिका | 
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टस 


संख्या १० ] 


RE 


-_, (५) विनयसंग्रह | 
(६) एकशतकमै । 
(७) निदान | 
(८) मात्रिका । 
(९ ) विनय-निदान-गाथा | 
(१०) विनय गाथा | 
i _ चीन को लोटते समय shan ने सुमात्रा के 
द 5 श्रीभाजनगर में कुछ समय तक ठहर कर संस्कृत का 
F3 और अध्ययन किया था । इससे जान पड़ता है 
| | कि सातवों सदी में वहाँ भी संस्कृत का अच्छा दोर- 
| ARTA । स्याम देश का एक छात्र यहाँ आरक्‍सफ़र्ड 
ER मे È | बह संस्कृत सीख रहा है | वह कहता है कि 
। ` स्याम मे बहुत से सस्क्कत-प्रन्थ हैं और शिला-छेख 
| भी अनेक हैं । 
॥ ईत्सिंग के प्राप्त किये हुए ग्रन्थों मे से (१ ) 
प्रवज्यावस्तु (२) वर्षाचसवस्ठु (३) प्रवारणवस्तु 
(४) भैषज्यवस्तु और (५) कंठनचीवरवस्तु की 
कापियाँ ग्राक्सफ़ड के बोडलियन पुस्तकालय में भी हैं। 
इेत्लिंग ४०० संस्कृत-पुत्तके चीन ले गया था | 
संस्कृत-व्याकरण मै इसने बड़ी दक्षता प्राप्त की था | 
शायद महाभाष्य तक इसने पढ़ा था । संस्कृत के 
५६ ग्रन्थों का इसने चोनी भाषा में अनुवाद किया । 
९ भारतीय भिश्चु, ईश्वर, शिक्षानन्द, आदि इसे अनु- 
वाद मे मदद देते थे । zit 
TAARA | 
oo जापान से प्राप्त हुए ग्रन्थों म यह ग्रन्थ बड़े 
P p महत्त्व का है । महायान शाखा के बोद्धो का यह 
Xa मुख्य ग्रन्थ & चीनी, तिब्बती, मंगोली आदि भाषाओं 
मे इसके अनुवाद पहले हो प्राप्त होचुके थे। मंगोली 
भाषान्तर का उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान्‌ बनफ़ ने किया 
' हेऔर तिब्वती अनुवाद जमैनी मै छपा È | 
| वञ्रच्छेदिका के ६ चीनी अनुवाद हैं | उनमें से 
` ४ भारतीय बौद्धो के किये हुए हैं । एक वह दिन भो 
॥ था जब हम चोन A जाकर चोनो भाषा पढ़ते थे 
— और उसमें दक्ष होकर बौद्ध घम का प्रचार करते 
ga अपने दार्शनिक ग्रन्थों का चीनी जैसी कठिन 


i 


é 
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rm ता 
भाषा में अनुवाद किया करते थे | शेष दो अनुवाद 
भारत-से लोटे हुए दो चीनी बोद्धो के किये हुए हैं । 

पहला अचुवाद--४०१ ईसवी के लगभग कमार- 
जीव ने किया । इस अनुवाद की प्रत्तावना चीन के 
राजेश्वर छंग-सू ने लिखी है । दो बौद्ध भिक्षओं ने 
कुमार-जीव के भाषान्तर पर तिलक भी किया & | 

दूसरा अनुवाद--बोधिरुचिकृत | ३८ २५३४ Fo 
के बीच में किया गया | बोधिरुचि, Rig (सुखावती) 
सम्प्रदाय के तीसरे गुरु दोनरन का विद्यागुरु था । 

तीसरा अचुवाद--परमाथै नामक भिक्षु ने ५६२ 
ईसवी में किया । 

चौथा अनुवाद--६०५ ईसवी में mina ने शब्द 
की जगह शब्द रखकर किया | इससे यह कुछ 
जटिल है । 

पाँचवाँ अनुवाद--हुएनसांग ने ; और 

छठा अनुवाद्‌-इईल्सिंग ने सातवीं सदी मे किया | 

वञ्रच्छेदिका ईसाई चोथी सदी में चीन में 
धार्मिक पुस्तक हो गई | यह मूल-पुस्तक, आक्सफ़डे 
के युनिवर्सिटी प्रेस में, अनेकडोटा आक्सोनियनशिया 
नामक ग्रन्थमाला के प्रथम भाग की प्रथम संख्या 
स्वरूप, १८८१ ईसवी में, छापी गई | उसके सम्पादक 
मोक्षमूळर जी थे । मोक्षमूलर ने तीन प्रतियों से 
मिलाकर इसे सम्पादित किया है । वे प्रतियां ये i- 

( १ ) जापान में, कोकिज़ी के बौद्ध मठ में, एक 
पुस्तकालय संस्कृत पुस्तका का है जिसे जापानी लोग 
“ संस्कृताध्ययन के लिए नाव” कहते हैं । वहाँ जो 
वञ्रच्छेदिका है उसमें संस्कृत मूल, चीनी-अक्षरान्तर, 
चीनी शाब्दिक अनुवाद तथा कुमारजोव और धसे- 
गुप्त के भी अनुवाद हैं । इसी पुस्तक की नक़ल 
जापान से आकसफ़डे आई थी | 

( २ ) रूस को राजधानो सँटपिटसंवर्ग मै “इंपी- 
रियळ अकाडमी ” नामक जो राजकीय विश्वविद्यालय 
है उसमे इस पुस्तक की एक “ ब्लाक प्रिंटेड ” कापी 
है । वह faga से लाई गई एक प्रति का प्रतिबिम्ब 
है | इसमे मूल संस्कृत, तिब्वती अक्षरान्तर, और 


तिद्चती भाषान्तर है । चीन की छपी हुई जान पड़ती | 
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शी । इसे अ्रकाडमी ने आक्सफ़डे को कुछ दिन के 
लिए दिया था | 

( ३) चीन की छपी हुई एक प्रति जिसके साथ 
अवलोकितेश्वरसूत्र, प्रज्ञापारमितासूत्र, अपारिमिता- 
ae सूत्र और बहुत सी धारिणियाँ भी हैं। यह भी 
ब्लाक प्रिंटिंग प्रणाली से लाल स्याही में छपी 
है। जो बात पृष्ठ की एक ओर है वही दूसरी ओर 
भी है । * इन तीनों प्रतियों मे प्रायः एक हा पाठ 
पाया गया | सिफ कमारजीव ने पाठ को कहा कहा 
पर कळ संकुचित कर दिया हे | 

अपने दो जापानी छात्रों को सहायता से, जिनके 
नाम ऊपर आचुके हैं, मोक्षमूलर साहब ने TATS- 
दिका प्रकाशित की थो | अनुवाद देखकर मोक्षः 
मलर को कुमार जीव आदि की विलक्षण बुद्धि पर 
बड़ा आउचय UT था | 

बञ्रच्छेदिका छोटी पुस्तक हे । | गद्य में है। 
३२ पाराग्राफस में बँटी हुई हे | संस्कृत इसका 
सीधी सादी है । श्रावस्तो मे, वुद्ध भगवान्‌ से 

भूति स्थविर प्रश्न करता हे आर भगवान्‌ उत्तर देते 

हँ | कुछ नमूना लीजिए | 
. नमः सवज्ञाय | एवं मया श्रृतं । एकस्मिन्समये 
भगवाञ्श्रावस्त्याँ चिहरति स्म | जेतवनेऽनाथपिंड- 
gan । रामे महता भिक्षुसंघेन सार्धमर्धत्रयोदश- 


* जान पडता है, संस्कृत के अनेंक ग्रन्थ चीन म छपे 
होंगे । मिस्टर लोचांग जो यहां आक्सफड म हमार साथ 
पढ़ रहे हे अपने पुराने इतिहास से भारतवष का प्राचानतम 
वर्णन सुनात थे । उसमें लिखा हे कि larg (सिन्धु 
चीनी में भारतवध को सिन्दु लिखते थे ओर निवासियों 
को $2) से कपडे बलख में आते | | वहाँ हाथियों पर सवार 
होकर लडाइ लड़ी जाती हैं । बस्ती स्थिर ह । खानावदाश 
नहीं, जेस चीन की तरफ बहुतेरो ANAT था | जल-वायु गम 
& । वहाँ हाथी एक बहुत बडा आव हाता ह ।असक्रा नाक 
दांता के बीच नीचे लटका करता ह | 


मिस्टर लोचांग कहते हैं कि चीन में प्राचीन काल सें 
भारतवर्ष का नकशा है, जिसके सहारे यात्री लोग भारत में 


बौद्धतीर्थो को स्वयं पहुँच जते रहे हैं । 


` jd यदि स्वदेश में इसे कोई छापना चाहें तो पुस्तक 
मुझसे मंगा सकते हु । लेखक | "- 
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तेः संबहळेरच बोधिसत्त्वमहास 
mes : त्रचीवरमादाय 


ळ भगवान पूर्वोह्मसमये निवस्य प 

श्रावस्ती महानगरा पिडाय प्रविशत्‌ । * 
॥ १॥ 

तेन ag पुनः समयेनायुप्मान्खुभूतिस्तस्यामव 


पषदि संनिपतितोऽभूत्सनिषण्णः 
भगवानाह | तत्किं मन्यसे खुभूते यावतजिला ५ 
हस्रमहासाहस्रं लोकधाता पृथिवीरजः कञ्चित्तदवद्‌ 
भवेत्‌ | सुभूतिराह | बहु भगवन्‌ बहु उत पृथिवी- 
रजो भवेत्‌ । तत्कस्य हेतोः । यत्तद्धगबन्‌ पृथिवी- 
रजस्तथागतेन भाषितमरजस्तःद्रगवंत्तथागतन भाः 
चितं | तेन उच्यते पृथिवीरज इति ॥ यो$प्यसा छाक- 
धातुस्तथागतेन साषतोऽधतुः स तथागतेन भाषतः। ! 
तेनोच्यते लोकधातुरिति ॥ | । 
१८८३ ईसवी में, अनेकडोटा आकोनियनशिया | 
मै “सुखावती-व्यृह” का सम्पादन निंजिओ ने s 
किया | सुखावती भी छोटा ग्रन्थ है। गद्यमेहै। ala 
एवं मया श्रयते” से शुरू होता हे । भगवान बुद्ध 
ओर उनके शिष्या का संवाद हे | a. » 
१८८४ ईसवी में प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र ( लघु 
और महत्‌) ओर उप्णोषविज्ञयधारिणी पूर्वोक्त ग्रन्थ- | 
मालिका में प्रकाशित हुई । प्रज्ञापारमिता गद्यपद्य में | 
छोटी पुस्तक है | उष्णीष अजब पुस्तक Èl गद्य | | 
सरल और शुद्ध, पर पद्य मे छत्दोभंग और संधि- । | 
होनता है । TN - 
१८८५ ईसवी में मिस्टर कसवारा ने उसी ग्रन्थ: ; 
माला म ४४ धमेसेप्रह जापान सेमंगाकर छापे | ये सब 
बोद्ध धमे को पुत्तके हैं और संस्कृत-गद्यपद्य मै हैं | 
व्यापक जाइल्स ने चीनी साहित्य के इतिहास 
मै लिखा है कि ईसाई सन से २१७ और विक्रम से 
१६० वष पहले हमारे कई बौद्ध भिश्च भारत से चीन 
क 
से एक का नाम प्रमख 
भिक्षु था । ईसाई सन की दूसरी सदी में किसी 2e 
भारतीय भिक्षु ने सद्धम-सूत्र का चीनी भाषा में | 
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संख्या १७ ] 


अनुवाद किया और बहुत से मंदिर भो चीन में 
_ बनवाये | चीन के चार बौद्ध धर्मौदित्यों मै से एक का 
नाम कुमारजीव था । सन ४०५ से ४१२ के बीच 
८०० भिक्षुं से चोनी भाषा में इसने कितनेहीं धार्मिक 
ग्रन्थ लिखवाये। अध्यापक जाइल्स कहते हैं कि 
कुमारजीव ने सत्य और मिथ्याभास पर चीनी में 
अलग एक शास्त्रही छिख डाला | उसके किये हुए 
चजच्छेदिका के चीनी अनुवाद का शिक्षित चीनियों 
पर इतना असर हुआ, जितना बौद्ध धर्म की और 
सारी बातों का मिलकर भी नहों हुआ था । उसे 
, पढ़कर कवियों और दाशेनिकों को कविता लिखने 
आर मनन करने मे प्ररणा मिली | उस ग्रन्थ को अब 
चीन के जातोय महात्रन्थो में गिनना चाहिए । * 
सिस्टर ताकाकूसू के लेख से मालूम हुआ कि 
कुमारजोव ने अश्वघोष, नागाजु न, और आर्यदेच 
के जोवनचरित का अनुवाद भी चीनी भाषा में, 
खन्‌ ४०५ में, किया । कुमारजीव सन्‌ ३८३ में भारत 
से रवाना हुए थे | 
बोधिधमे, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, दक्षिण 
भारत के एक महाराज के घेरे थे। ५२० ईसवी में 
वे चीन पहुँचे | इनके समय में १७५ संस्कृत-ग्रम्थ 
गांधार देश से चोन में मँगाये गये | 
जाइल्स साहब ने अपनी किताब में adafa 
नामक एक भिक्षु का भी उल्लेख किया है । उन्होंने 
लिखा है कि वह भारत से चीन गया और लियंग- 
dap के सम्राटू को बौद्ध बनाना चाहा | पर 
सफलता न हुई । 
मिस्टर नंजिओ ने जापान में संस्कृत-पुस्तको की 
एक सूची बनाई है। उसमें AMAT बुद्ध स्तोत्र का 
उल्लेख है । इत्सिंग ने लिखा है कि इस स्तोत्र का 
: * ५ (He) translated the Diamond दच ETE 
dono more to popularise Buddhism with the educated 
classes then all the material parts of this religion put 
together. Chinese poets and philosophers have drawn 


ins p ira tion an d instruct ion from it pa ges j and the 
£ a 1 ? 1l 
Ww td mi oht now almos t be classed as a national clas: 
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sic." — Chinese Literature; p. 114. 
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बनाने वाला मातचता था | चन्द्रणुप्त के बेटे बिन्दु- 
सार के समय में मातृचेता वर्तमान था। बनारस के 
सृगाजिन के शाक्यदेव ने शाद्धेशातक-त्तोत्र में कुछ 
बढ़ाया था । जब ६७५-६८५ Pep में इत्सिंग 
नालन्द-विद्यापीठ में था तब उसने इस स्तोत्र का 
अनुवाद चीनो-भाषा में किया । इससे जान पड़ता 
है कि यह ग्रन्थ भी इनके यहाँ महत्त्व का है | इसमें 
१५० स्छोक हैं । 
इत्सिंग लिखता है कि अश्वघोष ने संस्कृत में 
सूजालंकार-शास्त्र ( जिसका चीनी अनुवाद ४०५ 
ईसवी में कुमारजीव के समय में हुआ) और ga- 
चरित-काव्य जिसका ( चोनी अनुवाद ३१४-२१ 
ईसवी में हुआ) लिखे हैं । अश्वघोष कनिष्क के 
समय में हुआ | 
जिन ग्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में हुए हैं 
उनके मूल चीन में अवश्य गये होंगे । 
जातकमाला बोद्धों में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है । 
इत्सिंग कहता है कि शीलादित्य ने, जो धर्मपाल के 
बाद नालंद-विद्यापीठ का आचाय हुआ था, जातकों 
का संग्रह किया था और जोमूतवाहन नाटक लिखा 
था | शोलादित्य ९५५ ईसवी मे मरा | इसी के समय 
में संस्कत पढ़ने के लिए हुएनसांग नालंद आया 
था। उस समय शीलादित्य बहुत वृद्ध हो गया था | 
उसने जयसेन को हुएनसांग को पढ़ाने के लिए 
नियुक्त किया था | इससे जान पड़ता है कि शीला- 
दित्य, जयसेन आदि चीनी भाषा जानते थे | गुणप्रभ 
का शिष्य मित्रसेन ९० वर्षे का वृद्ध था | हुएनसांग 
को उसने भी एक आध शास्त्र पढ़ाया था । 
इत्सिंग ने हुएनसांग के सहपाठियों से पढ़ा। 
उसके समय में नालंद में जो विद्वान थे पोछे से 
उनको बड़ी ख्याति हुई । ऐसा जान पड़ता है कि 
ATH ग्रन्थ चरक पढ़ने की इनमें प्रथा थी | चरक- 
संहिता ग्रन्थ भी ज़रूर चीन गया होगा । 
वसुबन्धु और प्रसंग के ग्रन्थों के अनुवाद ५०८ 
और ५३१ ईसवी मै इए। ` 
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क त्संग ने संस्कृत व्याकरण के अध्यापक का जो 
 वर्णनलिखा है उसका उल्लेख किसी और लेख में 
किया जायगा। ' 5 
जान पड़ता है कि चीन और जापान में पहले 
संस्कृत सोखते थे, क्योंकि अकेले चीनी अलुवादों से 
संस्कृत ग्रंथों का आशय चीन और जापानवालों को 
भी समक में नहीं ग्राता। मालूम होता हैक सस्कृत 
के वाक्यों को चे कण्ठाग्र कर लेते थे और उनका पाठ 
करते थे | 
' क्याही अच्छा हो यदि भारतवासी अपने पास 
से धन की सहायता देकर चीन और जापान से 
कुछ विद्यार्थी अपने देश में ated और उन्हें संस्कृत 
पढ़ाने का प्रबन्ध कर दें | वे लोग अब संस्कृत प्रायः 
बिलकुल ही भूल से गये हैं। संस्कृत सीखने से 
उनके हृदय में हमारी पुरानी सभ्यता का ज़रूर 
आदर-भाव उत्पन्न होगा । आज कल तो विदेशियों 
से सुन सुन कर वे भी हमें जंगली समभने लगे हैं | 
संस्कत यद्यपि मृतप्राय हे, तथापि जो उसमे ड्रबता है 
वह हमारी तरफ़ झुके बिना नहीं रहता | 
: तीसरी चोथी _ शताब्दी में एक तरफ़ हमारे 
द्शन-शास्त्र ग्रीस ओर रोम में आदरपात्र हो रहे 
थे, दूसरी तरफ़ सांख्य-सम्भूत बोद्धमत मंगोल- 
जाति को सभ्य और शान्त बना रहा था। धन्य 
थे कुमारजीव आदि, जिन्होंने घोर कष्ट सहकर एक 
बहुत बड़े भूभाग पर भारतीय धार्मिक और grai- 
निक भावों के बीज वपन किये । आज कल के पाद- 
- रियो की तरह धर्मोपदेरा के बहाने औरों की राज- 
नैतिक स्वाधीनता पर दाँत लगाना कुमारजीव जैसे 
सात्विक साधुओं को स्वप्न में भी नहीं खयाल हुआ था। 
` काइ्यप, TAR, धर्मपाल, बोधिरुचि, बोधि- 
धर्म, कुमार जीव, परमार्थ, प्रज्ञतर आदि इसी भारत 
के सुपुत्र थे | उन्होंने हिमालय का उल्लंघन करके 
विदेशियों को भाषाओं में इतनी पारदर्शिता प्राप्त की 
 जितनी आज तक एक भो योरप-निवासी नहाँ प्राप्त 
RCRA, क्योंकि आज तक किसी योरपवासी ने 
_ चीनी भाषा मे कोई दार्शनिक ग्रन्थ नहीं लिखा | 
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भारतीय परिव्राजक अपना धमै अन्यान्य देशों में फैलाते 
dpi पर आज कल .खुद भारतवासियों को अन्य “ण 
qA में ले जाने की चेष्टा हो रही हे | अहा कष्टम्‌ ! 
काशीप्रसाद जायसवाल (आक्सफ़डे) 


| 
भिः a. 


जापानियों की इमानदारी । 


28200 पान में जो अँगरेज सैर करने गये हैं , 
= 
CS 3 


i 
2 : - 2९ A 3 j » 
"=.= $४ उन्होंने अपनो लिखी हुई किताबों 
p i जा ; ve में जापानियो को अक्सर Bara 
7 ० l NUN Mp 
GEN Ray 2 झूठ आर ठ वादे-खिलाफ कहा = R 
> अँगरेजो में यह गुण, अथवा अव- पाए 


गुण-जो कुछ सममिए--है कि ये लोग अपने सासने 
किसी को कुछ समभतेही नहीं । पर जापानियों ने 
अपनी ईमानदारी का एक ऐसा भारी प्रमाण दिया 
है, जिससे इन निन्दको का मुंह घुआँ हो गया । 

. लण्डन से टाइम्स नाम का एक मशहूर अखबार र 
निकलता है । उसके sub से, कुछ सत्य = / 
हुआ, अँगरेजी मे, यनसाइक्कोपीडिया नाम का एक 
प्रचण्ड कोश क्या, सब विद्याओं का भाण्डार, प्रकाशित 
हुआ था | उसकी लाखो कापियाँ छापी गई' थीं और 
उसका विज्ञापन सारो दुनिया À बाँटा गया था | 
कुछ कोश कोई हज़ार हज़ार सफे की ३५ जिल्दो में 
हे और तीन चार सो रुपये में मिलता है। इस | 
कारण साधारण आमदनी के आदमियो के सुभीते Am 
के लिए उसके दाम कई क्रित्तो में वसूल करने को 7 | 
नियम किया गया था । * 

इस कोश की बिक्री के लिए टाइम्सवालो ने 
अपना एजेन्ट जापान को भो भेजा | वहाँ रहनेवाले 
अंगरेजो से उसने पूछा कि कोश को बिक्री को वहाँ 
कुछ आशा है या नहीं | सबने उससे यही कहा aw 
वहाँ के बहुत से अँगरेज और अमेरिकावाळे तस 
सीधे इं गळेंड से ही am चुके है ; रहे जापानी, सोच 7: 
बहुत करके लेगेही नहीं | और जो लेंगे भो तो उनसे 
दाम वसूल होने की sie बिलकुल न क 
चाहिए | क्योंकि जापानी लेकर देना जानते ही . 


e 


« «१ संख्या १७ ] 
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ap नहों l खेर बहुत सा = 
- MESS A इत सांच विचार के 
को ने जापानियो को ae 
तरीक्र से ऐसे 


Te व इम्स के 

छ भा क्रस्त के आसान 

दिया | इस व्यवहा oe M muy 

हक tă जापानियों ने जो ईमानदारी 

Sa ३ उससे टाइस्सवाळे हैरत में आ गये । 

दन में जापानियों के खरेपन ने टाइम्सवाळों को 

इतना मोह tear कि इस बात को उन्होंने अपने 

व yp. पार मै छापकर अँगरेजो के अनुचित अभिमान 
&T चूर कर दिया । र 


a जापान मे इस कोश की जितनी कापियाँ बिकी 
AP. SEH २५ फी सदी जापानियो ने लीं । ma और 
पाडा जमेनी की कुल आबादी कोई आठ करोड़ है और 

जापान की सिर्फ़ चार करोड़ । फ्रांस और जमेची 

कौ अपेक्षा जापान गरीब भी बहुत अधिक है । पर 

इस कोश को जितनी कापियाँ फ्रांस और जमनी मे 

बिकों उनको पँचगुनी अकेले जापान ने लां | जापा- 
ओ RAA यह परिचय तो अपने विद्यानुराग का दिया à 
अब उनकी ईमानदारी का परिचय लीजिए | 


m हर खरीदार से यह लिखा लिया जाता था कि 
न अमुक तारीख तक उसका माहवारी चंदा पहुंच 
जायगा | जापानियों में एक फ्री सदी से भी कम 

लोग ऐसे निकले जिनका चंदा नियत तारीख़ पर न 

पहुँचा | पचास फ्री सदी से ञ्यादह लोगों का चंदा 

नियत तारीख से एक दिन पहिले ही पहुँच गया 

E 2A और शेष लोगों का ठीक वादे के दिन | एक दिन 
पहलेही पचास फ्री सदी के चन्दे के पहुंचने का 

^ * wc था कि जापानियोंने इस बात का भी 
ध्यान crat कि कहीं अनायास कोई ऐसा इत्तिफ़ाक़ 

न आ पड़े कि उनका चंदा एक दिन भी देर से 

पहुँचे | वादा पूरा करने के विषय म॑ जापानियों की 

यह नाजुक ख़याली गोर करने emm है; परन्तु 
अभिमानी इंग्लेंडवालो मै से पचास फ़ी सदी से भी 

कम लोगों ने अपना चंदा वादे प भेजा ! याद 
i^ जापान से Bes दस गुना ज़ियादह अमीर 


है ! तिस पर यह हाल m 
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जापानियो से चंदा वसूल करने में बहुत कम 


ख़चे पड़ा | क्योंकि चंदा देने के लिए उन्हे कभी याद 
दिलाने की जरूरत नहीं पड़ो। इससे यह फ़ायदा हुआ 
कि तक़ाज़े की चिट्टियाँ लिखने के लिए कोशवालो 
को लेखक न रखने पड़े और डाक महसूल भी बहुत 
कुछ बच गया । धन्य है जापान को ईमानदारी को | 
तभी तो आज सारी दुनिया उसे आदर की हृष्टि से 
देख रही हे ! 


चन्द्रमाधव मिश्र । 


— 


शिवाजी । 


१-जीती जाती हुई जिन्होंने भारत-बाजी ; 
निज बल से मल-मेट विधमी मुगल कुराजो : 
जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी; | 
जग में वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी | 
२--वीर-बंश में स्वयं जन्म था जिस माता का , 
वीर-कोख से वीर उसीने जाया बाँका ; 
वीरोचित कत्तेव्य उसीने सुत का ताका ; 
अग्न-सोच से गिरी उसोके मुगल-पताका | 
३--राजपूत का रक्त भिदो था जिसकी नस में , 
क्यों न शक्ति फिर आकर होती उसके बस में ? 
थे जिसके सब चरित अलौकिक बाल-बयस में ; 
करता सम्भव क्यों न असम्भव वह साहस मे! 
४--दादोजी से वीर विप्र ने जिसे पढ़ाया ; 
रामदास ने जिसे धमे-उपदेश सुनाया ; 
वही शिवाजी वोर वोर-माता का जाया 
रहने देता भला कहां निज देश पराया | 
५--देशा, नाम, कुल, धमे, हिन्दुओं का मिट जाता ; 
“अपना शब्द पुनीत न कोई कहने पाता ; 
आये-गुणों का गान कहाँ से कोई गाता; `. 
यह अवतारी चीर न जो भारत A आता ? 
६--करके इसका स्मरण चित्त हो जाता चंचल , 
इसके कारण बॅधा हिन्दुओं का बिखरा बल । 
इसे अश्व पर देख फूल उठता था रन-थळ; 
विकट ate? वीर जूभते थे दळ के दल । 


: आम्मा, 
. ७-दूर दूर तक जय-ध्वजा इसने फहराई 
निज स्वतंत्रता गई हिन्दुओं ने फिर पाई | 


एक बार फिर जन्म-भूमि यह fas’ कहलाई ; 


राम-राज्य को छटा दृष्टि मे फिर भी आई | 


 ८तिल तिल भारत-भूमि जीत gaat के कर से 
रच राई का मेरु बसाया ऊजड़ फिर से | 
अष्ट प्रधान प्रबन्ध ग्रनाखा कर जग भर से 
पाली पुत्र-समान प्रजा अपनी आदर से | 


९--सहे देश के लिए इन्होंने नाना संकट 
लखी न Haz बाट पाँव के गिने न कंटक | 


पग पग छिन छिन यद॒पि खड़े थे सिर पर घातक, 


तो भी इनका झुका न रिपु के आगे HAR | 


१०--कठिन विपद में भी न इन्होंने त्यागा धीरज 
गूढ़ अनूठी युक्ति सोच साधा निज कारज | 
आपस का विश्वास दूसरे देशों को तज 
सिर धरता था आय मरहरे के पद की | 
१-निज भुज-बल से शीघ राष्ट्र को "HET बनाया 
हरद्वार, गुजरात, सेतु, जगदीश, जगाया 
वेश्यों को भी युद्ध-खेत का खेल दिखाया 
पल मे करदी दूर परालम्बन की माया । 
:१२--करने को उद्धार देश का कुटिल ane से 
देश-भक्ति थी भरी झोपड्डी तलक महल से | 
वीर मरहर हटे न मरकर भी निज थल से 
ग्रोक-फ़ोज सम कटे खड़े घाटी में बल से | 


१३--राजनीति से भरी शिवाजी की चतुराई 
जिसके आगे चली न मुगलों की मगलाई 
थी इनकी निर्दोष बुराई सदा भलाई 
वेरी ने भो छुपे बड़ाई इनकी गाई | 
१४--शार, साधु, कवि, गुणी, इन्हे थे जी से प्यारे 
दया, भक्ति, नय, शील, रहे ये नित हिय धारे 
गुरु, गो, द्विज के चरण प्रेम से सदा पखारे 
किया न कोई काम बिना नृप-धर्म बिचारे | 
१५--क्या सेना, क्या सदन, बनिज क्या, खेती, खाता 
क्या शिक्षा, क्या धर्म, प्रजा राजा का नाता 
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क्या स्वराज्य, क्या सभा, पक्ष सीरा, क्या ताता; 


रहा सभी में विद्यमान यह भारत-त्राता | 


१६--पर विधि ने करतूत यहाँ भी अपनी साजी ; 
PCA A लाय हाय | उपजाया पाजो | 
कहाँ छत्रपति भूप आय-कुल-मुकुट शिवाजी | 
कहाँ कलंकी, कूर, कुटिल, कायर संभाजी | 

१७--भरत-खंड में आज शिवाजी यदपि नहीं हैं , 
तोभी इनके चिन्ह यहाँ पर सभी कहो हें । 
उनसे इनकी स्मरण-लता नूतन उलही है ; 
नये जोरा से भक्तिभाव की नदी बही है | 


८-उउचित यही है कर वोर-पूजा मिल हम wu. 


यही धमे हे सत्य. यही हे सच्चा करतब 


भारत पर अतिकठिन विपद्‌ आती है जब जब, | 


ऐसा ही अवतार शाम्भु लेते हैं तब तब । 
कामताप्रसाद्‌ गुरू | 


जनवा कोल की WX । 


CAN 2256 ND तःकालान कामा 
e; EN से .फारिग हो 


TSE 
Ke नः ay? कपड़े पहन, मे तैयार aT 
OTS या za 
2D शे? था कि मेरे साथी ने दरवाजा 
PR 2 fj 

(NS) खटखटाया। “ आप ग्रा गये ” 
यह कहकर HH झट से दर- 

वाजा खोल दिया | à 


मेरे साथी ने मसकराकर पूछा" कहिए याप. ला | 


तैयार हैं ?” 


H— बस तैयार ही हुआ था कि आप आगये 1” 5 


[थी--“ अच्छा अब चलिए | ” 

मर साथा का नाम माकस हे | वह बहुत ही हँस 
मुख, खुश-मिजाज, नो जवान है । gar चौड़ा 
हाथ पेर गठीले, चेहरा साफ़ दाढ़ी मूछ सफ़ाचट 
उम्र कोई चौबीस बरस । आप जब उसे देखेंगे उसके 
चहरे पर मुसकराहट पायेंगे । यों तो अमरीका- 
निवासो स्वभाव ही से हसमुख होते हैं, और हँसी 
दिल्लगी बहुत पसन्द करते हैं; परन्तु मार्कस में यह 
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आपका चेहरा 
क्यों न हो सब 
मार्कस के पूर्वज स्वीडन से 
इसीलिए शरीर से आप बलिए हैं । 

शिकागो-विश्वविद्यालय से ara मील दूर, 
जेक्सन बाग के दूसरी ओर, “ एलिवेटर ” नामक 
गाड़ियों की सड़क है । बातचीत करते हुए हम उसके 
स्टेशन पर पहुँचे | इन गाड़ियों पर चढ़ने वाले चाहे 


खिल उठेगा। आप कैसे ही उदास 
उदासी भूल जायँगे | 
अमरीका आये थे | 


E po छोटी छोटी कळे रखो हुई थो, जो सोदा वेच रही 


है तो एक 
नीचे वाले 
लोहे के डंडे को दबा दो । आपको तस्वाकू मिल 
जायगी । उसी तरह बहुत सी चीजो के लिए जुदा 
जुदा छेद थे, जहाँ पैसा डालने से वह चीज मिळती 
थी | बिना पैसा डाले नहीं मिल सकती थी । भारत: 
वासियों के लिए यह एक अचंभे की बात होगी । 
गड़ गड़ करती हुई गाड़ी आ पहुँची | हम लोगों 
को जगह न मिलने के कारण खड़े रहना पड़ा | इस 
समय भीड़ होने का कारण यह था कि लोग सबेरे, 
आठ बजे, ढुकानो पर जाते हैं और गाड़ियाँ केवळ 
दो ही होती हैं । एक में तंबाकू पोनेवाले, दूसरी में 


| । <» हमारे जैसे बैठते हैं। मगर यह दिक्कत कुछही मिनटों 


के लिए होती है । ज्यों ज्यों शहर निकट आता जाता 


॥ ^. हे, fear खाली होता जाता है | 
Ve क 


मै- आप तो गरम कोट लेते आये, में तो छाया 
नहीं | पर आज कुछ ऐसी सरदी भी तो नहो है” | 
माकस--“ सर्द हवा चलते देर नहीं लगती | 
और फिर हम लोगों को मोळ के उस पार जाना 


` हे। वापस आने तक ze पड़ने लगेगी ” | 


H—' तो क्या सरदो में ठिठुरना होगा” ? 
मा०“ ठिठुरना क्यों होगा ? इसी कोट में गट 
पट हां रहेंगे ?। .. EX T 
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४०३ . 
(TENA मै पहुँचकर हमने जनवा मील को 1 
जाने वाळी रेल गाड़ी का स्टेशन तलाश किया | पता | 
लगा कि गाड़ी के जाने में अभी एक घरे की देरी है | 
फेशन के मुताबिक़ यहाँ हर दूसरे, तीसरे, दिन 
हजामत ज़रूरी है; और यदि नाई से हजामत कराओ 
तो १२३ आने के पैसे लगते हैं। इसलिए रोज के और 
जरूरी कामों में हजामत भी शामिल है। मार्कस आज 
सुबह शीघ्रता के कारण हजामत नहीं कर सके थे । 
,मा०---“ मैं तो नाई की दुकान पर जाता हूँ ; आप 
यहाँ पर तमाशा देखें” 
मै-- बहुत अच्छा” | 
तमाशा क्या था, वही जो बड़े बड़े शहरों में 
स्टेशनों पर होता है | मुसाफिर खाने मै बहुत सी बेचें 
रखी हुई थो, जिनपर स्री-पुरुष बैठे थे । भाँति भाँति 
की बातें कर रहे थे । कोई कोई अत्रबार पढ़ रहा था । 
एक बंच पर चार पाँच आदमी खूब हँस हस 
बातें कर रहे थे | में उनके पीछे वाली बेंच पर बैठ 
कर उनकी बातें सुनने लगा | एक ने कहा-- 
“हम रास्ते में बिजली की गाडी से आरहे थे । 
एक आयरिश (Irish) हमारे कमरे में जगह न मिलने 
के कारण दरवाज़े ही पर खडा रहा | थोड़ी देर बाद 
किराया लेने वाला कांडकुर “Conductor” आया | 
उसने कहा--“ आगे बढ़िए, साहब” | आयरिश 
बोला “ग़ज़ब खुदा का ! ढाई आने के पैसे भी दिये 
और घर तक पैदल भी चले” ! इस आगे बढ्ने में 
उसका पैर दूसरे आदमी के पेर पर पड़ गया । बह 
आदमो बोला--“ तुम्हारो आखें कहाँ है ?” आयरिश 
बोला-“ सिर मै” । उस आदमी ने कहा--“तो 
क्या मेरा पेर नहों देख पड़ता ?” आयरिश बोळा-- 
“ नहीं, तुम जूता जो पहने हो 2” 
दूसरा आदमी बोला--“ हम तुमका एक दिल्लगी 
Gara | 
रात को हम तमाशा देखने थियेटर मै गये । एक 
यहूदी अपने छड़के को साथ लेकर तमाशा देखने 
आया.। सिफ़ अपने लिए एक टिकट खरीदकर लड़के 
के साथ वह झट अन्द्र घुसने लगा । दरवाज़े पर जो. i 
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टिकट देखने वाला था उसने रोका और कहा कि 
एक टिकट इस लड़के के लिए भी खरीदना ert | 
यहूदी बोला, आप यकीन कीजिए, लड़का आँखें बन्द 
किये बैठा रहेगा ! ” यह सुन सब लोग खिलखिला 
कर हँस दिये । 

फिर तीसरा कहने लगा--“ में कल दोपहर को 
एक गली से जा रहा था । एकबड़ा सा कुत्ता भोंकता 
हुआ मेरे पीछे लगा | मैने पहले तो समभा कि शायद 
हाथ मिलाना चाहता है; मगर जब वह उछल कर 
काटखाने को बढ़ा तब मै भागा । कृत्ता भी मेरे पीछे 


पीछे चला । में एक अस्तबळ मै घुस गया | वहाँ मेरी . 


नज़र एक GAT लकड़ी पर पड़ी जिसके एक तरफ़ 
लोहे की नोकदार एक कील थो । मैने आव देखा न 
ताव, झट लकड़ी उठाली और नोकदार छोर से कुत्ते 
के चुभो दिया । इतने में कुत्ते का मालिक भागता 
हुआ आया ओर कृत्ते को Haat देख भलाकर 
बोला--“ किस लिए तुमने कुत्ते को stadt किया ?” 
मैंने कहा ”- यह मेरे पोछे भागता हुआ आया था” | 
वह बोला-- क्यों तुमने लकड़ी के दूसरे सिरे से 
नहीँ हटाया ?” मैने कहा “क्यों नहीं यह मेरी तरफ 
दूसरे सिरे से ( पीछा करके) आया ? ” 
इस टोली का एक एक आदमी इसी तरह हँसी 
fest को बातें सुनाता और सब लोग खिलखिला 
कर हँसते | रेल का समय आ गया | मुसाफिर अपना 
अपना बेग लेकर तैयार हुए । मेरे साथी मार्कस भी 
आ पहुँचे | 
रेल के FEMA पर जाकर पता लगा कि विश्व- 
विद्यालय के २०० से अधिक विद्यार्थी आज जनचा 
भीळ की सैर को निकले EQ इनमें से आधे के क़रीब 
लड़कियाँ at । हर एक के पास व्याळू करने के लिए 
सामान VID! मगर हम लोगों ने कुछ नहो लिया था | 
सोचा था कि जनवा झोल के पास जो गाँव हैं वहाँ 
कुछ Sail | 
टिकट काटने वाळे से माळूम हुआ कि यह स्पे- 
 शळटेन (खास गाड़ी है जो विश्वविद्यालय के 
छात्रों हो के लिए रेलवे कमेचारियो ने चढाई है।. 


> 


— 
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इसलिए केवल तीन बड़े बड़े डिब्बे हम लोगों के लि _ 
काफी थे । एक डिन्त्रे में सो के क़रीब आदमी as 
सकते हैं । यहाँ हिन्दुस्तान की तरह स्त्रियों के लिए 
जुदा, मरदों के लिए जुदा, कमरा नहीं था । सब जने 
मिल जुलकर साथ ही बैठ गये । 
साढ़े नौ बजे के क़रीब गाड़ी खुली । शिकागो 
शहर की धुवाँ मिश्रित वायु तथा शोरो गुल से बाहर 
हुए | मैदान की शुद्ध पवन का संचार हुआ । गाड़ी 
के दोनों ओर हरियालोही हरियाली थी । सन्ञ पत्तों 
से सुसज्जित ga अपने पूरे सोन्दय्य मे हष्टि पड़ते 
थे । प्रृति-माता की शोभा अनुपम थी । माच सें | 
जहाँ हिम ही हिम दृष्टि पड़ती थी वहाँ आज मई में $ | 
हरी vane का बिछौना बिछा हुआ है । गाड़ो में १ 
dà हम लोग उस सुन्दर दृश्य को देख देखकर 
आनन्दित हो रहे थे । प्रसन्नचित्त विद्यार्थियों ने 
शिकागो का राग अलापना आरंभ किया--- 
शिका-गो-गो , गो-शिका-गो 
गो-शिका-गो , गो-शिका-गो 
गो-शिका-गो , गो-शिका-गो 
शिकागो-गो 
« नदाल $ R ध्वनि में जन सब लोगों ने 
आया | कहाँ यह जीव EUN EU 
E: ॥ न आर कहाँ हमारे देश के 
लोगों का ! स्वतन्त्र और स्वच्छन्द ; एकही प्रकार के 
ययन; इकट्ट ही खेळ कूद | 3 
माकस के पास उन 
इससे हम लोग तीन ग्रा 


a. 
| 


फिर मैंने माकस से कहा 
कर देख आऊ कि और 


सब लोग क्या कर रहे ॐ 
Se र 
रेल गाड़ियों के डिड वे! 


3 यहाँ हिन्दुस्तान 
ग SQ EN NN ww की 
जा जैसे नहीं होते | बहुत लपे चौड़े होते 
न छी पचास साठ आदमी बा आसानी बैठ 3 
जाच म जाने आने का रास्ता रहता हे, और 
3 


~ 
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a ~ ADD 
=` Se गाडी दूसरी से इस प्रकार जुड़ी रहती है कि 


उक आदमी सब गाड़ियों मे आजा सकता है! 

अधिकाँश विद्यार्थियों को HY ताशा खेळते हुए 
पाया । चार चार आदमी बीच में पेज रखकर तुर 
( Whist) खेळ रहे थे। कोई कोई मासिक पुस्तके 
पढ़ रहे थे। एक जगह तीन लड़कियाँ वेठी बातचीत 
कर रही थो । उनमें से एक, जिसका नाम “ मिस” 
(कुमारी ) स्कॉट था, मुझसे परिचित थी । जिस 
समय उसने मुझे देखा, बड़े प्रेम से हाथ मिलाये 
आर अपनी एक सहेली से कहा-- 


> ~ रि NA 
p “मिस नैना, मिस्टर देव से परिचित हो लीजिए”। 


à E र 2t 

मिस नेना ने मेरे साथ हाथ मिलाया। wy 
कहा- आपका परिचय पाकर में बहुत प्रसन्न 
हुआ ” | इस प्रकार दूसरी मिस एडम्स के साथ 


Ie 


मिस स्काट ने मेरा परिचय करवाया | फिर मिस 
स्कॉट ने अपनो सहेलियों से कहा--“ मिस्टर देव 
हिन्दुस्तान से यहाँ चिद्याऽभ्यास के लिए आये हैं । 
आप और मैं दोनों पिछली गरमियों मै एकही प्रोफेसर 
(अध्यापक ) से THAT का अभ्यास करते थे | 
मिस्टर देव ने बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर व्याख्यान 
देकर हम लोगों को अनुगृहीत किया है । इनकी और 
मेरी पहचान तभी से है? | 

नेना- अच्छा, तो आप हिन्दुस्तान के रहनेवाळे 


| मेने समभा था आप इटळी के निवासी हैं” | 
में ( मुसकराकर )--“बहुधा लोगों ने यहाँ qa 


इटली ही का निवासी समभा है ” | 


मिस स्काट-- “मिस्टर देव, मैंने आपको अपनी 
सहेली नैना के विषय में कुछ नहीं कहा । आप 
जानकर प्रसन्न होंगे कि यह रूस की रहने वाढी हैं 
और रूस में स्वतन्त्रता के छिए जो जदो जहद हो 
रही है उसमें ये भो शामिल थीं। अभी एक हो महीना 
इनको यहाँ आये हुआ है” । 

भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसे ऐसी देवी के 
दशन कर आह्वाद न हो | स्व॒तन्त्रता--देश को स्व- 


तन्त्रता- जसै पुण्य के काम में जिसने अपने आपको 


बलिदान कर दिया हो; मातृभूमि की दुःख-निरत्ति 
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जनवा भील को सेर | 


४०५ - 
के लिए जिन्होने अपने आपको ज़तरे में डाला हो. 
हम ऐसे वीरो को नमस्कार करते हैं. । मिस स्काट 
के इस कथन पर उस देवी में मेरो श्रद्धा और भक्ति 
बढ़ गई । मैंने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा । बीस 
वष की युवा लड्की, हाथ पैर से मज़बूत, गोल 
चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, कद कोई साढ़े पाँच फीट से 
कुछ अधिक, साधारण qup पहने हुए, मुझे मानों 
देशभक्ति का उपदेश दे रही थी । 4 
मे--“ आपने अँगरेजी भाषा का अभ्यास कहाँ 
किया था ?” ८ 
नैना ( जरा लजाकर )—« मुझे अँगरेजी बोलने 
का अभ्यास बहुत कम है | स्कूलगे थोड़ा सा ग्रभ्यास 
किया था” | 
मिस एडम्स ने जो अभी तक चुपथी, मुझसे कहा- 
“मिस्टर देव, हम लोग यहाँ हिन्दुस्तान के हालात 
जानने के बहुत उत्सुक हैं । प्रायः मिशनरियों(पाद रियो) 
से हो समाचार मिलते रहते हैं । आज हमें बहुत 
अच्छा अवसर मिला है कि आप से ठीक ठीक हालात 
दरियाफ़ at | आप बताइए कि बया सचमुच आप 
लोग स्त्रियों को कैदियों की तरह रखते हैँ” | 
H—'" आप अपने प्रश्न को जरा स्पष्ट कर दोजिए 
तो में उत्तर दूँ” c 
एडम्स-- ' मैने लेक्चरों ( व्याख्यानों ) में सुना 
है और किताबों में पढ़ा है, कि हिन्दू लोग अपनी 


औरतों को घर में क़ैदी की तरह रखते हैं। यदि ` 


बाहर जायँ तो मुँह पर परदा डालकर। यदि किसो 
के घर में लड़की पैदा हो तो घर में मातम सा छा 
जाता है; पुरुष, स्त्री से बात चीत करना छोड़ देता 
है; और कहता है कि क्यों इसने लड़को पैदा की ? 
नहुतेरे तो लड़कियों को मार तक डालते हे”. 


यह विषय रोचक था और मिस एडम्स ने जरा ज्र 
ऊँची आवाज से बात चीत को थो, इससे इधर उधर . | 


की लड़कियाँ लड़के पास आकर बेठ गये और उत्तर 


की आकांक्षा में मेरे मुँह की ओर देखने लगे | 


H—' इसमें सन्देह नहो कि हमारे देश में स्त्रियों 


को ऐसी स्वतन्त्रता नहो है जैसी इस देशमै है 
3 
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हम लोग उन अबलाओं के अधिकारों की तरफ़ 
बहुत कम ध्यान देते = | तिस पर भी हम स्त्रियों को 
algal को तरह नहीं रखते | हम उनकी इज्जत 
करते हैं ओर घरों में हमारी मातायें पूरे अधिकार 
रखती हैं। यह सच है कि बहुत से अनपढ़ मूर्ख 
लोग स्त्रियों को कष्ट देते और लड़की का पैदा होना 
बुरा समभते हैं, मगर यह दशा उच्च और शिक्षित 
लोगों में नहीं है । परदे के कारण भी कई हैं । परदे 
का रिवाज हिन्दुस्तान में विदेशियों के आने से पहले 
प्रचलित न था। और अब भी कई एक प्रान्तों में 
नहीं हे” । 
एक लड़को--“ हिन्दुओं का धम ही ऐसा है 
जिससे मदों' की अपेक्षा स्त्रियाँ नीच समभी जाती 
हैं | feat पति के जूठे टुकड़े खाकर रहती हैं । 
मातायें लड़कियों को गंगा मे फेक देती हैं; और 
यहाँ तक कि पति के मर जाने पर स्त्री का सिर मड 
उसे सारी उम्र मातमी ara पहनाये रखते हैं” | 
ऐसी बातें सुनकर एक लड़की ने धीरे से कहा- 
“परमात्मा का शुक्र है कि में ऐसे मुल्क में पैदा 
नहो हुई” | 
H—' असल में बात यह है कि हिन्दुओं के घरमै 
के मुताविक स्त्रो-पुरुष की ग्रद्धोंगिनी है । जो धर्म 
और शास्त्र की Talat समभते हैं वे स्त्रियों को बैसे 
ही अधिकार देते हें । परन्तु हमारे देश में मूर्खता 
अधिक हे | इसीलिए ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के 
सुनने और पढ़ने मै आती हैं । हम लोग ऐसी स्वत- 
न्त्रता भी देना नहीं चाहते जैसी इस देश में Bg 
आप लोग एक सीमान्त पर हैं और अधिकांश लोग 
हिन्दुस्तान में दूसरे सीमान्त पर | हम उस रास्ते 
जाना चाहते हैं जिस पर हमारे ऋषि चलते थे” | 
एउम्स--“ वह कौन ar?” 
o मैं--“ स्त्री ओर पुरुष के अधिकार बराबर हैं । स्री 
घर की स्वामिनी है; मनुष्य का अधिकार और 
` स्वातरूय बाहर है | स्त्रियों को विद्याऽध्ययन वैसाही 
आवश्यक है जैसे पुरुषों को । स्रो का मान, सत्कार, 
पूजा करना पुरुष का धर्म है” | 
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[ भाग ८ 


had 


इतने में टिकट काटनेवाले ने आकर कहा--यहाँ 
गाड़ी बदलेगी | सब लोग उठ खड़े हुए । HW Wer 
स्काट से कहा कि स्टीमर में आप लोगों से फिर 


च) a 


भेंट होगी । शीघ्र उनसे जुदा होकर मे अपने मित्र 


के पास आया | 
दूसरी गाडी में बैठकर दो तीन स्टेशन ही गये 


थे कि जनवा भील दिखाई पड़ने लगी | इस भील 
का नाम जनवाभोळ ( जो स्वीटजरळेंड में है) इस 
लिए रखा गया है कि यह उसी की तरह रमणीक है। 
हर्य भी इसमें वैसे ही हैं। शिकागो से उत्तर-पश्चिम, 
७० मोळ की दूरी पर, यह झोल है । इसकी लंबाई 
९ मील और चौड़ाई सवा मीळ से तीन मील तक है। 

रेलगाड़ी ठीक कोल के किनारे जाकर खड़ी हुई। 
गाड़ी से उतर कर हम लोग हारवर्ड नामी अश्निबोट 
में जा बिराजे | पवन मन्द मन्द गति से चल रहा था। 
अञ्चिबोट में एक आदमी, जिसका काम यही था कि 
यात्रियों को कील के इद fs के घरों, फुलवाड़ियों 
और हइयों का हाळ बयान करे, सब लोगों को वहाँ 
का वृत्तान्त बताता जाता था | कोल के चारों ओर 
बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं । वहाँ शिकागो के 
धनाढ्य आदमी गरमियो में आकर रहते हैं। छोटी 
छोटी पहाड़ियाँ वृक्षो और घास से लदी हुई भील 
को शोभा को दुगुना करती हैं | 
हँसते, खेलते विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालय की 
प्रशंसा के गीत गा रहे थे और अपनी इस यात्रा का 
पूरा आनन्द उठा रहे थे । आज जरा बदली fa 
जब पवन जोर से चलने लगता था तब शीत मालूम 
होता था । मैने माकेस का कोट ओढ़ लिया और 
अच्छी तरह आराम से बैठ गया । एक विद्यार्थी 
अपने साथ फ़ोटोग्राफ़ी का केमरा छाया था। उसने 
उसां समय सब को तसवोर ले ली | 

बारह बजे i 
कील उ छ E = a sss ue 

छ जनवा नामो गाँव मे, पहुँचे । अधिकांश लोग 
वहाँ होटल में खाना खाने चल्ने गये । भै S. 
4 ये। में 
और एक तीसरा साथी गाँव के SE 
तले बैठ गये । हमारा तो RR, 
सरा साथी जो सामान 
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संख्या १० 


लाया था हम तीनों के लिए काफ़ी था । सो हम 
लोगों ने आनन्द से भोजन किया। लोटते समय 
रात को खाने के लिए फल ओर रोटी मोल ले ली | 
_ हमारे देश के गाँवों की तरह यहाँ के गाँव नहीं 
zI यहाँ के गाँवों के मकान बहुत फ़ासले पर सुन्दर 
ओर हवादार होते हैं । मकानों के बनाने में अधिक- 
तर लकड़ी से काम लेते हैं। ओलती नुमा छते रहती 
हैं। एंक, दो छतों के मकान बनाते हैं । यहाँ, चाहे 
गरमी हो, चाहे जाडा, अन्दर कमरों में लोग सोते 
हैं । प्रत्येक गाँव में स्कूल होता है; टेलीफोन होता 


- है; बिजली की रोशनी का प्रबन्ध भी बहुत जगह 


है। परन्तु गरीब लोग प्रायः मिट्टी का तेल जलाते 
हें | जमीन से पाँच सात फ़ीट ऊंचे मकान होते हें । 
मकानों में मच्छर मक्खी न घुसे, इसलिए, हर एक 
खिड़की और दरवाजे के आगे बारीक जालियाँ लगी 
रहती हैं। खिड़कियों के दरवाज़ों में शीशे लगे रहते हैं । 

अग्निबोट में सीटी बजो । हम लोगों ने समभा 
कि वापस जाने का समय हो गया । क्योंकि रास्त मे 
कोळ के एक किनारे शिकागोविश्वविद्यालय की 
प्रकाण्ड यन्त्रशाला (Observatory), जो पर्कख 
साहब के नाम से मशहूर है, देखनी थो । असल 
मतलब इस यात्रा का यही था । इसलिए सब लोग 
कटकट अ्रश्चिबोट में आगये | 

ढाई बजे के क़रीब अञ्चिबोट पकस यन्त्रशाला 
के सामने पहुँच गया । विश्वविद्यालय के अधिका- 
रियों ने छाखों रुपये इमारत तथा दूसरे सामान के 
लिए इसलिए ख़च किये हैं, जिसमें ज्योतिष विद्या 
के प्रेमी छात्र और आचार्य अपनी रुचि के अनुसार 
इस विद्या से लाभ उठा सकं | एक ऊँची पहाड़ो के 
ऊपर इस शाला की बहुत विशाल इमारत बनाई गई 
है। उसके तीन ओर तीन गुम्बज हे | एक आर के 
बड़े शुम्बज़ में संसार में शायद सबसे बड़ी दूरबीन 


रक्खी है । दूसरे दो गुम्बज़ों पर छोटी छोटी दूरः ' 


बीन हैं । 


. . जब और विद्यार्थियों के साथ में उस बड़े गुस्बज 


में पहुँचा जहाँ ae दोघेकाय दूरबोन रखी थो, 
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आइचय्य से आँखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने छगा। 
उनके बड़े बड़े चक्र और भाप के बल से उस qnt 
का घूमना, और दूरबीन का भी तारों की गति के 
अनुसार साथ साथ घूमते जाना, हैरानी मे डालता 
था। जब सब विद्यार्थी गुम्बज़ में इकट्ट हो गये 
तब एक आचार्य ने हम लोगों को सब घुमा फिरा 
कर दिखाया । हमें समभाया कि किस तरह तारों 
की गति तथा अन्यान्य ज्योतिष-सम्बन्धी बातें इस 
यन्त्र से जानी जातो हें । सूर्य के ऊपर जो aa 
दिखाई देते हैं उनके कई फ़ोटो हमें दिखाये। पाठक 
समझ सकते हैं कि ४० इंच के शीशे (Lens) से 
केसी अच्छी तरह आचार्य्य लोग यहाँ आकाश का 
वे करते होंगे और जो फोटो उस शीरो के द्वारा 
ली गई होंगी वे केसी होंगी। फाटोग्राफी और 


ज्योतिषविद्या का जो सम्बन्ध है उसका महत्त्व | 


आचार्य ने हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह 
बतलाया । 

इसी प्रकार चारों गुम्बजो मै विद्यार्थी गये और 
आचार्यों ने सब के यथायोग्य प्रयोगों का वृत्तान्त 
संक्षेप से समभा दिया | 

पाठक हम आपसे क्या कहे | जब जब इस देश 
में हमको ऐसे ऐसे उपयोगी और लाभदायक HAT 
निक geri के देखने का अवसर आता है तब तब 
हमारे मुँह से aian यही निकलता B— 
स्वतन्त्र देश क्या नहीं कर सकता ? ” यहाँ अम- 
राका में लोगों को अपनो मानसिक शक्तियों की 
उन्नति करने का कैसा अच्छा अवसर मिळता है। 
इस वेधाळय में करोड़ों रुपये लगा कर ज्योतिष का 
सामान केवल अमरीकन बच्चों के उपकाराथे रक्खा 
गया है । जिस किसो को ज्योतिष मे रुचि है वह 
यहाँ आकर सारी आयु व्यतीत कर सकता È | 
SAR वजीफे ओर हर तरह को सहायता मिलती 
है, जिसमें वह विज्ञान की वृद्धि करे | एक हमारा 
देश है जहाँ करोड़ों आदमी पशुओं की तरह पैदा 
होते हैं और जन्मभर अविद्यान्धकार में पड़े पड़े मर 


जाते हैं | उनको मनुष्य-जीवन “मिलना और न 


मिलना बराबर हे । जो चाहते हैं कि उन्नति करें; 
विद्या पढ़े, उनको कोई उत्साह देनेवाला नहीं, 
सामान नहीं कोई स्थान ऐसा नहां जहाँ अपनी 
शक्तियों का यथायोग्य उपयोग कर सके । 
आचाय्य की इच्छा थी कि वह उस बड़ी दूरबीन 
से सूर्य के धब्बे दिखावे anc बदली के कारण 
हम लोग अपनी यात्रा से पूरा लाभ न उठा सके | 
इसलिए उसने केवल भिन्न भिन्न यन्त्रों के उपयोग 
बतलाये | जिन तारागणों को दूरबीन की सहायता 
से भो अच्छे प्रकार नहीं देख सकते, उनकी धीमी 
रोशनी के सामने फ़ोटोग्राफ की छट बहुत देर 
रखने से जो तबदीलियाँ उस पर होती हें उनसे 
उन तारागणो का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता 
है | ज्योतिषविद्यासम्बन्धी जो जो प्रश्न विद्याथियो ने 
किये उन सबका आचार्य ने सन्तोषजनक उत्तर दिया। 
इस देखने भालने में हमारे तीन घंटे खर्च हो गये | 
भोजन का समय हो जाने के कारण सब लोगों 
ने व्यात्यू की । हमने भी केळे और रोटी से पेट भरा 
इसके बाद यहाँ के ज्योतिष-पुस्तकाल्य को देखा | 


वहाँ तारागणों के कितनेही नकशे हैं। सूख्यग्रहण _ 


के बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफ हैं । अनेक प्रकार के 
फोटोग्राफ यहाँ देखने में आये । 

अश्निबोट ने सीटी दी और हम लोगों ने STET 
कि वापस जाने का समय हो गया । सब लोग 
समय पर अभ्निबोट में आगये । ठोक सन्ध्या होजाने 
पर हम लोग रेल के स्टेशन पर पहुंचे | शिकागो 
को गाड़ी खुली और दस बजे रात के हम लोग 
शिकागो पहुँच गये । स्टेशन पर विद्यार्थियो ने फिर 
* शिकागो--गो” की ध्वनि की | arta और मै 
विश्वविद्यालय की ओर चळे | 
 मार्कसने मेरा हाथ अपने हाथ में 
_ “क्यो, सैर का आनन्द आया ?” 


दबाकर कहा 


"qu qu?" 
: E उस बडी दूरबीन से सूथ्य के q3 न देख 
लक । बदली ने काम ख़राब कर दिया” | 


MII NNN SS eee 


` “ ्रानन्द्‌ तो आया, मगर एक कसर रह गई”। * 
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“खेर, फिर कभी सही | भील जनवा दूर तो 


= ही नहीं » | ६ 
४ फिर, क्या रोज रोज आना थोड़े ही 
“यह क्यों ? दो ही डालर खच इए 

आधा डालर भोजन का समझ लो ।” 

“ हर वक्त थोडे ही प्रोफेसर इस प्रकार बतलाने 
को तैयार होगा । ” 

“ नहीं, गरमियों में एक दिन फिर बहुत से 
विद्यार्थी arit | हर तीसरे महीने एक बार प्रोफे- 
सर मोलटन अपने विद्यार्थियों को वहाँ भेजते हैं । 

“अच्छा, देखो यदि मैं गरमियों में शिकागो 
रहा तो अवश्य ही एक TH फिर आऊँगा | ” 

“ मैं तो इस बार गरमियों में 


गगा” | 
zal 


33 
म बाहर स्टोरिया- 
स्कोप के.चित्र बेचने मिनोसोटा जाऊंगा |” 
[11 सच qa 2 
u जरूर | 29 
“तीन महोने में कितना कमाने की आशा 
रखते हो?” 
4: कह नहीं सकता । मगर कम से कम सात 
आठ सो रुपये से कम क्या कमाऊंगा | ” 
आप अमरीकन लोग रुपया कमाने में बड़े 
चतुर = p? 
A ALa ` : 
E यह Wet बात है जो हमारे मा बाप लडकों 
लड़कियों को सिखाते = | अमरीकन कहीं चला जाय 
भूः ^ ` LN ४ 
खा नहा मरेगा। कोई न कोई काम कर ही छेगा। ” 
¢ N > SS 
` हमारे देश में तो तेळी का 
बाबू का बेट गी = 
है का वटा बाबू बनने की कोशिश करता EIS 
माकस हँसे | 
[fi ^ ७, ` ०७ 
पभा वहा के लोग भूखों मरते हे । यहाँ 
शिकागो क एक करोड़पति का लडका एक कारखाने 
म काम करता है और १७० andy - P 
सि इया र १५० रुपये महीना कमाता है | 
Se इसलिए कि बाप के रुपये के 
पा डोक नहीं। मुमकिन है बाप कंगाल हाँ जाय 
या कोई और आपत्ति आजाय | » | 


८८ E m As M 2 
` इसम शक्क नहीं । में इन बातों का मल्य अब 
aN 


रच्छ x : 
। तरह समझता हूँ । हमार देश में दस qu 
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संख्या १० ] 


बी 
AA स बोस बरस हजारो रुपये खच करके हम लो 
क कै हम लोग 
È आर पराक्षा पास करते हें । और बाद 
जगह जगह जूतियाँ चटखानी पड़ती Eq 


यहा हमारे ही विश्वविद्यालय मे आप ळडकों 
को देख। उनके हाथ देखने से साफ़ मालूम हो 
आयगा कि इन लोगों ने मेहनत मजदूरी की है। 
क्यों; इस्रळिए कि हर अमरीकन लड़के का सिद्धान्त 


} श्र 
&—“ To lead an independent life (स्वतन्त्र 
जावन व्यतोत करना) । यदि कोई ओर काम न 
मिळे, तो मज़दूरी ही करके ९ रुपये रोज कमा ठेंगा | ” 
? 4 
T एक हमारा देश हे जहाँ मजदूरी करनेवाले 


1 नीच जाति में गिने.जाते हे, और उनके साथ उठना 
ASAT, सिळना जुलना लोग बुरा समभते हैं । ” 


आप लोगों की नस नस में “ 


Aristocracy ” 
( महापुरुषता ) भरी 21” 


मे चुप हो गया । हमारी नस नस में Aristo- 

cracy ( महापुरुषता ) भरी है, क्या यह सच नहों 

न हे! सच है | किस घृणा की दृष्टि से तेली, चमार 

लोहार, घोबी, मोचो, आदि लोग देखे जाते हैं | 

Prat के बाप-दादे ने कलाळ का काम किया तो 

उसका सारा वंश निन्दित हो गया और उनकी 

भिन्न बिरादरी करदी गई | इसो प्रकार सबके जुदा 

जुदा पेशे हो गये । नीच ऊँच का भाव सिर से पेर 
तकु हमारे देश में है अफसोस ! 


a बिजली को गाड़ी में बेठकर आधे घंटे में हम 

विश्वविद्यालय के पास पहुंच गये । माकस “ गुड 
नाइट ” कहकर अपने घर चला गया ओर में अपने 
कमरे में पहुँचा | कपड़े उतार बिछौने पर लेट गया । 
धय घंटा उसी Aristocracy ( महापुरुषता ) 
वाली बात की उचेड़बुन में गा रहा | इसके बाद 
सो गया | 


सत्यदेव, ( शिकागो विश्वविद्यालय, अमरीका ) 
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MT री 


श्यामनरेश चूहालङ्करण । 


5 SZ 
xS 5 जब आप 'सफ़ १५ वर्ष के थे, आप 
CUOUSSOUO इयाम के राजा हुए । आपका पूरा 
नाम बहुत लम्बा चोड़ा हे । TAH कई एक “महा 
ओर 'प्र' आदि संस्कृत-शब्द हैं । आप सूर और 
चंद्रमा के भाई कहलाते हें । सफेद हाथी बोद्ध को | 
बराबर पूज्य माना जाता हे और इयाम के सिवा । 
और कहीं नहीं होता। उसके आप स्वामी कहे जाते 
हे | एक दो नहों, atte सुवण-छत्रो के आप 
TAT हैं । प्रताप आपका वेसाही प्रखर प्रसिद्ध है 
जेखा कि मध्यान्ह-कालीन सूर्ये का । ये सब ata 
आपके नाम, उपनाम और उपाधियो के साथ लगी 
रहता ह | 
१८९३ ईसवी के पहले इयामनरेश की सत्ता 
बहुत विस्तृत थो। उत्तर में वह स्वाधीन शान-जाति 
के देश तक ओर दक्षिण में मलय प्रायद्वीप के जोहोर 
सस्थान तक था | पर महाराज चूडालङ्करण का 
राज्य अब बहुत संकुचित हो गया है । यद्यपि आप 
को अगरेजी शिक्षा प्राप्त हुई है और यद्यपि आप 
पश्चिमो सभ्यता के खासे प्रण्डित हैं तथापि पहले 
आप आराम-तलब ज़ियादह थे । आपने अपने नये 
तारुण्य का बहुतसा भाग महलों मेही बिताया | राज- 
घानी से दूर आपने एक रंग-महळ बनवाया था | 
वहीं आप अधिक रहते थे । फ्रांस ने अनाम, Kat. 
डिया और कोचीन चाइना को अपने पाणिपलव 
की छाया में पहिले ही से कर लिया था । धीरे धीरे 
श्याम की सरहद में पहुँच कर उसने सरहद्दी झगडा 
खडा कर दिया। इयामनरेश ने इसको कछ परवा 
न को । फ्रांस को बातों को अवहेलना हो होती E] | 
एक आध लड़ाई भी हुई । कुछ फ़रासीसी सिपाही | 
मारे भी गये। फल यह हुआ कि फ्रांस के लड़ाकू 
जहाज बेंकाक आ पहुँचे AAR नदी का महाना 
बंद कर दिया गया | तब श्याम को होश आया 
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तब महाप्रतापी श्यामणज ने अपना आराम-गाह 
छोड़ा | परन्तु तब तक फ्रांस की प्रतिहिंसा वृत्ति को 
मात्रा बहुत बढ़ चुकी थी | उसने श्याम से बहुत. सा 
देश लेकर पिण्ड छोड़ा । तब से आज तक फ्रांस का 
पैर इयाम मे बढ़ताही जाता है | इक़्रारनामे लिखे 
ज्ञाते हैं, फिर रद होते हैं; फिर लिखे जाते हैं, फिर 
रद होते हैं । आज फ्रांस ने श्याम का अमुक प्रान्त, 
नगर या भाग लिया; कल उसे छोड़ दिया, और उसके 
बदले और ही कुछ लिया | यही लगा रहता है | 

श्याम चक्की के दो पत्थरों के बीच में पड़े हए गेहूँ 
के दाने के समान PI एक तरफ़ उसके अँगरेजी 
राज्य, दूसरी तरफ़ फ्रांस वालों का। बीच में पड़ा 
हुआ श्याम पिसा करता है । परन्तु अँगरेजों की 
श्याम पर कपा है । फ्रांस के संघर्ष से बचने के लिए, 
अँगरेजी ओर फरासीसी राज्य के लीच मे श्याम को 
बना रखना अँगरेजों के लिए बहुत अच्छी बात B 
इसीसे अँगरेजी-राजनीति-विशारदों की इयाम पर 
कड़ी दृष्टि नहीं रहती | 
. जब फ्रांस ने पहले पहल इयामनरेश को विभी- 
षिका दिखाई, तब उन्होंने अंगरेज-राज के दरबार में 
“पाहि ? की पुकार की । परन्तु ats ने बीच में 
पड़ना उचित न समभा | तब से व्याप्रेश्वर के ध्यान 
में अपनो शक्ति ग्रोर थिति का अन्दाज अच्छी तरह 
आगया | तब से आपने राज-काज की तरफ़ अच्छी 
तरह ध्यान देना शुरू किया । अब आपके देश की 
दशा बहुत कुछ सुधर गई है । आपने क्रायदे-क्रानून 
बनाने के लिए एक कोंसिल स्थापित को है। और 
नये fat से कितनेहीं महक्रमों का प्रबन्ध किया है | 
आपके अनेक भाई और अनेक वेडे हैं । राज्य के बडे 
बड़े अधिकार set के हाथ में हैं । 
 ूड़ाळङ्गरण महाराज ने कितने ही विदेशी 
विद्वानों irc राजनीति-विशारदों को अपने आश्रय में 
रक्खा है । उन्हीं की मदद m सलाह से बड़े बड़े 

काम होते हैं । प्रजापोडक क़ानून Hug हो गये हैं , 

गुलामी को प्रथा बन्द करदी गई है; कई एक नहर 

खोदो गई हैं; सागोन के जंगलों से ae काटकर बेचने 


ASS AS NAN 


का प्रबन्ध किया गया है; व्यापार 


[ भाग ८ 


की गई है । रेल, तार ओर डाकघर खुल गये हं; 
और बिजली की रोशनी भी बंकाक मै होने लगी 
है | इस सुप्रबन्ध के कारण कोई १० वर्ष मै राज्य 
की आमदनी चौगुनी हो गई है | और व्यापार-व्यव- 
साय भी Ga चमक उठा है। दिनों दिन शिक्षा का 
प्रचार हो रहा है; प्रजा TE की अपेक्षा अधिक 
सुखी है । जापान की. उन्नति के कारणों को ध्यान 
में रखकर चूड़ालडुरणजी अपने देश के सुधार में 


जी जान से लगे हुए हैं | 


इयामनरेश हर साल कितनेही नव युवकों को) 
वजीफो दे कर योरप भेजते हैं । वहाँ वे सब तरह ४ 


की उपयोगी शिक्षा प्राप्त करते हैं और स्वदेश को 
लौटकर बड़े बड़े पदों पर नियत किये जाते हैं । 
श्यामराज ने अपने कितनेहीं बेटों को इंगलंड में 
c e ` 34 A 

शिक्षा दी है। वे सब बहुत योग्य निकले हें ओर इस 
समय श्याम में देशोन्नति के काम में लगे हुए हें । 
इन सब बातों को देखकर श्याम के शत्रु भी श्याम- 


नरेश के जागरण की प्रशंसा कर रहे हैं । 


श्यामनरेश ने दूर दूर तक का सफ़र किया है | 
आप कई बार योरप को सैर कर चुके हैं । जब जब 
आप बाहर गये हैं, प्रजा के हित का आपने हमेशा 
खयाल रखा है । कुछ न कुछ आप बाहर से जरूर 
सीख आये हैं और वही बात आपने अपने देश में जारी 


A Oa MX CN 
की है । १८७२ ईसवी में वे feres भो आये थे। > 


जाचाम रहकर आपने डच लोगो को राज्यप्रणाली का 
e EN v 

जान प्राप्त किया हे | फॉस, जरमनो, अमेरिका, रूस 
आदि जितने बड़े बड़े राज्य है सब को ji 
र 9 "us Xs ब का राज 

में आप पधारे हैं ओर वहाँ से आपने ee 
को शिक्षा प्राप्त की है पि दोरे 

क है | आजकल फिर आप दोरे पर 
है । रोम, वीना, पेरिस और लंदन देख चुके हैं । 
अब डेनमाक, स्वोडन और रूस आदि की सेर करके 
आप बकाक वापस जायेंगे । लौटते समय शायद 
आप छक्का को भो सेर करें । इयाम का 
दै । चूडाळळुरण भी पक्के बोड ह | छङ्का में आपको 
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"aeg $, स्तूप, विहार आदि के 
दृशानो का अच्छा अवसर मिलेगा | 

श्यामनरेश के दो प्रधान रानियाँ हैं और ४१ 
अप्रधान | इनके सिवा कुछ और भी हैं | सब मिला: 
कर आपके कोई १०० बेटे हैं। भाई भो बहुत हैं | 
आपके अन्तःपुर के भीतर बाहर पुरुष-प्रवेश की 
आज्ञा ART | सब काम स्त्रियाँ हों करती हैं । इयाम- 
नरेश की पहली प्रधान राज्ञी का नाम है सवाई 
पोंगशी | बह खूब शिक्षिता हैं । पश्चिमी रीति- 
रवाजों को पसन्द करती हैं । पर्दे का कम खयाल 
रखती हैं | बाहर बाइसिकल पर घूमने निकलती हें । 


L उनकी सलाह से दयामनरेश ने कितनेहों बुरे बुरे 


रीति-रस्म बन्द कर दिये हैं । पहले जो कोई उनके 
दरबार से उनके सामने जाता था उसे हाथ पैर के 
बल रेंगकर जाना पड़ता था । कभी कभी qt qt 
चार चार आदमी साथही रेंगते थे । कोई इधर रंग 
रहा है, कोई उधर । यह एक अजीब mum था । इसे 
महारानी ने बन्द करा दिया | अब महल की रानियों 
और उपरानियों का परदा भी कुछ शिथिल हो गया 
है | पहले यदि कोई खो या रानी किसी अन्य पुरुष 
की तरफ़ देख लेती थी तो उसका सिर काट दिया 
जाता था । अब यह बात नहीं है । श्याम के युवराज 
इन्ही प्रधान महिषी के पुत्र हैं, और शिक्षित हैं | 
विदेश में भी इन्होंने शिक्षा पाई है । राज्यकार्य्य मै 


. > विशेष ag हें | पड्चिमो सभ्यता के पृष्ठपोषक हैं । 


——— ere 


श्याम को सर्वप्रधान रानी के पास अनन्त घन 
है । इतने अनमोल रल और आभूषण शायदही और 
किसी राजा की रानी के पास हों । कोई सवा दो 
लाख रुपये कोमत का तो एक छोटा सा रल खचित 
सुवर्णमय कमल पुष्प ही है जिसे इयामनरेश ने 
विवाहोपलक्ष्य मे उन्हे दिया था | 


श्यामनरेश कई भाषायें जानते हें | अँगरेजी और 
फ्रच खूब बोल लेते हैं । आपको विदेशी पोशाक 


`~ अधिक पसन्द है | 
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हिन्दुस्तान का व्यापार । 
ER शौ न्दुस्तान से जो चोज और और देशों 


SIK XX Cs. zt प्रौर < 

2 ४| को जाती हैं और वहाँ से जो इस 
k Į ju देश को आती हैं उनका एक हेखा 
९८% ०११ हर साळ गवर्नमेंट पुस्तकाकार 


प्रकाशित करती है । एप्रिल ०५ 
से माचे ०६ का लेखा प्रकाशित हुए बहुत समय 
हुआ । वाणिज्यविषयक सब बातों की खबर रखने 
के लिए गवर्नेमेंट ने एक महकमा बना रक्खा हे | 
एफ़ नोयल-पेटन साहब उसके डाइरेकर हैं। आपने 
१९०५-०६ और १९०६-०७ के व्यापार के लेखे को 
समालोचनायें लिखी हैं । उन्हे पढ्ने से हिन्दुस्तान के 
व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक ज्ञातव्य बातें 
मांळूम होती हैं | 

व्यापार का लेखा “इंडियन टे ड जर्नेल” नामक 
सरकारी अ व़बार मै भी छपा है | उसे, और नोयल- 
पेटन साहब को वार्षिकी समालोचनाओं को पढ़ने 
से जान पड़ता है कि उद्योगधन्धा करने और अपने 
देश की चीज़ों को लेने को तरफ़ हम लोगों का ध्यान 
अब कुछ कुछ जाने लगा है । 

इस समय बंगाल में स्वदेशीयता का जोर जिया- 
द॒ह है। इससे दो चार उदाहरण देकर हम यह 
दिखलाना चाहते हैं कि वहाँ वालों ने अपने देश की 
चीज़ों का कितना आदर किया है और इस आदर के 
कारण विदेशी व्यापार को कितना धक्का पहुँचा | 
सरकारी लेखे में बंगाल के व्यापार का हिसाब अलग 
नहीं दिया गया | इससे हम वहाँ के व्यापार के परि- 
माणसूचक अंक गत श्रावण के“ प्रवासी ” से लेते हैं। 

१९०५-०६ में कोई ३१ लाख रुपये का चमडा 
और चमड़े का सामान इस देश में आया था | और 


११ लाख रुपये की क्रीमत के बूट बंगाल में खच हुए. 


थे । परन्तु इस साल बंगाल में बूटों को आमदनी 
बहुत कम हुई हे । वह गिर कर ६९ लाख रुपये रह 
गई है। इससे सूचित होता है कि इस देश के बने 
बूट बंगालियों को पसन्द आने लगे हे) कानपुर में 


४१२ 


DRA IIIA AAA nn nn nnn na nn 


चमड़े का जैसा कारोबार होता है, अन्यत्र वैसा 


नहीं होता | चीज़ें भी विलायती चीज़ों की टक्कर की 
बनती हैं फिर भी यदि यहाँ के बने बूट लोग न ळें 
तो अफ़सोस की बात है | 
१० वर्ष पहले हिन्दुत्तानी आदमी विलायती 
'खिगरेटों को हाथ तक न लगाते Al परन्तु धीरे 
धीरे इनका इतना प्रचार बढ़ा कि १९०५-०६ में 
४५ लाख रुपये के सिगरेट ones, अमेरिका ओर 
जापान वगेरह से हिन्दुस्तान में आये ! परन्तु गत 
वर्षे अथात्‌ १९०६-०७ में ३३ लाख रुपये के सिगरेट 
बंगाळवालों ने कम लिए। मानों सिगरेट के शोकीनों 
ने इतना रुपया अपने ही देश में रहने देने की कृपा 
को । यदि हिन्दुस्तान भर विदेशी सिगरेट व्यवहार 
करना छोड़ दे तो न मालूम कितना रुपया विदेश 
जाने से बचे । 
। q ऊनी कपडा विदेश से बहुत आता है। काइमीर 
आर कावुल के पश्मीने की अब तक कम चाह थी, 
जरमनी और इँगलेड के पश्मीने की अधिक । इन्हीं दो 
देशों से यहाँ ऊन का कपड़ा अधिक आता है | परन्तु कई 
साल से यह विदेशी व्यापार घट रहा है। १९०४-०५ 
म 209 लाख रुपये का कपड़ा आया था, १९०५-०६ 
में सिफ २४२ लाख का। अर्थात्‌ गत वर्ष विदेशी 
व्यापारियों का ६५ लाख का माळ न बिका । इसमें 
केवल शालो में ३३ लाख की कमी हुई! यह इस 
बात का EZ प्रमाण है कि हम लोग अब अपने देश 
की ऊनो चादरें अधिक लेने लगे हैं। यह सारे 
FAA का हिसाब हमने बताया । अब बंगाल 
का सुनिए | वहाँ गत वर्ष, अर्थान्‌ १९०६-०७ में, 
कोई २० लाख रुपये का माल कम खपा | ARS एक 
प्रान्त a इतना रुपया बाहर जाने से बचाया | अच्छी 
बात हेन? 
विदेशी शराब की आमदनी कई साल से कम 
हो रहो थो | परन्तु १९०-०६ में कोई ३० लाखको 
शराब आई, अर्थात्‌ १९०४-०५ को अपेक्षा फो सदी 
ta ग्रधिक आई | यह uua fena का लेखा 
 है। राजा और सहारनपुर वगैरह में यहाँ बहुत 
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शराब बनती है । पर पियक्रडों को उससे 


[ भाग ८ 


होती । उन्हें विलायती ब्रांडी चाहिए | थोड़ी भी 
नहीं | तीस तीस लाख की ! इसमें साहब लोग भी 
शामिल E. खेर इस साल, १९०६०७ में, किर 
कमी हुई है । अकेडे बंगालियों ने ४ लाख रुपय का 
बिक्री मार दी है ! गनीमत है ! ES 
कपड़े का हाळ सुनिए । १९०५-०६ H कोई 
साढ़े २१ करोड़ का विदेशी कपडा बंगाळ ने 
किया था अथवा लिया था। पर गत वर्ष, १९०६-०७ 
मे, सिर्फ १८ करोड़ ६२ लाख का लिया । अकेले 
बंगालियों ने कोई ३ करोड़ रुपये के कपड़े की बिक्री 


^ 


मै बाधा डाली | ओर सूत की बिक्री में ? १९ शाल 


रुपये की उसमे भो कमो की | 
कोई २२ हजार रुपये की ्रोमत के विलायती 
खिलीने भो बंगालियों ने, १९०६-०७ में, कम लिये । 
विदेशो शक्कर की आमदनी अभी तक कम 
नहीं हुई | इंगलंड और जर्मनी से तो उसकी 
आमदनी कुछ कम इई है । पर जावा से बढ़ गई है | 
जावा द्वीप तो अब गुड़ तक भेजने लगा है | 
. लखनऊ से एक दैनिक पत्र ऑगरेजी में निकलता 
el नाम हे “इंडियन डेली टेलीग्राफ़ ”। इसके 
मालिक हैं मुसल्मान और सम्पादक अँगरेज | इस 
लिज से इसकी पालिसी भी जैसी होनो चाहिए 
चेसी हो है । इसके १५ अगस्ट ०७ à अङु मै एक 


N | 
आर पत्र का हवाला देकर इस बात पर स्वदेशी) ! 


तृप्ति नहीं _ 
A 


व्य T SS ^ Pm ३ D: zt 
वस्तु व्यवहार करनेवाळो की दिल्लगी उड़ाई गई है n 


कि १९०५-०६ मै विदेशी माळ को और भी अधिक 
cn इस देश मे हुई । परन्तु इस पत्र में जो ay 
ये हुए हैं सब गलत माळूम होते हे है 
p Sots का माळ विदेश से 
हिन्दुस्तान में आया, जब कि १९०४-०५ में सिर्फ 
१०४ करोड़ का आया था | इस तरह ८ करोड का 
माल १९०५-०६ में अधिक आया” | नहीं मा AH 
यह हिसाब इन लोगों का कहाँ से मिला है 5 
पेटन साहब तो १९०५-०९ ied 


E F M nN ~~ २ 
ना के दूसरे पृष्ठ पर लिखते हे कि १९०४-०५ में 
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“SRR करोड का माल आया था ; पर १९०५-०६ 


संख्या १० ] 


had 
H 
१२३ ही करोड़ का आया । इस हिसाब से ६ करोड़ 
का कम आया | यही नहीं किन्तु नोयल-पेटन साहब 
यह भौ कहते हैं कि आयात और यात दोनों प्रकार 
के माळ को मिलाकर देखने से भी पहले खाळ से 
३ करोड़ की कमी हुई । आप कहते हैं-- 

४ [t will be observed that the grand 
total of imports and exports declined by 
one per cent. or by 3 crores compared with 
the trade of 1904-05. The decline was 
confined to imports which fell by 6 crores.” 


den. 70, देखा आपने अँगरेज्ञी दैनिक पत्रों का हिसाब ! 
pex हॉ यह 


जो ६ करोड़ की कमी हुई है वह सोने और 
"fat के मद मे बतलाई गई है, मामूली व्यापार को 
tsi के मद में नहों । खैर, कुछ भी हो, ८ करोड 
नहों हुई | j 
सरकारी रिपोट में लिखा है कि १९०४-०५ में ३६ 
करोड़ का खूत और कपड़ा विदेश से आया और 
१९०५-०६ में ४० करोड़ का । अर्थात्‌ ४ करोड़ का 
अधिक आया । “Sat Beam” साहब ३८ और 
४३ करोड़ का हिसाब लगाते हें! सरकारो हिसाब से 
भी आप १ करोड़ की आमदनी अधिक किये देते 
हैं । यह जो ४ करोड़ का कपड़ा और सूत १९०५-०६ 
मे अधिक आया सो कोई steady की बात नहीं । 


उस समय स्वदेदा-वस्तु-व्यवहार का प्रेम लोगों के 


` दिल मे पेदा होना शुरूही हुआ था । गत वर्ष अर्थात्‌ 


estre ~~ 


१२०६-०७ में आये हुए कपड़े का हिसाब देखिए तो 
हाल AGA हो । १९०५-०६ की अपेक्षा १९०६-०७ 
मै १ करोड़ ३२ लाख ३४ हज़ार रुपये का कपड़ा कम 
आया | यह अकेले बंगाल को बात नहीं, सारे हिन्दु- 
स्तान की बात है। इसका यह अर्थ हुआ कि इतना रुपया 
इस देरा में बननेवाले कपड़े के व्यवसायियों को मिळा। 
यही क्यों इससे भी अधिक मिला होगा। क्योंकि विदेशी 
कपड़े को आमदनो पहले हर साल अधिक होती 
थी | इस साल भी अधिक होनी चाहिए थी | पर 


"Eb हुईं। इससे उस अधिक होनेवालो आमदनी की 


क़ोमत भी तो इसी देश में रही । १९०६-०७ में कोरे 
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कम्मे | ४१३, 


कपड़े को आमदनी सैकड़े पीछे ३ कम हुई है, घुले की 
१३ और रंगीन की ३ । कुछ खास क्रिस्म का कपड़ा 
१९०६-०७ में अधिक भी आया है। पर क्या हुआ, 
स्वदेशोपन धोरे धीरे जड़ पकड़ेगा, एकदम नहों। 

अगर कुछ क्रिस्म का कपड़ा अधिक आया है 
तो कुछ का कम भी आया है। चद्दर, didi, साड़ी 
आदि की बहुत ही कम आमदनी हुई है। “इंडियन 
दे ड गज़ट” में प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट में लिखा 
है--“ All the others show a decline which 
in the case of grey chadars, dhuties, saris 
and scarves is very marked” — इंडियन डेली 
FAAR” साहब न माळूम इस पर क्या फ़रमावें । 

१९०६-०७ मे कलें और यन्त्र आदि की आमदनो 
अधिक हुई । यह अच्छा È । इनसे नये नये कारखाने 
खुलगे | 

गत वर्षे यहाँ से धान्य अधिक गया। ऐसा a 
होता तो अच्छा होता | 

इन प्रान्तो के छोटे लाट स्वदेशी शिल्प और 
कळा-कोशळ को उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे 
हैं । एतदर्थ हम लोग आपके बहुत कृतज्ञ हैं। : 


* कम्म | 


SOR ROR सो समय एक धनवान व्यापारी बहुत 
VOIE. से रलादिक लिये रथ पर सवार 
बनारस व्यापार करने जा रहा AT | 
Dum मार्ग मे उसे एक संन्यासी मिला । 
व्यापारी ने सोचा कि सत्संग सै 

बड़ा लाभ होता है, और यह संन्यासी आक्रति से 


* इस असार संसार में मनुष्य का नेता धम्म ही है.। 
यद्यपि सरव्वेव्यापी परमात्मा के आकार असंख्य हैं तथापि जैसे 
वह एक ही है उसी तरह हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, 
पारसी इत्यादि जितने धम्म हैं वास्तव में सब एक हैं; क्योंकि 
वे सभी ईश्वरप्राप्ति या मोक्ष के साधन हैं । अतएव किसी 
TA से विरोध करना अपने परमात्मा से और स्वयं अपनी 
आत्मा से विरोध करना हे । हमें खेद हे कि बहुत से हिन्दू 


बौद्धमत के सिद्धान्तो से अपरिचित हैं । उन्ह चाहिए कि वे 


४१४ 

j बडा सज्ञन माळूम होता हे । अतः यदि यह भो 
3 बनारस ही जाता हो तो इसे भी अपने साथ इसी 
रथ में ले चलना उत्तम होगा | यह बात वह सोच 
T होरहा था कि रथ संन्यासी के बिलकुल पास आ 
si पहुँचा | तब उस व्यापारी ने अपने सारथी से रथ 
EÍ रुकवाकर संन्यासी से कहा--“ महाराज ! यदि 
a आप भी बनारसही जाते हों, तो कृपाकर इस रथ में 
बैठ लीजिए | मै आपको सहर्ष वहाँ पहुंचा दूँगा” | 

f संन्यासी ने उत्तर दिया -“ भाई | में भी बनारस 
ही जा रहा हँ | चलते चळते थक गया था | अतः 
( तुम्हारी इस कृपा का बड़ा कृतज्ञ हूँ । में तुमको इस 
! अनुग्रह के बदले कुछ धन तो दे नहीं सकता, 
क्योंकि मेरे पास देने योग्य कोई सांसारिक चीज नहीं 

है । परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो शाक्‍यमुनि 

से पाई हुई अलौकिक सम्पत्ति से कुछ थोडासा अंश 

तुम्हें भी अपण करूंगा” | यह कह कर संन्यासी 

बाबा भी रथ में बेड उस व्यापारी के साथ बनारस 

पधारे | मार्ग मे संन्यासी जो के लाभदायक उपदेशों 


t 
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विरोध को छोड़ें और बौद्ध धर्म्म से परिचित होने का उद्योग 
करें । अभी परसाल हमको लड़ा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था । तव कलम्बो पहुंचने के पहले बहुत सी पुस्तके dig 
घम्म के ऊपर हमने पढ़ी । उनसे हमें लड़ा में aig धम्मे और 
बुद्ध के स्मारक AA की जिज्ञासा में बडी सहायता मिली । 
हमने देखा कि लङ्कापुरी में अभी बोद्धधर्म्म की प्राचीन छटा 
वर्तमान हे। लक्का में भ्रमण करते हुए कांडी नामक स्थान 
में हम qai के एक प्रधान मन्दिर में गये । पंडित बटवन्तदाओं 
नामक एक सनन हमें अनेक स्मारक चिह्रो के दिखलाने के 
अनन्तर एक बढे प्राचीन पुस्तकालय में ले गये, जहाँ हमने वहत 
सी पुस्तक कपड़े पर लिखी पाई, जिनमें से कुछ सस्कृत में भी 

थी । पुस्तकालय से हम वीद्ध-महन्तमण्डली में गये और 

बहुत से महन्तो से मिलकर पंडित वटवन्तदात्रो के द्वारा 

( कुछ बात चात भा का । एक आध महन्त हमें ऐसे भी मिञ 
21 जो अँगरेजी और संस्कृत जानते थे । उनसे हमने स्वये बातें 
D. का । बिदा होते समय, एक महन्त महाशय ने कपड़े qr 
x जापान का छपी हुई अंगरेजी भाषा में एक अतिमनोहझ 
पुस्तक भेट को । इस पुस्तक में वौद्ध धर्म के अनुकुल an. 

कता ने, दृष्टान्त रूप में, कर्म्म विषय पर बहुत अच्छा लिखा 
६। हम इस लेख को इसी पुस्तक के आधार पर सरस्वती x 
पाठको को यह दिखाने के लिए भेंट करते हैं कि dn. 
` मत्रादुयायी लोग कम्मं को क्या समते | लेखक | 
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से व्यापारी मुग्ध 
लापहो ही रहा था करि इत 


मोड़ पर रुक गया । 
मार्ग छोटा था ओर चावल से भरी हुई एक 
| 
{ 
] 


हो गया । दोनों में परस्पर ara 
में में रथ सड़क की एक 


गाड़ी, जिसका एक पहिया निकल गया था, बीच में 
खडी थी | गाडी का मालिक उस निकले हुए पहिये 
को ठीक करने में लगा था | कुछ देर रुकने के बाद 
उस धनवान व्यापारी को बड़ा क्रोध आया ओर B 
उसने अपने सारथी को उस गाडी को माग से हटा | 
देने की आज्ञा दी | इस पर संन्यासी जी कुछ कहने 
न पाये थे कि बलवान सारथी ने, अपने स्वामी के 
आज्ञानुसार, तत्कालही उस बैलगाड़ी को खोंचकर . 03 
मार्ग के नीचे डाल दिया ऐसा करने से उस पर से / ' | 
बहुत सी चावल की बोरियाँ नीचे गिर पड़ीं । यहद 
देखकर संन्यासी जी तुरत रथ से उतर पड़े ओर | 
उस धनिक व्यापारो से कहा--“ इतनी देर आपके | 
रथ में बैठने से मेरी थकावट जाती रहो | आपकी 
कृपा का में बड़ा अनुग्रहीत हू । परन्तु क्षमा कीजिए, 1 
अब में आपके साथ नहीं चळ सकता | ifs मै 
अब इस दीन गाड़ीवाले की, जिसमें कि आपके 
पूर्व पुरुषों की कुछ झलक मुझे देख पड़ती हे, मुझे 
सहायता करना आवश्यक हे” | 

संन्यासी के इन वचनों को सुनकर व्यापारी 
चकित हुआ ओर कहने लगा कि “ इस मनुष्य मे 
हु पूव पुरुषों की झलक का प्रतीत होना असम्भव d 
a” | सन्यासी al उत्तर दिया “तुमको अविद्या के 
क उन सस्कारो का, जो कि तुम्हारे और इस ^ 
पुरुषके मारश्च को एक ही में पाशबद्ध किये हुए हैं, |. 
तक होगा में तुमको SER SIM ERRE हो | T | 

यह सुनकर E Sc लकर गा ००] | 
उस दीन बनिये ae e चला ओर संत्यासी A 
पहिया ठोक करने में = तते. म आरगाडीका | | 

हायता देने लगा । वह दोन अ. 


मनुष्य 5 1 
al 3 उक व्यापारी था | वह भी बनारस AI 
परळ बेचने जा रहा थ 


TI उसने इस उदार संन्यासी 


ee = 


din. 
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E Kargen समभ कर पूछा--“ महाराज ! इसका 
या कारण हे कि जिस मनुष्य को मैंने कभी कुछ 
कैट नहा पहुँचाया था वह मेरे साथ ऐसा अनुचित 
बर्ताव करे ?” संन्यासो ने उत्तर दिया--“ यह कोई 
आङ्चय्पज्ञनक बात नहीं हे । जैसा तुमने उस धनिक 
व्यापारी के साथ पूर्व जन्म में किया था TAY उसने 
आज तुम्हारे साथ किया | जो तुमने बोया था उसी 
का फल तुमे मिल रहा है । तुम्हारा प्रारव्घ तुम्हारेही 
कम्मों का फल है । तुम्हारा यह जन्म और यह दशा 
तुम्हारेही कर्म्मो' से प्राप्त हुई है? | 
[us „ˆ तब उस चावलवाले व्यापारी ने पूछा--“ मेरे 

S कम्मैक्या हैं १”संन्यासी ने उत्तर दिया--“ मनुष्य के 

। किस जन्म के किये हुए काय्यों को कम्म कहते हैं | 

। तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे पूर्वजन्म के कम्मों का 
| फल है । मनुष्य के कम्मै जन्म जन्मान्तर उसके साथ 

रहते हे ओर अपना फल दिखाते हैं । अतः हम अपने 

पारध के स्वयं कता हैं” । यह सुन उस व्यापारी ने 
कहा- आपका कहना सत्य है। परन्तु मैंने उस 
धनिक व्यापारी के साथ कैसा व्यवहार किया था जो 
उसने ऐसा बर्ताव मुझ से किया ?” संन्यासी ने 
उत्तर दिया--“ तुम्हारे और उस व्यापारी के कर्मों 

, मे वहुतही थोड़ा अन्तर है । में अनुमान करता हूँ 

| कि यदि इस समय तुम मै भी उसको सी शक्ति होती 

| तो प्रायः तुम भी बैसाही बर्ताव उसके साथ करते 
( जैसा कि उसने तुम्हारे साथ किया” | 

इस पर व्यापारी ने कहा--“ महाराज ! आप 

^ यथार्थ कहते हैं । अब में आज से समत्त प्राणियों को 

|. समभाव और उदारता से देखने की चेष्टा करूंगा” | 

j इतनी बातों के अनन्तर गाड़ी में चावल भरकर 

; | और पहिया ठीक करके वह चावळवाला व्यापारी, 

सन्यासी जी को उसो गाड़ी में बिडाकर, बनारस का 

ओर चला | थोड़ी दूर जाने पर मार्ग में अशरक्ियो 
| से भरो हुई एक थैली पड़ी मिली । उसे संन्यासी ने 

j यह समफ़कर कि, वह उसो धनिक व्यापारी को 

|— होगी और असावधानता के कारण माग में गिर पड़ी 

P होगी, उठाकर अपने साथो व्यापारी को दिया और 


| « 


ara | 
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क्क जा त 
कहा कि “इस थैली को लो और बनारस पहुँचने 
पर अमुक अमुक जगह जाकर, उस धनाढ्य व्यापारी 
को इसे दे देना, ओर कहना कि में तुम्हारे व्यापार 
की उन्नति का आकांक्षी हूँ । इस बात का ध्यान रखो 
कि उसको उन्नति से तुम्हारी उन्नति होगी | यदि 
वह तुमसे और कुछ प्रश्न करे तो उसको अमुक स्थान 
पर मेरे पास भेज देना ” | | 
जब वह धनी व्यापारी बनारस पहुँचा तब उसने 
देखा कि उसका मित्र, जिसके द्वारा वह व्यापार करना 
चाहता था, बड़े mp HS | घनी व्यापारी के मित्र 


` ने कहा--“ मित्र! में बड़े कष्ट में हूँ। यहाँ के एक दूसरे 


व्यापारी ने यह जानकर कि मेंने काशोनरेश के यहाँ 
केल उत्तम चावल पहुँचाने का ठेका छिया है, नगर 
भरके चावल खरीद लिये हैं | अतः यदि कल, नियत 
समय तक, में चावल न पहुँचा सका तो में सदा 
के लिए बिगड़ जाऊँगा और वह बन जायगा | जब 
तक एक गाड़ी चावल सुझे न मिळे तब तक मेरा 
चित्त शान्त न होगा ” । अपने मित्र के ऐसे वचन 
नकर उस धनी व्यापारी को भी बडो चिन्ता हुई । 
धीरे धीरे वह अपना असबाब रथ से उतारने लगा । 
असबाच सँभालते समय उसको अशरफियोंचाली 
थैली न मिळी । इस पर उसे बड़ा क्रोध आया । 
उसने यह निश्‍चय किया कि उसके सारथी ने उसे 
चुरा लिया है | इससे उस बेचारे को पकड़कर उसने 
कोतवाल के हवाले किया । कोतवाल ने उससे 
पूछा-- तूने थैली ली है?” उसने कहा--“नही” | इस 
पर वह .खूब पीटा गया । पीटते समय चह बड़े आत्त- 
स्वर से चिल्लाया--“ 8 निदोंष हुँ, मुझे छोड़ at” 1 
कोतवालीवाले भळा काहे को सुनते हैं । बह तो 
जानते हैं कि मारे सिद्ध है । इसो तरह वे नित्य चोरों 
को साह और साहों को चोर बनाया करते हैं । दुःख 
पड़ने पर किसे नहों बोध होता ? ताड़ना होने से 
उस सारथी ने सोचा--“ यह दण्ड मेरेही दुष्कस्मों 
का फल है । मैंने उस व्यापारो को चावलो से लदो 
ई गाडी व्यर्थै नीचे उलट दी थी । यह बड़ा अनुचित 
हुआ | फिर उससे क्षमा भी न माँगी | | 
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इतने ही में वह चावल वाला व्यापारी भी बनारस 
पहुँचा, और उस धनवान व्यापारी को खोजकर उसकी 
अशरफियो वाली थैछी उसके हवाले की | जब यह 
समाचार कोतवाली पहुँचा तब वह निरपराध सारथी 
छोड़ दिया गया । परन्तु अपने स्वामो से अप्रसन्न 
होकर उसने उसकी नोकरी छोड़ दी । वह चोरों के 
एक goi मिल गया | चोरों ने उसे ,खूब मोटा 
तगड़ा देखकर अपना प्रधान नेता बनाया । 
इधर उस चावल के ठेकेदार ने बड़ा अच्छा 
अवसर पाकर चावलों की पूरी गाड़ी इस चावळवाले 
व्यापारी से ले लो और उसको खासा मोळ दिया । 
वह धनी व्यापारी अपनी थैली पाकर बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर उख चावल वाले व्यापारो से संन्यासी का 
खोज लगाकर शीघ्रही उसके पास दौड़ा आया | 
संन्यासी ने उस धनिक व्यापारी से मिलने पर 
कहा--“ बच्चा | अपने ही समान सब प्राणियों को 
समभो | अन्य प्राणियों की सेवा उसी तरह करो 
जैसे कि तुम अपनी सेवा उनसे कराना चाहते हो | 
अच्छे अच्छे बीज बोओ, जिनसे तुमको इस लोक 
ओर परलोक में सदेव अच्छे अच्छे फल मिले | इस 
बात का ध्यान रक्खो कि ' ग्रहं” शब्द माया और 
अविद्या का मूळ है और मनुष्य को अन्धा बना देता 
है। अविद्या पापों का मूळ हे । इस संसार में ऐसे 
बहुत कम मनुष्य हैं जिनको यथार्थ ज्ञान है । यदि 
नरक से बचना चाहते हो तो ' अहं' का परित्याग 
करो और इसका ध्यान रखो कि जो दूसरे प्राणी को 
कष्ट पहुँचाता है वह स्वयं अपनी ही हानि करता है | 
जो दूसरे प्राणियों की सहायता करता है वह अपनी 
ही उन्नति का बीज बोता है। जो अविद्या के कारण 
माया के पाश में बद्ध है वह संसार का सच्चा ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सकता | ऐसे मनुष्य की समझ में आवागमन 
के तत्त्व नहीं आते और वह मोक्षपद से रहित रह कर 
नाना प्रकार के जन्म धारण करके कष्ट भोगता हे” | 
सन्यासी के ऐसे वचन सुनकर उस धनिक 
व्यापारी ने कहा-- महाराज | आप सच कहते हैं | 
इस समय से में आपके इन अमृत रूपी वाक्या का 
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प्रतिपाळन करने का उद्योग करू गा | देखिए मने 
आपके साथ थोड़ी सौ ही कृपा का कि आपको अपने 
रथ में बिठाछा | उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी 
बैली मिल गई । मेरे मित्रका ठेका भी पूरा हो गया | 
नहीं तो ये दोनों बाते कैले होतीं ? हम और हमारे 
मित्र दोनों बरबाद हो जाते | यदि ae a सब 
aga आपके वाक्यों का समर्थन कर तो पाप 
निर्मल हो जाय और बहुतों का भला हो D में अब 
अपनो जन्मभूमि कौशास्वी मै एक “विहार स्थापित 
करूँगा, जिसके द्वारा में आशा करता हे कि श्री 
सिद्धार्थ जी के परम लाभदायक उपदेश समस्त ससार 
में व्याप्त होकर प्राणियों का उद्धार करेंगे ” | 

बनारस से लोटने पर उस व्यापारी ने अपने 
वचन का प्रतिपाळ किया । उसका स्थापित किया 
हुआ विहार मनुष्यो को बहुत लाभदायक हुआ | 

कुछ समय के उपरान्त गांधार देश के राज्ञा ने 
इस व्यापारी के रलों की प्रशंसा सुनकर इसे एक 
बहुमूल्य रलजड़ित स्वर्णमुकुट निर्माण करने की 
आज्ञा दो । नियत समय में राजा की ग्राज्ञा पालन 
करके मुकुट और नाना प्रकार की ग्रन्यान्य वस्तु 
लेकर वह व्यापारी राजा की भेंट करने चला । मार्ग 
में उसे चोरों ने घेरा । उनका नेता इसी व्यापारी का 
भूतपूर्व सारथो था। चोरों ने उसपर आक्रमण किया 
ओर घोर युद्ध के उपरान्त व्यापारो का सारा धन 
लूट लिया | इस घटना से व्यापारी बहुत दुःखित 


A 


हुआ | परन्तु बड़ी धीरता से उसने उसे सहन किया 


मनही मन वह सोचने लगा--“ मैं अपने पूर्व जन्म 
के कर्मों के कारण इस दुर्भाग्य का भोक्ता हुआ हूँ । 
: अपना युवावथा मे अत्य प्राणियों पर अत्याचार 
कया करता था । अत; मुझे किसी बात का गिला 
न करना चाहिए । जो कम्मे मैंने किये है उन्हीं का 
फल भोग रहा हूँ । मुझे यदि किसी बात को शङ्का 
है तो वह यहो है कि अब 2 
US & कि अब मे अपने स्थापित विहार 
वाऽछत सहायता केसे करूँगा ? ” वह व्यापारी, 


ईत पकार सोचता हुआ अपने घर वापस आया | 
म्यान ५ २ OS Bs a — r^ 


X XS ES EX = 
जहार वह स्थान है जहाँ बौद्ध मत के महन्त रहते हैं । 
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संख्या १७ ] 


इस घटना के कुछ दि 

एक बोद्ध संन्यासी TUT उसी स्थान पर पहुँचा 
जहा यह व्यापारी ळूटा गया था | वहाँ चोरों ने जब 
देखा कि इसके पास कुछ नहीं हे, तब इसे बहत 
मारा आर छोड़ दिया । me दिन वही संन्यासी 
उसी मागे से होता हआ विहार को छोटा | चन में 
जड़ा काळाहळ सुनकर वह एक जगह रुक गया | दर 
से देखने से उसे मालूम हुआ कि बहत से चोर 
आपस में लड़ रहे हें। जब चोर वहाँ से चले गये 
तब धार धीरे वह वहाँ आया और देखा कि कई 


' चोर रुधिर मे सने हुए भूमि पर विहल पड़े हैं । उनमें 


स एक मरने पर था; ओर सब मृत्यु को प्राप्त हो 
चुके थे । संन्यासी ने उस एक के प्राण बचाने की 
इच्छा से निकटवत जलाशय से थोड़ा सा जल 
लाकर उसे दिया | पानी पाते ही उसे कळ होश 
आया आर वह क्रोधित होकर बोळ उठा--“ ज्ञिन 

[का मेने पोषण किया, ओर जिन्होंने मेरे अनुग्रह 
का ऐसा नीच बदला दिया वे कहाँ हैं ?” सन्यासी 
ने कहा--- अब तुम अपने अन्तिम समय में ऐसी बातें 
न कहो । किन्तु अपनी आत्मा को शान्ति मार्ग पर छे 
जाने को चेष्टा करो । मे तब तक तुम्हारे प्राणों की 
रक्षा करने का प्रयत्न करता हूँ चोर ने कहा--“ग्ररे 
क्या आप वही महानुभाव हं जिनको कळ मैने मारा 
था ? आज जब म अपने परिपालित ओर परिपोषित 
दुष्ट साथियों के द्वारा इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ 


arr आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी सहायता करने 


आये हें | महाराज | आपका परिश्रम व्यश्च हे । में 
भली भाँति जानता हू, मेरा समय अब ग्रागया है ” 

संन्यासी ने कहा -- मित्र ! यह सब तुम्हारेही कर्म्मों 
का फल है | यदि तुम अपने साथियों को अच्छी 
शिक्षा देते तो वे ज़रूर तुम्हारे साथ अच्छा बरताव 
करते । तुमने जैसा उनको मारना खसोटना सिख- 
लाया TAT उन्होंने भी तुम्हारे साथ किया ! | चोर 
बोला-- महाराज ! बहुत सत्य हे | किन्तु अब मझे 


——~__ कोई ऐसा उपाय बतळाइए जिसमे मै अगले जन्म में 


m 


इन पापों का फलभोक्ता न बनू । मे अपना इस अच्तिम 
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दशा म देख रहा हूँ कि मेरे ear मेरे सम्मख 
उपाशत होकर मुझे दुस्सह वेदना दे रहे हे” | सन्यासी 
ने उत्तर दिया--“ तुम अपने cena कर्म्मो पर ध्यान 
न दा। उनको भूल जाओ ओर अपनी आत्मा को AAS 
करके सब प्राणियो को दया का पात्र बनाओ | इससे 
तुम्हारा कल्याण होगा ” 

कुछ काळ के उपरान्त जब उस चोर को फिर 
हाश आया तब उसने कहा--“ स्वामो | मैने इस जन्म 
म नाना प्रकार के अत्याचार किये हैं । भळे कस्म में 
ने बहुत ही कम किये हैं । तब में किस प्रकार अपने 
SRM से उद्धार पा सकता हू ? में अवश्य नरक 
म जाऊंगा और वहाँ से निकलना असम्भव होगा ? | 
सन्यासो ने कहा-- हाँ, जो कम्मे तुमने किये हैं उनका 
फळ अवश्य तुमको दूसरे जन्म में भोगना पडेगा | 
उस स ता कदापि छुटकारा नहों हा सकता । परन्तु 
डर का कोइ बात नहीं हे | यदि तुम अब अपने चित्त 
को सावधान करके अच्छे कम्मे करने का प्रण करो 
तो दूसरे जन्म मे अवश्य तुमको wa मिलेगा । में 
अब तुम्ह एक दृष्टान्त खुनाता हूँ, सुनो-- 


किसी समय तुम्हाराही सा एक mu चोर 
जिसने बहुतही कम अच्छे RA किये थे, अपनी 
अन्तिम दशा को प्राप्त होकर, यह संसार छोड अपने 
कम्मा का फल भोगने नरक गया | वहाँ उसे नाना 
प्रकार के कष्ट सहने पड़े । वे उसके Ha के फल 
थे । उनसे वह अति पीड़ित हुआ । उसी समय 
समस्त संसार के उद्धार के लिए सवे शक्तिमान ईश्वर 
ने शाक्यमान गोतम बुद्ध को भेजा | अविद्यातिमिर- 
नाशक बुद्ध ने आते ही आते अपनी ज्ञान-कौमुदी के 
निर्मेल प्रकाश से उस समस्त अन्धकार को अधचन्द्र 
देकर संसार को सन्माग का दीपक अवलोकन 
कराया | इस अलोकिक दीपक के तेज ने नरक मे भी 
अपना प्रकाश फेलाया | तब बह व्यथित चोर एक- 
बारगी चिल्ला उठा और शाक्यमुनि से प्राथेना करने 
लगा कि-- महाराज | सब प्राणियों को निवोण देने 
वाले आप मुझपर दया करो । में महान्‌ HIATT 
में निमझ हूँ । मुझे किसी प्रकार बचाओ । यद्यपि मैने 
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कोई सत्कम्म नहीं किये हैं, परन्तु अब में दूसरे जन्म 
मे करने की प्रतिज्ञा करता हूँ | पर यहाँ से निकल 
नहीं सकता ”। मित्र; देखो, कुत्सित कम्मे ala 
डुखदायो होते हे । ओर सत्कम्म प्राणियों को मोक्ष- 
दायक होते हैं | मनुष्य के बोये हुए बीज जन्म 
जन्मान्तर तक फल देते हैं सो हे मित्र ! जब उस 
चोर के ऐसे वचन बुद्ध महाराज के कणंगोचर हुए 
तब वे शीघ्र उसके पास गये ओर जाकर उस 
पापिष्ठ से कहा--“भळा तुमने अपने पूर्जजन्म में कभी 
कोई उपकार किया है, जो इस दशा में तुम्हारी सहा- 
यता कर सके ? जब तक तुम अपने पूर्व कर्म्मों का 
फल भोगकर अपनी आत्मा को अमल न कर लोगे 
तब तक तुम्हारा उद्धार न होगा” । यह सुनकर वह 
चोर विचार करने लगा कि उसने कोन अच्छा कम्म 
किया है । परन्तु उसको एक भी ऐसा कर्मे स्मरण 
न आया | तब सवंज्ञ बुद्ध ने कहा--“ तुमने अपने 
पूर्व जन्म में बस इतनाही सत्कम्मे किया है कि एक 

| समय तुम्हारे मार्ग मे एक मकड़ी पड़ी थो | उस पर 

| तुम्हे दैवात्‌ दया आ गई और तुमने उसको बचा 

| दिया | उस पर पैर नहों रखा । यही एक तुम्हारा 

Geen ग्रब इस समय तुम्हारी सहायता कर 

| सकता है”! 

Er? इतना कह कर qu ने कहा--' देखो मुझे तुम 
पर बड़ी दया आतो है । इस कारण में तुमको यहाँ 
से निकालने का प्रयत्न करता हूँ | अच्छा उस लटके 


सहायता से निकल आने का परिश्रम करो | उसने 
बैसाही किया | कुछ दूर ऊपर चढ़ने के अनन्तर जो 
उसने नीचे दृष्टि डाली तो उसने देखा कि और भी 
बहुत से नरकवासो उसी के पीछे चढ़ते आरहे हैं | 
इससे वह अति भयभीत होकर चिल्ला उठा--“ अरे 
| यह धागा बहुत पतला हे | तुम सब इसे छोड़ दो, 
: | नहीं यह टूट जायगा | यह मेरे ही निकलने के लिए 
gH सब इसमें क्यों लटके हुए चले आते हो 2” 
ओ- इतना कहना था कि वह धागा तुरंत टूट गया और 
E चोर पुनः नरक की कन्दरा में गिर पड़ा” | 


| 

| 

| A 

| . हुए मकड़ी के धागे के जाले को पकड़ो और उसको 
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यह हष्टान्त सुनाकर संन्यासी ने कहा-- देखो | 
“ग्रहं? का परित्याग न करने के कारण इस प्रकार बह. 
चोर पुनः नरकगामी हुग्रा । उसको उच्च मागका 
प्रणाली का बोध नहीं रहा | उच्च मागे उसी धागे कौ 
तरह है जिसके द्वारा सहस्नों मनुष्य एकबारगी 
निर्वाण के शिखर पर जा सकते हें । परन्तु जहाँ 
“ग्रहं ° भाव उत्पन्न हुआ वहाँ मनुष्य तत्कालही उस 
से पतित हो जाता है” | यह खुनकर चोर बोळा-- 
“ योगिराज, ग्रापकी इन शिक्षाओं ने मुझे मेरी इस 
अन्तिम अवस्था में बहुत लाभ पहुँचाया | में अब आप 
से एक भेद प्रकट करता हूँ | सुनिए । में कोशाम्बी 
में रहने वाळे एक धनिक व्यापारो का सारथी था । 
उसने बनारस मै मेरे ऊपर चोरो का व्यर्थ कलंक 
लगाकर कोतवाल के हवाले कर दिया | कोतवाली 
से मुक्त होने के बाद मै यहाँ आकर चोरों के दळ में 
सम्मिलित gar | चोरों ने मुझे अपना नेता बनाया | 
कुछ समय हुआ कि वही मेरा भूत पूर्व-स्चामी इधर 
से बहुमूल्य पदार्थ लिये जा रहा था । मैने उस पर 
TS आक्रमण कर सब द्रव्य छूट लिया | अब आप 
ANJIR उस धनिक व्यापारी से जाकर यह कहिए 
कि HA उसके अनुचित बर्ताव को क्षमा किया और 
उसके ऊपर किये गये आक्रमण का उसले AAN- 
ote as भी उसको सूचित कर दीजिएगा कि 
d अमुक स्थान पर रखा हे | वह आकर 
उसे ले जाय” | 


इतना कहकर उसने सन्यासी की गोद में अपना - ~A 


शरीर त्याग दिया | तत्पश्चात्‌ संन्यासी ने कौशास्बी > 
आकर उस व्यापारी से सब समाचार कह सुनाये | 
चह अपना सब लुटा हुआ धन उस स्थान से उठा 
लाया आर उसे उपयोगो कार्य्यो' में लगाकर संसार 
को उसने लाभ पहुँचाया । कुछ काळ के अनन्तर 
जब उसका अन्तिम समय उपाधित हुआ तब उसने 
अपने पुत्रादिकों को अपने पास बुळाकर यह उपदे 
(gai मेरे प्यारे पुत्रो | यदि तुम किसी काये मे 
RENT न हो तो दूसरों को दोष न देना किन्तु 

अपनो निष्फळता का कारण. अपने a कस्म को P 
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2o निड्चित करना | यदि तुम अविद्या से मदान्ध न हो 


जाओगे तो तुमको तुम्हारी निष्फलता का कारण 
मालूम हो जायगा । कारण विदित होने पर उसके 
नवारण करने का तुम उद्योग करना, जिसमें तुम्हारे 
मनोरथ फलीभूत हों । माया के पाशों से सदेव बचे 
रहना ओर भ्यान रखना कि मनुष्य ही अपने कम्मों 
को कत्ती है, इश्वर नहीं | मञुष्यही अपने mox 
के फूं को अपने Ghar से अच्छा कर सकता है | 
यदि तुम मेरे इन quai को मानोगे तो अवश्य 
तुमको मोक्ष मिलेगा ” | 


_ पृथ्वीपाळसिंह | 
TRS SISTA | 
(३) 


“SAT १७४५ में दिलहीर (P) खाँ के पुत्र 
s रुशीम (?) खाँ ने हमारे चरित्रनायक 
पर चढ़ाई की । पर वर्षा seg के 
कारण उसे हार कर भागना पडा | 
इसके बाद दो हज़ार फौज के साथ 
दिल्हीर खाँ ने अपने पुत्र को पहाड़ी राजाओं से युद्ध 
करने के लिए भेजा | चू कि हर एक लड़ाई में बारी 
बारी से हमारे चरित्रनायक ने पहाड़ी राजाओं की 
सहायता की, इसलिए सब जगह मोगल लोगों ही 
की हार हुई | 
औरंगज़ेब ने पंजाब में अधिक गोलमाल देख 
कर अपने पुत्र JUSSA को बहुत सी सेना के साथ, 
पहाड़ी राजाओं को मटिआमेट करने की आज्ञा देकर, 
भेजा | इसने पहाड़ी राजाओं को युद्ध में हरा कर 
उनकी बड़ी दुर्दशा की ओर सिक्खो को भी उसके 
सामने सिर नीचा करना पड़ा । जब हमारे चतुर 
चरित्रनायक ने देखा कि इतनो भारी सेना से सम्मुख 
युद्ध करके जयलाभ करना कठिन है तब उन्होंने 
रात के समय एकाएकी सोते हुए मोगलो पर ऐसा 
छापा मारा कि वे सब बड़े विकल होगये, और इस 
एकाएकी आफ़त के जाने के कारण उनसे कुछ 
| _ करते धरते न बन पड़ा, और हजारो मोगल सिक्खों 
की ज़ालिम तलवार से मारे गये, और शाइज्ञादे 
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TANA ने अपने बचे बचाये साथियों के साथ भाग 


कर बीस कोस की दूरी पर खेमा गाडा । इसी बीच | 
x ~ cs 
म मु शी AZIS की माफ़त मुअञ्ज़म ने गुरु साहब | 


स सन्धि करली । इन्होने अपने बनाये हुए “विचित्र 


चुका है कि गोवि.दसिंह जी 
जैसे शूर वीर थे वैसेही बिद्या के भी प्रमी थे । इन्होंने 
भिन्न भिन्न विद्या के ग्रन्थों का अनुवाद करने के लिए 
बहुत से पंडितों को नौकर रक्खा था | संचत्‌ १७४७ 
में इनकी पहिली ei जीतोजी के गर्भ से एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसका नाम जोरावरसिंह रक्खा गया | 
इसके बाद इसी स्त्रो से उन्हे दो पुत्र और भी हुए | 
इसी की खुशी में गुरु साहब ने एक बड़ा भारी यज्ञ 
रचा । इन्होने सब ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि 
“आप लोगो में से जो कोई इस यज्ञ मै मांस भोजन 
करेगा उसे एक एक अशरफ़ी दक्षिणा दीजायगी |” 
यह खुन कर बहुत से लालची ब्राह्मणों ने मांस 
भोजन कर लिया, पर पाँच ब्राह्मण, जो अपने धमे 
पर हढ़ थे, तुरन्त वहाँ से उठ कर चले गये | हमारे 
धर्मात्मा चरित्ननायक ने उन पाँचो को बुलाकर उन 
का अच्छा सत्कार किया और उन्हें अपने पास | 
स्क्खा, तथा मांस खानेवाले ब्राह्मणों को एक एक - | 
अशरफी दे दे कर बिदा किया । इन पांचों में से 
एक ने इन्हें दुर्गा की उपासना से वर प्राप्त कर 
UIN को दमन करने को सलाह दी । इस पर गुरु 
गोविन्द्सिह जी बोले कि “में तो एक निराकार पर- 
मात्मा की उपासना करता हूँ, पर खैर तुम कहते 
हो तो हिन्दुओं को खुश करने के लिए मै देवो की 
पूजा करने को तैयार हूँ। पूजा के सामान मे क्या. 
aa पड़ेगा P" इस पर पण्डितजी ने एक बड़ी भारी | 
फिहरिस्त दी जिसमें सब सामान एक लाख रुपये से _ 
कम का न था। गोविन्द्सिहजी ने जब खज़ानची £ 
को बुलाकर पूछा कि ख़ज़ाने मै कितना रुपया है तो. 
वह बोला कि “महाराज सात लाख 1” इस पर 
पण्डितजी महाराज को लालच आगई । उन्होंने 
कहा कि एक लाख तो केवल पूजा मै खच प 
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बाकी एक लाख यज्ञ में भो खच पड़ेगा जिसके 
बिना पूजा अधूरीहो रहेगी । अस्तु, गुरु साहब ने यह 
खर्चा मंजर कर पूजा करने की आज्ञा दी और तद- 
Jan पण्डित कालीदासजी ने नयना देवीजी की 
पूजा और यज्ञ आरम्भ कर दिया । जब वर्ष भर 
पूजा होते बोत गया, तब हमारे चरित्रनायक ने 
पण्डितजी से पूछा कि “देवी की पूजा को एक वर्ष 


होगया, तुम्हारी प्रतिज्ञानुसार अब तक देवी प्रकट, 


क्यों न हुईं ?” इस पर पण्डितजी बोले कि “देवी 

किसी कुलोन ब्राह्मण की बलि चाहती है जब तक 

उसे बलि से सन्तुष्ट न किया जायगा, तब तक वह 

प्रसन्न न होगी ।” We साहब ने इसके उत्तर मे कहा 

कि “ठीक है, में बलि देने को तैयार ह | आपसे 

बढ़कर कुलीन ब्राह्मण देवी के बलि के योग्य कहाँ 

मिलेगा । अस्तु, अब आप तैयार हो जाइए | जब 

इस छली पण्डित ने हमारे चतुर चरित्रनायक की 

बाते सुनौं तब तो उसके होश उड़ गये और शौच 

ह का बहाना कर वहाँ से चळता बना, और फिर भाग 
2 कर किसी कन्दरा में जा छिपा कि बहुत कुछ खोज 
करने पर भी गुरु साहब को उसका कुछ पता न लगा | 

अस्तु, गोविन्द्सिह जी ने यज्ञ पूजा समाप्त करने की 

` इच्छा से, जो कुछ सामग्री बच गई थी, सब एकही 

ओ। बार यज्ञकुण्ड में छोड़ दी, जिससे बड़ी ऊँची लाट 
x निकली ओर बहुत दूर दूर तक उसकी रोशनी फैल 
E गई । भोले भाले लोगों ने इस रोशनी को देखा तो 
समझे कि यही देवी प्रकट हुई ओर हमारे चरित्रनायक 
भी एक नंगी तलवार लेकर घर चले आये | जब लोगों 
ने उनसे पूछा कि “महाराज, दुर्गा कहाँ है ?" तब 
$ गोविन्दसिंह ने वही तळवार दिखाकर कहा कि“ यही 
दुर्गा सर्वसंहारिणी 21” ge साहब के इस उत्तर से 
लोगों.ने समभा कि eat ने प्रकट होकर गुरु गोविन्द- 
4 सिंह को यह तलवार दो है । अस्तु, लोगो मै यह बात 
| प्रसिद्ध होगई कि गुरु साहब को सिद्धि प्राप्त हुई और 
SU ने प्रकट होकर खुद अपने हाथ से उन्हें एक 
सर्वसहारिणो तलवार दी है | इस ख़बर के फैलते हो 
बहुत से ब्राह्मणों ने इन्हें आ घेरा। अस्तु, इन्होंने उन 
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pr चारों वणा को नेवता देकर भोजन T क 
गा, पर हमारे 
[ई और उसी 


ऐेसा कहते हैं 


खबरों के स 
चाया। इस पर ब्राह्मणों को बहुत बुरा ल 
चरित्रनायक ने उन्हें बड़ी भिड़की खुन 
समय उठकर एक कोठरी में चळे गये। d 
कि उसी कोठरी में गुरु साहब एक वष तक समाधि- 
मश्न रहे और किसी को अपने पास नहीं आने दिया! 
इस बीच में गुरु साहब को जो भेंट आती थी, उसे 
कई लोभी चेळे हजम कर जाते थे | जब एक वषे 
बाद हमारे चरित्रनायक समाधि से जागे ओर अपना 
सब काम काज सँभाला तब उन्हें विदित हुआ कि 
कई शिष्यो ने उनकी भेंट हजम कर ली है | उन्होने Ta 
सब को निकाल दिया और इसके बाद अपने ar Oy E 
की हढ़ता की परीक्षा करने के लिए, एक quic 
किया । चूँकि अपने सब शिष्यों को उस दुर्बार में हाजिर 
होने की आज्ञा उन्होंने पहिलेही दे रक्खी थी, इसलिए 
दूर दूर तक के बहुत से सिक्ख दरबार में हाजिर हुए | 
जब पूरा दरबार लग गया तब हमारे चरित्रनायक-ने | 


Fr > 


na 


खड़े होकर कहा कि “मेरे प्यारे भाइयो, दुर्गा नित्य 
मुझसे नर-बलि माँगती है । क्या लुम मे से कोई ऐसा 
भक्त है जो गुरु के लिए अपना सिर दे ! ” शुरु साहब s 
की यह बात सुनतेही दरबार भर में सन्नाटा छा गया | 

किसी की हिम्मत न पड़ी कि आगे आकर गुरु के सवाल | 
का जवाब देता। अन्त को लाहोर का रहनेवाला gai- | | 
सिंह नाम का खत्री उठकर गुरु के सामने आया और i 
कहा कि महाराज, मेरा सिर हाज़िर हे । मै खुशीसे | | 
Sul के आगे बलि चढ्ने को तैयार हुँ। गुरु साहब s = rs 
शिष्य केवचन सुनकर अति सन्तुए हुए और उसे अपने | 


Ü साथ An A LN गये 
एक समे के भीतर छेगये । यह खेमा दर्बार के 


पिछवाड़े सटा SUD था | गोविन्द्सिहजी ने उसके 
भीतर से दरबार के बाहर तक एक पक्को नाली 
बनवा रखी थी, और खेमे के भीतर पाँच बकरे JE DS 
THE al समे के भीतर जाकर गुरु साहब ने उस ] 


$ ee orense ख्या १० | 
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जिससे खून को धारा नाडी से बह कर बाहर चळ 
Bes | फिर आप भो खून से भरी हुई तलवार 
लेकर बाहर दरबार में जा खड़े हुए । नाली में खून 
की धारा और गोविःइसिंह जी की यह भयंकर मूर्ति 
देख कर सब लोग काँप गये, पर हमारे चरित्रनायक 
ने फिर दूसरी बार उसी .खूनी तळवार को आगे 
i जढ़ा कर कहा कि “दुर्गा एक बलि से सन्तुष्ट नहीं 
. i ७ . Sima मेरा, अथवा मेरे बदले किसी gaz 
* का बाळ चाहती हे । क्या तुम मे से कोई आर ऐसा 
|. चोर है जो अपने गुर की प्राणरक्षा के लिए इस 
| | फौलाढी तलवार के सामने गरदन झुकावे ?” इस 
ES पर कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा, पर फिर एक जाट 
T 05 आगे बढ़ा और पहले की तरह बलिदान चढ़ना 
| स्वीकार किया। उसे भी गुरु साहब UH के भीतर 
: लेगये और पहले को तरह दूसरे खेमे में बिठा कर 
| दूसरे बकरे का सिर काट डाला, और फिर नंगी 
तलवार ले बाहर ज्ञा खड़े हुए। इस बार फिर इन्होंने 
TH बलि को बात कहो | इस बार एक कहार 
इनके साथ भीतर गया । उसके साथ भी पहले को 
तरह aaia किया गया | फिर बाहर आने पर एक 
| गूजर ने और पाँचवो बार एक हज्ञाम ने सिर देना 
x अंगीकार किया । दोनों भीतर छे जाकर बिठा दिये 
| गये, और अन्तिम बकरे का सिर काट दिया गया | 
बाहर के सिक्ख लोग Wa की यह काररवाई देखकर 
बड़े चकित हुए और बहुतों ने यह समझ कर कि 

p $m पागल हो गये E अपनी राह नापी । 


LJ > 


i 
; 
| 


- 5 इसके बाद गोविन्दसिं हजी ने तलवार को थो कर 
| म्यान मे रखा। आपने स्नान कर राजसी पोशाक पहिनी 
तथा उन पाँचों वीरो को भो ख़ान कराकर अच्छी अच्छी 

| पोशाक पहिनाई। उन्हें साथ लेकर आप बाहर दरबार 
j ` में आये | यह देखकर सब लोग ढंग रह गये और मन 
j मै पछताने छगे कि हाय हमने गुह के लिए सिर क्यों 
o न दिया | पर “ag पछताए होत क्या, जब चिड़िया 
MEC चु ग गई खेत। ” अस्तु उन पाँचो को अपने पीछे खड़ा 


=ˆ करगुह साहब ने खड़े होकर कहा कि “ प्यारे भाइयो, 
महात्मा MIE नानकजी को परीक्षा में लहना नाम 
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का एकहो शिष्य पक्का निकला था, परन्तु अकाल | 
पुरुष की कृपा से हमारी कठिन परीक्षा मै पाँच बोर | 
उत्तीण हुए हैं । अस्तु, आइए है कि दुष्टों का शीघ्र | 
नाश होगा और सिक्ख धमै का डंका देश भर में | 
बज जायगा। ' इतना कहकर इन्होंने दरबार विसजन 
किया और दूसरे दिन एक आम दरबार लगा कर 
एक बतैन में Waa भर कर उसे आप प्रसादी 
करके उसी बतेन का इार्बत उन पाँचों शिष्यों . को 
पिलाया और उनसे “वाह सुर की फ़तह ” कहल- 
वाया और बोले कि “आज से तुम uisi सोढी 
खत्री हुए । अस्तु तुम अब परस्पर भाई भाई हो । 
कच्छ ( जंधिया ) केश, कड़ा ( लोहे का हाथ में ) 
आर कटार इन चीज़ों को अपने से कभी अलग न 
करना, स्त्री से संगम न करना, बाल न मुड़वाना, 
तमाकू न पीना, ओर सब बुरे कामों से बच कर 
एक ईश्वर की पूजा उपासना करना | धर्म के नाम 
पर प्राण देने को सदा तैयार रहना ” इत्यादि । 
हमारे पाठक देखेंगे कि गुरु गोविन्दसिंह समय 
को केसा परख कर चलते | इनका ऊपर लिखा 
डुआ उपदेश युद्ध और वीरता के लिए कैसा उप- 
योगो था । अस्तु इसो समय से सिक्खों मै असतः 
चखने की चाल निकली । गुह miaza ऐसे 
चतुर और बुद्धिमान पुरुष को अधोनता में 


मे उनको 
दिन पर दिन उन्नति होने लगी | [असमाप्त i 


वेणीप्रसाद । 
NA ~ A oN EN : 
T SIT आर बहरो के स्कूल । 
22 १४१रस्वती की किसी संख्या मै अन्धो के 
t स्कूलों, पुस्तकाल्यो और उनको एक 
१ विशेष प्रकार की लिपि का हाल 
१ प्रकाशित हो चुका है । वह अन्धों 


की बात हुई | आज ES और बहरों 
का कुछ हाल सुनिए | c 
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* सिक्खों में जप कोई नया शिष्य होता है तब उसे सात बार 
TAT की अँजली पिलाई जाती है, जिते SUR कहते हैं । 
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४२२ 
जो लोग जन्म से हो वजबहरे होते हैं वे गूंगे 

भी होते हैं । पर उनके qm का यह कारण नहीं 
कि उनके बोलने को इन्द्रिय नहीं है अथवा उसको 
शक्ति जाती रही है । नहीं | बोलने की शक्ति प्रायः 
उन सब मे रहती है | पर उन्हें बोलने का अभ्यास 
नहों रहता | जब से वे पैदा होते हें मनुष्य की वाणी 
उनके कानों में नहीं जाती और जाती भी है तो 
कदाचित्‌ कभी कोई बहुतही ऊँची बात | इसीसे वे 
लोग बोलना नहीं जानते | जो वाणी उनकी कर्णन्द्रिय 
में कभी Wel नहीं उसका अभ्यास और ज्ञान उन्हे 
कैसे हो सकता है ? नहरों की बात जाने दीजिए, 
यदि सुनने की शक्तियुक्त कोई बच्चा पैदा होते ही या 
महीने दो महीने बाद, किसी ऐसी जगह रख दिया 
जाय जहाँ उसका पालन-पोषण करनेवालों के मुँ ह से 
कभी कोई बात न निकले तो, बड़ा होने पर भी, न 
वह बोळ सकेगा, न औरों की बात समभ सकेगा | हाँ 
कुछ समय बाद पीछे से चाहे वह भलेही बोलने लगे । 
यही बात बहरों को है। उनके कान में मनुष्य 

की बात न जाने से उन्हें बोलने का अभ्यास नहीं 
होता | इससे वे वेचारे जन्मभर बहरे तो रहतेही हैं, 
बहरेपन के कारण Wit भी रहते हैं । इस दोष को 


'दूर करने के लिए अमेरिका के विद्वानों ने अजीब 


तरकीब निकाली हैं। उन्होंने ऐसे स्कूल खोले हैं 


जिनमें विशेष करके featel अध्यापिका हैं । वहाँ 


बच्चों को अध्यापिकाओऔ की जीभा और होंठों की 
तरफ़ ध्यान दिलाया जाता है | किसी वर्ण या शब्द 
का उच्चारण करने में अध्यापिकाओ के होंठ जिस 
तरह खुलते और बन्द होते हैं और जीभ जिस तरह 


Rad got है बच्चों को भी वैसा हो करने की 
] शिक्षा दी जाती हे॥ क “ख' ' आदि qur 
की जगह पर अंगरेजी के A’ ' 3? Ot आदि वर्ण 


इसी तरह सिखलाये जाते हैं। जो आवाज ठीक ठीक 


बच्चों के मुँह से नहीं निकलती उसे निकालने के लिए 
- एक सीधा सादा यन्त्र भी है। जीभ को ठोक ठोक 


हरकत न होनेहों से अपेक्षित आवाज़ नहीं निकलती i 


पर उस यन्त्र से जीभ को यथाखान कर देने से वह 
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निकलने लगती है | इसी तरह कुछ दिन तक वण- 
माला और अङ्क उच्चारण करना सिखलाया जाता हैं 

यह शिक्षा बड़े बड़े आईनों की सहायता ले दी 
जाती है । बच्चे क्लासों में बँटे रहते हैं। कोई “क! 
gla में, कोई 'ख' क्लास में, कोई UU ED में । 
एक एक क्लास को अलग अलग शिक्षा दी जाती è| 
अध्यापिका एक आईने के सामने जाती हे ओर एक 
बच्चे को अपने साथ Sat है | वहाँ बह m^ उच्चा- 
रण करती है | उस समय उसके मुह की जो आकृति 
होती है उसे बच्चा आईने में ध्यान से देखता हे और 


उसकी नक़ल करता है | नक़छ करने में यदि उससे | 
भूल होती है तो अध्यापिका उसे दुरुस्त करती जाती _ 


है ओर आवश्यकता होने से यन्त्र को भी जीभ में 
लगाती है। इस तरह क्रम क्रम से “क” क्लास के सब 
नव्या को शिक्षा दो जातो है। जब वे “क ” उच्चारण 
में दक्ष हो जाते हैं तब “a” क्लास में चढ़ाये जाते 
हुँ | इसी तरह उनकी तरक्का होती जाती है ओर 
वरणो और अड्डों का उच्चारण सिखलाया जाता है | 
गूगे-बहरों के स्कूल में जाने से, सुनते हैं, बड़ा 
आनन्द आता है। माळूम होता है कोई तमाशा हो 
रहा है । अध्यापिका बड़े धीर गंभीर भाव से बातें 
करती है और बच्चे उसकी बातें समभते हैं और जे 
कुछ वह कहती वही करते हें । जहाँ जरूरत होतो 
है, वे बोलते भो जाते हैं । उनकी आवाज में सिर्फ़ 
इतनाहो भेद होता है कि वह कुछ फैली सी होती 


है। इन स्कूलों के शिक्षाक्रम को देखकर देखनेवाली 


को बड़ा आइचय्य होता है | 
सेकड़ों तरह के खिलोने गे में ते 
mort लाने इन स्कूलों में जमा रहते 
हे । जिन चोज़ों और जिन जानवरों को हम लोग 
रोज देखते हैं खिलौनों के रूप में वे स्कूल में रक्खे 
s है । उनसे बच्चों को शिक्षा दी जातो है । जब 
m a 
माला सोख चुकत हे तब वस्तु परिज्ञा 
जाता हे । अध्यापि ते EET 
UT व्यापिका कुत्ते के आकार का खिलोना 
शता हैं और मुंह से कहती हे “कु--त्ता” | 


जहर छड्के लड़कियाँ उसके मेह के आकार को... 7 
मु Leer 


देखकर उसको ते हे ओ 
नक्कल करते हैं और धीरे धीरे “Har” 
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F E सोख जाते हैं । तब 
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संख्या १० ] 

उन्हें बोर्ड पर शिक्षा दो 
> bai ~ 

जाती हे | उन्हें अक्षर लिखना पहलेही सिखलाया 
जाता है | अर्थात्‌ जैसे जैसे वे मुँ हः से वर्णोच्चारण 
करना सीखते जाते हैं वैसे ही वैसे बोर्ड पर उन्हें वे 
>> रे e A 
वे वण लिखना भी सिखला दिया जाता है । वस्तु- 
परिज्ञान करने में भी. उन्हे लिखना सीखना पड़ता 
EN A had ~ ^ EN 
है | खिलाने के रूप में जब वे किसो चीज़ को पह- 
चान जाते हें और उसका नाम उच्चारण करलेने लगते 
हे तब उस नास में जो वरण होते हैं वे उनसे बोर्ड पर 
लिखाये जाते हैं । इस तरह धीरे धीरे उन्हें प्रायः 
सभो व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान हो जाता हे और 


उनके नाम सी वे लिख लेने लगते हैं | 
o इसके बाद वावय लिखाने की बारी आती हे | 


छोटे छोटे gus लिखना उन्हे सिखलाया जाता है | 
कल्पना कोजिए, एक रूमाल बच्चे के हाथ में दिया 
गया । अब तक उसे माळूम हो गया है कि कपड़े के 
इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े “रूमाळ ” कहलाते 
& | फिर एक और बच्चा बुलाया गया । तब पहले 
से इशारे से कहा गया कि इस रूमाल को दूसरे बच्चे 
के हाथ मे डाळ दो | जब उसने डाळ दिया तब पहले 
के हाथ से दूसरे के हाथ पर रूमाल जाने को क्रिया 
का नाम बतलाया गया “देना” | इसके बाद अध्या- 
पिका ने बतळाया कि इस सारे क्रिया-कलाप का मत- 
लब हुआ-- मैंने रूमाछ fear” | यह वाक्य बच्चों से 
बोड पर लिखाया गया और सारी क्लास से वह उच्चा 
रण भी कराया गया और बोर्ड पर लिखाया भी गया | 

वाक्य लिखना ओर उच्चारण करना आजाने पर 
नित्य के व्यवहार की ओर भी बातें उन्हे धोरे धीरे 
सिखलाई जाती हैं ओर साथ ही व्याकरण का भी 
बोध कराया जाता है। इस तरह चित्रों से, खिलोनों 
से, रंगों से, क्रियाओं से, बड़ी युक्ति ओर धीरज के 
साथ पहले तीन चार वर्ष गूँगे और बहरे लड़कों को 
बोलना, और साथही साथ लिखना पढ़ना भी सिख- 
छाया जाता है । पहले पहल शिक्षा का क्रम बहुतही 


~ सीधा सादा होता है | ऐसो ही बातें बच्चों को सिख- 


लाई जाती हैं जो हर वक्त उनके देखने में आती हैं | 
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जितने वाक्य उन्हे सिखलाये जाते हैं सब सरल होते 
हैं। उन्हे बच्चे लिखना भी सीखते हैं और उच्चारण 
करना भी | इस तरह चारही एाँच वर्ष की शिक्षा से 
वे मतलब भर को बोल भी लेने लगते हैं और दूसरों 
को बोलते देख उनकी मुखाळृति से उनकी बातों का. 
मतलब भी समक ठेते हैं । वे चुने इए सैकड़ों वाक्य 
लिख भी लेते है और सहळ सहल किताब भी पढ 
लेते हैं । जो किताबें DD बच्चों के लिए तैयार की 
जाती हें उनमें उळट पुलटकर प्रायः वही शब्द और 
वही वाक्य होते हें जिन्हे वे पहले याद कर चुकते EI 

इसके बाद वह समय आता है जब बच्चों को 
इतिहास, भूगोल, अद्भगणित और वैज्ञानिक विषय 
सिखलाये जाते हैं । इन सब विषयों के सिखलाने की 
ऐसो अच्छी तरकीब निकाली गई हैं कि गंगे और 
बहरे लड़के आसानो से उन्हं समझ सकते हैं | बच्चों 
के बोलने और पढ़ने की तरफ़ अधिक ध्यान दिया 
जाता है | क्योंकि इसकी सब से अधिक ज़रूरत 
समभी जाती है | इस तरह कुछ समय तक और 
अभ्यास जारो रहने से लड़के आपही आप अपने 
मनोभाव प्रकट कर छेने लगते हैं और दूसरो की 
बातें समझ लेने में उन्हे कुछ भी कठिनता नहीं होती | 
जब वे इस अवस्था को पहुँच जाते हैं तब उनकी 
शिक्षा सफल समभी जाती है | 

गूंगे और बहरे लड़कों को लिखना, पढ़ना और 
बोलना ही नहीं सिखलाया जाता, किन्तु जोविका- 
उपाजन के पेशे भी सिखलाये जाते हैं । लड़कियों को 
लकड़ी पर नक्काशों के काम करना, चित्र बनाना, 
सीना-पिरोना और खाना पकाना सिखलाया जाता है। 
लड़कों को दरजी का काम, बेळ q बनाने का काम, 
किताब छापने का काम, तसवीर खींचने का काम-ऐसे 
ही और भी Patel उपयोगी काम सिखलाये जाते हैं। 

TA और बहरे लड़कों की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त 
होने पर वे प्रायः उसी तरह लिख, पढ़ ओर बोल | 
सकते हैं जैसे और आदमी | उनको और साधारण ._ 
आदमियों की बोली में बहुतही कम अन्तर मालूम 
होता है | इस तरह शिक्षाप्राप्त लड़के ऊंचे दरजे के 


स्कूलों और काळेजो मे भरती होकर उच्च शिक्षा भो 

प्राप्त कर सकते हे | शिक्षांससमात्ति के बाद वे बड़े बड़े 

काम करते है | समाअ में उनका बड़ा आदर होता है | 
देखिए, प्रकृति जिन बातों से गूँगों ओर बहरो को 

JE वञ्चित करना चाहती B उन्ही को मनुष्य अपनी 

केर i ~ ` E EN EN 

E विद्या, बुद्धि आर मेहनत से उन्हे प्राप्त करा देता हे | 
t 


पुस्तक-परीक्षा । 
बहद्वंशावली | छेखक पण्डित नारायणप्रसाद मिश्र | 
प्रकाशक, हरिप्रसाद भगीरथजी, बस्बई | यह कान्य- 
Hall की वंशावली हे। उत्तम है बहुत खोज से लिखी 
गई है। मव्यी दा और सहभोज्यता के विषयों का शास्त्रोक्त 
विचार किया गया है। लेखक प्राचीन प्रथाओं के अन्ध- 
भक्त नहाँ मालूम होते | आपने जो कुछ लिखा है खूब 
सोच समझ कर, जाँच पड़ताल के बाद, लिखा है । 
संस्कृत के जिन ग्रन्थों से प्रमाण उद्धत किये गये हें 
उनके नाम भी यदि दिये गये होते तो अच्छा होता । 
बंशाचलीकार ने पुस्तक के अन्त में हमारे “ कान्यकुळ्न- 
लोळासृत” और “ मांसाहारी को हंटर” को भी थान 
दिया है; पर पिछली कविता लिखते समय आप लेखक 
का नाम देना भूल गये हैं | 
3e 
जम्भदेत्र-च ग्त्रिभादु । विष्णोई मत के आचार्य्य श्री जम्भ- 
देवजी का जीवन-चरित है । स्वामो ब्रह्मानन्दजी, काँट, 
मुरादाबाद, ने लिखा है। वही १४ आने को बेचते हैं। 
विष्णोई मतवाळे कम्म और ज्ञान ही को मोक्षदाता 
समकते हैं । मूर्तिपूजा के विरोधी, पर अझिपूजा के 
पक्षपाती, होते हैं । इसी मत के प्रवर्तक जम्भदेव जी 
का यह चरित È | इसमें उनकी अनेक अलौकिक बातों 
का भी वर्णन है । ये बहलोळ और सिकन्दर लोधी के 
समय में हुए हैं । sk 
 _ दइुन्देलखणड-केसतरी । श्रीयुक्त कुंवर कन्हैयाजू 
लिखित | बाबू माधवप्रसाद, पुस्तक-काय्याळय, TÅ- 
ओ- कूप बनारस से प्राप्य! दाम ६ आने | यह महाराज 
 छनत्रसाळ के जोवन-चरित का पहला भाग है | अच्छी 
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पुस्तक है। हिन्दी में जीवन-चरितों की बहुत व्य 


है । इससे इस विषय की जितनो हौं पुस्तकें निकले 
उतना ही अच्छा | इसमें छत्रसाल के जीवन की 
अनेक घटनाओं का वर्णन है । चरित अभी अपूण 
है । भाषा और लिपि में कहीं कहीं चुटियाँ रह गई 
हैं । चरित का प्रत्येक अंश एक एक अध्याय में 
अलग अलग लिखा जाता तो अच्छा होता | 
Ne 

Em का संक्षिप्त वर्णन । श्रीयुक्त परशुराम कृष्णाजी 

वैद्य, असिस्टण्ट मास्टर, माधव-कालेज, उज्जैन ने 


इस छोटी सी पुस्तक मै gp उत्पत्ति, लक्षण 


और चिकित्सा का थोड़े में अच्छा वणेन किया हे | 
महाराजा संधिया ने इसे अपनो रियासत में, एक 
“ हिदायात ” के साथ, मुफ्त बाँटा है | 
x 
पञ्चाङ्ग, जंत्री आदि । पण्डित चम्मनलाल, ज्योतिषी, 
रम्माल देहली ने सं० १९६४ के पञ्चाङ्ग, जंत्री, नोरोज़ 


x 


आदि भेजे हैं | पञ्चाङ्क स्वदेशी कागज पर बड़े बड़े 


Sw A MN ७ e E ^ 
अक्षरों में हे ओर जंत्री इत्यादि उदू में । सब चोज़े 
काम की हें | X 


पञ्चाङ्ग | इस संवत्‌ १९६४ के पञ्चाङ्ग को बापूदेव 
Weal के शिष्यो ने बनाया और पण्डित चन्ददेव ने 
प्रकाशित किया है। बाबू माताप्रसाद, कागज़ी, काशी 
के यहाँ मिलता है । टाइप में छपा है | उत्तम है। i 


मनोरञ्जक श्लोक | 
तेषु मायाविषु दुर्जनेषु स्वार्येकनिष्ठेपु विमानितेषु । 
वतत यः साधुतया स लोके mra मुग्धमातिने केन 2 
जो धूत है, जो मायावी है, जो दजन है, जो 
स्वाथरत है, जो विमानित है, उसके साथ जो आदमी 
भळमंसी का व्यवहार करता है उस मढ an 


७ MOON LS D 
xe i कान नहा प्रतारणा करता ? कौन नहों उसे 
à UE कहाँ ART उसका छल होता ? qat 
६ AAIEN | कभी नहीं । उ 
SS नके साथ तो 
राव्य सदा उने” i 
a S9 का व्यवहार ही मुनासिब है | 


au 
a 8 
| d 


dq 


[^| 
ia 


M X 


ET. 


a 


TOTO E 
SE qe 


I 1 ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवम्बर, १६०७ 


T य Do 0 
~ — 
AAAAA 
AAA 


e~ £e e 
वावच [वषय | 
: (3 दुस्तान के कर्ता, धर्ता, विधाता 
( “सेक्रेटरी आव स्टेट ” कहलाते 
हैं। इस पद पर आजकल AIS 
साहब हैं | आपका एक कौंसिल 
लन्द्न में है। उसो की सलाह से 
आप सब काम किया करते हैं। अब आपने कृपा 
A करके इस कोंसिल में दो हिन्दुस्तानी भी रखने का 
कानून बनवा दिया है। इन दो मे से एक मिस्टर 
के० जी० गुप्त हुए हैं, दूसरे मिस्टर बिलग्रामी | 
अर्थात्‌ एक हिन्दू, एक मुसल्मान | के० जी० गुप्त 
महाशय बंगाली हैं । बहुत पुराने सिविलियन हैं | 
बंगाल के आबकारी महकमे के कमिश्नर रह चुके हैं | 
सुनते हैं यदि आप हिन्दुस्तानी न होते तो अब तक 
लफ्टिनेंट गवनेर होगये होते । मिस्टर बिलग्राभी का 
पूरा नाम है नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी, बी० ए०, 
खान बहादुर, इमाइुल्मुल्क | आप निजाम हैदराबाद 
` के शिक्षाविभाग के डाइरेकुर थे। अब शायद आपने 
पेंशन ले ली है। आपकी विद्वत्ता की बड़ी तारीफ़ 
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हो रही है । पर आज तक आपके भाई साहब को 
तारीफ़ तो बहुत सुनी गई थी, आपकी नहा । जब 
माळ साहब ने आपको अपना सलाहकार बनाया = 
तन आप ज़रूर उस पद की यथेष्ट. योग्यता रखते 
होंगे | आज हम इन दोनों हिन्दुस्तानी सलाहकारों 
के चित्र पाठको को भेंट करते हें । . 


नये नियमों के अनुसार इन दो भारतवर्षीय astat 
के सिवा सर जेम्स लट्ूश भी सेक्रेटरी ग्राव स्टेटको 
कासिल के सभासद्‌ बनाये गये हैं | आपको भारत से 
विलायत गये अभी कुछही दिन हुए। आप इन पान्तो के 
छोटे लाट थे, सो पाठक जानतेही होंगे। सुनते हैं आप | 
फारसी अच्छो जानते हैं। अतएव सुखल्मान भाइयों को 
खुश होना चाहिए । आपका भी चित्र इस संख्या मै 
दिया जाता हेत 

इन दिनों श्रीमती कमलाकर नाम की एक सु- 
शिक्षिता हिन्दु सरो ने ast नामवरी हासिल की a1 
जब वह केवळ ११ वष को थी तब उसने मराठी की | 
सबसे बडी परीक्षा पास कर लो थो। ९ वर्ष की अव्था | 
से उसको थोड़ी थोड़ी अंगरेज़ी पढ़ाई जाने | लगी 
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DA 


AAR 


E जब उसके माता पिता ने देखा कि लड़की बुद्धि मती 

“ है तब उन्होंने उसे पूना मे हिन्दुबालिकाओ के हाई- 
3 स्कूल मै पढ़ने भेज दिया, जहाँ से उसने मैटिक्युले- 
5 शन अथोत्‌ Gera की परीक्षा पास की । इससे 

5 पहले हो उसका विवाह हो चुका था । परीक्षा पास 

करने के थोड़े ही दिन बाद उसके एक लड़का SA | 

। " इससे उसकी पढ़ाई मै विघ्न पड़ने लगा । परन्तु 


सवित्तर हाळ जाने | कई वर्ष तक विचार करने पर 
भी वह कुछ खिर न कर सकी | यहाँ तक कि उसके 
दूसरा बच्चा हुआ और गृहस्थी का झंझट बढ़ गया | 
पर जब किसी न किसी प्रकार बम्बई के मेडिकल 
कालेज में दाखिल होकर उसने प्रथम परोक्षा पास 
भी को तब बह इतनो बोमार हो गई कि डाकुरों ने 
उसको किसी गरम जगह जाने की सलाह दी। 
उसने मद्रास में रहने का इरादा किया और अपने 
पति की तबदीलो मद्रास मे कराने के लिए बम्बई 
को गवर्नमेंट को लिखा जो बहुत मुश्किल से मंजर 
हुई । तब वह मद्रास के मेडि#ल कालेज में दाखिल 
होने को फिक्र करने लगो | पर यहाँ एक और कठि- 
नाई पेश हुईं। मद्रास के विश्वविद्यालय ने यह नियम 
कर दिया कि मेडिकल कालेज मे वहो दाखिल हो 
सकता है जो एफ़० ए० पास हो। इस पर उस 
बेचारी को बडा ही दुःख हुआ, पर उसने अपना 
हौसला कमज़ोर न होने दिया | दो बच्चों की माँ 
होने पर भी दो ही वषे मे उसने TRO To पास कर 
लिया तब मेडिकल कालेज में पढ्ने के लिए उसे 
_चज़ीफ़ा मिलने लगा । पाँच वर्ष में उसने एल० एम० 
रर” की पदवी (Di ploma) पाई और केमिस्टी 
___ (रसायनशास्त्र) इत्यादि कठिन विषयों में उसे सब 
छात्रों से अधिक नम्बर fir | जितने दिनों तक वह 

. पढ़ती रही घर-ग्रहत्ली का काम एक दिन भी नहा 
कु  छोड़ा। पति और बच्चों की सेवा करना, भोजन 
इत्यादि का प्रबन्ध करना और जब सत्र छोग सो 
जायें तब एकात्त में बैठकर पढ़ना । ल्लो-अध्यवसाय 
_ का यह एक अद्भुत उदाहरण है । एळ० quo 
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भला इड में में क्यों न विद्या-पृद्धि हो? क्यों न sa- 
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| 
age को परीक्षा उसने इसी वर्ष पास की है। अब... . 
बह इंगलेंड (विलायत) इस निमित्त जा रही है कि 

वहाँ स्त्रियों और बच्चों के रोगों का विशेष अध्ययन 

करके अपनी मातृभूमि की सेवा करने लायक्र हो 

जाय | पाठक विचार करें कि क्या ऐसे प्रान्त मे भी y 
श्रीमती कमलाकर tet स्त्रियां पैदा हो सकती हैं | 
जहाँ परदे का रवाज हो? जो feat हढ़ निश्चय, | 
ढीघे-प्रयल्ल, अध्यवसाय और विद्याभिरुचि में पुरुषों +| 
के भी कान कतर सकती हें उन्हे क्या अशिक्षित | 
रखना मुनासिब है ? 


Ed 
N x 


हमारे देश मै एक तो लिखने पढने का शोक़ | 
लोगों को कम है । यदि किसी को है भो तो अपनी 
भाषा में उपयोगी लेख और पुस्तकं लिखने की तरफ़ 
लोगों की बहुत ही कम प्रतरत्ति होती है। यदि कोई f 
भूला भटका इस रास्ते लग भी जाता है तो बेचारे 
को अर्थ-कृच्छता हमेशाहो सताया करतो है। गवन- 
मेंट यदि उनकी मदद न करे तो कोई विशेष आश्चर्य 
की बात नहों। हमारे राजे, महाराजे, तग्नल्लुक़ दार, 
जमादार, राय बहादुर, सरदार बहादुर भी उनकी 
ख़बर नहीं रखते, यह अवश्य आश्‍चर्य की बात È | 
इ गलड के साहित्यसेवियों को थिति यहाँवालों की ] 
अपेक्षा हजार गुना अधिक अच्छो हे । तिस पर भी j 
वहाँ की गवनमेंट उनको पेंशन देती है। गत जुलाई H 
मे कितने हो सम्पादकों, ग्रन्थकारो और कवियों को D 
पंशन का हुक्म हुआ है । दर्शनशास्त्र, mama | 
इतिहास, चित्रविद्या, पुरातत्त्वविद्या आदि पर ही j 
ग्रन्थ लिखनेवालों पर गवनमेंट ने कृपा नहों की । 
पल SM उके बृद्धा उपन्यास-छेखिका और 

-कवियो को भी पे: A 
icd m a वी है। लन्दन के 
TRO सो० बरनंड को भी E SES NA | 
उन्हे ३००० रुपये साल की PSR zai f 
à को पेन्शिन मिली है । फिर 


` 


* यह नोट पण्डित रामतारायण मिश्र, मे 
N © [यण I श्र क - 
Me LR का मेगा 


| यह 
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सख्या ११ | 
सत्तम ग्रन्थ बनें ? हमारे देश की गवर्नवेट का इस 
तरफ़ कम ध्यान है । रहे और लोग सो उनका 
अजब हाल है। सरस्वती में प्रसिद्ध पुरुषों के जीव न- 
चरित हमेशा ही छपते हैं। एक aq हमने एक 
पृथ्वोपति मडाशय का चरित छापा । सुनते हैं आफ्ने 
उसे बहुत ही नापसन्द किया । कहते लगे, इसमें 
हमारी, खुशामद है! आपको खयाल हुआ होगा 
कि खुशामद करके यह हमसे कुछ पाने को इच्छा 
रखता है। मुराको के सुल्तान अब्दुल अजीज, फारस 
के शाह, लाड मिंटो, सर dae वेनरमेन, मिस्टर 
माळे, जनरल कुरोपाटकिन, मारकुइस ईटो आदि 
के चरित जो हमने लिखे हैं, कुछ पाने हो के इरादे 
से लिखे E कविवर लछीराम, gata मिश्र, 
पण्डित मथराप्रसाद मिश्र, विष्ण कृष्ण शास्त्री चिप- 
TART, वामन शिवराम आपटे, हर्बर्ट स्पेन्सर, 
न्यूटन, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराज मानसिंह, 
महात्मा रामळ ण परमहंस आदि के चरित जो 
हमने लिखे हैं सो इनको आत्माये परलोक से हमारे 
नाम दांनी हुंडी भेज देंगी | ! ! इस संल्या में जो 
एक बाल-ब्रह्मचारी का चरित हमने प्रकाशित किया 
है उसके बदले ब्रह्मचारी जी शायद हमें अपना 
“ ढुण्ड-कमण्डलु ” भेजने को कृपा करें | बड़ी मुश्किल 
है, जो हम शुणवानों के सदगुणो को प्रशंसा करें तो 
खुशामद ठहरे, और जो कहाँ इनके एक आध भीतरी 


जानते हैं ये चुप बैठे ? खुशो की बात है, इस तरह 


pe Lco. रहस्य खोल कर लिख दिये sui तो क्या आप 
छ ब, 
F 


को समक रखनेवाले कुछ ही कमला-कान्त पुरुष 
हैं, सब नहीं | 
एक दुफे एक कवि कर्नाटक के किसी राजा के 
पास गया । राजा वत्र लोभो था । उसने कचि की 
कविता सुनने À कुछ विरक्तता fears, इस पर वह 
कविकहताहे- | 
मा गाः प्रत्युपकारकातराघवा वसुख्यमाकणय 
हे क्रणाटतसुन्धराधिष सुधासतिक्तानि सूक्तानि 
बण्यन्ते कति नाम नार्यवनदीभ्रूगोलविन्ध्याटत्री- 
भंभामारुतचन्द्रमाः प्रभ्रतयस्तेभ्यः किमाप्त मया 2 


` 
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हे कनौट-नरेश ! इसे कुछ देना पड़ेगा, इस बात 
से घबरा कर आप मुझसे विप्रुख न हजिए । खुधा 
से सोंची हुई मेरी उक्तियाँ आप खुन भर लीजिए | 
अप दीजिएगा कुछ नहीं। में जो समुद्र, नदी, भूगोल, | 
विन्ध्याचळ, आँधी, चन्द्रमा, आदि का वर्णन किया 
करता हूँ, सो क्या इनसे भी मुझे कुछ मिला है ? 

हमारी भी इन उदाराशय महात्माग्रोसे यहो 
प्राथेना है । ३ रुपये साळ वरच करके जो सरस्वती मोल 
लेने तक की कृपा नहीं करते उनसे कोई कुछ पाने 
को क्या उम्मेद कर सकता है ? हमारी तो आन्त- 
रिक इच्छा यह है कि यदि वे सरस्वती पढ़ना चाहें 
तो हम योंहों उन्हे भेजा करें। किसो तरह उसे पढ़ 
लेने की तो कृपा करें। हम इसी को गनोमत emi 

वसु यच्छतु वा न वा नरेशो, 
याद कणेऽपि च भारती करोंति । 

mia ने जो लड़ाकू-व्योमयान (ag ) बनाये 
हैं उनका हाल सरस्वती में प्रकाशित हो चुका है | 
अब ख़बर आई है कि जमेनो ने भो वैसे ही यान : | 
बना लिये । इन ख़बरों ने दुनिया के राजमंडल d | 
तहलका सा डाल दिया है । जब ये. व्योमयान | 
आकाश में उड़ते हुए, गोले बरसाको तब उनको 
आग से किसी का भो परित्राण न हो सकेगा। 
लड़ाई के समय अब फ़ौजों का छिपना असम्भव हो 
जायगा । कोई फौज अपनो जगह पर स्थिर होकर 
न लड़ सकेगी । बड़े बड़े शहर और जहाज़ो बेडे 
पल में विध्वत्त हो सकेंगे। हर देश के राजाधिकारी 
अपनी अपनी सरहदों की निगरानो करते रहते हैं । 
यह निगरानो अब व्यर्थे हो जायगी । गैर सुल्क में 
जाने के लिए पास लेनी पड़ती है। अब ऐसी पासे | 
रद्दी समभी जायेगी। मकानों, महलो और क़िलों को 
दीवार ऊँची होने ही से आजकल उनके भोतर को 
ist रक्षित समभी जातो हें । परन्तु जब ये व्योम- 
यान उड़ने गंगे तब ऊँचो से भो ऊँची दीवारें 
उनका अन्दर उतरना रोक न सकेगी | 
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अमेरिका मै एक और भी बहुत पुराने जीव की 
ठठरी जमोन मै गड़ी हुई मिलो है । कोई ८० लाख 
वर्ष हुए जब यह प्राणी अप्रेरिका की बड़ी बड़ी 
नदियों और भीलों मै रहता था |!!! यह जलचर 
था। उस समय जल को बहुत अधिकता थी | इससे 
जळ-जन्तुओं ही को विशेषता थी । १८९९ ईसवी मे 
डाकूर मैथ्यू ने इसकी ठठरी एक खान के भोतर से 
खोद्‌ निकाली । कुछ हड्डियाँ zat फूटी दशा में engl, 
कुल अच्छी दशा में ये सब हड्डियाँ यथास्थान जड़ 
दी गई हैं और प्राणिविद्या-विशारदों ने इसका एक 
नमूना भो तैयार कर लिया है। इसका नाम रक्खा 
गया है डिपलोडोकस ! यह अपनी जीवित दशा में 
६० से ७० फीट तक wear था! उँचाई मै यह हाथो 
से भी बड़ा था। इसकी गरदन २० फीट और पूंछ 
३० फोट लम्बी थी। पूँछ बड़ीही भयङ्कर थी । तैरने 
मेवह पतवार का काम देतो थी और जमोन पर शत्रुओं 
पर प्रहार करने का । उस पर ऐसे तेज़ काँटे थे कि 
उसके THE प्रहार से बड़े से भी बंड़े जानवर जख्मी 
होकर जमीन पर गिर जाते रहे होंगे। पूं छ के सहारे 
यह पाणी अपने चारों पैरों के बळ, गरदन उठाकर, 
खड़ा हो जाता था और पानो के किनारे उगे हुए ऊचे 
से भी ऊचे पेड़ों को पत्ती खाता था । यह मांसभक्षी 
s था। पानी मे और किनारे पर जो घास-पात और 
Reta मिलती थी उसी पर यह अपना गुजारा 


`A ७ ००७ ES £ 
. करता था। और अंगों को देखते इसका सिर बहुतही 


छोटा, अर्थात्‌ केवळ २ फ़ीट, लंबा था । पेर भी बहुत 
लगे न थे--कोई १० फोट से अधिक न रहे होंगे | 
इसके सारे शरीर का वज़न कोई ३७५ मन था | इसकी 
ठठरी जर्नी ने ले ळी है। वहाँ के Th WHS नगर 
के अज्ञायब घर मै वह रक्री जायगी | शीघ्रही उसे 


© 


सवसाधारण को दिखाने की रस्म अदा को जायगी। 


उस समय जर्मन-नरेश भी उपस्थित रहेंगे | 
M 


ती मै + ox 
oe सरस्वती में कलकत्ते की काळकोठरी (Black 
Hole) को कहानी प्रकाशित हो चुकी हे । कितने 


T 5 ही लेखको ने इस कहानी को कोरी कहानीही सिद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


RAR AR III 


[ भाग ८ 


शक अल लि 


किया है । उनकी राय है कि यह बिलकुलही मिथ्या 
है। “सिराजुद्दोला ” नाम की बंगला पुत्तक के 
लेखक ने इसके मिथ्यात्त्व के प्रमाण भो खूब दिये 
हैं। पर gao $o qo काटन साहब ने “ स्टेट्स्मैन ” 
gaat में इस मिथ्यात्व का प्रतिवाद किया है | 
उन्होने विलायत के एक गिरिजाघर में ळूशिडुटन 
नाम के एक साहब को यादगार देखो हे । डस पर 
एक शिलालेख है, जिसमे लिखा है कि gigaa 
कालकोठरी से जिंदा निकले हुए २३ आदमियों में 


से एक थे । १७६३ में यह साहब पटना में फिर केद. 


किये गये और नवाब “क़ासिम अली कॉन के 
हुम से मारे गये । zat के आधार पर काटन 
साहब कहते हैं कि काछकोठरी को बात सच है | 
यदि सच न होती तो ळूशिङ्गटन साहब की यादगार 
पर उसका जिक्र न आता | इस “कालकोठरी ” 
वाली बात के प्रधान प्रचारक हालवेल साहब हैं । 
उनके चरित की आलोचना “सिराजुद्दोला” के 


' लेखक ने बडो योग्यता से को है | यदि वे सब बातें 


मान ली जायें तो काळकोठरी का मिथ्यात्व भी मानने 
में कोई बाधा नहीं आसकती । क्या agaa या 
ओर किसी के हाथ का लिखा कोई प्रमाण विलायत 
में मिला है कि हम कालकोठरी में Pa किये गये थे ? 
अथवा, जब लूशिङ्गटन साहब के मारे जाने की ख़बर 
विलायत पहुँचो तब हालवेल साहब के लेख से ही 


भी केद किये गये थे ? कालकोठरी के मिथ्यात्व के 

पक्षपाती इस तरह के अनेक प्रश्न कर सकते हैं । 

* ^ 
ay ee > + 

= ee कोल्टन के नाम से शायद हमारे 
गरज जाननेवाले पाठक परिचित होंगे । आप 
छ क ot हैं । आपकी गणना वहाँ की ६ 
me यों में है । आपका पूरा नाम कुमारी एली- 
; Tao कोल्टन (Elizabeth 9. Colton) È ı 
ee aeta भाषायें जानती हैं जिनमें « पाली” 
ख्यान दिये थे जिनके कारण 
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संख्या ११ ] 


YON nnn, 
au annann 


आपका वहाँ पर बहुत न 


~~~ 


x म हुआ PO आज कल 
A क मा i । आपका विचार है fs 
[त छौ भाँति खोज करे और 

साथ ही पूर्वीय भाषाओं का अध्ययन भी mid 
आपने भारत मै पधारने के पहले यहाँ की भाषाओं 
का बहुत कुछ ज्ञान स्वदेश में प्राप्त कर लिया By 
आपने “येल-विश्वविद्यालय के अध्यापक सेण्डरस 
से बहुत सो पुरानी भाषाय सीखीं और वहाँ पर 
हेव्यू, अरबी और आसीरिया को भाषाओं की पाठ्य: 
पुप्तके समाप्त कर डालीं । फिर आपने रेडल्लिफ 
काछेज मे प्रवेश किया और वहाँ अध्यापक लाँगमैन 
स सस्कृत अध्ययन किया | आप ११ वर्ष तक mera 
का पुरातत्त्वसस्वन्धी (Biblical) सभा की मेम्बर 
रह चुकी हैं और अमेरिका की प्राच्य ( Oriental ) 
सोसायटो की भी मेस्बर हैं । कुमारी कोल्टन का विचार 
है कि स्वदेश को लोट जाने पर वहाँ के सर्वसाधारण 
के सम्मुख भारतवासिग्रों के मतमतान्तर पर, जिनके 
गू ढ़ तत्त्वों ने आजकल दुनिया के सब निवासियों को 
चकित कर दिया है, अपनी राय प्रकट करें । आजकल 
( सितम्बर ०७ À) आप ज्वर से पीड़ित हैं । अप्रे- 
रिका लौटने के पूर्व आपकी इच्छा भारतवासियों को 
विद्वत्तापूण कुछ व्याख्यान सुनाने की है। चालीस 
भाषाओं का जानना कठिन काम है | हमारे देश में 
यदि किसी पुरुष ने तीन चार भाषायें भी सीख at, 
मभते हैं कि मानों हमने कोई लोक जीत लिया। 
स्त्रियों का तो कहनाही क्या है | यदि सहस्थो मै एक 
यादो qz गई तो बडो बात है । विद्वानों का मत 
है कि मनुष्य बारह या तेरह भाषाये तो सीख सकता 
है, किन्तु ४० भाषाओं का जानना दुष्कर काम है | 


* 
KX x 


अवध के तश्रल्लुकेदार राजा पृथ्वीपालसिंह के 
लेख सरस्वतो में छप चुके हैं । राजा रामपालसिंहजी 
की तरह आपको भो हिन्दी से बड़ा प्रेम है । “ इस्ट 
dog व्यस्ट” और “ हिन्दुस्तान रिव्यु” आदि मै आप 


अँगरेजी में भी कभी कभी लिखा करते EG आपने 


* यह नोट श्रीयुक्त बाबूलाल परिडत का भेजा हुआ है । स०सं० 
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'वेविध विषय | 


४९९ 
अपने राज्य का सारा काम हिन्दो भाषा और देव- 

नांगरी अक्षरों में कर दिया है । Sd को उठा दिया 

है | आपका मातृभाषाप्रेम प्रशंसनीय है । पाठको को 

GAR शायद आइचर्य्य होगा, पर बात सच है, कि 
महाराजा सेन्धिया अब अपने परिचित राजे महा- 
राजों से बहुधा हिन्दी ही मे पत्रव्यवहार करते हैं । 

ये सब शुभ लक्षण हैं । औरों को भी इन बातों का 
अनुकरण करना चाहिए । परन्तु, हिन्दी के लेखक 
आर CHAR कहळानेवाले कुछ सज्जनों की विचित्र 
गति है। वे घरेलू चिद्ठियाँ लिखने में भो अँगरेजी 
का पिण्ड नहों छोड़ते । अँगरेजी जाननेवाळे इनके 
मित्रों में से यदि कोई इन्हें हिन्दी मै चिट्ठी लिख 
देता है तो भो आप उसका उत्तर अँगरेज़ी ही में 
फटकारते हैं | जिनको अपनी माँ की भाषा से प्रेम 
नहीं, उन्हे अपनी अपढ़ माँ, अपने कंगाल देश, 
अपनी वेढँगी देशवस्तुओं पर कितना प्रेम होसकता 
है, इसका अनुमान करना कठिन नहीं । 


+ 


गत सितम्बर मे इंडियन प्रेस, प्रयाग, ने एक अच्छी 

उपयोगी पुस्तक प्रकाशित की है । उसका नाम है-- 
“‹ अथेशाख्र-प्रवेशिका ” | 

इसे do गणशदत्त पाठक ने लिखा है। इसका मूल्य 
चार आने है । इसमें “ अथेशास्र के मूल सिद्धान्त” 
बतलाये गये हें | सम्पत्तिशास्न पर हिन्दी में यह पहली 
पुस्तक है। इस शास्त्र के सिद्धान्तो को पाठक महाशय 
ने बड़ी उत्तमता से समझाया हे | यह विषय हिन्दी- 
वालों के लिए बिलकुल नया है | अतएव हिन्दी के 
प्रेमियों को चाहिए कि इसे अवश्य पढ़ें । इस शास्त्र के 
विचार को इस समय बड़ी जरूरत हे | इस सम्बन्ध 
के कुछ लेख सरस्वती मै निकल भी चुके हैं। पाठकजी 
को पुस्तक प्रकाशित होने के कई महीने पहलेही से हम 
भी एक पुस्तक इस विषय को लिख रहे हें । नाम 
उसका होगा “ सम्पत्तिशास्त्र ” | पुस्तक बड़ी होगी | 
यथासम्भव हम उसे शोध ही समाप्त करने को चेष्टा 
में हैं। समाप्त होने पर देखे वह कब छपकर प्रकाशित 
होती है । * 


(UI 


 कोशओऔर 


d ee 
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. ४३७ 
जैसे किसी समय इन प्रान्तो मै अनेक दोषों से 
दूषित हिन्दी की “रीडर्स” प्रचलित थीं, वैसी ही 
आजकल मध्यप्रदेश की दशा है। वहाँ की वतेमान 
रीडर्स की आलोचना गत सितस्वर को “इंडियन 
एजुकेशन” नामक अँगरेजो मासिक gen में 
Came” नामक किसी सज्जन ने बड़ी ही योग्यता 
और मामिकता से को है | समालोचना मे यह सिद्ध 
किया गया है कि न इन पुस्तकों का विषय ही अच्छा 
है, न भाषा ही अच्छी है । चित्र और छपाई आदि 
भी अच्छी नहीं । ऐसी बुरी पुस्तकों का प्रचार जितना 
शीघ्र बन्द कर दिया जाय उतनाहां अच्छा | 


+ ७ 
OT TTT TT TL 


शोक-रूवाद्‌ | १ 
२० सितम्बर ०७ के श्रीवेङ्कटेश्वरसमाचार / 
¢ 


DAP 


में पढ़ा कि १८ सितम्बर को “ भारतमित्र d 
सम्पादक बाबू बाळमुङृन्द गुप्त का देहली में 
शरीरान्त होगया। इस हृदयदाही समाचार को 
खुनकर बड़ा दुःख हुआ । बाबू बालमुकुन्द्जी 
हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों में थे। उनके न रहने / 
से feat की बहुत बड़ो हानि हुई । हम बावू / 
साहब के शोकसत्तप्त कुटुस्बियो से हादिक ¢ 
समवेदना प्रकाशित करते हें । इश्वर उन्हें यह ^ 

è 

९ 

f 


१ 
¢ 
f 
f 


rr 


दुःसहनीय दुःख सहने को शक्ति दे । यदि 

शुप्तजो के मित्रों मै से कोई सञ्जन उनका चरित 

भेजने को कृपा करें तो हम उसे क्कतज्ञता-ज्ञापन- 
पूर्वक प्रकाशित करें | 


41 


9979. “रके. ST 
~va 


बाल-ब्रह्मचारी शङ्करानन्द्‌ शास्त्रो । 


"exu वर्षे मे बोद्ध-मत के उच्छेदकर्ता 
(1 शङ्कराचार्य के चरितावलम्बी ग्रन्थों 
में लिखा है कि जब वे दो वर्ष के 

थे तभी लिख पढ़ लेने ळगे थे | 

० तीन वर्ष की उम्र मे तो काव्य, 
पुराण आदि में उनकी गति हो गई थी, 


fp 
DOI 
AE RIALTO 


` माँ के दूध न निकलने के कारण 


और बिना बतलाये ही उनका अर्थ वें समझ जाते -- 
थे | इतनी छोटी उम्र में जो ats या शास्त्राय बात 
वे एक दफे सुन लेते थे, उन्हें कण्ठाग्र हो जातो था | 
पाँच वर्ष की उम्र में उनका उपनयन हुआ | इसके 
अनन्तर वर्ष ही छ महीने में शङ्कराचाय्य वेद, वेदाङ्ग 
और सत्र शास्त्रों का पूर्णज्ञान सम्पादन करके व्यास 


अथवा वाचस्पति के समान विद्वान्‌ हो गये,। 


६ वर्ष के बालक की ऐसी विद्वा का Zara 
सुनकर किसी किसी को agaa नहीं, अवि- 
श्वास तक हो सकता है । ऐसे छोगों के अविश्वास 
को दूर करनेहीं के लिए मानों ग्वालियर में एक नये... 
शङ्कर का प्रादुर्भाव हुआ है | y 

ज़िला बदायू के रहने वाले बाबू तोताराम 
ग्वालियर के न्याय-विभागं मै एक कम्मैचारी हैं | 


RE d 
कोई १८ वष से आप इस महकमे मै काम करते है | 


आप कायथ हैं । परन्तु सुनते हैं आप अपने वंशजों 
से कुछ भी सम्पक नहों रखते | आपका आचरण 
बहुत ही पवित्र है | पूजनपाठ मे आपकी बड़ी रुचि 
है । आप आर्यसमाज के नियमानुयायी हैं । ईश्वर 
मै अनन्य भक्ति-भाव रखते हैं । कोई तीन वर्ष से 
अन्नातिरिक्त पदार्थ सेवन करके ही आप शरीर-रक्षा 
कर रहे हैं । 

कार्तिक शुक्ल द्वितीया गुरुवार, संवत्‌ १९५० 
को ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत नरवर नगर मे आप 


के एक पुत्र हुआ । उस दिन नवम्बर, १८९३ इसवी, A 


को ९ तारीख थी | उसका नाम VET गया शङ्कर । 

à दूध बच्चे का पालन 
बकरी और गाय के दूध से ही हुआ | बालक शङ्कर 
दो ही वष का था कि उसकी माता का शरीर ge 
गया । तब से वह पिता ही के निरीक्षण मे रहा । 
पिताहो ने उसका छालन-पालन किया । पिताही ने 
माता के भी फज़ं अदा किये । जब तक माता जीतो 
रही, रामायण की चौपाइयाँ सुना सुनाकर बच्चे को 
खेलाती, सुलाती और हँसाती रही । 


छे 


ATEN c 
तीसरे हो वर्ष TERA की रुचि विद्याभ्यास _ 


को तरफ़ हुई । कुछ xm कंठ हो गये । कुछ 
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| 
ही पै 
T^ uam नियमपूर्वक 
उस समय छाला सु शीराम का गुहकुछ कांगड़ी 


| | । रि ` 
| * परिश्रम ओर 


#->अहात्माओं की कथायें कंठ हो गई' । गिनती भी 
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संख्या ११ ] 


बाळ-ब्रह्मचारो शाङ्करानन्द्‌ शास््रो | 


४३१ 


या 
हो गई । यह सब शङ्कर के पिता की कृपा का = 
था | = छोटो sa मे ही बालक को अपने 
पिता स्तक ओर अत्रबा पीक 
se E | तरबार सुनने का ate 
पाँच वष की उत्र में शङ्कर को अक्षराभ्यास 
कराया गाया । कोई वर्ष ही डेढ़ वर्ष में चाणय- 
नोतिदर्पण, आय्योंद्ेश्यरलम/छा और प्रश्नोत्तरम शि- 
रलमाला आदि संस्कृत की छोटी छोटी पुस्तकं मुख 
हो गईं, और हिन्दी लिखने पढ़ने में भी अभ्यास हो 
ग्या | पिता को सन्ध्या करते देख, सन्ध्या भो बालक- 
करने लगा | 
ü स्थापित न हुआ था । वे उसकी स्थापना की फ़िक्र 
में थे--चन्दा इकट्ठा कर रहे थे । इसी समय शङ्कर 
के पिता ने एक व्याख्यान हिन्दी में लिखा | व्याख्यान 
या, एक खासी पुस्तक है। उसे शङ्कर ने साद्यन्त 
कण्ठ कर लिया | .तब पिता-पुत्र लाहोर गये । वहाँ 
लाला सु शोरामजो का शुद्कुळ के चन्दे के बारे में 
व्याख्यान हुआ | उनके व्या त्यान के पहले शङ्कर ने 
अपने पिता द्वारा विरचित व्याख्यान को अपनो मधुः 
मयो वाणी से मुखाग्र झुनाया | व्याख्यान का शेषांश 
सुनने छायक़ है-- 

“अस्तु मै अत्यन्त दीनता के साथ अपने पूर्वोक्त 
सच्चे उत्साह को भेंट लिये हुए आप 
सब धर्म्मज्ञ महात्माओं से ब्रह्मचय्य-मिक्षा माँगता EU 
कृपया संसार को सुखधाम बना सकनेवाले गुष्कुल- 
प्रबन्धार्थ यथाशक्ति भिक्षा-प्रदान कीजिए । कृपया 
agaga सनातन-शिक्षा के प्रचारा यथाशक्ति 
भिक्षा-प्रदान कीजिए | कृपया परमपराक्रमों के मूल 
ब्रह्मचय्य-प्रबन्धार्थ यथाशक्ति भिक्षा-प्रदान कीजिए | 
कृपया सत्यधम्मेप्रतिपादक ऋषि-महर्षियों के qq 
शुभाचरण सोखने के अर्थ यथाशक्ति भिक्षा-पदान 


कीजिए | जिसमे मुझ धर्मार्थी का मानभंग न हो, 
- ओर जिसमें हम सब दयापात्र बालकों का जन्म 


सफल हो, एतदर्थ कृपया यथाशक्ति भिक्षा-प्रदान 
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कोजिए। और इस सत्य वाक्य पर 
रखिए-- 
परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम्‌ । 
TUIS विपदस्तेषां सम्पदस्तु परे qe” 
बालक की इस भिक्षामार्थना का श्रोताओं पर 
जड़ा असर हुआ । शङ्कर को ललित, कोमळ और 
>पश्चक्तता ने सब को मुग्ध कर दिया । इतनी छोटी 
उन्न मे ऐसा शुद्ध उच्चारण खुनकर लोग स्तम्भित 
हो गये | í 
काँगडो-गुहकुल की स्थापना में देरी देख शङ्कर 
के पिता ने शङ्कर को सिकन्द्राबाद के गुरुकल मै 
भरतो करा दिया । तब सै ब्रह्मचय्य-पालन-पूर्वक 
शङ्कर का विद्याभ्यास नियमानुसार शुरू हुआ | 
TET जल्द अष्टाध्यायी और धातुपाठ आदि कण्ठ 
करके शङ्कर ने, काँगड़ी में गुहकुल खुळतेहो, वहाँ 
की प्रवेशिका परीक्षा पास को और वहां विद्याभ्यास 
का क्रम शुरू किया | डेढ़ वषे तक शङ्कर को स्थिति 
वहाँ रहो | तदनन्तर किसी कारण से गुहकुछ छोड़ना 
पड़ा | CU से शाङर-ब्रह्मचारी गुजराँवाला qum 
ओर कोई वषे डेढ़ वर्ष त्रँगरेजी का अभ्यास करके 
“डत कुछ योग्यता प्राप्त कर ठो । परन्तु वहाँ संस्कृत- 
शिक्षा का ठीक प्रबन्ध न होने के कारण शङ्कर को 
फिर अपने पिता के पास ग्वालियर लौट आना पडा | 
ग्वालियर में शङ्कर ने फिर संस्कृताध्ययन आरंभ 
किया और काशिका आदि ग्रन्थ पढ़ डाले । इसके 
बाद कई एक सञ्जनों के अनुरोध से शङ्कर के पिता 
ने पुत्र को फिर सिकन्दराबाद्‌ के गुरुकुल मे भेज 
दिया । वहाँ शङ्कर ने नवान्हिक भाष्य ग्रच्ही तरह 
पढ़ा | परन्तु सिकन्दराबाद के गुरु-कुछ की दशा 
अच्छी न होने के कारण शङ्कर को उसे छोड़ आना 
पड़ा । फिर आप पिता के पास ग्वालियर आये । 
इस समय पंजाब को शाख्रो-परीक्षा के सिर्फ 
चार महोने रह गये थे । शङ्कर नै सुना कि अगले 
साल से पंजाब ही के विद्याथो वहाँ की शास्त्री 
परीक्षा दे सकेंगे, और कहाँ 
ग्वालियर के लश्कर कालेज 


qui विश्वास 


में भरती हो गये ओर 


को 


PM 


के नहों । इससे शङ्करी 


an As MAM 
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घर मै भी एक शास्त्री से परीक्षा की पुस्तक पढ़ते 
रहे । फल यह हुआ कि आपने १३ वर्षे और कुछ 
महोनेहाँ को उम्र में पंजाब को शास्त्री-परोक्षा पास 
कर लो ! सब ३४ विद्यार्थी इस परीक्षा मे पास हुए। 
उनमे शङ्कर का इक्कीसवाँ नम्बर आया | परीक्षा मे 
पास हो जाने पर आपने सरस्वती मे प्रकाशित 
किये जाने के लिए एक नोट, दिवाकर suut के नाम 
से लिखकर, हमारे पास भेजा | इस लेख का कुछ अश 
सुनिए“ आपने गत वर्ष नवम्बर मै खुना कि अब 
शाखो-परीक्षा पंजाब प्रान्तों को छोड़कर आर किसी 
स्थान से न हुआ करेगी | यह सुनते ही आप मे 
अञ्चिरूपी तेज उत्पन्न हो गया | उस समय तक 
आपने थोड़े से महाभाष्य के देखने के सिवाय और 
एक भी ग्रन्थ शास्री-परीक्षा का न देखा था | परन्तु 
तब भी आपने हढ़ प्रण किया कि में इस वर्ष ही 
शास्त्री-परीक्षा दूँगा । आपने अनियत विषयों मे से 
भी कठिनतर विषय न्याय ले डाला | परन्तु देखिए 
तो सही इस ब्रह्मचारी को हिम्मत कि ४-५ मास के 
ही भीतर न्याय विषय को लेते हुए भी, इतनी छोटी 
आयु A, आपने शास्त्रो-परोक्षा पाख की” | 
देखिए इस बाळक-शारत्री ने कैसी अच्छी हिन्दी 
लिखी है । ग्वालियर में सरस्वती के कितनेही प्रमी 
विद्यमान, हैं पर अफ़सोस को बात है, किसी ने एक 
सतर भी लिखकर हमें न भेजी कि इस बालक ने 
एक ऐसा काम किया है जां आजतक किसी ने न किया 
था | यदि कोई और लिख भेजता तो क्यों शङ्करानन्द 
को खुद ही शासत्रो-परीक्षा पास करने के समाचार 
भेजने पड़ते ? बड़े बड़े दिग्गज पण्डित अपनी तारीफ़ 
के भूखे घूमा करते हैं । बड़े बड़े विद्वान्‌ बहुधा इसो 
frm में रहते हैं कि किस तरह उनका नाम हो | 
जब बूढो का यह हाळ है तब बच्चों की यथार्थ प्रशंसा 
करके उन्हें उत्तेजना देने की कितनी ज़रूरत है, यह 
पाठक स्वयं ही समझ देखें | अतएव हमें अपने विषय 
की सूचना देने के लिए, हम बालक-शा स्त्री agua 
को बहुत बहुत धन्यवाद देते है और उनकी इस कृति 
का हृदय से अभिनन्दन करते हैं | यदि वे सङ्कोच मे 
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होती | कैसे सरस्वती के पाठको को ALA होता 


कि अपने देश के बालक भी वेद, : वेदाड़ और न्याय 
शास्त्र ऐसे ष्ट विषयों मै पारदशिता MA कर सकते 
हें ? कैसे aga होता कि योग्य शिक्षा और ईश्वरी 
कृपा के प्रभाव से यहाँ अब भो प्रति-शङ्कराचाय्य 
पैदा हो सकते हैं ? कैसे माळूम होता कि संस्कृत- 
विद्या किसी जाति-विशेष के इजारे में नहीं £ 
शास्त्रो-परीक्षा के प्रश्नों की देखकर AAA होता 
है कि किस तरह इस बालक ने उसे पास किया | 


वेद, वेदान्त, व्याकरण, TAMA, त्रलज्ञारशास्त्र, | 


न्याय, वैदोषिक आदि विषयों के परचे इस परीक्षा मे 
आते हैं | संस्कृत का अनुवाद हिन्दी में ओर हिन्दी 
का संस्कृत में कराया जाता है | मजमून भी संस्कृत 
मै छिखाया जाता है । शङ्करानन्द मै तो एक आर 
विशेषता यह है कि आप अँगरेजी भी जानते है--अँग- 
रेज बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं | हमे दो 
एक पत्र आपने अँगरेजी में लिखे हैं ओर कई एक 
संस्कृत में । संस्कृत का तो कहनाही क्या है, अँगरेजी 
भी आपको बुरी नहों । प्रवेशिका परीक्षा में पास हुए 
इस समय के कितने ही लड़कों की अँगरेजी से आप 
को अँगरेजी अच्छी है । यदि उम्र की क़ेद न होती 
तो आप अब तक अंगरेज़ी को प्रवेशिका-परीक्षा भी 
दे चुके होते। इस समय आप कलक त्ता-विश्वविद्यालय 


की काव्यतोथ-परीक्षा देने की तैयारो में हैं । आपके . 


विषय मे विकोरिया कालेज, ग्वालियर, के अध्यक्ष 
( प्रिंसिपल ) ने हमे लिखा है-- 

r d tmb ता is the son of Munshi 
Tota Ram, a clerk in the Judicial Depart- 
ment of the Gwalior State. He is a 
Kayastha and an Arya Samajist. From 
the beginning Munshi Tota Ram has taken 
cares to educate his son properly. His age 
at present, is 13 years and 9 months, bein n 
born in November, 1893, ४ * * Tin the 
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University he stood 21st in the list of suc- 


cessful candidates, He knows English 
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mae boo and can express himself in that langu- 


è 
| 


ux 
E * 


— si, 


~ 


/ 


m. 


| 


age. His father has enjoined him to live 
as à Bramhachari and he obeys his father 
to the very letter." 
यह चिट्ठी १९ अगल्त ०७ की है । इसमें प्रिंसिपल 
साहब कहते हैं कि शङ्करानन्द की उम्र इस समय 
१३ वर्ष ९ महीने की है | शास्त्री-परीक्षा में पास हुए 
विद्यार्थियों मै शङ्करानन्द्‌ का इक्कीसवाँ नम्बर रहा | 
वे अँगरेजी मै भी बातचीत कर संकते हें और पिता 
के आज्ञानुसार ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं। इसमें एक 
बिन्दु-विसर्ग का भी mat नहीं पड्ने पाता ! 
ugua की दिनचर्य्या जो हमारे पास आई 
। है उसमे लिखा है कि आप रोज यथासमय सन्ध्या, 
हवन, ओंकार ध्यान, गायत्रोजप, प्राणायाम का अभ्यास 
और वेदपाठ भी करते हैं। कोई अभक्ष्य वस्तु नहीं 
खाते । व्यायाम करते हैं और घूमने भी जाते हैं | 
खुबह तीन चार बजे के क़रीब उठते हैं | सात आठ 
घंटे रोज अध्ययन करते हैं । और रात को १० बजे 
के क़रीब सो जाते हैं | ; 
सरस्वती की पिछली. संख्या मै एक नोट 
छपा है । उसमें लिखा है कि एन० diac नाम का 
एक विद्यार्थी ११ वर्ष की उम्र मे कालेज में भरती 
हुआ है और १४ वर्ष में उसके dre qo पास कर 
छेने को आशा है | पर यहाँ हमारे शङ्कर शास्त्री 
१३ ही वर्ष मे संस्कृत के एम० wo हो गये | सच तों 


~ यह है कि यदि शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो तो विद्यो 


पाजेन में कोई देश भारत वर्ष की बराबरी नहीं कर 


सकता | रायबरेली जिले मे हमारे जन्मग्राम के पास 


एक गाँव चहोतर है | उसमें पण्डित शिवसेवक जी 
का चार-पाँच वर्ष का एक लड़का श्रीमद्भागवत आदि 
के न मालूम कितने >छोक कण्ठ सुनाता हे। “ quad 
बालकमम्बुजेक्षण” आदि ःछोकों को उसके मुँह से 
खुनकर तबीयत ,खुश हो जाती है | परन्तु अभी तक 
वह यह नहीं जानता कि “क! कैसा होता है । एक 
“ही दो qm खुन लेने से उसे बड़े बड़े ठोक याद हो 
जाते हैं | इसे ईश्वरी विभूति समझना चाहिए | 


रामलीला । 
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हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह इस बाल- 
ब्रह्मचारी शाङ्गरानन्द को दीघीयु करे और वयस्क 
होने पर विशेष कीर्तिकारी कांय्यों' के करने की 
शक्ति प्रदान करे | 


————— 


रासलोला । 


शिवशङ्कर को सिरनाय समाज सुधारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ टेक I 
कोशल्या ने घनश्याम राम जनमाये | 
केकय-तनया ने भरत भागवत जाये ॥ 
सौमित्र युगल शत्रुघ्न लखन कहळाये | 

Ud वेदचतुष्टयरूप भूप ने पाये ॥ 

ऐसे बेटों को क्यों न कहें फल चारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १॥ 
रघुराज-रजायसु पाय बाण धनु घारे | 
मुनि साथ राम अभिराम सबन्धु सिधारे ॥ 
गुरु कौशिक से गुण सीख सामरिक सारे | 
मख मङ्गल-मूल रखाय असुर संहारे ॥ 

यों बाळ बीर बलवान खलो को मारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २॥ 


मुनि साथ चले रघुनाथ लखन ITA | 
पहुँचे मिथिळापुर-तीर अहल्या तारी ॥ 
व्याही अजगव को तोड़ विदेह-कुमारी । 
कर भ्वगुपति का परितोष बने भट भारी ॥ 
करिये विवाह इस भाँति कुलीन कुमारो । 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३॥ 


सीता रघुवर घर रहे प्रेमरख पीते । 


सब के निशिदिन सानन्द समङ्ल बीते ॥ 


सोचा नृप ने यदि faz न मन के चीते । 
राम होय युवराज हमारे जीते ॥ 

यों प्रिय सुत का कल्याण प्रवीण बिचारो l 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ४॥ 


अभिषेक विषय सुन सचिव खुमिन्न उदासी | 


सब की सम्मति मिल फली कल्पलतिकासी ॥ | fee 
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पिय भरत होय युवराज राम वनवासी ॥ 
कुटिला तरुणो पर प्रेम न रसिक पसारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ५ ॥ 
नागिन बन कर डस गई कठोर कहानी । 
समभाई हाहा खाय न मानी रानी il 
_ निज प्राणहारिणी व्याधि राउ ने जानी | 
चर देकर gà शोकसिन्छु मे दानी ॥ 
यों घेर घनी घरनी न धनी घर जारो | 
पढ़ रामचरित पवित्र मित्र उर धारो en 
सुन राम पिता के बोध विरुद्ध वचन को | 
कर हषे-विषाद-विहीन अचञ्चल मन को ॥ 
सब से मिल धर मुनिवेष धर्मपालन को । 
वैदेही-बन्धु-समेत सिधारे वन को ॥ 
यो मात पिता पर धाम धरा धन वारो । 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ७॥ 
रोते तमसा तक अवध-निवासी आये | 
साते सब को तज राम सुजान सिधाये ॥ 
शुह से मिळ रात बिताय न्हाय फळ खाये । 
रथ-सहित पिता के पास सुमन्त पठाये ॥ 
यों अविचल मन को मोहःसिन्धु से तारो | 
पढ़ रामचारत्र पवित्र भित्र उर धारो ॥ ८ ॥ 
खुर-सरिता-तीर नवीन विरक्त qure | 
पग धोय धनुक* ने पार तुरन्त उतारे ॥ 
पहुंच प्रयाग बतशीळ सुरो के प्यारे | 
मुनि भरद्वाज ने प्रेमसहित सत्कारे ॥ 
इस भाँति अतिथि पर साधु सनेह पसारो | 
पढ़ा रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ९॥ 
सुनि के शिष्यो ने सुगम गेल बतळाई | 
रवितनया को तर सीय-सहित दाऊ भाई | 
कविकुलगुद से मिल रात aie 
$ सभाद बिताई | 
di Lag पर जाय रहे रघुराई ॥ 
भाँति T 
पढ रम पात er हिमात शो । 
EL उर भारो॥ १०॥ 
धनुक = केवट | - 
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लोट सुमन्त नगर से । | 
बोली कैकेयी सुमिर करकसा दासी | रीता रथ छाये छोट सुम à ^ 
सुनत हा हाहाकार मचा घर घर में ॥ 


राजा दशरथ का राग रहा रघुवर में । 

उड़ गया जीव-खग टिका न तन-पंजर में ॥ 
यों मरना नहों गुरुत्व गमाय गमारो । 

पढ़े रामचरित्र पवित्र मित्र उर घारो॥ ११॥ 


रविकुलगुरु ने शत्रु घ्र-मरत बुलवाये । * 
नरमेधस मन्त्र कराय बहुत AMPA | 

खुन सकल कथा सिर पोट पीट पछताये | 
पर धन-धरणी का लोभ न मन A लाये ॥ 
यों अनधिकार की ओर न वीर निहारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १२ d 


पुर देख भरत, रिपुदमन अधीर दुखारी | 
महतारी पर कर कोप मन्थरा मारी ॥ 

सिय राम लखन की लगन ध्यान में धारी | 
चल दिये विपिन को संग भीर ले भारी ॥ 

यों वैर फूट को बार बार फटकारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १३ ॥ 


टिक शङ्कवेरुषुर जाय त्रिवेणी न्हाये | 
कालिन्दी को तर चित्रकूट पर आये ॥ 

प्रभु पाहि पाहि यों वचन विनीत खुनाये | 
खुन जानकीश उठ उभय eg उर छाये ॥ 
भाई इस भाँति मिलो न विलास बिसारो | 


पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १३ ॥ 
“xaf 


मिळ भेट यथोचित बैठ गये भज हर का । 
पितु-मरण-कथा खुन शोक हुआ रघुवर के ॥ 
समकाये सब ने राम न लौटे घर को | 

छ गये पादुका भरत निरास नगर को ॥ 

या धोर वीर प्रण तजञा न, पूरा पारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १५॥ 
फोडी जयन्त की आँख चले फिर आगे | 
छड़कर बिराध ने प्राण गर्व में त्यागे ॥ 

मग मे मुनि मिळे अनेक प्ेम-र पागे | 

सुख पञ्चवटी पर पाय अधिक अनुरागे ॥ 
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यों असुरो को वध, काज सुरों के सारा | 

पढ़ा रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १६ ll 
फल शूर्पणखा ने कुटिल प्रेम का पाया । 
जल-दुल खरदूषण-सहित समत्त कटाया ॥ 
उख नकटी का मुख देख दशानन आया | 
मारीच नीच को कपट-कुरड़ बनाया ॥ ` 
यों कुलटा के कापट्य-कपाट उघारो | 

पढ़ रासचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १७॥ 


छै गया राम को दूर थका an अति का | 
“हा लखन ! कहा पर काल न रुका कुसति का ॥ 
सिय ने भेजे सौमित्र भ्यान घर पति का | 
रह गई अकेली द्वार खोल दुर्गति का ॥ 

यों होनहार का हाय mE Rent | 

पढ़ रामचरित पवित्र मित्र उर चारो ॥ १८॥ 
रावण SSIS का पाय अमाछ सहारा | 
सीता को रथ में डाळ Pere सिधारा ॥ 
मारग में प्रतिभट गृद्धराज के मारा | 
रखलो SS में लाय राम की दारा ॥ 

ऐसे अधमो को धीर-वीर धिक्कारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ १९ ॥ 


चिन्तातुर सानुज राम विरह के मारे | 

चहुँ ओर कुटी के धीर विसार पुकारे ॥ 
गिरि-गहर, कानन-कु ज, कछार निहारे | 

पर मिली न सीता खोज खोज कर हारे ॥ 
इस भाँति वियोग-समुद्र सराग मझारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र भित्र उर धारो ॥ २० ॥ 


मग मे मिलाप कर सूतक जटायु जलाया | 
दण्डक बन छोड़ा काट कबन्ध गिराया ॥ 
शबरी से मिलकर चले बसन्त न भाया | 
पस्पा सर देखा ऋष्यमूक गिरि पाया ॥ 

यों उपकारी पर करुण HAT बगारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २१॥ 


रघुनाथ लखन को देख कोश घबराये। 
बोला खुकण्ठ क्या खुभट बालि के आये ॥ 
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रामलोला । 


सुधि सीता को इस भाँति रामने पाई ॥ 


४३५ ° 
वन विप्र मिले हनुमान पीठ धर लाये || 
चानर-वर ने नर परख सुमित्र बनाये ॥ 
छल छोड़ करो इस भाँति मित्रता यारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धासो ॥ २२॥ 


लड़ते लड़ते सुग्रीव बालि से हारा । 
रार मार राम ने शत्रु मित्र का मारा ॥ | 
फिर अड़द को अपनाय मनाई तारा | हे 
हरि-पुडूव किया कपीश मिला दी दारा ॥ 
जब तब ऐसा भी गूढ़ महत्त्व बगारो | 

पढ़ रामचरित पवित्र मित्र उर धारो ॥ २३॥ 


a 


कपिनायक ने सब कीश भालु वुलवाये । 
सीता की सुधि को देश विदेश पठाये ॥ 
दुलबल समेत हनुमान समाद सिधाये i 
दुक्षिण-सागर लों खोज लगाते आये ॥ 

यों राज-भक्ति के साथ स्चयश विस्तारो i 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २४ ॥ 


सब कहैं जानकी का न खाज कुछ पाया | 
सम्पाती ने पर पाय पता बतलाया ॥ 

उछला समुद्र को लाँघ प्रभञ्जन-जाया | 
छङ्कागढ़ मे घुस गया BIG कर काया ॥ 

यों योग-सिद्धि लघिमादि प्रयोग प्रचारो । 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २५ N 


सीता का राम-वियोग-विषाद घटाया | 
eT में आग लगाय दर्प दिखलाया ॥ 

मुद्री का देकर माँग शिरोमणि छाया ॥ 
मर्कट-दल-सहित सुकण्ठ नगर में आया | 

यों राज-दण्ड के चरण-सरोज पखारो । 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २६॥ 


कपि ने मणि देकर सकल कथा SUIS | 


सेना लङ्का की ओर तुरन्त बढ़ाई । 

उतरे सागर के तोर देव रघुराई ॥ _ 

at ढुखिया को कर कोटि उपाय उबारो । 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २७ 


^ ४३६ 


रावण ने मारी लात सुमन्त्र न माना | 
चल दिया विभोषण बन्धु कालवश जाना ॥ 
तज धाम धरा धन मान Teta बिराना | 
आमिला राम से पाय gata ठिकाना ॥ 

इस विधि सिर से भयभार न भीरु उतारो | 
पढ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २८ ॥ 


पुल बाँध सिन्धु का पार गये दळ सारे | 
उतरे सुवेल पर राम सबन्धु gam ॥ 

"ig ने जाकर कहा दशानन प्यारे | 

अब तो सीता को छोड़ दैव के मारे ॥ 

यों BK को भी उपदेश करो ALATA | 

पढ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ २९ ॥ 


सुन बालि-तनय की बात न ठग ने मानी | 
. छळबळ-पावक पर पड़ा न परहित-पानी ॥ 
रिपु रावण की अनरीति राम ने जानी | 
- ततूकाल उठे कर कोप लड़ाई ठानी ॥ 
यों कुटिल भटों को घेर घेर संहारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३० ॥ 
चेती रणचण्डी चले काळ के गोळे | 
क्या प्रलय कोपकर नयन रुद्र ने खोडे ॥ 
गरजे जय के हरि, स्यार हारके बोले | 
दोनों दिख हर्ष विषाद थिरकते डोले ॥ 
ऐसा भीषण रणरोपहुमक हुँकारो | 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३ १॥ 


लड़ने को आया कुम्भकरण मतवाला । 
समझे कपि भालु सजीव महीधर काळा ॥ . 
. मारे रघुवर ने बाण विकल कर डाला | 
तन खण्ड खण्ड कर प्राण प्रपञ्च निकाला ॥ 
यों प्रतिभट के सब अङ्क अवश्य विद्दारो ॥ 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३२ ॥ 


मच गया घोर घमसान हुआ अँधियारा । 
गरज भट घायल बहें रुधिर की धारा ॥ 
रामानुजने घननाद घेर कर मारा । 
` बरछी खाने का वैर लेलिया सारा ॥ 


o 
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यों ब्रह्मचर्य व्रत धार विपत्ति बिडारो। , 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३३॥ 


सेना सुत बन्छु समेत कुटुम्ब कटाया | 
रण में सीता का चोर अन्त को आया ॥ 
रच रच माया उत्पात प्रचण्ड उठाया | 
पर बचा न रावण राम-रोष ने खाया ॥ 
यों सबल शत्रु को सर्वनाश कर मारो ) 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३४॥ . ¦ ` 


हो गये हेमप्रासाद पुरी के रीते । 
हारे रजनीचर वीर भालु कपि जीते ॥ 
बोले रघुवर दिन आज विरह के बीते | uaa 
अब तो दर्शन दे प्राणवल्लभा सीते ॥ i 
यों एक-नारि-व्रतशील सुरुचि संचारो | | 
पढ़ रामचरिजत्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३५॥ 


विधवादल का सन्ताप विलाप मिटाया | 

EN ७ 
sga विभीषण वंश-वरिष्ठ बनाया ॥ 
सीता रघुनायक मिले महासुख पाया | 
द्नि फिरे अवध के ध्यान भरत का आया ॥ 
यो न्याय-नोति पर प्रीति पसारो प्यारो । Zz 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३६ Il 


चढ़ पुष्पक पे दल-सहित राम घर आये | 

गुरु मात बन्धु नर नारि मिले हरषाये ॥ 

कपि भालु वीर सानन्द समस्त टिकाये | 

सब ने असीम सुख पाय शस्भु-गुण गाये ॥ ~ -) ~~ 
या बिछुडो से मिल भेट विराग बिसारो । j^ 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर घारो ॥ ३७॥ | 


मिल भरत लखन सिय राम सरस अनुरागे | | 

सुन्दर पट भूषण धार वन्य घत त्यागे ॥ ! 

सो गये शोक सन्ताप, भोग सुख जागे । 

तावे आनन्द-विलास, अमङ्गल भागे ॥ 
चमको छार छुडाय छुपे अङ्गारो | ] + 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३८ ॥ 

FADN मङ्गल मूल साज सब साजे | 
सन पे श्रीराम सशक्ति विराजे ॥ 
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सेख्या ११ ] 


घर घर आनन्द विनोद बधाये बाजे | 

खुन सुनकर जय जयकार राजगज गाजे ॥ 
इस भाति करो शुभकर्म घमै-अ्वतारो | 

पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ३९ ॥- 


कवि को आदर उपहार न जो नर देगा | 
कचिता के सिर पर दोष-भार धर देगा ॥ 
SAAE मै भरपूर भूल भर देगा | 

चह राम-कथा पर भो कुतर्क कर देगा ॥ 

इस sala का सब सार निचोड़ निथारो । 
पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो ॥ ४० ॥ 


नाथूराम शङ्कर शम्मौ | 


- ना (ewe 
अंबनाना TST । 
MQ रसवती के पाठक लखनऊ के रईस सय्यद 
CN pi नूर अली रामपुरी, पण्डित शंकरनाथ 
: sag आगा और पणिडत देवदत्त शास्त्री से 
भली भाँति परिचित हें । सय्यद qr 
आली साहिब पंडित देवदत्तजी की सहायता से 
संस्कृत के अध्ययन में रोज बरोज उन्नति करते जाते 
हैं, और जितनी उनकी लियाकत बढ़ती है उतनाही 
उनका शौक़ बढ़ता जाता है | गत वर्षा ऋतु में कीला- 
क्षर-लिपि के विषय मै जो चर्चा हुई थो उसको खुन 
कर आगाजी को भी इस मज़्मून का शौक़ हुआ और 
एक रोज यह बात ठहरी कि ये बार्ते केवल उसी 
वक्त, छेड़ी जाये जब तीनों महाशय एकत्रित हों । 
यही कारण है कि यद्यपि शास्त्री जी सय्यद साहिब 
के पास प्रतिदिन आते हैं तो भी आगाजी के उपस्थित 
न होने के कारण इन दोनों विद्वानों में प्राचीन लिपि 


` के सम्बन्ध में तीन महीने से कोई बातचीत नहाँ हुई | 


पाठक पूछेंगे कि आगाजी तीन महीने तक कहाँ रहे ? 
सो बतलाते हैं | गत अगस्त महीने की १९ तारीख 
को युक्तप्रान्त के प्रजाप्रिय लेफ्टिनेंट गवनर साहिब 
ने नैनीताल मे एक सभा की थी, जिसका उद्देश्य यह 
था कि इस प्रान्त की देशी कारीगरी को उन्नति देने 
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के उपाय सोचे जायँ और उनको "HS में लाने के 
ढंग निकाले जायँ । साथ ही बड़े बड़े विचारशील 
लोगों ने यह सम्मति दी कि देशी-कारीगरी का सुधार 
पुराने ढंग पर चलने से न होगा, किन्तु नये ढंग की 
विलायती कलों मै अपने मतलब के मुवाफिक्र अदल 
बदल करके कळ-कार वराने खोलने पड़ेंगे । आगाजी, 
जों अपने प्रान्त के प्रधान न्यायालय के प्रसिद्ध एड- 
वोकेट्‌ ( Advocate ) हैं, और देश-हितेषो भी हैं, 
इन विचारशील लोगों से सहमत होकर इस बात पर 
उद्यत हुए, कि आगामी दसहरे को तातील में विला- 
यत को सैर करें, और इंग्लेंड, जमनी और अन्य 
देशों मे जाकर बड़े बड़े कारखानो की कळों का अच- 
लोकन करें, और वहाँ के कारखानों के ढंग पर लख- 
नऊ मे भी एक देशी कारखाना खोले । खेर, यह 
विचार कर आगाजी अगस्त मास के अन्तिम सप्ताह 
में विलायत को रवाना हो गये और वहाँ के कई देशों 
की अच्छी तरह सैर की | बहुत से कारखाने देखने 
के ग्रळावा वह संस्कृतज्ञ विलायती पण्डितों सेभी 
मिले, और भारतवर्ष के साहित्य के विषय में उन से 
बहुत कुछ बात चीत की । यद्यपि आगाजी संस्कृत 
भाषा से अपरिचित थे, लैकिन उन्होंने काळेज में 
अँगरेजी भाषा की अच्छी तालीम पाई थी, और 
विलायती और देशी साहित्यसम्बन्धी विषयों पर 
आपने बहुत सी अँगरेजी पुस्तकों का अध्ययन किया 
था । इस कारण उनको सब विषयों का साधारण 
परिचय भली भाँति हो गया था। मैफ्सम्यूलर वगैरा 
विलायतो पण्डितों के बनाये हुए निबन्ध उन्होने अच्छी 


तरह पढ़े थे । खेर, विलायती पण्डितो से भिळकर | 


इनको मालूम हुआ कि इनमे से बहुत लोग ऐसे हैं 
जो वास्तव में लैटिन और ग्रीक भाषा के निपुण 
पण्डित हैं और संस्कृत भाषा केवल कम्प रेरिव फिला- 
लोजी ( Comparative Phi lology ) अर्थात्‌ भाषा- 
विज्ञान मे सहायता मिलने के अभिप्राय से सीखते 


हैं । इन लोगों का यह मत है कि दुनिया में जो कुछ 


उत्तम है, सब ग्रीस और रोम से निकला है और 
यदि किसी और देश में भो कोई वैसीही चीज़ मिल- 
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जाय तो वह भी अवश्य ग्रोस वा रोमवालो ने ही 
वहाँ पहुँचाई होगी । यह लोग रोज सवेरे उठकर 
वेबर (Weber) ओर हिट्नी (Whit ey) महाशया 
के नाम का जप करते है और अपनी छुन मे मग्न रहते 
हैं। संस्छृत-साहित्य का काई विषय ऐसा नहीं जिसमें 
इन्होंने हस्तक्षेप न किया हो, और कोई प्रश्न ऐसा 
नहों जिसका उत्तर यह लोग बेघड़क न देते हों | 
इनके सिवा कई पण्डित ऐसे भी मिळे जिन्होंने EET 
शास्त्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया है, और जो 
यथाशक्य भारतवर्ष के ग्रन्थों को न्यायहष्टि से देखना 
चाहते हैं और देखते हैं । इनमें से कुछ तो ऐसे मिले 
जो भारतवर्ष मै रह गये हैं, और यहाँ के पण्डितो को 
आदर की दृष्टि से देखना सीख गये हें । ये लोग 
बहुत सोच समझकर बात करते हैं और सहसा कोई 
बात मुँह से नहीं निकाळते ओर कुछ ऐसे भी मिळे 
जो भारतवर्ष तो नहीं आये, परन्तु उनको वहाँ के 
साहित्य का महत्त्व स्वीकार करते में शरम नहा 
आती | खेर, इन सब लोगों से आगाजी ने मुलाक़ात 
की और कभी कभी अपना जी बहलाने केलिए नामी 
नामी पुस्तकालय भी देखने गये । इस तरह एक महीने 
तक सैर करके आकोबर मास के ग्रात्ररी सप्ताह मे 
ळखनऊ ग्रागये | . 
आगाजी के विलायत से लौटने के दो तोम दिन 
पीछे सय्यद साहिब के बंगले पर प्राचीन लिपि के 
विषय में फिर बात छिड़ गई । शास्त्रीजी बोले-- 

“ मीर साहब, उस दिन जो आपने कीलाक्षर- 
लिपि के विषय में व्याख्यान दिया था उस पर विचार 
करके हमारे जी में दो तीन शंकार्य उत्पन्न हुई हैं । 
आशा हे कि आप दूर कर देंगे।” 

,_ सय्यद साहिब- बहुत अच्छा, आप अपनी 
WH बतलाइए म यथाशक्य उनका जवाब देने का 
यल्ल करूँगा |” 

आगाजी- मगर बराह मिहरबानी ^ पक्षपात ! 


और छछोरेपन' qi अढफाज्ञ का इस्तेमाल न हो |” 


शास्त्रोजी--' सरकार, आप कुछ चिन्ता न करें | 


` मीर साहब बड़े सज्जन पुरुष हैं और हम भी फूस 
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के छप्पर नहीं हैँ | अस्तु ! मीर साहब | बबर देशा. 


3 रति Sr? 
जिसको आप इराक्र अजम कहत हे 


सय्यद साहिब" शास्त्री जी, इराक़ भ्रजम नहा, 


बढ्कि इराक़ FI” marg ne म, 
आगाजी--“ साहब, उस रोज़ तो आपने इराक 
॥ र 
अजम ही कहा था | मुझको अच्छी तरह याद है 
ang साहिब-- खैर; मेरी ही गळती होगी । 
लेकिन अब चू कि इसका ज़िक्र छिड़ा है इसांलए ë >» 
शायद इस SAA की तशरीह कर देना भी बेजा न 
होगा। # # # + शास्त्री जी | यह एशया का 
नक़शा देखिए | हिन्दुस्तान से शुमाल-मग[रिब की 
जानिब ग्रफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान हैं । इनसे 
मगरिब की तरफ़ फ़ारिस और Bate की तरफ़ 
तुकिस्तान है । mia से परिचम की तरफ़ पहाड़ों 


A 
> ps 


के पीछे एशियाई रूम आर जनूब-मग्‌रिब का TCH 
खाड़ो के पार Fea है । फ़ारिस और एशियाई रूम 
के बीच में जो पहाड़ हैं इन से पूवे को ज़मीच को 
इराक ग्रजम और TA को ज़मीन को ATI TTT 
कहते € | याद रखिए कि ये सब नाम जमानए-हाळ 
के हे और यह सब हदबन्दियां भी इसी ज़माने की 
हैं । पहले ज़माने में इस en की हृद्बन्दियाँ थीं 
और न ये नाम ही थे । एक क़दीम ज़माने का ज़िक्र 
है कि अफगानिस्तान और पंजाब की सर जमीन मे 
वे लोग आबाद थे जिनकी भाषा प्राचीन संस्कृत थी, | 
ऑर फ़ारिस की सरजमीन में वे लोग आबाद थे p P 
जिनकी ज़बान उस वक्त की संस्कृत से बहुत कुछ | 
मिळती थी । इस से पहले कोई वक्त .जुरूर हुआ 
होगा जब इन सब लोगों की जबान एक ही होगी | 
आजकल के विलायती मुहक्तिक्तो ने इन सब लोगों 
का नाम ' आय ' रखा हे | केवल भाषा भिन्न होने के 
कारण एक और समूह का नाम शेमिटिक' रख दिया | 
दतर किसी का नाम ret! किसी का | 
ue E रख दिये हैं । नाम रखते तो रख 
L बाहना मुश्किल हो गया, नतीजा 
' और कोई तक सीम ठोक नहीं बैठती |” 


Yee 


संख्या ११ ] 


|. DIA AUS 


और भाषा मै अन्तर पड़ गया । एक हो परदादे की 

सन्तान के स्वभाव और रूप रंग में बहुत कुछ फ़रक़ 
हो जाता है । हजारों पीढ़ियाँ गुजरने पर भाषा और 
g STA अन्तर पड़जाना कोन आइचर्य की बात 
. है ? केवल ठोक ठीक पतो देने के लिए लोगों ने 
व्यक्तियों, कुळों, और जातियों के भिन्न भिन्न नाम रख 

दिये हें । और अपने को अपने भाई से, अपने कुळ 

weg, को दूसरे कुल से, अपनी जाति को दूसरी 'जाति से 
१४५. अच्छा समझना तो मबुष्यमात्र का स्वभाव ही है ।” 
आशाजा- अपना नाम लक्ष्मण, दूसरे का 

कुस्भकण; अपना कुल शुक्क दूसरे का धाकर ; अपनी 
जाति आर्य दूसरे की म्लेचछ--यह सब भी तो मनुष्य 

| की स्वभाव ही हे । क्यों, शास्त्रो जी ?” 

H शास्त्रोजी--“ सरकार, आप तो हँसते हे । परन्तु 
(( WE देखकर हमें बड़ा आनन्द हुआ कि अब आप 
संस्कृत शब्दों का उच्चारण प्रायः अच्छा करने लगे हे!” 

सय्यद साहिब--“ खेर, आमदम बर सर मतलब [ 

जिस तरह फ़ारिस, अफ़गानित्तान, तुर्किस्तान और 

पंजाब की सरज़मीन के बाशिन्दों की जबान “ आये- 

भाषा” थी उसी तरह एशियाई रूम, अरब, मिस्र 

| और हबश के रहनेवालों को बोली “शेमिटिक' 
कहलाती थी । और आजकल के उलमा ने उस 
जबान के बोलनेवालों का भी नाम ' शेमिटिक* ही 
रख दिया हे | आये भाषा की तरह शेमिटिक भाषा 
में भी देश और काल के कारण परिवर्तन हुए हैं । 
कोई वक्त था जब एशियाई रूम का बड़ा हिस्सा 
आराम कहलाता था, और उसके दो विभाग किये 
गये थे | पूर्वो भाग का ' काटिडया ' देश और पड्चिमी 
भाग को ' सिरिया? कहते थे; और उन दोनों विभागों 
की भाषाओं के 'काल्डिक” और “सिरियक' नाम 
थे | इसके बाद कुछ जनूब-मगरिब की तरफ़ ' इब- 
` ` रानी क्रौम और उसकी “इबरानी' sara का दौर 
दोरा रहा | फिर कुछ असें बाद इससे भी जनूब की 


i i 
A - rad = 


| 
है 
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तरफ़ “रन ' और उसकी “श्वरबी” जबान ने पैर 
जमा लिया | इस वक्त इस बात से कुछ बहस नहीं 
है कि आरामो, इबरानी अरब कोम किख तरफ़ से 
और कब आई | यहाँ इतनाही कहना काफ़ी होगा 
कि ` काल्डिया ' वही देश है जिसको में ' बबेर ' देश 
कहता हूँ | यही SRN बिगड़कर “बावेरु' हो गया 
और फिर उसके बाद बाबिलोनिया'। और "सिरिया? 
ही का दूसरा नाम ' फ़िनोशिया? समभ लीजिए | 
रत नात का काफ़ी सबूत मौजूद है कि कम अज 
कम दो हज़ार वर्ष तक “आर्य” और ' रोमिटिक ” 
लोग विषयानन्तर-भाव से रहे p? 


आगाजो--“ शाबाश | यह आपने SUR अरब 
की तो Ga तशरीह की ! आप शास्त्रोयी को जुगा- 
राफ़िया पढ़ा रहे हैं या बनी इसराईल की तारीख ?? 

स्यद्‌ साहिब--“ हज़रत, 'कुसूर मुग्राफ़ | 

शास्त्रीजी की शङ्काओ का जवाब देने में, और 
MART, यह सब बातें काम आवेगी |” 

शास्त्रोजी--“ मीर साहब बड़े सावधान हें | 
पहले ही से सब बात ठाक ठाक कर रखते हैं | 
अच्छा, मीर साहब, पहले तो आप यह बतलाइए, 
कि aat भाषा में वर्णमाला के अतिरिक्त व्यंजकाक्षर 
और विविध प्रकार के एकाक्षर कोश का प्रयोग 
परम्परा से योंही चला आया था अथवा उसमे भी 
कुछ aia हुए हैं। हमारी समक में नहो आता 
कि जब बबर लोगो ने वर्णमाला बना ली तब एका- 
क्षर कोश की उनको ज्या आवश्यकता थी ।” 

सय्यद साहिब--“ भाषा-शास्त्र के ज्ञाता लोगों 
को तीन तरह की भाषाओं का अच्छौ तरह पता 
लगा है | (१) ' तूरानी ! भाषा जिसमें हर एक शब्द 
एकाक्षरी और अव्यय है। बात का मतलब केवल 
पदों के क्रम और उदात्तादि स्वरों से ज्ञात होता है। 
एक एक पद के कई कई अर्थ होने के कारण प्रायः 
agar से भी काम लेना होता है। देसी भाषा 
चीन देश भें बोली जाती है और बर्बर देश मे भी | 
बढेर लोगों के आने से पहले इसी तरह की एक | 
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“तूरानी' भाषा बोली जाती थी । (२) ' शेमिटिक, 
भाषा जिसमे धातु पर प्रत्यय लगाकर शब्द बनते R- 
शाख्रोजी-- यही तो संस्कृत मे मी होता है! ” 
सय्यद साहिब- सुन तो लीजिए |-- शेमि- 
टिक' भाषा मे प्रत्यय लगाकर शब्द तो बनते है, 
परन्तु उस भाषा मै सब धातु अ्यक्षरी होते हैं। 
चाहे आप कितने हो प्रत्यय लगाव, धातु के तीनों 
व्यंजन सदा उपस्थित TT, उनमें से कभी किसीका 
लोप न होगा | (३) “आय भाषा!” मै धातु पर प्रत्यय 
लगाकर शब्द तो बनते हैं, परन्तु धातु के आकार 
का कोई नियम नहीं है ॥ अच्छा, msi कीजिए आप 
कोई तूरानी बोली बोलते हैं । आपके यहाँ हर एक 
वस्तु का एक एक नाम है । यदि आप हर एक नाम 
के वास्ते कोई चिह मुकरेर कर ले तो आपको qui 
माला की कुछ जुरूरत नहीं है। आप आँख at 
शक्ल बनाकर उसके नीचे दो तीन बिन्दु बना दीजिए। 
देखनेवाला समझ लेगा कि आपका मतलब ' अश्न ” 
या रोना है । बस इसी तरह से सब नामों और 
क्रियाओं के faa मकरंर थे ओर यही चिह्न बिगड़ते 
बिगड़ते अक्षर हो गये । हाँ जब कभी किसी fag 
के समभने में दिक्कत होती थी तब व्यक्षकाक्षर 
काम में छाये जाते थे । खेर, पिसे को क्या पीसना 
जब ' तूरानी लोगों को पराजित करके aie 
लोग आये, तब उनको तूरानी लिपि पसन्द आगई | 
परन्तु 'रोमिटिक' भाषा के शब्द यौगिक होने के कारण 
उन लोगों से प्राचीन अव्यय-चिह्ों का प्रयोग ठीक 
ठीक न बन पड़ा, जिससे उनको नाना प्रकार के 
मेले करने पड़े । आदि में जो 'मछली' काचि 
वह कई शताब्दियों में बदलते बदलते xg = 
हो गया | केवळ यही नहीं, बल्कि बर्बर लोगों के आ Y 
पास वालों ने भी उन्हो की तरह प्राचोन चि B 
लिये, परन्तु उनके रूप और ग्रथ अपनी ग्रपनी aS 
के अनुसार बदल डाले | नतीज S सति 
नगर की कीलाक्षर लिपि मे ह मह हुआ कि निनवा' 
E रलिपिमजिस Pra का अर्थ ‘step 
at Te चिह्न या at ‘ बाबिलन' नगर को लिपि we 
ही नहीं, या अगर है, तो उसका अश pe 
l प कुछ और हो 
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[mme , 
है । मैने जो उस दिन कोलाक्षर लिपि का नमूना... 
आपको दिखाया था वह असुर” लोगों के राज्य के 
समय बबेर देश की वर्णमाला का नमूना था | जो 
लिपि 'तूरानी? भाषा का काम अच्छी तरह देती थी 
वही लिपि 'शेमिटिक' भाषा का काम देने में अससथै 
रही | यही कारण है कि 'शेमिटिक ' लोगों ने अपने 
यौगिक शब्द लिखने के लिए प्राचीन चिहों से,अक्षरों 
का काम भो लेना आरंभ किया | यह बबेर देश में ६ 
अक्षरों की उत्पत्ति की कथा है | परन्तु प्राचीन लोगों ' 
के देशा में उनके साथ बसने के कारण उनको भाषा . e) 
के भी बहुत शब्द बबर लोगों ने ग्रहण कर लिये । ` 3 
इसीसे उनकी लिपि में प्राचीन Peal का बर्ताव जारी | “ 
रहा । परन्तु समय के फेर से उन fugi का रूप | i 
बिल्कुल अपरिछिन्न हो गया॥ quc देश का तो यह... 
हाल था | अब देखिए कि उनके पड़ोसी फ़ारिस वालों l 
ने क्या किया ? फ़ारिस वालों को तूरानी भाषा तो | 
बोलनी थी ही नहीं, फिर उनको तूरानी व्यंजकोंसे . 
क्या प्रयोजन ? उन्होंने केवल कीळाक्षर-वर्णाला | 
ग्रहण कर छी | बल्कि यह कहना चाहिए कि बर्बरलोगों | 
a Em फारिस वालोंने अपनी अलग हीकीला- /- 
-वणंमाला T | रॉलिर > ! 
जगह पर एक ANE às EC ae B m | 
Soon लास तीन भाषाओं में | 
९ NS म एक हा था, मगर 


EN 
फ़क़ देखिए | शेमिटिक' लेख मे ५०० व्यंजकाक्षरादि | 
à ॥ ` 
z म छाय गये; 'तूरानी' लेख में ९६ अक्षरों और _ ~ 
; = से का म छिया गया; और “आये! भाषा ०० 
gE २६ व्यजनो का प्रयोग हुआ । इस सबका | 
शि यह निकला कि 'तूरानी' लोगोंने अपनो भाषा 


को ग्रावश्यकता के 
2d अनुसार क 5 >> | 
शेमिटिक' लोगो तार E हज़ार tag बनाये | 


के लोगों ने faai 

आर आये लोगों 
° 

उस वणमाला को उत्तम कर दिया ।” E 
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३३१ 


सय्यद्‌ साहिब--“ ? सब ने अपनो अपनी 


.जुरूरत की वजह से अपने मतलब का काम किया | 


तूरानियों को एकाक्षरी अ्रव्ययो की SEU थी । उन्होंने 
न “शेमिटिक? लोगों को अपने योगिक 
शब्दों के वास्ते सस्वर व्यंजनों की .जञुरूरत हुई। उन्होंने 


वे बना लिये । 


तदे शजार कर लिये। आय लोगों में ' खमि? और 
| 'संयुक्तव्युंजन' वगैरा का झगडा था | इस वजह से 
| उनको व्यंजन बनाने पड़े ।”अग इन्साफ़ से देखा 
जाय तो असळो काम 'शेमिटिक? लोगों ने कया. 
' आय ' लोग तो हमेशा से लपक भागने वाळे ही रहे | ” 
शास्त्रोजी--“' अब देखिए, सोर साहब, आप फिर 
` खफ़ा होने लगे | यदि आपको बात ठीक है तो qa- 
- छाइए कि आर्यो ने देचनागरो लिपि कहाँ से उड़ाई ?” 
de Feld m शास्त्रीजी! खफा होने की क्या 
जात है ! देवनागरी की असलियत पर मैं f 
रोज बहस करूंगा ; अब आप aes 
शास्त्रोजी--“ देवनागरी का ही ध्यान आकर हमें 
शंका उत्पन्न हुई थो । खेर, अब आप पूछते हैं तो हम 
कहते हैं । प्रश्न यह है--“ जिस समय की ये बाते हैं 
उस समय कोलाक्षरलिपि के अतिरिक्त संसार में 
कोई और भी लिपि प्रचलित थी या नहीं ?” 
सय्यद साहिब--“थी क्यों नहों ? खास बनेर 
देश में ही दूसरी लिपि प्रचलित थी |” | 
आगाजी--“ खच | यह किस तरह ?” 
ge सय्यद साहिब-- बस इसी तरह «minu जिस 
तरह सौदागर की दूकान पर उदू और हिन्दी । दूकान 
का हिसाब किताब हिन्दी में, ख़त पुर्जे और कचहरी 
अदालत के काम sS में। अहलक्रलम मिस्मारी 
रस्मुटक्षत का इस्तेमाल करते थे, और बनिये छोग-- 
बस अ्रब फिर बतलावेंगे |” 
शाखोजी और आगाजी ने कुछ आग्रह किया; 
मगर मजूमून बड़ा होने की वजह से उस रोज उनको 
निराश होना पड़ा | सय्यद साहिब बुज में मश्‌ गूल 
हुए और ग्रागाजी और शास्त्रीजी ने अपने अपने घर 
की राह ली । [ असमात्त ] 
“ बार्हस्पत्यः ” | 


— 
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Son ठक महाशय, मेरे शत्रु मुझ पर निशा- 
क्र चरवंशी होने का कलंक लगाते हें, 
किन्तु में इसको कलंक qe मानता | 
क्योंकि AA स्वयं अपने प्रकाश में 

देखा है, कि कई एक ब्राह्मणों की जन्मकुण्डलियों में 

भी राक्षस या वानरवणे लिखा हुआ | और लड़ा- 

धिपति रावण ब्राह्मण होकर भी निशाचर था । 

. मेरे मि वगण मुझको सूर्यवंशी क्षत्री बतळाते हैँ, 
आर वाश्तव मे में सूये का छोटा भाई हूँ भी, क्योंकि 
में भी उनके सहर दीसिमान्‌ और तेजस्वी RIS 
दिन के राजा हैं, B रात का | स्वभाव भी मेरा उन्हीं 
के सहश प्रचण्ड और उद्धत है । और अग्निदेव मेरे 
पिता हैं | 

अडोस पड़ोस के नाते से, कुम्भज ऋषि के 
जन्मदाता--कुम्भ के नि्मौता- कुम्भकार मेरे चचा 
लगते हैं । किन्तु गधों से इनका प्रेम होने के कारण 
मनुष्य इनकी गणना asl मै करते हैं । पाइचात्य 
देशों a ये इतने नीच नहीं समझे जाते। क्योंकि वहाँ 
राख आर सुरों से कोई नफ़रत नहाँ करता । 
तथापि बहाँ पर मैं मिस्टर “पॉटर ” से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता | वहाँ मेरे सम्बन्धी E, मिस्टर “ टिन- 
स्मिथ,” अथवा मिस्टर “ कापरस्मिथ ” | हमारे मित्र 
वर्गों में मिस्टर कपासराम, अर्थात्‌ मिस्टर “ काटन,” 
और तिलवंशी मिस्टर “ऑयल,” अर्थात्‌ तेल, या 
स्नेह, महोदय हैं । ये सब महाशय मुझसे बड़ा स्नेह 
रखते हैं । यहाँ तक कि मेरे लिए ये लोग अपने 
जोवन कां भो कुछ नहों समभते । 

... यूरपवासी मुझे मिस्टर “लेम्प” कहकर पुकारते 
हैं। मुसल्मानो ने मुझे मीर रोशनग्नली, मियाँ चिराग 
अली, सय्यद मशाळग्रली आदि उपनाम दे रक्खे 
हे । किन्तु राशि का असली नाम जो मेरा है वह 
हिन्दुओं का ‘fear? है । में अपने मुँह अपना राशि 
का नाम नहीं बतला सकता | इस कारण आप उसे 
स्वतः समझ जाइए | यदि आपको बुद्धि बहुत ही 
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माटी हो तो निम्नलिखित पद्य का अथ कर लीजिए 
आर मेरा नाम ज्ञानु जाइए | 

CF कह दीया अपना नाम, अथे करो की छोड़ो am 
मेरे पुत्र का राशि का नाम काजळ हे। किन्तु 
५ छेस्यवळ्ळेक” कहकर 

यूरपचासी उसको मिस्टर लेग्प-ब्लेक 
पुकारते हैं | “ब्लैक” कहे जाने के कारण यह उनसे 
अप्रसन्न हो गया है। उन हिन्दुस्‍्तानियों से भो बह प्रसन्न 
नहीं जो अँगरेजी पढ़कर या अँगरेजो को देखा देखी 
अपने निवासथानो तथा देवालयों में भी मिट्टी का 
तेल जलाते हैं। इन तेल महोदय का असलो नाम 
मिस्टर पेट्रोलियम” या “केरोसिन ऑयल” है । इनके 
शरीर से महा gia निकला करती है। जब से 
मेरा संसर्ग इनसे हुआ है तभी से लोग मुझको अप- 
चित्र समझ, मुझे छूने तक में हिचकते हैं। जो 
मनुष्य इनका संसगे मुझसे जबरन कराते हैं उनको 
मेरा पुत्र काजल अत्यन्त VHA देता है । वह उनकी 
आँख, कान, नाक, मुँह आदि में प्रविष्ट होकर 
उनको दुःख देता है, विवण कर देता है, तथा 
खाँसी आदि कठिन रोगों से पीड़ित भी कर देता 
है । वस्न और घर के सब समान को वह मैला और 
अपवित्र कर देता है, और एक पेसे की बचत के 
लिए चार पैसे खर्च करवाता है। शरीर का स्वास्थ्य 
तो वह कभी ठीक नहीं रहने देता । विद्यार्थियों को 
वह मन्दहणि करके ऐनकबाज बना देता है ओर 
कोल्ह के बैलवाले दृष्टान्त का चित्र सबके सम्मुख 
खड़ा कर देता है | मनुष्यों को वह कभी कभी धोखा 
देकर “पेट्रोलियम” का पान कराता है, अथवा स्वयं 
मुँह में पैठ, गला घोंट, उनके प्राण हरण करता है | 
तुम मेरे छड़के को दोषी ठहरा कर उसके लिए दुष्ट, 
पामर, पापी आदि शब्दों का उपयोग करोगे, किन्तु 
मैं इसमें उसका कोई दोष नहीं देखता | जो लोग 
मेरा संसर्गइन दुगेन्धियुक्त “पेटोलियम” महाशय से 
कराकर मुझे अपवित्र करते हैं उनके लिए गळा घोंटने 
आदि का दण्ड में बहुत उचित समभता हूँ । इससे 
मेरे पुत्र के बदले स्वयं वही अपराधी हैं | जब हिन्दु- 
स्तानी ऐसा काम नहीं करते थे तब मेरा पुत्र उनकी 
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र सरस्वती । 


प्यारी स्मणियों की आँखों मे रंजित होकर उनकी, 
शोभा को बढ़ाता और उनके प्रिय पुत्रों के सुख का 
दिठौना बन उनको दीठ से बचाता था | और 
लिखने की स्याही में मिलाया जाकर उनके हस्तलेखों 
को सदा के लिए जीवित रखता था | किन्तु में अपने 
पुत्र के गुणदोष वर्णन करने में बहुत दूर निकल 
आया । अब फिर में अपने चरित गाने में fana 
होता हूँ । सुनिए-- E. 
हिन्दुस्तानियौं मै मेरा बहुत मान है । वे सुको 
देवता मानकर दीपावली के दिन मेरी पूजा कर 
हैं मेरे हृदय को घी या मोठे तेल से भरते हे; भी 
कपासरूपी बत्ती डाळ कर, मेरे BETTE से 
मिलाकर, उनके गाढ़ालिडून का परमानन्द 
Eq में भी परमोज्ज्वल प्रकाशा से उनके घरों 
जगमगा देता हुँ और वर्षभर का मेली कुचेली वायु 
को उनके घरों से निकालकर बाहर कर देता = | 
कार्तिक के महीने मे सुन्दर सुसज्जित कागज के बने 
हुए आवरण से मुझे आच्छादित कर, वे मुझे ऊँचे से 
ऊँचे बाँस पर ASAT आकाश को पहुँचाते हें । में 
भी आकाश-दिया के नाम से उनके देवी-देवताओं 
का पथप्रदशेक बनता हूँ । मेरा राज्य सारी पृथ्वी पर 
फैला हुआ है। ग्रीन-लंड के इसक्किमो नामधारी 
असभ्यों से लगाकर यूरपवासी परम सभ्य कहलाने 
वाले पुरुषो और राजाओं के घर तक मै भी मेरा 


AL ‘ay 


cH 
= ‘Ay A 


सूचक उच्चासन बैठने को पाता हूँ | यदि कोई कुस, y 


ES = MOM ox Sy 
पर बठता ह, तो में मेज पर आसन पाता हुँ । यदि 
21 ^ Ay à EN 
मनुष्य पृथ्वा पर बेठते हे तो में ऊपर छत से जाकर 
टंग जाता हू ; अथवा दीवार के किसी आले मै स्थान 
पाता g । हिन्दुत्तानियो ने मेरी मयौदानुकूल दीवट 
अथवा शमादानरूपी आसन बना रकखे हें । qqa- 
देवसे Th के लिए महाजनो ने मेरे लिए फानूस 
नाम T ES SEN LESS AN 
ES कपड़े के डेरे बना रक्‍खे हैं । इससे मुझे 
हर भी लाभ हुआ है । वह यह कि मच्छड़, 
SOUS न तो मुझे दुख देने पाते हैं और न 
स्वयं भी दुःखित होते हैं । 
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संख्या ११ ] 


SSN यूरप-वासियों ने मेरे मित्र-वर्गो' को बहुत दुःख 


| 


J TNO ` x 
“आते है और फिर बुने जाने 


Feat है । इस कारण मै उनसे प्रायः अपसन्न रहता 
E | पहले तो वे मिस्टर “पॉट” के पेट मै पेटोलियम 
महाशय का प्रवेश कराके उन्हे दुर्गंधि का पिटारा बनाते 
हे । फिर उनके मुँह को मैशीनरूपी यन्त्र में कचछ कर 
छिद्रयुक्त कर देते हैं ओर भीतर ऐसा काँटेदार चक्र 
लगाते हैं जो “काटन” महाशय को बहुत पीड़ा पहुँ- 
चाता है। क्योंकि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 


` आने जाने में वे उन्हें छिदते हैं। “काटन” महाशय भी 


मैशीन की कड़ी पीड़ा को सहकर सूत के रूप में 
की कठिन पीड़ा से 
पीड़ित होकर निवार के टुकड़े के रूप में होकर 
कैची द्वारा अङ्ग ag किये जाते हैं। फिर उनके मह 
में मैशीन ही के द्वारा बनी हुई मैच अर्थात्‌ दिया- 
सलाई से आग लगाई जाती है । हिन्दुस्तानी लोग 
इसके बदले “काटन” साहब को अपनी प्रियतमाओं 
के करकमलों द्वारा दबवाते हैं और फिर उन्हे स्नेह- 
युक्त करके उनके du मै अश्निसंस्कार कराते Eg 
पीछे की क्रिया मे कुछ दुःख तो अवश्य होता है, 
किन्तु उसके पहले का सुख अनुभव कर वे इस दुश्ख 
को भूल जाते हैं। हाँड़ी, फ़ानूस और झाडरूपी डुगे 
पवनदेव से निष्कृति पाने के हेतु मेरे लिए आवि- 
ष्कृत हुए हैं ; किन्तु “पाट” साहिब को इसमें भी वही 
दुःख प्राप्त होते हैँ । “काटन” साहब को तो घी के 


रह बदले he (चर्बी) साहब से मेलकर deo" नाम- 


धारी बनकर आना पड़ता है | ये रूप-परिवर्तन बड़ी 
हो कष्टकर क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इस कारण 
मैं कभी कभी इन हाँडी, फ़ानूसरूपी ढुगों' को तोड़ 
कर मनुष्यों को हज़ारों की हानि पहुंचाता = | 

मेरा स्वभाव ही क्रोधी है। रामारि रावण ने 
एक बार मेरा अपमान किया था। अर्थात्‌ मशाल- 
अली के रूप मे मुझको हनूमान नामधारी बन्दर की 
पूंछ से बाँधा था | इस अपमान को सह्य न कर मैंने 
उसकी सारी SAJA को जला कर नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया | तत्त्ववेत्ता न्यूटन महाशय को भी मैंने उनके 
किये का स्वाद चखाया | उन्होंने अपने कृत्ते द्वारा 
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V annn 


मेरा अपमान किया था । इस कारण मैंने उनके बहुत . 


वर्षो का परिश्रम नष्ट कर दिया | अर्थात्‌ उनकी 
हस्तलिखित एक अनमोल पुस्तके जलाकर भस्म कर 
दी । अब भी मै कभी कभी घर, शहर और खानों 
आदि को जला दिया करता हूँ | Set नगरी का 
में एक बार सर्वनाश करही चुका हुँ। मिस्टर हिन्क्स 
(H inks) महोदय ने मुझसे रक्षा पाने के लिए चम- 
कते हुए हीरे के सहर काँच तथा धातु का एक 
SU बनाया EO पर ये दुग भी अवसर पाकर में 
मिट्टो में मिला देता हूँ । इसी से में कहता हुँ दि 
प्रिय पाठक, सचेत हुजिए और मेरे 
बनाये रखिए | क्योंकि कहा है-- 

“जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोय | 

कर का धरा न पाइये, जो पै दिया न होय ॥” 

गैस-लाइट और इलेक्ट्कि-लाइट भी मेरे ही रूप 
हैं जिनका व्योरा फिर कभो सुनाउँगा | 


शिवप्रसाद शार्म्मी | 


5 


gaama को 


कविवर नागरांदास । 


( तहेशीय भाषारसिकों की साधारण 
ए | धारणा हे कि बज मे नागरीदाख नाम 
05,850 के चार कवि हुए हैं। उनमे प्रथम तो 
UM ७० श्रीवछभाचा्य-सम्प्रदायी, द्वितीय 
स्वामी हरिदासजी के उत्तराधिकारी, तृतीय गो- 
स्वामी हितहरिवंशजो के मतावलम्वी कहे जाते हैं। 
और चोथे वे हैं जिनका वर्णन डाकुर ग्रियर्सन ने 
अपने “मोडन वरने क्युलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान” 
(Modern Vernacular Literature of Hindus- 
tan) में, शिवसिंहजी ने अपने “सरोज” मे, तथा 
बनारसवाछे बाबू राधाकृष्णदासजी ने अपने “ नागरी- 
दास के जीवनचरित्र” मे किया है | 


यहाँ मैं इन्हों सुविख्यात चौथे कचिजी का जन्म- 

समय निरूपण तथा कुछ चरित quai मनो- 
S E 

रझनाथे वणन करता हूँ । 


न्न्न्य्य्न्न्न्ज 
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- डाकर भ्रियसेन और शिवसिंह ने अपनी पुस्तकों 
मे इनका नाम “नागर कचि” बताया है ऑर बाबू 
राधाकृष्णदास इन्हें “नागरीदास' कहत ह । ये 
दोनों एकही कचि के नाम हैं अथवा दो के 4 मेरे 
विचारानुसार ये एकही कवि के नाम प्रतीत होते हैं 


AES 7१) नन 
कारण यह है कि शिवसिंह ने अपने “सरोज म 
उक्त कचि के तीन कवित्त नमूने के तौर पर दिये हैं। 
5 
उनमें प्रथम कवित्त नागरीदासक्कत “ qui के कवित्त 
नामक ग्रन्थ में, द्वितीय “ होरी के कवित्त” म, आर 
तृतीय “फाग-विहार” में पाया जाता है। नमूने के 
कवित्त ये है 
१--भादों की कारी ग्रेध्यारी निशा 
A A 
लखि बादर मन्द Hel बरसावे | 
इयामाजी आपने ऊँचे अटा पे 
a e A A 
छको रस रीति मलार हे गावे ॥ 
ता ससै नागर के हग दूरि ते 
^ भो AN A 
चातक स्वाति की मोज मे पावे | 
पौन मया करि qus टारे 
दया करि दामिनि दीप fears ॥ 
२- गाँस गसीठी ये बाते छिपा इये 
zaa न गाइये गाइये होलियाँ | 
गंद नहाने न वोरा चलाइये 
qu गुलाल उड़ाइये ont ॥ 
लोग बुरे चतुरे लखि wat 
arà रहो दिल प्रोति कलोल्याँ | 
पाँइ परों जु डरौ टुक नागर 
हाइ करो जिन बोलियाँ ठोलियाँ ॥ 


३--दैवन की ओ रमापति की 
दोउ धाम की देवन कीन बड़ाई | 
शङ्कर चक्र गदा पुनि पद्म 
स्वरूप चतुभु ज की अधिकाई ॥ 
मरत षान विमानन बैठिबो 
| नागर के जिय नेकु न भाई । 
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स्वर्ग बैकु ठ में होरी जो नाहि ‘ 
तौ कोरी कहा ले करी SHITE ॥ 
इनका जन्मकाल डाकुर प्रियसेन और दिवसिंह 
जी ने are १६४८ ( सन्‌ १५९१ ई ) निश्चय किया 
है । पर बाबू राधाकृष्ण दास कहत हैं कि “सब से 
पहिला ग्रन्थ जो इनका मिला उसका नाम विहार" 
चन्द्रिका है। यह de १७८८ ( सन्‌ १७३१ žo ) मै 
बना था । तथापि यदि इसे प्रथम भी मान लीजिए 
तो इसमें तो सन्देह नहीं कि इस समय इनका अवस्था 


२० वर्ष से कम न रही होगी, अतएव इनके जन्स . 


का समय सं० १७६८ ( सन्‌ १७११ ई०) के लगभग 
मानिए” । किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के भूतपूव प्रधान 
मन्त्री, पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्डया, ने g 
BRING राज्य मे खोज करके इनका जन्म-समंय 
पौष कृष्ण द्वादशी de १७५६ (सन्‌ १६९९ Zo ) 
निइचय किया है । और में इसी समय को ठीक 
मानता हूँ ; क्योंकि ये कवि महाशय क्रृष्णगढ़ के ही 
महाराज थे। इससे इनके वंशजों द्वारा जो समय 
निश्चित हुआ है वही विशेष विश्वसनीय है | 
कृष्णगढ, जयपुर रेजिडेन्सी के अधीन राज- 
gaar का एक छोटा सा राज्य है। यहाँ राठौर 
जाति के क्षत्रिय. राज्य करते हैं | यह राज्य जोधपुर 
के महाराज उदयसिंहजी के द्वितीय पुत्र महाराज 


कृष्णसिंह द्वारा स्थापित हुआ था | कविवर नागरी- - ˆ 


दास इस गद्दी के आठवे राजा थे। इनका नाम 
साँवतसिंह था । ये अपनी कविताओं मे “ नागर”, 
“ नागरिया”, “ नागरी”, “ नागरोदास ” इत्यादि 
नाम दिया करते थे । बाबू राधाक्रष्णदास ने अपनी 
पुस्तक म भूल से इनका नाम जसचन्तसिंह लिखा 
& | थे राजपूताना भर में “महाराजा साँवतसिंह ” 
के नाम से विख्यात हैं । मै यहाँ पर इनकी वंशावली 
लिखे देता हुँ, जिसके अवलोकन से पाठकों को 
शात हो जायगा कि जसवन्तसिंह नाम के कोई 


भी महाराज अब तक कृष्णगढ के राजवंश मै 


नहीं हुए | 
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775७४ (८) महाराज साँवतसिंह (नागरोदासजो) 


(१) महाराज कृष्णसिंह 
| 
[ ना 
(२) महाराज सहसमल भारमल 


— sea 
FM | 
(३) महाराज जगमालसिंह (४) महाराज हरिसिंह 


, (५) महाराज रूपसिंह (कृत्रिमपुच) 
` (६) महाराज मानसिंह 
(७) महाराज राजसिंह 
| 


| ; E * 
बहादुरसिंह (बलात्‌ राज्यत्राही) 


m iz 
विरदसिंह बाघसिंह 
(महाराज सरदारसिंह के 

उत्तराधिकारी) 


| * 
(९) महाराज सरदारसिंह 
(१०) महाराज विरदसिंह 
(११) महाराज प्रतापसिंह 
(१२) महाराज कव्यार्णसंह 
(१३) महाराज मोखमसिंह 
(१४) महाराज पृथ्वीसिंह 
(१५) महाराज शादूलसिंह 
नागरीदासजी का थोड़ा सा चरित, जो मालूम 
हुआ है, यह है 
qo १७६६ में, केवल दस ही वषं की अवस्था मे, 
AN ~ A E A S 
घे एक बार दिल्ली-दरबार म गये थे । वहाँ से लोटते 
समय, राह में, उन्हें एक महा उन्मत्त विशाल हाथी 
मिला | महावत लोगों के अनेक Ta करने पर भी 
वह क्राबू में नहीं आता था । इस कारण वे राह 
चलनेवालों को पुकार पुकार कर राह से हट जाने 
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कविवर नागरीदास । 


४४९५ | 
को कहते थे किन्तु महाराजकुमार नागरीदास | | 
इससे तनिक भी भयभीत नहीं हुए । उन्होंने राह न 
छोड़ी । जब वह हाथो इनके पास आया तब इन्होने 
उसकी सूड पर अपनो तलवार की पेसी वार की 
कि वह तुरन्त ही लोट गया | 

तेरह वर्ष की उम्र में इन्होंने बूँ दी के हारा जैत- 
सिंह का वध किया | इस लड़ाई में इनके घाव 
भी लगा था | 

संवत्‌ १७७१ मै एक बार बड़े समारोह के साथ 
नृत्य-गीत हो रहा था । उस समय इनके पिता महा- 
राज राजसिंह, कोटा के महाराज भोमसिंह, शिवपुर 
के महाराज गजसिंह, भादोरिया के महाराज गोपाळ- 
सिंह इत्यादि उपश्चित थे | वहीं पर एक विषधर खपे 
इनके जामा मे किसी तरह घुस गया । ये इससे ज़रा i 
सी न घबराये, और न किसी पर यह बात प्रकट | 
होने दी | चुपचाप उस विषधर को दाब कर वहीं | 
उसके प्राण इन्होंने ले लिये | कुछ देर में किसी बहाने 
से बाहर निकलकर उसे इन्होंने फेक दिया। यह बात 
पोछे इनके नोकरों द्वारा विदित हुई थी । इस समय ये | 
केवल १५ वषे के थे । i 

संवत्‌ १७७४ मे बादशाह के आज्ञानुसार जयपुर 1 
तथा कोटा के महाराजों ने थूण के सरदार पर आक्र- 
मण किया । किन्तु बहुत दिनों तक रूड़कर भी उसे 
पराजित न कर सके | अन्त में नागरीदास जी हो वहाँ 
भेजे गये । इन्होंने जाते ही अपने हाथी से tho के 
फाटक को तोड़ कर उस पर अधिकार कर लिया | 
इन्होने बीस वर्ष की उम्र में अकेलेही एक सिंह को 
मारा था । 

सं० १७९२ मे दखनी मलार गुजरात से मारवार 
गया तो कविजी ने घोर संग्राम होने पर भी उसेकर | 
नहीं दिया | इस पर वाजीराव ने मळार को यह | 
दोहा लिख भेजा-- 2. 

वाजीराव ASI A, कहतो गयो कथाह | 

आर राव सब राव हैं, साँचत बात AME ll 

सुनते हैं इनके पिता महाराज राजसिंह ने अपनी | 
मृत्यु के कुछ दिन पहले ही सब राज्यशासन का भार 


३७६ 


इनको दे दिया था और ये भी इस कार को बड़ी 
योग्यता से सम्पादन करते थे | स० १८ 
दिल्ली मे बादशाही gate मे उपस्थित थ, उसी समय 
अकस्मात्‌ इनके पिता का BUTS म शरीरपात हुआ । 
अतएव वहीं अहमदशाह ने वैशाख शुक्ल पंचमी, 
सं० १८०५ को इन्हें कृप्णगढ़ का राजा बनाया | इस 
प्रकार अभिषिक्त होकर ये अपनी राजधानी को लाटना 
चाहते थे कि संवाद मिला कि इनके छोटे भाई aat- 
दुर सिंह ने राज्यापहरण कर लिया | w E ये 
बादशाह से कुछ फ़ौज की मदद लेकर वहाँ पहुच 
किन्तु बहादुरसिंह को जीत न सके । पश्चात्‌ इन्होने 
फिर बादशाह से सहायता माँगी | इतने में बहादुर 
सिंह ने जोधपुर के महाराज से मेल कर ल्या | 
तब बादशाह ने सहायता देने से इनकार कर दिया | 
निदान ये निराश होकर श्रीवृन्दावन चले गये | वहीँ 
से इन्होंने मरहटों को प्रसन्न किया और अपने पुत्र 
सरदारसिंह को मरहटा-सैन्य के साथ कृष्णगढ़ भेजा 
और राज्य प्राप्त किया । de १८१४ में, राजधानी मे 
आकर, अपने पुत्र सरदारसिंह को आश्विन शुक्ल 
दशमी को राजगद्दी दो AIT स्वयं श्रीवृन्दावन म 
जाकर हरिभजन करने लगे | वहाँ भाद्रपद्‌ गुक्क३ 
qo १८२१ ( सन्‌ १७६४) को, ६४ वर्षे ८ महीने ६ 
दिनों की आयु भोगकर, ये स्वर्गेलोकवासी हुए । खेद 
को बात है कि इनका सारा जीवन दुःख ही मै बीता । 
इन्होंने छोटे बड़े सब ७५ ग्रन्थ लिखे हैं | उनमें 
से मुख्य मुख्य ग्रन्थों के नाम और उनकी रचना का 
समय नीच लिखा जाता है-- 


(१) मनोरथमं जरी (आश्विनक्कष्ण १४ स०१७८०) 
(2) रसिकरलावली ( भाद्रशुक्क १, भणवार, 
सं० १७८२) 
(३) विहारचन्द्रिका ( श्रांबुण, Go १७८८ ) 
(४) निकु जविलास (ao १७०४) 
(५) भक्तिसार (श्रावणक्रष्ण २, AJT, 
go १७९९ ) 
(६) व्रजवैकु ठतुला (बसन्त पंचमी, Be १८०१) 
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ae | स्ट AAD RAR ८५/५४/८४८१ | > 


क p 


| (७) भक्ति-मगदीपक (are goa ३, TEATS 


S : ८०८ 
( ८ ) युगल-मक्तिविनोद ( माघ, P x ) ) 
(९) बनजनप्रशंसक ( माघ, स? १८१ ही. 
भाचाय्य-सम्प्रदाय के हृढ़ E 
नागरीदासजी चल । 
di प्रन्थमाला से श्रीराधा- 
उपासक थे | इनकी सम्पू: 
क्त का पवित्र परिमळ त्रिकळता 
gum जो की ही भाक्त a i 
: » आर  तीथौनन्द ” इन दो ग्रन्थो 1 
है। “पदप्रसंगमाला ओर aT a i 
में कछ कळ ऐतिहासिक विषयों का भी TAG हैं | 
ariaa जी की एक उपपली भो थी, जिसका | 
नाम उनके वंशज “ वणी-ठणी जी” कहते है | किन्तु 0 a 
यह नाम मुझे यथार्थे नहीं प्रतीत होता। क्योंकि यह्‌ 
विशेषण पद है और ऐसा नाम कहा छुना भी नहीं 
गया। जो हो | यह बणी-ठणी कवित्त-रचना भी 
करती थो । और इसके कवित्त नागरीदास जी की 
पुस्तकों मै किसी" किसी जगह मिलते Me! यह 
वणी-ठणी जी अपने कवित्तों मे अपना उपनाम , 
“ रसिक-विहारी ” लिखती थौं । भाषा के कितनेही 
रसिकजन “ रखिकविहारी ” को पुरुष-कवि मानते 
> हे it ~ => A ^ (७७५ 
हैं । यह भूल है। “ रसिकविहारी ” के स्त्री कवि और 
श्रीनागरोदास जी की उपस्त्रो होने के अनेक प्रमाण 1 
कृष्णगढ़ से मिले हैं । कहा जाता B कि वणी ठणी 
ने नागरीदास जी का साथ विपत्ति के समय में भी 
नहों छोड़ा । श्रीवृन्दावन में भी यह उनके साथ | 
थी | यह बात तीथौनन्द के निम्नलिखित दोहे dA. ४ .. 
` dy 
प्रमाणित होती g— i uw 
वनी विहारनि रस सनी , निकट चिहारीलाल | 
पान कियो इन हगन ते , अनुपम रूप .रसाल ॥ 


श्रीनरेन्द्रनारायणसिंह | | | 


P 


(ron 
५५ agaaa | 
जय जय ब्रह्मानन्द-मगन जन-मन-हरसावन M 
जय अमन्द सुन्दर सनेह रस सुठि सरसावन a 
जय विशुद्ध वेदान्त व्यास' नय मग द्रसावन — 70070 
जय सिद्धान्त उजास 'रामबरसा' बरसावन * 
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` ~~ जय पुलकित तन पावन परम प्रफुलित प्रिय प्रेमायतन 


p^ न्ध 
1 


^. 


जय जग दुरळभ आचायवर आय रल्लगभो-रतन 
जय तपचर्या-उदाहरण मनहरन जञ अनपम 

जय नित नवल उमड़ भरन यवकन TED उत्तम 
जय उदार परहित सुधार रत भारत प्रियतम 

जय जिय जाननहार राउ अरू C$ एक सम 

जय वर,/विराग अनुराग प्रद गद गद्‌ हिय सत्‌ सुहृद वर 
जय पढ्‌ पढ्‌ पर स्वातन्ध्य-प्रिय विखद प्रेमपङ जभ्रमर२ 
जय पञ्जाब-मरालबाल शुन मञ्जु NSIT 

ज्यति स्वपन प्रतिपाळ सुमति-गति-रुचि-रसालूबर 
जय विनोद-बत-विमल सुधाकर-कर उज्जलूतर 

जय स्वजन्म वसुधा-सेवारत निरत निरन्तर 

जय सव-भय-दारुन-दुखहरन भेदहरन तारन ATA 
जय पूरन खढु स्वरखों 'प्रणव' उच्चारन धारन करन ३ 
जय कुभाव-कुल-कद॒न सरलता-सदन सुहावन 
चारु-चदन मन सदन मदन मोहन मनभावन 

जय अगाध रस रङ्की गड़ी* सड़ी पावन 
बज-त्रजभाषा-भक्त भक्ति-रख रुचिर रखावन 


जय जग कलोलकरलोळ अति गोळ। चन्द्‌ प्रियतम परम 


SIG धरम प्रभाकर नरम हिय हारन भवभय भरमतम४ 
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यह ग्रातम अज अगम अमर अनुपम अरु अक्षय 
ताज याखा सम्वन्ध प्रकृति मै प्रकति होति लय 

या बचा(र उर परम प्रबल प्रगटत इसि निइचय 
रामताथ भारतमय भारत रामतीर्थमय 

कहा मिलन विछुरन जवे तुम हममें हम gait बसत 
बस विमल व्रह्म वैभव विपुल विश्व व्याप्त केवल लसत७ 
sagi देशहितेषिनको भारत में आदर 

Weal भुवि अखण्ड शङ्कर वेदान्त उजागर 

जबल सुभग स्वदेशभक्ति निर्दोष बसति मन 
WIS जग मग जगत जगत जगमगत प्रेम प्रन 
तबलां निस्संशय रहहि रामतीर्थ कोरति अमल 
नितअङ्कितप्रतिउरपटलपर अजरअमरअचिचळअटळ८ 


सत्यनारायण । 
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आत्मा का अमरत्व । 
मनोविज्ञान में नये आविष्कार» | 


अ नोविज्ञान बहुत पुराना शास्त्र है 
2 ŠH S पुराना है जितना कि A 
Sey मनुष्य का मन EO नेत्र ज्यों 
TS i बाह्यखाष्टि का निरीक्षण करके भो- 
तिक शास्त्र के कुछ रहस्यों का दर्शन करने लगते हैं, 
त्योही मन पूर्वाथति पर आकर आत्म-निरीक्षण करने 
लगता हे | मन की इसी क्रिया से मनोविज्ञान ओर 
तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है मन की यह प्रवृत्ति 
यहाँ नहीं रुक जाती । कुछ समय के बाद भौतिक 
शास्त्रों के रहस्य जानने की उत्कण्डा शिथिल होजाती 
हे ओर मानवी मन के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त करने 
की प्रवृत्ति अधिक बलवान हो जातो है | जहाँ जहाँ 
ज्ञान की वृद्धि हुई है वहाँ वहाँ यही बात, थोड़ी 
बहुत, पाई जाती हे । ग्रीस देश मे पहले पहल 
पूना के फग्युसन कालेज के प्रोफेसर भाटे ने, विल्सन 
कालेज में, डाक्टर स्काट के सभापतित्व में, इस विषय पए 


ANA म एक व्याख्यान दिया था | उसी का यह सारांश 
हे | माधवराव ay | 


^ ७3४८ 


भौतिक शास्त्र मे कुछ आविष्कार हुए; ज्योंहों उस 
शास्त्र में कुछ उन्नति होने लगी त्योंहां ज्ञानो लोगों में 
इस विषय को चर्चा छिड़ गई कि “मनुष्य या है ? 
उसके मन का यथार्थ रूप क्या है ?” साक्रेटीस का 
यह वाक्य-- Know Thyself ”—ga अपने को 
पहचानो--सब लोगों को विदित है | बेकन ने लिखा 
है कि“ तत्त्वज्ञान को साक्रेटीस स्वर्ग से भूलोक 
मे लाया । ” प्राचीन भारत में भी ऐसाही हुआ था। 
भौतिक शास्त्रो की थोडो सो उन्नति होतेहो प्राचोन 
आर्यो का ध्यान--“ मनुष्य और मानवी मन” की 
ओर आकर्षित हुआ था। मनोविज्ञान और तत्त्वज्ञान 
हमारे पूवज आरयों के प्रधान विषय थे । जिस समय 
भारतीय आयं-जाति सभ्यता के शिखर पर थी उस 
समय यहाँ मुख्य करके इसी शास्त्र के रहस्यों की 
खोज की जारही थी । इसी लिए प्राचीन cun 
और यूनानियों के विचारों मै बहुत समता देख पड़ती 
है | साक्रटीस का वाक्य-- Know Thyself "— 
और श्रीशङ्कराचार्य का उपदेश---“ आत्मानं बिद्धि” 

एकही अर्थ के सूचक हें । 
मनोविज्ञान की उन्नति के Aled इतिहास का 
वणन, ओर भारतीय तथा यूरोपियन तत्त्वक्षान की 
तुलना, में वहीं करना चाहता । में केवल यही बतलाना 
चाहता हूँ कि मनोविज्ञान की उन्नति करते करते 
पश्चिमी लोगों ने आजकल किन बातों की खोज 
शुरू की है। इसमें सन्देह नहों कि आजकल मनो- 
विज्ञान की अध्ययनप्रणाली में, और विशेष करके 
| इस प्रश्न का विचार करने मे, कि “मानवी मन का 
| यथार्थरूप क्या है ?” बहुत सी उन्नति हुई है। 
अध्ययन-प्रणाली मै जो परिवर्तन gar है उसके 
सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | 
पहले से जो प्रणाली अब तक चली आई है उसको 
aag fu (11) trospection) कहते E | यही प्रणाली 
दिष्टसम्मत समझी जाती हे । प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता 
लाक का मत हे कि यह प्रणाळी “सरळ, सहज, 
ओर व्यवहार के अनुसार ” है | मनोविज्ञान के सब 
आविष्कार अन्त मे इसी प्रणाली की कसोटी पर 


a nna 
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सरस्वती | 


[ भाग ८ 


ES न . M 
ग्रे जाने चाहिए | इस समय मनोविज्ञा' 
ao है । प्राचीन प्रणाली के 
इस शाखा में बहुत उन्नति हुई है | a a 
€ Carl ub “अनुभव ञ्रो 
ee A विज्ञान के ग्राविष्कारो के 
भी योग हुआ है और मनोविज्ञा un 
लिए तो मानसशास्त्रीय परीक्षालय (Psychologi- 
त में अत्यन्त आव- 
) वतमान समय में 
इयक समझे जाते हैं। अब यह देखना चाहिए के 


आधुनिक मनोविज्ञान के आविष्कारों से मानवी मन 
सम्बन्धी प्रचलित मत में क्या क्या परिवत्तन हा रह 
हैं और जो नूतन मत इस समय खिर हो रहा हैं 
वह हमारे पूर्वजों के मत के समीप कैसे चला आ.. 
रहा है। इस विषय का बोध होने के लिए यह बात : 
ज्ञानना आवश्यक है कि यूरोप में कौन सा मत 
प्रचलित है । 
हम यह कह सकते हैं कि ग्रर्थशाख्र की तरह 
प्रचलित मनोविज्ञान का उदय इँ गलैड ही में हुआ था। 
इसमें सन्देह नहीं कि यूरोप के और और देशों ने 
भी इस विषय में थोड़ी बहुत सहायता की है। जैसे 
आदम स्मिथ अर्थशास्त्र का उत्पादक कहा जाता है, 
Te ही लॉक को मनोविज्ञान का उत्पादक समझना 
चाहिए। अठारहवीं और उन्नीसवो सदी मे सारे 
यूरोप मे लॉक ही के मतों का दोर-दोरा था; और 
इस समय मनोविज्ञान के विषय में जो विचार या 
pan D ES लॉक ही के मत के अनुलाप हैं।. j 
बाहर से होतेवाढी संत्र ate उस on 2 
श सवंदनाओं के कारण मनुष्यको : | 
| 
| 


eal Laboratories 


ज्ञान को प्राप्ति होती है। लॉक के “ Tabula Rasa” 
शब्द à म उसको सब कल्पनायें भरी हैं । इस शब्द 
का अथ “कोरी तमती” है। लोक के मतानुसार 
६८ S 
मन एक “ कोरी तस्ती ” या कोरे काग 
है। वह बाह्य af वेदनां से ET 
3 सुषि को संवेदनाओं से भरा जाता 
t तात समेदनाजन्य है। इल रिए लाकक जत ud 
V मक TATA (Sensational Phi- “Wha 
Osophy कहते € | मानवी मेले 
ME वा मन के सम्बन्ध मे लोक 70 
इसर कल्पना यह थी कि, मन में ऐसी कोई 
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संख्या ११ | 


^ NNT SI ISI SINUS ROS UTD 


| 77“ ~त नहो रहती जिसकी चेतना (Consciousness) 


मन को न हो। मन मै किसी कल्पना या विचार का 
आना, और उसके अस्तित्व की चेतना होना, ये दो 
बातें भिन्न नहाँ हें; किन्तु एक ही हैं-एकही बात 
ऐसे शब्दों मै कही गई है जिसका अर्थ समान होता 
है। लॉक ऊपर लिखे हुए अपने मतों को स्वयं- 
सिद्ध सुमझता था । उनको स्वयंसिद्धि को आधु- 
निक मनीविज्ञानवेत्ताओं ने शी अस्चोकार नहीं किया 
है। इन मतों को वैज्ञानिक निर्देश (Scientific 
Dogmas) का अटल पद प्राप्त हो गया 21 जैसे 
किसी धर्म से सम्बन्ध रखनेचाले मतों का बदलना 
कठिन है वैसे ही उक्त मतों का बदलना कठिन 
प्रतीत होता È | 
लॉक के बाद, इस विषय में, दो तरह के खोज 
होने लगे । पहले लॉक के--“ मन निष्क्रिय हे ?--- 
इस सिद्धान्त से तत्त्वज्ञ लोग इस चात का विचार 
करने लगे कि मन मूते है या अमूर्त | जब एक बार 
यह बात स्वीकार कर ली गई कि मन निष्क्रिय है 
और सब प्रकार का ज्ञान केवल संवेदनाओं ही से 
होता है तब यह बात माननी ही पड़ेगी कि मन 
का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहों है, अथवा मस्तिष्क 
ही ज्ञान का कारण PO “जैसे पित्ताशय H पित्त 
रहता है वैसे मस्तिष्क में विचार भरे रहते हैं” इस 
एक हो वाकय मे मनोविज्ञान का देहात्मचाद (Ma- 
-terialism) कूट कूट कर भरा है | यद्यपि यह मत 


सर्वमान्य नहीं है, तथापि मनोविज्ञान के प्रायः सब 


आविष्कार इसी के अनुसार होते हुए देख पड़ते हैं । 
इसी मत के कारण देहसम्वन्धी मनोविज्ञान (Phy- 
siological Psychology) नामक मनोविज्ञान को 
एक बहुत बडी और उपयोगी शाखा उत्पन्न हुई 8 
इसी मत के कारण मनोविज्ञान मे परीक्षापद्धति (Ex- 
perimental Methods) स्वीकार की गई है | इन 
प्रयल्लों का परिणाम बहुत हितकारक हुआ है, क्यों 
कि यद्यपि इन प्रयल्लो से देहात्मवाद सिद्ध नहीं हुआ, 


` तथापि इस बात का पता ळग गया है कि मनुष्य के 


मन के नित्य-व्यवहार मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। 
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E 
और यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि मस्तिष्क 
मन को एक अति अद्भुत यान्त्रिक रचना (Mechan- 
ism) है 1 प 

लॉक के बाद के खोजो से जो दूसरा सिद्धान्त 
निश्चित हुआ वह ऊपर लिखे हुए मत के बिलकुल 
ही विरुद्ध है । इस मत का तात्पर्य यह है--जैले भौतिक 
सृष्टि, आदि में, परमाणु रूप है और विकासतस्व के 
अनुसार जैसे उसका विस्तार हुआ है, वैसे ही मन 
भो परमाणुरूप है और विक्रासतत्त्व के अनुसार वह 
परिणत हुआ है। इस मत के अनुसार मनःपरमाणु- 
वादियों ने मनोविज्ञान के बड़े बड़े कठिन और विकट 
प्रक्षों को हळ किया है। वे लोग इस मत पर इतना 
हढ़ विश्वास करते हैं कि मनोविज्ञान के गूढ और 
संदिग्ध विषयों का निर्णय करने के लिए इस मत 
को वे मानों एक अच्छी कुजा समभते हैं । 

ऊपर लिखे हुए दोनों मतवाळे यह स्वीकार 
नहों करते कि मन चैतन्ययुक्त कोई अद्भुत देवो शक्ति 
ÈI इस कल्पना को चे शास्त्रविहित ( वैज्ञानिक- 
Scientific) wet मानते और इसी लिए घे इस पर 
विश्वास भी नहीं करते । इससे मानवी मन के यथाथ 
ओर श्रेष्ठ स्वरूप की पहचान होने में कुछ बाधा सी 
आ गई है | 

लॉक के इस मत से कि--“जब मन में कोई 
कल्पना आती है तब उसे उसको चेतना भो होनी 
चाहिए, -मनोविज्ञान के गूढ प्रश्नों का आविष्कार 
करने मे बहुत बाधा पड़ती थो । इसमें uix qui 
कि मन में उठनेवाली नित्य और साधारण वृत्तियो 
की खोज इस मत के अनुसार हो जाया करती थो ; 
परन्तु जब कोई यह कहता था कि मन में असाधा- 
रण और नित्य न होनेवाळी वृत्तियाँ उठती . हैं तब 
बड़े बड़े मनोविज्ञानी भी यह कहकर टाल दिया 


PPA LAA 


करते थे कि, “यदि ये संवेदनायें सत्य होतीं तो | 


हमको भी उनका अनुभव होता । ऐसा नहीं हुआ, 
इसलिए उन्हे अनियत विकार (Abnormal or 
Exceptional Phenomena) अथद्घा मूढविश्वास . | 
(Superstition) समभना चाहिए” । समय समय. 
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पर मन पर होनेवाळे अपूर्व और अनियत विकारों 
को मढ विश्वास समझ लेने के कारण मनोविज्ञान के 
आविष्कारों का एक बहुत बड़ा मार्ग कुछ दिनों तक 
बन्द सा होगया था । भौतिक शास्त्रों का यह RETI 
है कि अपूव, AAA भर अपवादक बातों की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाय और उनकी खूब जांच का 
ज्ञाय; क्योंकि संसार मै कभी कभी होनेवाळी अपूव, 
अद्भुत और अपवादक बातों ही से बड़े बड़े महत्तव 
के सिद्धान्त प्राप्त होते हैं। भौतिक शासतो ने इन 
बातों की ओर जैसा ध्यान दिया है बैसा मनोविज्ञा- 
नियो ने नहीं दिया | इसका फल यह हुआ कि मनो- 
विज्ञान की उन्नति कुछ समय तक रुक गई और 
उसकी बहुत हानि हुई | परन्तु केंट नामक तत्त्वज्ञ 
के तत्त्वज्ञान से जर्मनी में मनोविज्ञान को वृद्धि होने 
ळगी | और लॉक के मतै की न्यूनता सब लोगों पर 
विदित हो गई | कैंट ने यह सिद्ध कर दिया कि 
“ ग्रनुप्य और उसका मन कैसे परिणत हुआ” | 
यह बात जानने के लिए लॉक के सिद्धान्त बिलकुल 
ही निरुपयोगी हैं। उसके परीक्षात्मक (Critical) 
तत्त्वज्ञान से मानवो मन के सम्बन्ध में नये विचार 
उन्नत हुए | ऐसी कल्पना करने से कि मन परमाणु- 
रूप हे, संसार के ज्ञान की उचित मीमांसा नहो की 
जा सकती | मन ज्ञान का विषय नहीं है। स्वयं मन 
ही विषयी है और ज्ञान उसका विषय है । कैट के 
मत के अनुसार मन चेतनात्मक है | सारांश, कैट 
के चेतनात्मकवाद ने लॉक के अचेतन, निष्क्रिय या 
देहात्मवाद को मार भगाया | परन्तु मानवी मन- 
सम्बन्धी ये नये विचार केवल आध्यात्मिक परिभाषा 
मे रहने के कारण मनोविज्ञान पर उनका कोई प्रत्यक्ष 
असर नहीं हुआ । केट के बाद जेम्स आदि मनो" 
विज्ञानियो ने केट के सिद्धान्तो के आधार पर खोज 
करना आरम्भ किया है । उन लोगों ने कैट की 


आध्यात्मिक कठपनाओं को मनोविज्ञान H शामिल न 


करके, केवल उसके सिद्धान्तो के अनुसार इस विषय 
में बहुत उन्नति,की है। इसी लिए हम, इस समय 


| पदिचिमी मनोविज्ञान में पक नया आविष्कार देख रहे 
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हैं, जो हमारे पूवजों के मत से बहु 
रखता है | — 
mot कह आये हैं कि लाक कै मता WW 
बिज्ञान की उन्नति में बहुत दिनों तक बाधा पड़ती | 
रही । आजकल मनोविज्ञान की खोज का दायरा बढ़ 
गया है; पर यह मनोविज्ञानवेत्ताओं के यल का फल | 
नहीं है । प्रसंगवशात्‌ EMSC होने वाली अपू | 
मनोवृत्तियो की चिकित्सा करनेवाले कुछ आयुर्वेद विदों | 
( Medical men ) के यत्न का फल हे । JAT 2 


( Insanity ) उन्माद ( Hysteria iy निद्राप्षमण f 

. A con =~ a i 
( Somnambulism ) और स्वप्न आदि विलक्षण । 
पीडाजनक मनोवृत्तियो की चिकित्सा करने के समय ken 


आयुवेंदविशारद लोग उन मनोवृत्तियो की een- 
निरीक्षा और अध्ययन करने लगे । ऐसा करते करते 
उन लोगों ने मनोविज्ञान में कई नये आविष्कार किये | 
उन्होने यह बात देखी कि मनुष्य को खुषुत्ति-अचस्या 
में कभी कभी मन के व्यापार बहुत जोर से होते | 
रहते हैं। उस अवस्था में मन पर बहुत आसानी से 

संवेदना होती है | इसका प्रमाण यह है कि, जो बाते | 
मनुष्य की जागूतावश्या में नहीं हो सकतीं घे उसके hi 
निद्राभ्रमण* ( Somnambulism ) मै सहज में हो- | 
जाया करती हैं | इसी तरह उन्माद की अवस्था मे भी 
ऐसे विलक्षण मानसिक व्यापार देख पड़ते हैं जिनकी । 
चेतना मन को कुछ भी नहीं होती | इस विषय पर 


करते द्विविध-चेत 
रते द्विविध-येतना ( Double consciousness ) 
Spee Scares SS ee ee 


uj निद्राभ्रमण एक UA ae i 
eae 0 HER PUR आदमी el 
"उ इधर उधर घूमा घामा करता है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RS 
ae Io 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्मा का अमरत्व ! 


संख्या ११ ] 

=A को पता लगा । यह नया आविष्कार मनोविज्ञानियों 
को भी स्वीकार करना पड़ा | इससे मनोविज्ञान का 
दायरा और भी बढ़ गया और खोज करने वाले 
लोगों को उसकी उन्नति करने में उत्साह हुआ | 
देखिए, जब कोई ager उन्माद-अचछा में रहता है 
तन उसको नित्य और पूर्व की यह चेतना, कि में 
अमुक AJA हुँ, कुछ समय के लिए नष्ट हो जाती 
है; और उस चेतना के खान मै एक दूसरी हो नई 
चैतना उत्पन्न हो जाती है । उन्माद-अवस्था मै वह 
अपने पहले अनुभव भूल जाता है और नये तथा 

` अपूर्वे अनुभव व्यक्त करता है । तात्पर्य यह कि, एक 
ही मनुष्य के शरीर में भिन्न भिन्न और कदाचित्‌ 
परस्पर अपरिचित दो व्यक्तियाँ fuer भिन्न अनुभव 

Ri 
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द्‌ 
ख पड़ती हैं । 


ऊपर लिखी हुई अपूर्व बातों के विषय में खोज 
करते करते मेस्मरिजूम की भी कुछ नई बाते प्रकट 
Ex हे | इन बातों से तरवज्ञों का भ्यान मनुष्य के सन 
के सम्बन्ध मै खोज करने की ओर अधिक आकर्षित 
हुआ | सन्‌ १८८२ Fo में. शारीर और मानस शास्त्रों 
में पारंगत छोगों का एक समाज स्थापित हुआ । इख 
समाज ने पहले पहल आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के 
सस्बन्ध मे विचार करना आरस्भ किया । उसने यह 
सम्मति दी कि, इन्द्रिय द्वारा प्राप्त होने चाळे ज्ञान के 
अतिरिक्त, स्वयं मन के संकल्प से भो कुळ ज्ञान प्राप्त 
होता है । आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के खुबूत इकट्ठा 
करने के लिए समाज ने सब सभ्य और सुधरे हुए 
देशों के विद्वान्‌ और तत्वज्ञानी लोगो को पत्र भेजे । 
उन लोगों से यह कहा गया कि ज़ब आपको सच्चे 
स्वप्न और सतत मनुष्य अथवा अन्य देश में रहने चाळे 
मनुष्यों की आत्मा के दर्शन की कोई बातें मालूम हों 
तब उनको Ba जाँच करो और विश्वास करने योग्य 
खुबूत इकट्ठा करके समाज के पास भेज दो । इससे 
विश्वास करने योग्य बहुत सी बातें प्रकट mi । जब 
अनेक स्वप्रों की बातें Gat निकलों तब यह शंका 
उत्पन्न हुई कि स्वप्न और उसके अनुसार होनेवाली 
बातों में कुछ तो भी कार्यकारणभाव अवश्य होगा | 
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इसी तरह Ba मनुष्य अंधवा अन्य देश में रहने वाळे । 
मञुष्य की आत्मा के दर्शन की भी बहुत सो बातें 
यथार्थ पाई गई; परन्तु देहात्मवादियो(15 terialists) 
ने कहा कि यह केवळ भ्रम या आभास था । यद्यपि 
देहात्मवादियों के आक्षेप का अ्रकाट्य खंडन नहीं 
किया गया; तथापि इसमै सन्देह नहों कि मनुष्य की 
सब इन्द्रियों ओर विचारशक्ति के TU जाग्रत रहने 
पर भी आत्मा का दर्शन हो सकता है । 
भूत या पिशाच से पीड़ित re fart की बातों 
का भी खुवूत इकट्ठा किया गया है । जब पाइपर नामक 
स्त्री के शरीर में भूतसञ्चार होता था तब वह अपने 
सम्मुख आने वाले सब लोगों का पूरा पूरा हाल बयान 
करती थी । वेहोश रहने पर झी वह पूछे हुए सब 
Tal के उत्तर कागज पर लिख देती थी | डाकुरों ने 
परोक्षा करके यह सिद्ध कर दियाथा कि भूत-सञ्चार 
के समय वह होश में न थी । ग्रपेरिका और यूरोप 
के बड़े बड़े मनो विज्ञानियों ने उसकी परीक्षा की । जो 
देहात्मवादी थे वे कहते थे कि भूत-सञ्चार के समय 
AJA और भी अनेक अद्भत बाते बतला सकता है, 
जो भाषा वह नहीं जानता उसमे वह कविता कर 
सकता है और बहुत से चमत्कारिक काम कर सकता 
है । इसका कारण वे लोग यह बतलाते थे कि, भूत- 
सञ्चार को अवस्था के पहले, उस व्यक्ति ने उन बातों 
का कुछ अनुभव किया होगा, या उसने वे बातें कभी 
खुनी या देखी होंगी । बही बातें भूत-सञ्चार की 
अवस्था मे उसके सुं ह से निकलती होंगी | इसमें सन्देह 
नहीं कि यह कारण कितनेहीं भूत-सञ्चारो के सस्बन्ध 
में ठीक हो सकता है; पर पूर्वोक्त स्री के विषयमै | 
यह कारण ठीक नहीं, क्योंकि जो बातें बह बतळाती २ 
थी उनमें से किसी का भी कभी उसने अनुभव नहा 
किया था । 
सारांश यह कि, आत्मा के समान कोई स्वतन्त्र 
तत्त्व मनुष्य के शरीर में है। बह तस्व मनुष्य की सत्यु 
के साथ नष्ट नहो होता और उसको पूर्व जन्म की 
कुछ बातों का शान रहता है। ये सिद्धान्त स्वीकार 
करने के लिए, ऊपर लिखे हुए आविष्कारो से T 
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हो, तोभी उनमे स॒त्य का भी कुछ अशा 
इसके सिवा भौतिक शास्त्रा मे जो इस समय > 
हुई है उससे भी आत्मा का अमरत्व सिद्ध होता है | 
जिस समाज का उल्छेख ऊपर किया गया हैं उसने 
इस विषय के बहुत से खुबूत इकट्ठे किये हैं । 
इस तरह यूरोप के लोग आधुनिक मनांविज्ञान 
मै विलक्षण आविष्कार कर रहे हें । हम अनुमान से 
कह सकते हैं कि इन नये आविष्कारों से हमारे पूवज 
आयो का तत्त्वज्ञान इस समय की पश्चिमी दुनिया 
को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । हमारे प्राचीन 
तत्त्वज्ञान के अनुसार यह जगत्‌ देखने भर को है | 
qe एकही परमतत्त्व का आवत्त है | जीवात्मा, पर- 
मात्मा का एक विशेष रूप मात्र है | परमात्मा सवे- 
व्यापी और ग्रविनाशी है | जीवात्मा शरीर से भिन्न 
है | शरीर का नाश होने से जीवात्मा का नाश नहों 
होता; क्योंकि वह परमात्मा का अंश होने के कारण 
अमर है | पूण ज्ञान होते ही हम यह अनुभव कर 
सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक हैं--भिन्न 
नहीं हैं । हमारे पूर्वज ग्रायों' ने मनोविज्ञान का खूब 
अभ्यास किया था। उन्होंने योगमागे से उसकी उन्नति 
की थो । हमारे तत्त्वज्ञान का यह सिद्धान्त है कि 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अपने मन 
के भीतर हो खोज करना चाहिए--उसके बाहर जाने 
की ज़रूरत नहीं हे । जब हम अपनी सब इन्द्रियों को 
अन्तमु ख करके और मन के सब व्यापारो को निइचल 
करके एकाग्र अन्तःकरण से परमात्मा के ध्यान में मग्न 
होंगे तब हमको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा | 
यह सिद्धान्त अनुभवजन्य है--अनुमेय नहीं है। 


मय उन्नति 


; यूरोप र: az 
` यूरोप के तत्त्वज्ञ ग्रवलोक, प्रयोग आदि बाहरी मार्गों 
__ से आत्मा का स्वरूप जानने का v करते हे | यह 


आनन्द और सन्तोष को बात है कि इन दो भिन्न 


Anan 
AAA 


a 


भिन्न मार्गों से यल्ल करने वाले eei के अन्तिम 
सिद्धान्त एकही देख पड़ते हैं । जैसे दो विरुद्ध दिशाओं 
में बहनेवाळी नदियों का किसी एक खान मे संगम 
होता है, वैसे ही मनोविज्ञान के दो मित्र मार्गों के 
योग का समय आया है। आशा है कि इस संगम का 
प्रवाह एक होकर शीघ्रगति से आगे बढ़ता जायगा 
और अन्त में अपने उद्दिष्ट थान पर पहुंच कर gA 
मात्र को सुख ग्रोर सन्तोष देगा । i 
पहले पहल ज्ञान पूर्व से पश्चिम की ओर गया | 

वहाँ जाने पर भूमितिश्रेणी से उसको वृद्धि हुई । qu 
ज्ञान अब फिर पूर्व की ओर लोट कर आने लगा है | 
ऐसे समय में हमारा यह कत्तेव्य है कि हम इस विषय 
का पूरा अभ्यास करके ज्ञान को वृद्धि कर | अब तक 
हम लोग अपने Gas की कमाई हुई पूजी पर ही 
अपना निर्वाह करते रहे हैं । पर यह न भूलना चाहिए 
कि प्राचीन सञ्चय-पर ही हम लोग सदा अपना 
निर्वाह न कर सकेंगे | इस समय पश्चिमी देशों में 
ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि ओर उन्नति के लिए अनेक यल 
किये जा रहे हैं | यदि हम लोगों को इस दुनिया मै 
अपना भी नाम क़ायम रखना है तो केवल प्राचीन 
पूँजी की कीति पर हो सन्तोष न करके हमें भी कुछ 
काम कर दिखाना चाहिए । प्राचीन ज्ञान के कोरे 
अभिमान से काम न चलेगा | ज्ञान-प्राप्ति का हमारा 
यल ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज आर्यो' 
की कीति दिन दिन और भी बढ़े । 

माधवराव सप्रे | 


— 


सो5हम्‌ । 
(--करके हम भी बी० ए० पास, 
& अब जिलाधीश के दास । 


पाते हैं दो बार पचास; 
बढ़ने की रखते हैं ग्रास | 


रा खुश हैं मेरे साहिब मुकपर ; 
मै जाता हूँ नित उनके घर | 
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संख्या ११ ] 


मुफ़्त कई सरकारी नौकर 
रहते हैं अपने घर हाजिर | 
IERT गोरों के अखबार 
हुए हमारे अटल विचार 
अग्रजो में इनका सार 
करते हें हम सदा प्रचार | 


४-~वतन हमारा है दो-आब 
जिसका जग में नहीं जवाब 

बनते बनते जहाँ अज्ञाब 
बन जाता है असल सवाब 


७५--ऐसा ठाठ अजूबा पाकर 
करे कसी का क्यों मन में डर ! 
खाते पीते हें हम जी-भर 
बिछा हुआ रखते हैं बिस्तर | 


६--हमे जाति की ज़रा न चाहे 
नहा देश की भी परवाह | 
हो जावे सब भले तबाह; 
हम जावगे अपनी राह | 


७--खोना रोज़ी लगी लगाइ ; 
किसने ऐसी बुद्धि सिखाई | 
जादूमय सरकारी पार 
कर देती है पर्वत राई | 
८“ पड़े एक दिन पाँव पसार 
पढ़कर हम अपने अखबार 
करते थे यह सोच-विचार-- 
कब होते हैं तहसिलदार | 
९--इतने में लेखक हिन्दी का 
आया एक काल सा जी का; 
लगा पँवारा गाने फोका 
मानो नया तेल ग्रेडी का | 


१०--बाबू साहिब | तुम हो ज्ञानी 


छोडो कहना गिटपिट बानी । 


* पाई = आने का बारहवा हिस्सा | 
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हिन्दी की कुछ सुनो कहानी-- 
“ हिन्दू मत की असल निश्ञानी | 
११--अपनी भाषा का उद्धार | 
है सब उद्धारों का सार 
अगरेजी के उच्च विचार 
हिन्दी म॑ तुम करो प्रचार 


१२--.खुशामदी तुम से भी बढ़कर 
शिव-प्रसाद्‌ अँगरेजी पढ़कर 
थे हिन्दी के लेखक आगर 
जिससे था उनका अति आदर | 
१३- सुनते ही जल उठा कलेजा 
बोला में नालायक़ रे | जा ! 
क्यों बकता हे बातें बेजा 
, नाहङ् क्यों खाता है भेजा ? 
१४--उसने कहा जोड़कर हाथ 
हिन्दी के हुजर ही नाथ । 
जो इसका छोड़ेंगे साथ 
तो यह सचमुच हुई अनाथ | 
१५--इस पर मुझे दया कुछ आई 
लेखक को फिर हुई ढिठाई । 
उसने फिर निज कथा सुनाई 
फिर हिन्दी की गाथा गाई ! 
१६--हरिच्चंद्र अँगरेजी-ज्ञाता, 
होकर हरिइचंद्र से दाता, 
बने मातृ-भाषा के घाता ; 
भूले कभी न हिन्दी-नाता | 
१७--थे आचाये अस्विकादत्त 
हो सकते थे तुम से मत्त । 
कभी न उनका भडका पित्त; 
रहा सदा हिन्दो म॑ चित्त । 
१८--बंकिमचंद्र सिशन के थे जज 
तुम से हे जिनके पद की रज ! 
बंगाली की हे जो सज धज 
वह है उसी वीर का कारज | 


NAAN 


NN 


१९--इस पर हुआ मुझे फिर क्रोध 
लेखक ने फिर किया प्रबोध । 
देख सत्य उसका अनुरोध 
कार न कुछ कर सका विरोध | 


२०--फिर उसने निज ga आलापी; 
खबर पुरानी फिर से छायो | 
जिसे न भाषा-माया व्यापी 
है जग मे बह पूरा पापी | 


२१- RAU कृष्ण और आगर कर 
अँगरेजी के पूण प्रोफेसर 
भरते रहे मरहटो का घर 
लिख लिख लाखो लेख मनोहर | 


२२--अच्छे अच्छे हिन्दुस्तानी 
अब भी लिखते हैं निज बानी | 
केवल तुम से कुछ अभिमानी 
कियो करें हैं आनाकानी । 


२३--हुआ बोलना हिन्दी सही 
मानो पीना GET महो; 
लोक-लाज भी जब सब बही 
तब बी० uo महिमा क्या रही ) 
२४--कड़वी ये बातें लेखक की 
सुनकर मेरी छाती ew. 
गर्मा भी भेजे से सरकी ; 
भाषा-रुचि मन में कुछ खरकी । 
२०५--लैखक ने तब किया प्रणाम; 
जाने लगा बताकर नाम; 
मैंने उससे कहा सलाम ! 
सोचू गा अब में यह काम | 
२६--गया एक दिन साहिब के घर; 
बोला में निज शीदा झुकाकर ; 
हे gaT] है. .गुबो-परवर ! 
क्या हिन्दी लिखने में है डर ? 
२७--साहिब हँसकर बोले, वाह | 
पूँछी तुमने खूब सलाह ! 
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अजी, जहाँ होती है चाह 
वहाँ निकल आती हे राह | 


२८--संब लिखते = अपनी बोली-- 
राजा, AT और तँबोळी | 

लिखना गुण है, नहीं ठठोली | 
क्रलम देख डरती है गोली 


९--पर लिखना निर्दोष निबंध 
जिनमें हो न जोश की गंध | 

संब से अच्छा छंद-प्रबंध, 
या नटवर का दशम-स्कंध | 


३०--सरस्वती जो मासिक पुस्तक 
उसमे लिखते हं एम० ए० तक | 

राजनीति की उसे नहीं कक 
लिखो उसीमे तुम भी निधड़क | 


३१--खुनकर हुई साहबी सम्मति 
सांप-छछू दर की भाई गति, 
स्वारथ यहाँ वहाँ भाषा-रति, 
हाय दिशा दोनों मै.दुगति | 


३२--घर में आकर किया विचार, 
कैसे हो यह वेडा पार 
इधर कुआ सा निज-संसार 

खाई उधर देश-उपकार ! 


३३--सरस्वतो का अंक मँगाकर 
बाँचा उसका अक्षर अक्षर 
जज, वकील, व्यापारी, टीचर 
सब के पाये लेख मनोहर | 
३४--दुबिधा दुर्गम देख हमारी 
बोलो आकर मेरी प्यारी 
किस निमित्त है यह तैयारी ? 
कौनसी चिंता भारी ? 
३५--उसे सुनाया सब वृत्तांत 
जिससे हुआ चित्त कुछ शांत | 


* टीचर = अध्यापक । 
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बोली वह प्रिय वचन नितांत 
इसको क्या चिंता हे, कांत | 
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६लेकर आप चार छः Ba 
: दच Ma बाहरा रेख 
में रच दूंगी पूरा भेष 
पोछे आप छीजियो दे 
4000 ३७--सुन प्यारी के प्यारे बैन 
भाजे प्रम-वारि से नेन; 
मन अधीर ने पाया चेन | 
हुआ शात्ति-सुघमा का ऐन | 


7 
/ ३८--फैली मन में जोत adis, 
विकस उठा झट हृदय मलीन | 
| f zu विचार zt प्राचीन 
रही जरा भो मेख न मीन | 


TOTS 


= 


३९--८ ga-ga सन्निपात नहिं केही | 

को न मान मद व्यापेउ जेही ॥ 
पोवन-ज्वर केहि नहिं बलकावा ! 
| ममता केहिकर यश न नसावा ॥” 
४०--सरस्व॒ती के प्रिय संपादक | 

वाणी के अनन्य आराधक ! 
मुझे समझिए अपना भाई; 

अब है बुद्धि ठिकाने आई । 


SN ~ 
ढाक का मलमल | 
“aa: करोति पुरुषं दातारं याचितारश्च । ' 


ककल दी भी क्या ही विचित्र लीळा है | 
Beg E कल जो मालामाल था, सवैशिरो 
Bae का fsa मणि था, आज वही अकिञ्चन और 
F [MM PI सब का तिरस्कार-भाजन बन रहा 
न्लध है । कळ जो पराया सँह ताकते थे 
जंगली कहलाते थे, बदन पर जिनके वस्त्र का नाम 
न था, आज बही मालामाल हो रहे हैं; ग्राज छडी 
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सभ्य-शिरोमरण समझे जाते हैं । काल ! धन्य 
तेरी माया ! 

पाठक, इस समय हमारे देश की केसी दुर्दशा 
हो रही EL] क्या आप समकते हैं हमारा देश सदा 
से ऐसा ही ढुदेशाग्रत्त रहा है ? क्या आप समभते 
हैं आपका भारत सदा इसी प्रकार विदेश का मँह 
ताकता रहा है? नहीं, कभो नहीं। सौ सवा सौ वर्ष 
पहले हमारे देश को यह दशा न थी जो आप अब 
देख रहे हे | पहले यह भारत सब देशों में समन्नत 
समभा जाता था । पहले यह व्यापार-धन्ध्रे में सब से 
बढ़ा चढ़ा था | पहले यह हर चीज के लिए दसरे 
देशों का मुहताज न था, बल्कि पहले यह और और 
देशों की ज़रूरतों को रफ़ा करता था । 


और बातों को जाने दीजिए | एक कपड़े ही को 
लीजिए । पहले इस देश में ऐसे ऐसे कपड़े तैयार 
होते थे, जिनकी बराबरी आज तक कोई देश भी 
हीं कर सका। पहले हमारे देश में ऐसे ऐसे कपड़े 
तैयार होते थे, जिन्हे विलायत वाले भी देखकर 
दंग रह जाते थे । यों लिखने को तो बहुत सी बातें 
हैं; पर आज, हम, ढाके की मळमळ के सम्बन्ध मे 
ही कुछ लिखते हैं । सुनिए । 


जिन दिनो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में पदार्पण 
किया और विदेशी बनियों ने व्यापार करने के लिए 
ढाके मे पहली कोठी बनाई, उन दिनों कपड़े के 
कारोबार में ढाका बहुत बढ़ा चढ़ा था | उन दिनों 
डाके मे रुदै भो बहुत बढ़िया तैयार होती थी, सूत 
भी बहुत बढ़िया काता जाता था और कपड़े की 
बुनाई का तो कहना ही क्या था । उन दिनों ढाके 
का कपड़ा ऐसा सर्वप्रिय था कि सारा भारत ही नहीं 


फ़ारस, मि और यूरप तक में जाता था। बात यह 


थी कि उस समय वैसा कपड़ा और कहीं बनता ही 
न था । बनता ही न था क्या माने, कोई बना ही न 
सकता था और आजतक कोई बना भी नहीं सका | 
इस बात का ढाकेवालो ही को नहों, बल्कि सारै भारत 
को अभिमान है । 
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बेन्स साहब की लिखी हुई रुई-सस्वत्धी एक 
किताब है । उसमें उन्होंने ढाके के कपड़ों की बड़ी 
तारीफ़ की है। उसमें लिखा है कि “ढाके का बना 
हुआ कपड़ा--विशेष कर मसलिन नामक कपड़ा-- 
देखने से ऐसा माळूम होता है जैसा देवताओं ने 
बनाया हो । उसको देखकर यह माळूम ही नहीं 
होता कि यह aged का बनाया हुआ दै ।” 

_ उस समय ढाका जिले के गाँव गाँव मे सूत कातने 
आर कपड़े बुनने के कारखाने जारी थे | पाठक, सूत 
कौन कातता था, आप जानते हैं ? उस समय हमारे 
देश मे सूत कातने को कोई कळ न थी। यह काम 
बड़े बड़े घराने की स्त्रियाँ करती थीं। उन हिन्दू- 
रमणियों के कर-सरोरुहों की करामात सुनिए | 

पहले दिल्ली-दबौर में ढाके से कुछ सूत भेजा 
गया था । उस १५० हाथ लवे सूत का वज़न सिर्फ 
एक रत्ती था ! पर ढाका जिले के एक खुनारगाँव 
नामक गाँव में १७५ हाथ लंबे सूत का वज़न एक रत्ती 
पाया गयाथा | यह सब हमारे देश की हिन्दूळळनाओं 
के हाथों की करामात थो! 
ढाका के रेजोडेंट साहब ने १८४६ ईसवी मै एक 
किताब feat! उसमें लिखा है कि एक बार सिर्फ आध 
सेर रुई मे २५० मोळ लंबा सूत तैयार किया गया था ! 
ढाके की मळमळ का एक थान प्रायः २० TH 
लंबा और एक गज चौड़ा होता था । और जो खास 
ASUS बनती थी, उसका थान कोई १० गज लंबा 
` और एक हाथ चौड़ा होता था । इस दस गज वाले 
थान का वज़न आप जानते हैं कितना होता था? 
सिफ़े ८ तोळा ४३ मारे | सुनते हैं इसका लिपटा हुआ 
एक थान अंगूठी के सूरा ख में से आरपार हो जाता था | 
ढाके में मळमळ से भी बढ़िया एक ग्रोर कपड़ा 
होता था । वह तंजेब से भी बहुत बारीक होता था । 
वह बहुत हौ हलका होता था । उसका नाम था 
मसलिन | कहते हैं, उसके पाँच सात थान तो योही 
फूँक से उड़ जाते थे | 

` पूर्वोक्त किताब में लिखा है कि एक स्त्रो ऐसा 

बारीक सूत, दिन भर मे, एक तोला कात लेती थी | 
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सरस्वती । 


. ब्योरा.खुनिए-- 


उस सूत की बारीकी का वर्णन करते हुए एक साइन/ 7 
लिखते हैं कि वह इतना बारीक होता था कि उसका 
मोटा या पतलापन खाली आँखों से नहीं देख पड़ता 
था | उसे Beata से देखने पर यह बात मालूम 
सकती थी | 
एक qd औरंगजेब की लड़की ने ढाके के मल- 
लिन का कोई वस्न बनवाकर पहना | पर जब उसके , 
बाप ने उसे देखो तब वह उस पर बहुत ATT 
हुआ | बात यह थो कि उस वस्न सेउसकेसारेअङ्क : 
दिखलाई देते थे। बाप को नाराज़ होते देख लड़की ने 
कहा--कई तह करके तो मैंने इसे पहना है। इस पर भी "S 
यदि इसका बारीकपन न दूर हो तो मेरा क्या कुसूर? ^ | | 
नवाब अली वर्दा खाँ के जनाने में भी बड़ेही बारीक कपड़े 
पहने जाते थे। Bad हैं अलोवदीखाँ के नोकर ने कुछ 
कपड़े धोकर हरी हरी घास पर सूखने के लिए डाल 
दिये थे । वह कपड़ा उस घास पर पड़ा हुआ मालूम 
ही नहीं होता है । घास साफ़ दिखाई देती थी। उस 
घास के पास ही कोई पशु चर रहा था। वह चरता 
चरता उस घास को भी चर गया जिस पर कपड़ा 
पड़ा था | घास के साथ ही वह कपड़े को भी खा गया | 
ढाके का ऐसा बढ़िया कपड़ा होने पर भी उसका 
दाम बहुत कम था | वह बहुत सस्ता था। इतना 
सस्ता होने का कारण यह था कि मजदूर सस्ते थे | 
उन दिना, यात १७६० ईसवी में, ॥) से लेकर ally 
मन तक चावला का भाव था | एक पैसे में are. A x 
मियो का पेट भर जाता "n इसीलिए मजदूरी सत्ती . 
आने से, या यो कहिए वि A उनि 
दिन खाने पीने की S RE oid 8, | 
जे महँगी होती गई' | उसका 


Me 


१७६० ईसवी मे चावलो का भाव आठ आने मन 
से S रुपया मन तक था, पर वही चावल १८३७ ; `| 
में डेढ़ रुपया मन से दो रुपये मन है 

१७६० में जो नमक D 
था वही १८०० ईसवी में ५) मन तक हो गया | 
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— सरसों के तेल को लोजिए | १७६० ईसवी में पास होने पर भी, प्रशंसापत्र मिलने पर भी, फिर 

उसका भाव ३।) मन था; १७८० मे ५) मन हो गया उसी झास मे पड़े रहेंगे ? नहीं, अब कर्मशूरता की 
और १८३७ में बह इतना महँगा हो गया कि ७) मन  छास मे भरती होना चाहिए ।- l 
तक बिकने लगा ! १ रामजीळाल शर्मा | | 
इसके सिवा पहले एक और बात यह थी कि WEST 
भूमिकर बहुत कस था । 


ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ढाके में आकर सब कपड़े | E । 
के व्यवसायियों से थोक कपड़ा ख़रीदना शुरू किया । १--जग में पाकर नर-अवतार , | 
यहाँ तक कि सारा माल उसी की मुठ्ठी में आगया | करो सदा शुभ काज विचार | | 
फिर उसने उसे मनमाने दामों पर वेचना शुरू किया | जिससे पाओ सुख अभिराम ; | 
इससे उसने उस कपड़े पर बहुत नफ़ा खाया । जग में रहै तुम्हारा नाम ॥ | 
7 उन दिनों भारत का कपडा विलायत में बहुत २--सत्य बात और सत्याचार | 
* पसन्द किया जाता था । इसी लिए यहाँ के कपड़े की करो सदा सब का उपकार । | 
रफ़्तनी ज्यादा होती थी | पर भारत के अभ्युदय को छोड़ो मन के सभो विकार ; | 
विलायतवाले न देख सके | उन्होंने १७०० ईसवी में जिससे तुम पाओ सुखसार ॥ 
एक क़ानून बना डाला | उस क़ायून मे नियम किया ३--क्षमा-खड्ड नित रक्खो पास ; 
गया कि भारत से कपड़ा न मँगाया जाय | मळमळ, होता उससे शत्र-विनाश । 
आवेरवाँ, asta, जामदानी और डोरिया कपड़ों का क्रोध सभी पापों का मल 0 | 
तो उन्होंने बिलकुल ही ' बायकाट (बहिष्कार) कर करो सदा उसको निर्मूल ॥ | 


दिया था | ढाके का मसलिन भी विलायत में बहुत 
जाता था। उसको उन्होंने बिलकुल तो बन्द नहीं किया; a ee 
a ue = (५ सेव गा दिया ! i देते यही eat मै डोर | 
न CR aro सब जीवों को एक समान 
लाय सा TE a Siar SESS SORA जान, करो सब का कल्याण ॥ 
बुनने की कल जारी हुई | तब विलायत वाले अपने 
a, लिए अपने ही देश मै कपडा तैयार करने लगे | तब 
से उन्होने भारत से कपडा लेना प्रायः बंद कर दिया । 
जब ढाके का माल बाहर जाना बंद हो गया तब 
धीरे धीरे उसका व्यवसाय कम हो गया | १८०० 
` इसवी में ढाका में जन-संख्या दो लाख थी, पर ३७ 
^ ही वर्ष बाद, अर्थात्‌ १८३७ में, सिर्फ़ ६८ हजार ही 


क्र A 
४--दया, TH, सब मे सिरमोर ; 


७५--विद्या-धन सम घन नहि और, 
रहता पास सदा सब ठोर । 
विद्यादिक गुण-गण का दान 
देता है शुचि पुण्य महान ॥ 
६--पर-दारा, निज माता जान , 
पर-धन को तृण-सम अनुमान | 


रह गई | बात यह हुई कि कारबार मंदा पड़जाने से Ha जो न कदाप सुजान , 
वहाँ के कुछ जुलाहे खेती करने लगे | कुछ भाग गये | वे ही पण्डित विज्ञ महान ॥ 
बेचारे करते ही क्या ? ७--सुन्द्र मधुर वचन दिन रात , 

अपने देश के गिरे हुए व्यापार-धन्धे को फिर से maaa सायं-प्रात | 

— जगाने के लिए हमे तन, मन, धन से प्रयत्न करना करते हैं यह व्रत जो धीर ; 


चाहिए | वाकशूरता मे हम पास हो गये । अब क्या जग में उनका सफल शरीर d 
5 
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८--आलस छोड़ करो पुरुषार्थ ; 
जिससे सधे सुखद परमार्थ | 
करो सदा इसका उद्योग ; 
तजो दुखद विषयों का भोग d 
९--पैदा करके सभी पदार्थ ; 
रक्षण उनका करो यथार्थे | 
रक्षित वस्तु बढ़ाओ नित्य ; 
करो सदा उपकारी कृत्य ॥ 
१०-निस दिन करो सत्य उपदेश ; 
जिससे रहे न दुख का लेश | 
ज्ञान-भाजु का होय प्रकारा ; 
अधकार-अज्ञान विनाश ॥ 


११- निज संतति को कर विद्वान , 
शोभित उनसे करो जहान | 
अपनो उचित-आय-अनुसार , 
सदा Ax का करो विचार ॥ 
१२“ सत्संगति मुद-मंगल-मूल ”; 
SAAT करो मत भूल | 
बिना पुण्य मिळते नहि सन्त ; 
उनसे होते लाभ अनन्त ॥ 


१३- भूत काळ पर हृष्टि न डाळ ; 
वर्तमान के काज सम्हाल | 

करके विविध्र-उपाय-विचार , 

करो मात-भाषा-उद्धार ॥ 


१४- दशा देश को देखो मित्र | 
क्या से क्या है हुई विचित्र । 
इसका भी कर .खूब विचार; 
भारत का तुम करो सुधार dd 
१५--देशी चीजों का अनुराग , 
वस्तु विदेशी का कर त्याग | 
करो सभी इसका उद्धार ; 
विनती यही पुकार पुकार ॥ 


: लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


—— 


सरस्वती । 


NNN SN an 


[ भाग ८ 


nue ८८ gg का एक निबन्ध है। सरस्वतो 
2 के पाठकों के चिर-परिचित पण्डित 
a S सूर्यनारायण दीक्षित, बी० ए०, ने इसे 
SHES (खा है । उन्होंने इसे “ सरस्वती में 
समालोचना के लिए” भेजा है । आपने gi आज्ञा 
दी है कि हम इस gebe पर अपनी सच्चो राय दे । 
प्रण्यानुरोध से हमें ऐसा ही करना पड़ेगा | दीक्षित 
जी हम पर, और सरस्वती पर भी, बड़ी कृपा करते 
S| «qug मानव-स्वभाव के वशीभूत होकर 
सम्भव था, कि हम उनकी पुस्तक को स्नेहसिञ्चित 
इछि से देखते, क्योंकि 


“saa हि प्रेम्णि गुणा, न वस्तुनि ” 
स्नेही को स्नेही को बुरो से भी बुरी चीज़ मे भी 
गुणही गुण देख पड़ते हे । अथवा यों कहिए कि 
प्रेमही में गुणों का वास रहता है। परन्तु दीक्षितजी 
“ प्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः” 
इस उक्ति के श्रोतसम्बन्धी स्वयंही उदाहरण बनना 
चाहते हे | आपका यह उदार भाच अन्यान्य AT- 
HAA के अनुसरण करने योग्य है | हिन्दी के लिए 
यह सोभाग्य को बात है कि उसके प्रेमियों म॑ ऐसे 


` भी उच्चाराय सजजन हैं जो प्रशांसा के भूखे नहीं, किन्तु 


अपने गुण-दोषों की सञ्चो समालोचना के भूखे हैं | 
वर्धस्व दीक्षितोत्त॑स | 

अकबर ने ५० वर्ष राज्य किया । इस WÈ 
शताब्दी मे हिन्दी के कोन कौन कवि हुए, कौन 
कोन पुस्तक बनीं, कोन कौन विषयों मै परिवर्तन 
हुआ, किस किस विषय के ग्रन्थ लिखे गये, हिन्दी 
की उन्नति हुई या ग्रवनति | इन, तथा और भी कितनी 
हा बातों का इस पुस्तक में विचार किया गया है | 
इन सबके विचार करने के लिए समय और ग्रध्ययन 
चाहिए | हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि ग्रकबर ही 


अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी 17“. | 


> 
f 


| | 


es) d —— - 


di. 


समय मे हुए हे | उनकी रचनांग्रों को ध्यान से ——— 


पढ़ना और उनसे अनेक प्रकार के निष्कर्ष निकाल 
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पकर उनकी आलोचना करना परिश्रम-साध्य काम 
| हषे की बात हे, पण्डित सूर्यनारायण ने इस 
काम को बहुत अच्छी तरह किया है आपने इस 
SST म अकबर के समय के प्रत्येक हिन्दी-कवि 
का थोड़ा बहुत हाल लिखा है। उनकी कविता के 
गुण-दोषो का विचार किया है ; ओर उनकी कविता 
के नमूने भी दिये हैं | इसके सिवा अकबर के समय 
मै हिन्दी से सम्बन्ध रखनेक्षली जितनी घटनायें हुई 
हैं, सब का उल्लेख किया EO आपका मत है कि 
अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी की बडी उन्नति 
-हुईं । अपनी इस सम्मति की पोषकता में आपने 
i अनेक प्रमाण भी दिये हैं । उन्नति से सम्बन्ध रखने 
वाले भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक और भाषा- 
सम्बन्धी सभी कारणों का आपने विचार किया है | 
यह सब सहज काम नहीं | बड़े परिश्रम, बड़े खोज 
| ओर बड़े ग्रध्ययन का काम है |. इसलिए पण्डित 
00 सूय्यनारायण को जितनी प्रशंसा को जाय कम है | 
अकबर के समय मै हिन्दी-कविता की उन्नति 
जरूर हुई | इसमे कोई सन्देह नहीं | पर इस उन्नति 
के जो कारण पण्डित सूर्यनारायण ने बतलाये हे चे 
हमारी समक में ठीक नहीं। आपकी राय है कि 
अकबर के राज्य-काळ A— 
(१) देश मे शान्ति होने, : 
| (2) ^ अकबर और उसके दरबारियो का हिन्दी 
P के कवियों का आदर-सत्कार i करने, 
` (३) अकबर की राजधानी, आगरा, वजमण्डल 


aaa 
| ho (2) सोलहवीं शताब्दी के मध्य में हिन्दी को 
deat प्राप्त होने, 
` (८) वैप्णवधम्मे के जोर पकड़ने, m 
से हिन्दी-कविता उन्नत अवश्या को पहुची । ये बातें 
विचार करने से ठीक नहीं मालूम होता | ES 
अकबर के समय के हिन्दी के पद्य-साहित्य { नाम 
डं हने छायक़ सौ पचास काव्य ता E sei सिफ a 
__ ~ ` अर्थात्रामायणं और सूरसागर। राम zx st 
js प्रिया और रसिकम्रिया आदि भी हैं। पर उनक 


| 
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प्रचार नहों | हाँ, रामचन्दिका का कुछ अधिक प्रचार 
है; तथापि रामायण, विनयपत्रिका और qeu 
के बराबर नहीं | 

सूर ओर तुळसी के कविता-विकास का कारण 
देश में शान्ति का होना नहीं । ये दोनों महात्मा 
विरागी थे । न इनके पास कुछ धन था, न कोई बड़ी 
जायदाद जो अशान्ति के कारण लुट जाने का डर 
होता | इनके लिए शान्ति और अशान्ति प्रायः तुल्य 
थीं | अशान्ति के समय में धन-सम्पदावाले आदमी 
भी चोरों और डकेतो के डर से साधु-संन्यासो के 
भेष में निर्विजत्न विचरण कर सकते EO फिर जो 
सच्चे साधु--सञ्चे त्यागी-हैं उन्हे अशान्ति का 
समय कैसे विश्नकारक हो सकता EO? यदि सूर 
और तुळसी के समय मे घोर राजविएुव होता तो 
भी उनके कमण्डलु और गुदड़ी का कोई गाहक न 
होता | दुराचारी आदमियों को भी arg के भेष मे 
देखकर उन्हे सताने का किसी को साहस नहीं होता। 
फिर भला ऐसे सच्चे महात्माओं और ऐसे भक्तशिरो- 
मणियो को कौन बाधा-व्यथा पहुंचाने का साहस 
करता ? अतएव अकबर के समय में चाहे जितनी 
अशान्ति होती, सूर और तुलसी वैसे ही निर्भय 
विचरण करते और वैसी हो स्वच्छन्दा से भक्ति- 
रसपूर्ण कविता बनाते जैसे कि शान्ति के समय में 
उन्होंने किया | इससे देश में शान्ति का होना उनके 
कविता-विकास का कारण नहीं | 

केशवदास अलबत्ते VES थे । वे संसार-त्यागी 
न थे | पर उनके समय में कुँदेलखण्ड मे यथेष्ट 
शान्ति कहाँ थी ? दंगे, फ़साद, लड़ाइयाँ होती ही 
रहीं और वे अपने रसिक-समाज में Wu बन कर, 
कविता-कलिकाओं का रस लेते ही रहे । उन्हे काम 
था अपनी कविता, अपने इन्द्रजीत और अपने इन्द- 
जीत की प्रवीणराय से । समग्र भारत मे HAS होता 
रहे उन्हें क्या परवा ? अगर देश मे अशान्ति होने से 
कविता बन्द हो सकती तो मुसलमानों के मुल्क पर 
चडाई पर ASE करने, और मारने-काटने, ळूटने- 
पाटने मे हमेशा लगे रहनेवाले शिवाजी के दरबार 
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सरस्वती | 


BRO 
मे रह कर भूषणं कवि कभी अच्छी कविता न बना 
सकते | कवियों को कविता की जिस समय स्फूति 
होती है उस समय देश की अशान्ति का उन पर 
कुछ भी असर नहीं होता । देश की तो कोई बात 
हो नहों, यदि उनके कुटुम्ब पर, नहों, खुद उन पर 
भी कोई संकट पड़े, तो भी उनकी कविता का 
विकास रुक नहीं सकता । जो कवि अपनी सौतेली 
माँ से पीड़ित होकर घर से निकल भगा और निक- 
लते ही एक तेली को सामने आते देख यह कह 
उठा कि-- 

इक तेलो कहा करिहे तिहि को 

सो-तेली बस जिहिके घर माँही | 
उसे उस समय थोड़ा दुःख न था। देश में अशान्ति 
होने से कवियों की प्रतिभा पर जितना असर पड़ 
सकता है खुद अपनेही ऊपर आपत्ति आने से उससे 
तो ग्रधिक ही असर पड़ता है। पर स्फूर्ति होने से 
आपदा विपदा का सामना कविता को नहों बन्द 
कर सकता | ta सादी के समय में फ़ारस म॑ कौन 
बड़ी शान्ति थी । फिर वे किस तरह गुलिस्ताँ और 
बोस्ताँ ऐसी अनमोल पुस्तकं बना सके? ata में 
कितने ही कवि ऐसे हो गये हें जिनको बहुत कम 
शान्ति-सुख नसीब हुआ | पर, इससे उनके कविता- 
कलाप में कुछ भी बाधा नहीं आई | 


रहे रहीम, गंग, नरहरि, कादिर, मुबारक, रख- 
खानि ओर नरोत्तमदास आदि अकबर के समय के 
अन्यान्य कवि, सो उनके कोई ऐसे ग्रन्थ प्रसिद्ध 
नहों जिनसे हिन्दी की विशेष उन्नति मानी जासके। 
इस तरह के कवि शान्ति के समय में भी कितने ही 
हुए और अशान्ति के समय में भी । उनकी कविता 
का कारण शान्ति का होना कदापि WE कहा जा- 
खकता । शान्ति के ही समय में यदि कविता हो 
सकती तो पुराने ज़माने मे भाट, चारण आदि अपने 


_ आश्रयदाता राजाओं के साथ चढाइयो पर न जाते 


[ भाग ८ 

आश्रय मिलने से कविजन आराम से रह सकते 
हैं। उन्हे कविता करने में खुभीता ज़रूर होता है । 
पर आश्रय-प्राप्ति कविता का कारण नहा | स्मरण 
रहे हम अकबर के समय की बात कर रहे हे, आज- 
कळ की नहीं। राजाश्रय यदि कविता-निस्मौण का 
कारण या सहायक होता तो सूर, तुलसी, होमर 
और सादी कदापि ऐसे उत्तमोत्तम काव्य न लिख 
सकते । बाबू हरिइ्चन्द्रकों किसका आश्रय था ? 
माइकेल मधुसूदन को किसको मदद थो ? अकबर 
के ज़माने में जो हिन्दी की इतनी उन्नति हुई बह 
विशेष करके तुलसी और सूरदास की रचनाओं सै | 
इन कवियों को किसी का आश्रय न था--न अकबर 
का, न उसके दरबारियों का | केशवदाख को आश्रय 
ज़रूर था। पर कोन कह सकता है कि यदि उन्हे 
आश्रय न होता तो वे रामचन्द्रिका आदि ग्रन्थ न 
बना सकते ? पुराने ज़माने में जो अच्छे विद्वान्‌ 
अथवा अच्छे कवि थे वे रूखा-सूखा खाकर और 
मोटा कपड़ा पहन करही खुश रहते थे । साधारण 
अवस्था में रहने से उन्हे कोई कष्ट न होता था-- 
अथवा यों कहिए कि उसे वे कष्ट समभतेही न थे। 
उस खिति मे रह कर भी वे विद्याव्यासङ्ग में लगे 
रहते थे ओर नये नये काव्य और नये नये ग्रन्थ 
बनाया करते थे | ,खुद हमारे जन्मग्राम के पास 
कई विद्वान ऐसे हो गये हैं जो सदा अपने घर ही 


` प्रो 
पर रहे आर पूजा-पाठ करके बसर करते रहे | पर _ 


कई ग्रन्थ वे ऐसे छोड़ गये हैं जो राजाश्रय में रहने- 
वाले विद्वानों से नहीं बने | अतएव यह कहना कि 
subi कारण अकबर के समय में हिन्दी को 
SAT हुई, ठीक नहीं | हाँ जे 
aS धनवान्‌ EE m 
; यों ओर पण्डितों 
को अपने यहाँ रख कर ग्रन्थ निम्मौण कराते और 
उन ग्रन्थों के कारण हिन्दी की उन्नति होती तो राजा- 
श्रय का कारण ठोक माना जाता | हाँ अकबर के 
समय मे केशवदास को जरूर राजाश्रय था | पर 
उनको पुस्तक, सूरसागर और तुरुसीदास की पस्त- 
कावली के मुक़ाबले मै महत्त्व में भी कम हैं Pu 
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उन्नति का कारण केस 


शवदास के सम्बन्ध 
में, राजाअवही के कारण, यदि हिन्दी की उति 
aoea e 
का आदर न अकबर ही ने किया S 
NE - al ने किया, न उसके दरबा- 
रिया ही ने | 
रहे कादिर, रसखानि और नरहरि आदि कवि 
सो उनके ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं | अतएव यदि उनका 
राजाश्रित होना मान भी लिया जाय तो उसके 
कारण हिन्दी को उन्नति नहों मानी जासकती । इन 
कवियों के पहले और पीछे जो कवि हुए हैं उन्होंने 
आश्रय न होने पर भी क्या इनसे कम कविता की हे? 
अगर अकबर की राजधानी आगरे में न होती 
तो क्या तुलसीदास रामायण, विनयपत्रिका और 
दोहावली आदि काव्य न बनाते ? क्या केशवदास 
अपनी पुस्तकों की रचना न करते? क्या सूरदास का 
सूर-सागर न बनता? इन लोगो ने न अकबर से कोई 
सम्बन्ध Tal, न उसको राजधानो से। इनको 
छोड़कर ओरों में से कुछ ने यदि अकबर और आगरे 
से सम्बन्ध रक्खा भी तो उनका सम्बन्ध रखना न 
रखने के बराबर है; क्योंकि अकबर के ज़माने मे 
हिन्दी को उन्नत करने योग्य उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं 
बनाये | WATT इस कारण के विषय में विशेष कहने 
सुनने की ज़रूरत नहीं | uc i 
पण्डित सूर्यनारायण का राय हे कि सोलहवां 
शताब्दी के मध्य में हिन्दी प्रोडावथा को पहुँच गई 
थी, इससे उसकी उन्नति हुई | अच्छा अन इस 
qai शताब्दी के आरम्भ में वह और भो अधिक 
de हो गई है न ? तो उस समय जो हिन्दी-काव्य 
बन गये उनसे उत्कृष्ट काव्य अब बनने चाहिए थे | 
पर तब से लेकर आज तक रामायण, रामचन्द्रिका 
दिया और कितने ग्रन्थ बने? 
और सूरसागर से भी बढ़िया और कितने ग्रन्थ 
बढ़िया की तो बात ही नहीं, घटिया IA 
फिर भला भाषा की प्रोढ़ता उस GAT A EE 
मानी जासकती है ? मलिक 


महम्मद जायसी के समय मै भाषा क्या कम प्रौढ थी ? 
म 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीगुरु गोविन्द सिं हजी | 


४६१ 


PRR RRA R RRR RRR RR mm re e SEAT SAN 


हाँ, वैष्णव-घम्म उस समय जरूर जोर पर था | 
उसके कारण हिन्दी की उन्नति मानी जाय तो मानी 
जासकती है । परन्तु थोड़ी | -क्योंकि तुळसी और 
केशव के ग्रन्थ इस श्रम्मे के जोर पकड़ने के कारण 
नहों बने | 

हमारी समझ मे अकबर के जमाने म॑ जो हिन्दी 
के अच्छे अच्छे ग्रन्थ बने, और उनके द्वारा जो हिन्दी 
की उन्नति हुई, वह एक आकस्मिक घटनां है । देव- 
योग ही कुछ ऐसा आगया कि दो तीन अच्छे अच्छे 
कवि उस समय उत्पन्न हो गये। उनके ग्रन्थों के 
TANT का कारण न अकबर का आश्रय था, न देश 
में शान्ति की स्थापना, न राजधानी का आगरे में 
होना, न हिन्दी का प्रोढ़ता को पहुँच जाना । राजा 
विद्याव्यसनो होने से उसकी आश्रयदत्त भाषा की 
उन्नति होती है । विक्रमादित्य, asa, भोज, 
जयचन्द आदि राजे इसके उदाहरण हें । कवियों 
और पण्डितों ने इनके आश्रय में रह कर संस्कृत के 
अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ बनाये | पर अकबर के qu 
बार के कवियों ने कोई ऐसे महत्त्वपूण ग्रन्थ नहीं 
बनाये जिनके कारण हिन्दी की उन्नति मानो जाय | 
जो उन्नति हुई है बह और ही कवियों को, की हुई है । 

आशा है, पण्डित सूय्यनाराय EH अपनी इस 
स्वतन्त्र सम्मति के लिए क्षमा करंगे | आपकी आज्ञा 
ही को मान्य करके हमने स्पष्टतापूचंक सम्मति देने 
का साहस किया है । 


MIS गोविन्दसिंहजी । 
(४) 
ह०९४१क दिन गुरु गोविन्दसिंह ने अपने सब 
e शिष्य पहाडी राजाओं को इकट्ठा कर 
है एक बडा भारी दीर किया और जब 
१ सब लोग इकट्ठे हो गये तब एक ऊँचे 
चबूतरे पर खड़े होकर वे बड़े जोर से 
बोळे कि “भाइयो, देखो आज सेकड़ों वर्ष हुए हम स्लेच्छों 
केगुलाम बने हुए हैं, जो हम लोगों पर मनमाना जुल्म 


—— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BER 


‘~ n 
“श2५५१५१/५/॥५१५५५१.५-०.०-१/९/०५//५ AR AA RAUS AA AA ac 


करने से जरा भी नहीं हिचकते | इसका कारण 
क्या है ? केवल यही कि हमलोग नाम मात्र को क्षत्रिय 
कहलाते हैं | हम मै क्षत्रियो के असली गुण नहीं 
= । भाइयो , उठो और अपने क्षत्रियोचित कर्म्मा को 
सिद्ध कर दिखाओ कि तुम दोगले नहीं ! वरन असल 
क्षत्रियो के वोये से पैदा हुए हो और तुमने क्षत्रानी 
माता का दूध पिया है। हे वीरो! हे आये ऋषियों ओर 
भीष्म अजु न ऐसे शार वीरों की सन्तानो ! ज़रा आँख 
खोल कर देखो तो तुम्हारी क्या दशा होरही है | 
विदेशी मुखल्मान लोग तुम लोगों पर क्या क्या जुल्म 
कर रहे हैं; कितनी गौ माताओं को नित्य अपने 
खूनी खंजरो का शिकार बनाते हैं; तुम्हारी सती 
स्त्रियों और सुकुमारी कन्याओं का TAI कर रहे 
हैं; बहुत सी भगनियों ने इन दुराचारों से अपना 
सतीत्व बचाने के लिए अश्चि में कूद और जहर का 
व्याला पीकर अपना प्राण दे दिया है ! देखो, इनके 
कारण महात्मा अजु नजी ने राची नदी में डूब कर 
प्राण त्यागा | इन के दर्पचूण करने की चेष्टा में 
महात्मा हरगोविन्द जो ने अपने जीवन को न्योछावर 
कर दिया और अन्त में इन्हीं अत्याचारियों से तंग 
आकर हमारे परम पूज्य पिता गुरु तगबहादुरजो 
ने, धमे के नाम पर, बिना feum, अपना सिर 
जल्लाद के फौलादी Gat के नीचे रख दिया; पर 
कलंक के टोके से अपने को बचा लिया । कया set 
गुरुओं की सन्तान और शिष्य होकर हमलोग gT- 
चाप dE रहेंगे? उठो, चित्त में उत्साह को धारण करो 
और हाथ में अस्त्र लेकर यह सिद्ध कर दिखाओ कि 
हम शूरवीर हरगोविन्द और महात्मा तेगबहादुर के 
सिक्ख, fas हाथ से तळवार धारण नहीं करते।” 

इस जोशीली वक्तता को सुन कर सब सिक्ख 
फडक उठे और सबा ने बड़े जोर से चिल्ला कर, 
Care गुर की फ़तह ” की ध्वनि की और खाथहो 
तलवार निकाल कर प्रतिज्ञा की कि, “आज 
मे हम सब लोग एक दिल होकर धमे के नाम पर 
अपने प्राण देने, से ज़रा न हिचकंगे, ओर जब तक 
दुराचारी gaat को देश से निकाल नहीं देंगे तब 


सरस्वती । 


तक दम न Wut इस पर हमारे 


[ भाग ८ 


A A M 
नायक ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट का आर बहुत से 


जीशीछे बचनों से उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। 
इसके बाद, चतुर गुरु साहब ने एक गध का 
शेर की खाल उढ़ा कर गाँव में घूमने को छोड़ 
दिया, जिसे देखतेही सब लोग भागने लगे । अन्त 
को एक शूर-वीर fara तलवार निकाल कर उस 
पर भपटा । तलवार की घमक और उस सिक्ख का 
झपटना देख कर वह गधा बड़े ज़ोर से रेंकता हुआ 
पूँछ उठा कर भागा । जब उस सिक्ख ने इसकी 
आवाज़ सुनकर पहिचाना कि यह गधा हे तब HI 
निर्भय होकर हाथ का डंडा खींच कर उसे ऐसा मारा 
कि वह वहीं गिर पड़ा । तब तो गाँव में बड़ा होरा 
मचा और जब गुरु गोविन्दसिंह के पास यह समा- 
चार पहुँचा तब उन्होंने कहा कि यह गधा हमी ने 
छोड़ा था । जब सिक्खों ने गुरु के ऐसा करने का 
कारण पूछा तब वह बोले कि “तुम लोग भी गघे 
के समान हो | हमने रोर की खाल उढ़ाने की तरह 
तुम लोगों को सिक्ख बना दिया हे, पर जैसे अपनी _ 
असली बाली बोलने से गधा मारा गया, वैसे ही 
तुम लोग भी यदि अपनी कोमी रीति, नीति, जाति, 
पाति और बोल चाळ पहले की तरह क्रायम vau 
तो ब्राह्मण लोग तुम पर बोका लाद्ने लग जायेंगे, 
आर तम्रज्ञुब नहीं कि तुम्हारे शत्र तुम्हारी असलियत 


पहिचान कर तुम्हे हरा दें । तुम लोगों को समय के | | 


अनुसार एक बार ही अपना रहन सहन बदल कर 
युद्धोपयोगी बन जाना चाहिए । जब तक तुम लोग 
जाति qifa ओर खाने पीने के परहेज़गार बने रहोगे 
तब तक क्या हर काम में मुस्तैद मुसलमानों को तुम 
कभी स्वप्न में भी जीत सकोगे ” ? 

इस तरह युद्धोपयोगी बहुत सा उपदेश देकर 
गोविन्द्सिह जो ने उन लोगों को बिदा किया । कुछ 
पहाड़ी राजा लोग हमारे चरितनायक की आज्ञा 
नहीं मानते थे । अस्तु, गोचिन्दसिंह जी ने अपने 
सिक्खो को आज्ञा दी कि: 
चढ़ाई कर लूट लो ।” 
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सख्या ११ | 


कोर पका टन ६ को देरी थी कि सब सिक्ख 
और मनमानी लूटप REX ee 
लूटपाट मचाने लगे । इससे fuz 

0 4 मिलकर बोस हज़ार सेना के 
faerfü पर चढ़ाई को । हमारे 
चरितनायक ने भी आनन्दपुर का क़िला बन्द कर 
Ss MES दों ओर॒ मौक़े मौके पर अपने 
नार [खक्ख जवानों को बाँट दिया | दिन को 

यह कळे के भीतर से लड़ते और रात को निकलकर 
सोये हुए शत्रुओं पर एकाएकी टूट पड़ते और उन्हे 
भार काटकर किनारे छगाते | इससे पहाड़ी राजाओं 
का बड़ी हानि हुई । उन्होंने बादशाह के gan, 
सरहित्द के नवाब, को बीस हज़ार रुपया देकर, 
उससे मोगल सिपाहियों की सहायता लेकर गुरु 
साहब का क़िला चारों ओर से घेर छिया । इस बार 
शूरवीर सिक्ख लोग क्रिले के भीतर न बैठ सके और 
अपने शूरवीर सेनापति, शुरु गोविन्दसिंहजो, की 
अधीनता में बाहर निकलकर शत्र औं पर टूट पड़े | 
चू कि इस बार के शज्रुओं मे मोगळ लोग सी सस्मि- 
लित थे इससे feral का खून उबल आया और 
Ma घमासान युद्ध होने लगा | हमारे चरितनायक 
की फुर्ती और निपुणता उस समय देखने लायक थी | 
वे जिधर शत्रुओं का बल बढ़ता देखते उधर ही अपने 
शूर सहचरों के साथ तीर की तरह पहुँच जाते 
और मारे ASAT के शत्रुओं को पस्त कर देते थे | 
अस्तु, इतनाहो कहना काफ़ी होगा कि हमारे चरित- 
नायक ने युद्ध करने में अपने भर खक कुछ बाक़ी 
नहीं रक्खा | परन्तु बाहर मदान H कुछ cae Sis 
आदमी भला पचास हजार सेना से केसे जीत सकते 
a? अस्तु, गुरु साहब ने देखा कि बाहर मैदान में 
लड़कर जयलाभ करना कठिन ह | इससे क़िले की ओर 
पीठ कर लड़ते लड़ते क़िले में घुस गये और fe 


"का फाटक बन्द कर बुर्जो पर से तोपों के गोलों की 


थी करने लगे, जिससे शत्रुओं को बड़ी हानि सहनी 
m । जब शत्रुओं ने इनके हराने का दूसरा रास्ता 
है देखा तब Rae को चारों ओर से इस ढंग से घर 
नदे E 
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३६३ ` 
लिया कि तोपों के गोलों से भी बचाव हो और क्रिले 
के भीतर रसद और बारूद वगैरह भो न जाने पावे । 
पन्द्रह दिन तक तो हमारे धीरचित्त चरितनायक 
क़िले के भीतर से लड़ते रहे; पर जब रसद चुक गई 
तब उन्हे विवश होकर अपने सिक्खों के साथ बाहर 
निकलना पड़ा और बाहर आकर लड़ते भिडते उन्होंने 
सतलज पार वसूली की ओर अपनी राह ली | 
वसूली का राजा इनका बड़ा मित्र था। इल कारण 
उसने बड़ी खातिरदारी से इन्हें अपने पाख vau । 
कुछ दिन बाद एक दूसरा राजा, जो गुरु साहब के दशन 
को अभिलाषा रखता था, यहाँ आया और उन्हें अपने 
साथ लिवा ले गया | अपनी रियासत खाल सर में 
लेजाकर उसने गोविन्दसिंहज्ञी की बड़ी खातिरदारी 
की और वीरोचित उपहार स्वरूप उन्हें एक दो नळी 
TTR भेंट दी । इसके बाद वहीं एक दरबार लगाकर 
उन्होंने वही बन्दूक भर कर कहा कि, “कोई सिक्ख 
ऐसा हे जो आप इस बन्दूक्न की गोली का निशाना 
बन कर इसकी परीक्षा करे ।” यह सुनते ही बहुत से 
सिक्ख खड़े हो गये और बन्दूक का निशाना बनना 
चाहा | जो सब पहाड़ी राजे इस दरबार में आये 
थे, सिक्खों की अटल स्वामिभक्ति देखकर चकित 
हो गये और गुर साहब का रोब उन पर छा गया | 
फिर वहाँ से लोट कर शुरु साहब अपने घर आनन्द 
पुर लौट आये और वहाँ के क्रिले को, जिसे लूट पाट 
कर शत्र लोग चले गये थे, मरम्मत करवाकर, फिर 
से सब साज सामान से दुरुस्त कर लिया और एक 
दरबार लगाकर अपने पाँचों पुत्रो को अस्त चखाया 
और मोक मोक पर अपने WA, राजाओं पर छापा मार 
कर लूट पाट करने लगे । उनमें से कई एक राजाओं 
को पकड़ कर खूली भी दे दो | गुरु गोचिन्दसिंह का 
चलाया तीर डेढ़ मोळ तक जाता था ! बस इसोसे 
इनकी अस्त्र-निपुणता समझ लीजिए | थोड़े ही दिनों 
बाद काबुल का एक खत्री इनके Tara को आया और 
अति युद्धनिपुण पचास पठान योधाओं के साथ इन्हे 
बहुत कुछ धन calle भेंट दिया | राजा भीमचन्द 
खलवरिआ, जो इनका पूरा शत्रु था, सदा इन्हे नीचा 
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दिखाने की घात में लगा रहता था । उसने मोका 


पाकर शाहंशाह औरंगजेब के पास यह शिकायत 
को कि गोचिश्दसिंह नाम का एक सिक्ख-गरु, 
जिसका बाप EAT की आज्ञा से संवत्‌ १७३२ में 
कत्ल किया गया था, अपने सिक्खों में खूब मज़हबी 
जोश फैला रहा है और नित्य फौज भरती करके 
अपनी ताक़त बढ़ाता जाता है। SAC को इसे शीघ्र 
ही दमन करना उचित है, नहीं तो तग्रज्जुब नहीं 
कि समय पाकर यह हुजूर की बादशाहत में कोई 
भारी फसाद मचावे। | 

राजा भीमचः्द ने इतने ही पर सन्तोष नहीं किया, 
वरन कई पहाड़ी राजाओं के साथ वह खुद शाही 
दरबार में जा पुकारा कि गोविन्दसिंह ने हम लोगों 
को लूट कर तबाह कर डाला और कई भाइयों को 
धोखे से पकड़ कर बड़ी निदयता से मरवा डाला | 
यद्यपि हम लोगों ने उस पर कई बार चढ़ाई की, पर 
उसकी चालाकी और घोखेबाजी से सदा हारते ही 
रहे । भीमचन्द वगेरह की यह शिकायत सुनकर 
औरंगजेब बहुत ख़फ़ा हुआ और फौरन शुरु साहब 
को गिरफ्तार करने के लिए सरहिन्द के हाकिम 
वाजिदखाँ के नाम एक इुकमनामा लिख भेजा और 
साथ ही अपनी बहुत सी फौज देकर अपने कई 
सेनापतियां को भी भीमचन्द के साथ कर दिया। 
सरहिन्द के हाकिम ने राजा भीमचन्द और बादशाही 
फौज के साथ आनन्दपुर पर चढ़ाई कर दी । हमारे 
शुर-वोर चरितनायक भी अपने निर्भीक सिक्खों के 
साथ, संवत्‌ १७५९ में, शत्रुओं के सामने मेदान मै 
"eX ओर शीघ्र हो लड़ाई fee गई | घमासान 
युद्ध होने लगा | गोविद्धसिंह जी घूम घूमकर सिक्खों 
को मजहबी जोश दिलाते जाते थे और ऐसे चीर 
सरदार को पाकर हमारे रण-वीर सिक्ख जवान भी 
रणरग में उन्मत्त होकर महात्मा भीष्म की सी वीरता 
दिखाते थे। सच तो यह है कि इस दिन की ऐसी 
वीरता सिक्खों ने कभी नहीं दिखाई। हमारे पराक्रमी 


_ चरितनायक, प्रय अपने सिक्खों के, मानो युद्ध के 


रूप बन गये । फिर वेचारे वेतन-भोगी सिपाही 
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सरस्वती । 


धार्मिक उत्साह से उत्साहित सित्रखों 


[ सार < 


टिक सकते थे ? अस्तु, उन्हे विवश होकर पीठ ig 
पडी और सिक्ख-वीरो ने भी रुपड़ तक वादशा 
सेना का पीछा किया । इस युद्ध EAT 
बहुत घायल हुआ और उसका दीवान अपना तमाम 
पहाडी सेना के साथ मारा गया | 

जब औरंगजेब ने इस हार का संवाद सुना तब 
कुचले हुए विषधर की ace महाक्रोधित होकर उसने 
लाहोर और काइमीर दोनों जगहों के खूबों के साभ 
यह हुकूमनामा लिख भेजा कि, “ तुम लोग अपनी 
सब सेना के साथ आनन्दपुर पर हमला कर, गोविन्द 
सिंह का सिर काट लाओ ” | इसके साथ ही उसने 
दिल्ली से भी दस हजार फीज भेजी | जब गोविन्दसिंह 
ने इस धूम घाम की चढ़ाई का हाल सुना तब उन्होंने 
सब जगह अपने शिष्यों को मदद के लिए लिख भेजा | 
थोड़े ही दिनों में दख हज़ार सिक्ख लोग थमे 
के नाम पर बलिदान होने के लिए इकट्ठे हो गये और 
आठ हज़ार अपनी फ़ौज लेकर कुल अद्वारह हजार 
चोर-सिक्खों की सेना शुरु साहब ने तैयार कर ली; 
और मोरचे के खास खास hel पर अपने शूर-वीर 
पुत्रों को तैनात कर दिया । थोड़े ही दिनों में सामने 
तोपखानों से गोले दागते हुए मुगल लोग सिक्खों 
पर आ टूटे | सिक्खों का तोपखाना पीछे था, इस 
कारण थोड़ी देर तक सामना करके घे लोग पीछे 


के सामने कब > | | 


bas 


ASA लगे । पर इसी बोच में गोविन्दसिंह का बड़ा >. | 
>>... 


< 


लड़का ATAA के साथ बहुत सी फ़ौज लेकर व्या- 
कुछ सिक्खों की सहायता को आ पहुँचा और साथ 
ही जि JH के साथ हमारे श्र-वीर 
गोविन्द्सिंह भी नंगी तलवार घुमाते हुए आ पहुँचे | 
फिर d लड़ाई का बाज़ार खूब हो गरम हो गया | 
तोपा के धुणं से ग्राव्रत योद्धा झूः gm 

चला रहे थे ग्रोर e E ET 


NES तरह गरज कर 
अपने सिक्खों को उत्साह दिलाने के साथ कहते 
जाते थे, “वीरो, आज बहुत दिनों के बाद अद्याचारी 


मुसल्मानों का सामना हुआ है 


लय भेज कर जयलाभ की यश;पताका उड़ाओ। अथबा 


^ 


` । बढ़े चलो Sr. 


^ 


६ संख्या ११ ] 


ळी समर-क्षेत्र H 
देखो, 


इन जोशीले बचनों द्वारा उत्साह दिलाते हुए 

हमारे वीर-बली चरितनायक युद्ध कर रहे थे । इस 

बार युद्ध से उन्मत्त होकर गोचिन्दसिंह ने दोनों हाथों 

से ढुगी-दत्त तलवार थाम ली और साक्षात्‌ कालमूर्ति 

बन कर शत्रु की सेना में सर्वसंहार करना आरम्भ 

किया b जिधर घोड़ा दौडाते हुए हमारे वीरवर गुरू 

A निकल जाते थे। उधर की सेनाओं मै मानों प्रलयकाल 

उपस्थित हो जाता था | अन्त को सिक्ख लोग जोश में 

/ आकर उन्मत्त हो एक बार ही मोगळ-वाहिनी पर टूट 

ड्रे। इस बार मोगल-सेना वीर-सिक्खों की बाढ़ को न 

। रोक सकी और बड़ी कड़ी मार खाकर उसने पीठ 

दिखाई | सिक्खों ने चार कोस तक VAM का पीछा 

किया । इस दिन सन्ध्या हो जाने के कारण 

fara लोग लोट आये और मुख्व्मानों ने जहाँ थे 

hs वहाँ मोरचाबन्दी करली | दूसरे दिन सवेरे फिर 

से नवीन सेना की सहायता से आ्रानन्दपुर की ओर 

कूच कर दी | इस दिन भी खूब घमासान युद्ध हुआ ; 

पर विजयलक्ष्मी गुरु साहब ही की ग्रेकशायिनी हुई | 

जब शत्रुओं ने देखा कि इस तरह की लडाई से 

शत्रुओं का हराना कठिन है तब क़िला घेर कर भीतर 

TAT पानी जाना बन्द कर दिया | पर रात के समय 

दो हजार सिक्ख लोग सोते gu मोगलों पर एकाएकी 

| pez पड़े आर उन्हे अपनी ला का शिकार बनाना 

प्रारम्भ कर दिया | इस लड़ाई झगड़े मे मोगलो के 

बड़े बड़े सरदार मारे गये । जो फ़ौज क़िले के 

' चारों ओर घेरा डाले हुए थी वह सरदारों के मारे 
जाने से घबराकर भाग निकली | 


4 


[ असमाप्त 
वेणीप्रसाद | 
भारत-माता । 
ELA --भारतभाता यही हमारी 
E : हे यह हमको अतिशय प्यारी । 
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भारत-माता | 


2 


इसको बार बार बलिहारी 
तन मन धन सब इसे पर वारी | 
२--शोभा-पुझ हिमालय इसमे 
.. विन्ध्याचल उदयाचल इसमें । 
इसमें Her भाता है 
जग में सौरभ फैलाता है । | 


३-गङ्गा-यमुना sedi इसमे 
सरस्वती लहराती इसमें । 

इसमें सिन्धु सोनभद्रा है 
और चन्द्रभागा सिप्रा है | 


४--“सुजल सुफल ” है मही यहाँ की 
“सस्य-श्यामल” मही यहाँ mti 
“ म्रलयज-शीतल ” मही यहाँ की 
विघुध-मनोहर मही यहाँ की | 


५-ण्लता, पत्र, फळ, पुष्प यहाँ हैं 
-हरे भरे सब वृक्ष यहाँ हैं | 
जड़ी बूटियाँ बहुत यहाँ हें 
सुखदायक सब वस्तु यहाँ हैं । 


६-दिव्य अन्न है, faa जल है , 
सभी भाँति शोभित yas है | 

वायु यहाँ का अति हितकर है 
सकळ-पदार्थ-जाति सुखकर है | 


७--लोहा, ताँबा, चाँदी, सोना, 
मानिक, नीलम, होरा, पन्ना । 
स्थान स्थान पर धरा हुआ है 
खानों भीतर भरा हुआ है। 


८--राम, कृष्ण की है यह माता 
द्रोण, भीष्म की है यह माता | 
अजु न, विक्रम की यह माता 
शिव, प्रताप की है यह माता | 


९--वाल्मीकि सुनि की यह माता 
. व्यास, पतञ्जलि की यह माता | 
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जैमिनि, गौतम की यह माता 
यहो हमारी सब की माता | 


१०- रास, कृष्ण के भाई हैं हम 
द्रोण, भीष्म के भाई हैं हम । 
प्रजन, विक्रम के भाई हम 
इस नाते सब के भाई हम । 


११--इसमे जन्म लिये से पाया 
ऐसा पद हमने मनभाया । 
करें सकल सुत ध्वनि सुखदाता- 
जय जय जय जय भारतमाता | 


१२--इकतन इकमन हो सब भाई 
आओ Hse भाई भाई | 
माता इससे खुख पावेगी 
लोकमान्य यह हो जावेगी | 


गिरिधर शम्मी | 


ति 


सङ्गीत के खर । 


se से और अनेक शास्त्रा मै भारतवर्ष ने 
च्या किसी समय अद्भुत उन्नति की थी 
ITIS वेसेही सङ्गीतशाश्न मे भी। “ किसी 
= समय ”--हम इसलिए कहते हैं, 

क्योंकि आज कल इस देश की 
कितनी ही प्राचीन विद्यायं और कलाये हास को 
प्राप्त हो रही हैं, यहाँ तक कि किसी किसी का लोप 
तक होगया है। कोई कोई कलाय ऐसी भी हैं, जिनमें 
मनोनिवेश करके, पाइचात्य देश इस देश से बढ़ 
गये हैं; परन्तु कितनी हो कलायं इस समय प्रियमाण 
अवश्या में हैं। agia को हम इसी प्रकार की 
कलाग्रो में समभते हैं। इस कला में यद्यपि और 
देशों ने बहुत उन्नति की है तथापि उसका सूक्ष्म 


“| और शास्त्रीय sta जैसा किसी समय इस देश के 


लोगों को था वैसा पाश्चात्य देशों मै अब तक नहों 


AAR >>> 
२०-२० YY 


D 


E: [3 
देखा जाता । योरपवालो को मूछना और गमक आदि >> E> 
का अब तक ज्ञान नहीं है । | 


| 


काव्य-शास्त्र की तरह सड़ीत-शाख्त्र मे भी यहद | 
देश बहुत बढ़ा चढ़ा था | इस समय जो दस पाँच | 
पुराने aane देख पड़ते हें वे इस बात के 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | नारदपळ्चमसारसंहिता, नारद- 
संवाद, सङ्घीतदपंण, सङ्घीतनारायण, TTA, 
सङ्घीतदामो दर, सङ्गीतरलाकर, ताण्डवतश्छृश्वर, ६ 
रागार्णव और ध्वनिमञ्जरी आदि ग्रन्थ एक से एक 
बढ़कर हैं । इनको अच्छी तरह समभने और सम- 
भानेवाले आजकल प्रायः TSA E इनमें वणन 
किये गये सड़ीत-विषयों का अभ्यास करके उनमें Y 3 
पारडुत होना तो बहुत दूर की बात है | | 
पुराने जमाने में ऋषि लोग वेद-मन्त्रों का सस्वर 
गान करते थे । उन्होंने वैदिक स्वरों को उदात्त, 
अनुदात्त ग्रोर स्वरित, इन तीन भेदों में विभक्त 
किया था । वैदिक स्वरों का निरूपण और वैदिक 
सूक्तो के गाने की विधि का वर्णन नारद सुनि ने 
किया है | उनके ग्रन्थ का नाम है नारदीय शिक्षा | 
सामवेद की रचना गाने ही के लिए की गईथी। _. 
उसके उपवेद का नाम है गान्धर्ववेद | उसके आचायय 
भरत मुनि EOD उसमे सङ्गीतशास्त्र का सविस्तर 
वणन हे । ग्रोर ग्रन्थ सब उसके बाद नने हैं। 
maig आजकल प्रायः ग्रप्राप्य हो रहा È | | 
नाचने, गाने और बजाने का नाम सड़ीत है | P. 
हनुमन्त भी इस शास्त्र के आचाय्य होगये हें । उनका 
नाम कई ग्रन्थों में आया है। परन्तु उनका ग्रन्थ भी 
डुष्प्राप्य है | किसी किसी ने रम्भा, रावण, वायु 
आर नन्दी हो को नहीं, किन्तु ब्रह्मा को भी सङ्घोत- 
We का आचायय माना है। पुरानो पुस्तकों से 
EUN पहले इस देश मै नाचना निंद्य 
थे। गाने और Em mnt Tl 1 
Mem matm E 
BE मुख्य उद्देश्य मनोरञ्जन, किंवा अनुरक्ति, | 
पनन करना है | सङ्गीत का भी वही उद्देश्य BP 
गाना INT बः Bh Sew हैं । ; 
जाना सुनने से जैसे मनोरञ्जन होतः है 


Re 


i 
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| ~lat नाचना देखने से भी । इससे नृत्य भो सङ्गीत- 


संख्या ११ ] 


शास्त्र के अत्तगत माना गया है-- 
गीतवादित्रनृत्यानां रक्ति: साधारणो गुणः । - 
अतएव अचुरञ्जन करना--अनुराग उत्पन्न करना-ही 
सङ्गीत का मुख्य गुण है। जिस सङ्गीत से अ्रनुरञ्जन 
न हो उसे अपने उद्देश्य से च्युत समझना चाहिए! 
ağa मे सात बातों के होने से अनुरक्ति उत्पन्न 
होती È वे बातें E 
शारीरं नाइसम्भूतिः स्थानानि श्रुतयस्तथा । 
ततः शुद्धाः स्वराः सप्त विकृता द्वादशाप्यमी ॥ 
वाद्यादिभेदाश्चत्वारो रागोत्पादनहेततः । 
सङ्गीतदर्पण । 
अर्थात्‌ शरीर-सञ्चाळना, नाद्‌ की उत्पत्ति, ताळ 
आदि के स्थान, श्रुति, सात शुद्ध स्वर, बारह अशुद्ध 
किंवा विकृत स्वर, ओर चार प्रकार के वायादि भेद | 
इन सात हेतुओं मे से जितभी बात स्वरों से 
सम्बन्ध रखती हैं उनका उल्लेख थोड़े मै किया जाता 
है । स्थूलरूप से वे आठ भागां में विभक्त की जा 
सकती हैं | यथा--स्वर, श्रुति, विक्कत स्वर, HST, 
ग्राम, तान, वणे और अलङ्कार । यदि राग और 
रागिनियों की भी गिनती कर ली जाय तो ये भेद 
९ हो जाते हैं । 
शुरू शुरू मे स्वर तीन ही प्रकार के माने गये 
थे | उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन्हो तीन स्वरों 
मै सामगायन होता था । इनके चिन्ह पृथक्‌ पृथक्‌ 
हें। उदात्त का चिन्ह (। ) है; वह वेदों मे ऊपर 
लगाया जाता है। अनुदात्त का चिन्ह (-) नीचे 
रहता है | यही अनुदात्त का चिन्ह (-) यदि ऊपर 
रहता है तो वह स्वरित स्वर का बोधक होता है) 
नारदीय शिक्षा में इन स्वरों के उच्चारण के विषय मे 
लिखा है कि घेदपाठी को अपने हाथ के अश्रभाग पर 
दृष्टि रखकर, वेदाथ का चिन्तन करते हुए, हाथ 
और मुँह दोनों से वेद का उच्चारण करना चाहिए। 


जिस क्रम से ्णों का उच्चारण किया जाय उसी 
` क्रम से हस्त द्वारा उनकी समाप्ति की जाय | परन्तु 


ईस प्रकार यथानियम सस्वर वेदपाठ करनेचाले 


[4 
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पण्डित आजकल बहुत कम पाये जाते हैं। यदि कंठ, 
ag आदि निर्दिष्ट स्थानों से स्वरों को यथानियम 
उच्चारण करके हाथ से भी उच्चारण का भाव बत- 
लाया जाय तो सुननेवाळे को वेदपाठ से भी गाना 
खुनने का थोड़ा बहुत आनन्द जरूर मिल सकता है। 

किसी किसी का मत है कि वैदिक स्वर, नाद- 
विशेष के परिमाण-ज्ञापक भेद हैं, जिन्हें अँगरेजी में 
मेजर, माइनर आर सेमी टोन कहते हैं। set को 
वैदिक गाने मे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते 
हें । परन्तु यह कटपना युक्त नहीं जान पड़ती | 
पाणिनि ने अपने व्याकरण मे इन स्वरों का यह 
लक्षण किया है-- 

(१) जो स्वर ऊँचे से उपलब्ध हो वह उदात्त । 

(२) जो स्वर नीचे से उपलब्ध हो वह अनुदात्त। 


(३) जो उदात्त और अनुदात्त दोनों के संग्रह 
से उपलब्ध हो, ग्रथीत्‌ जिसमे दोनों का 
संयोग हो, वह स्वरित | 

परन्तु इससे यह मतळब नहाँ है कि जो स्वर 

सुनने मै ऊँचा मालूम हो वह उदात्त, और जो खुनने 
मे नीचा मालूम हो वह अनुदात्त | बड़ाई-छुटाई के 
कारण उदात्तता या ग्रनुदात्तता नहीं होती, किन्तु 
उच्च-नीच “ प्रयत्न” के कारण होती है | अर्थात्‌ कंठ 
और तालु आदि उच्चारण-स्थानों के ऊपरी हिस्से से 
उच्च प्रयत्न द्वारा जो स्वर निकलता है वह उदात्त, 


और उनके नीचे के हिस्से से अनुच प्रयल द्वारा जो 


निकलता है वह अनुदात्त कहलाता है | इसी तरह 
प्रकार-द्वय के योग से जिसका उच्चारण होता है उसे 
स्वरित कहते हें । उसके आदि मे ग्रद्धेमात्रात्मक 
अंश उदात्त होता है और दोष अनुदात्त । 

बैदिक स्वरों का उल्लेख सज्ञीत-शास्त्र के लौकिक 
ग्रन्थों मै नहीं पाया जाता | परन्तु इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि लौकिक स्वरों की उत्पत्ति पूर्वोक्त वैदिक 


स्वरों से ही हुई है | लौकिक स्वर सात हें । यथा-- | 
GEA, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, Sag और 


S 


निषाद | किस वैदिक स्वर से किन लौकिक स्वरों 
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की उत्पत्ति हुई है, इसका विवरंण वेदिक शिक्षा 
मै पाया जाता È | उसमे लिखा है” 
१ उदात्त से निषाद और गान्धार की 
२ अनुदात्त से ऋषभ और Had को 
३ स्वरित से षडज, मध्यम ओर पञ्चम की 
इन खात लौकिक स्वरों के प्रत्येक स्वर का पहला 
अक्षर उसका ज्ञापक माना गया है | अथात्‌ 'स 
षडज, का, RU ऋषभ का इत्यादि | स्वरालाप में 
इन्हीं सप्त स्वरों के प्रथमाक्षर, अर्थात्‌ स, रि, ग, म, 
प, ध, नि, का उच्चारण होता हे | ये साता स्वर पशु 
पक्षियों के अनुकरण से निम्मित हुए | षड्ज में 
मोर के स्वर का अनुकरण किया गया हे, ऋषभ में 
बैल के, गान्धार में अज के, मध्यम में क्रोज्च के 
पञ्चम मे कोकिळ के, धेवत में हाथी के ओर निषाद 
मे घोड़े के स्वर का | ये सात स्वर शुद्ध हें | इनसे 
१२ प्रकार के विकृत स्वर बनते हैं अतएव विकृत 
और saad मिलकर सब १९ प्रकार के स्वर होते 
हूँ | इन्हीं स्वरों को भिन्न भिन्न अनेक रूप देकर 
agama के आचार्य्यो ने कितने हां राग और 
रागिनियों की कल्पना की है । केवळ कल्पना के बल 
से उन्होंने रागां के नामकरण करके उनके अनुकूल 
उनके रूप का भी निरूपण किया है | यही नहीं, किन्तु 
जिसका जैसा रूप है उसके अनुरूप उसके गाये जाने 
का समय भी निर्दिष्ट कर दिया है । अर्थात्‌ भिन्न 
भिन्न प्रकार के रागों ओर रागिनियों की रचना ऐसी 
है कि उस रचना और रूप के खयाल से जो समय 
उनके लिए निश्चित किया गया है उसी में उनके 
. आलाप से विशेष आनन्द होता है । जिन ऋषियों 
। और आचार्यों ने सड़ोत-स्वरें की मर्ति-कल्पना 
करके इस शास्त्र मे इतनी सूक्ष्म पारदर्शिता दिखलाई 
है उनकी योग्यताका विचार करके आइच्य होता हे | 
_ नाद्‌ से श्रुति ओर श्रुति से स्वरों की उत्पत्ति 
होती हे | अतएव अब इसका विचार करना है कि 
श्रुति क्या चीज़ है और नाद उत्पन्न केसे होता Bi 
नाद करने, याने या स्वर उच्चारण करने की इच्छा 
होने पर आत्मा की प्रेरणा से शरीर की उष्णता या 


द्यर्छेक्ति का एक प्रकार का वेग. प्राप्त होता है । ~~ 
वह वेग शरीर के भीतरी वायु को ताडित करता है | 
इससे नाभि के पास सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। 
वही ध्वनि कठ, ताल, जिह्वा आदि के योग से पुष्ट 
होकर HE से निकलती है । इन स्थानों को प्राप्त हुई 
ध्वनि, भिन्न भिन्न प्रयलों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार 
की हो जाती है । ये स्थान एक प्रकार के CAT eR, 


यंत्र हैं । इनसे वही काम निकलता हे जो खितार के $, 


पर्दो से निकलतों है | हृदय से निकलने वाली ध्वनि 
को मन्द्र, कंठ से निकलनेवाली को सध्य, और ताळू 
से निकळनेबाळी को तार कहते है | इन्हा का नाम 
उदारा, मुदारा और तारा है-- 

हृदि मन्द्रो, गल मध्या, WA तार हात MATA | 

इन '्वनियों में दूसरी का वजन पहली से दूना 
और तीसरी का दूसरी से दूना होता है । परन्तु 
सितार और वीणा आदि मे इसका उलटा कम होता 
है । अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर से जो ध्वनि 
वह नीचे से ऊपर को ऊँची होती जाती है, पर वाद्य- 
यंत्रों में चह ऊपर से नोचे की तरफ क्रस क्रम से 
ऊँची होती हे । शरीर-यंत्र से पूर्वोक्त तीनों प्रकार को 
ध्वनियों मै से जो ध्वनि निकाली जाती है उसका 
स्थान विस्तृत करके अवशिष्ट स्थानों को सङ्कचित 
करना पड़ता है । षड्जादि स्वर इन्हीं तीन प्रकार की 
ध्वनियों के भेद-विशेष हैं । ये भेद स्थूल हैं । इन्हीं के 


N 


सूक्ष्म ग्रंशों का नाम श्रति है । श्रति को एक aeo `> 


का वज़न या मात्रा कहना चाहिए | इन्हां श्रति नाम- T 
घारी दो, तीन या चार वजनो या मात्राओं के योग 
से एक एक स्वर को उत्पत्ति कल्पित की गई है । 
मतलब यह क श्रुति, स्वर का एक बहुत ही सुक्ष्म 
अश हे | बह सुनी जा सकतो है, इससे उसका नाम 
श्रुति हुआ इस श्रति के २२ भेद हैं । अथात्‌ वह 
२२ भागो मे बॉटी गई हे । और एक एक स्वर, दो 


से चार भागो तक के बने हैं | vata को यदि हम 


USA को .एक रेखा कल्पना करें, और उन __~- 
बिन्दुओं को सात भागों मे बाँट d, तो वे सातो भाग 
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mu उनके २९ भेद 


सख्या ११ ] 


बेजन बराबर नहों है, कोई उच्च हे, कोई नीच । इससे 


सात-भाग बराबर बराबर न करके प्रत्येक स्वर के 
वज़न के हिसाब से भाग करने पड़ेंगे । सङ्गीत-विद्या 
के आचार्य्यों' ने, इसी कारण से नीचे लिखे अनुसार 
श्रुतियों के विभाग किये S . 
१-स-पषडूज =४ थ्रुतियाँ 
R रि - ऋषभ = ३ 
३-ग-गान्धार=२ 
३-म-मधभ्यम=४ 
५- प - पञ्चम =४ ,, 
à 
६-ध-धवत्-_३ y 
७-नि-निषाद्‌ =२ ,, 


e? १ 
99 
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कुल २२ 
इसका प्रमा णा-- 
चतुर्भ्यो जायते षड्जो मध्यमः पञ्चमस्तथा | 
भ्यां द्वाभ्यां गनी ज्ञेयो feat च त्र्यात्मको तथा ॥ 


श्रतयों आर स्वरों मे वही सम्बन्ध हे जो दूध 
Sm दही म॑ है | अर्थात्‌ दूध से जैसे दही बनता है 
वेसेही श्रतयां से स्वर बनते हैं । स्वरों में श्रतियाँ 
इतनी संलग्न होकर सञ्चरण करतो हे कि उनका 
ठीक ठीक पता लगाना मुद्दिकल काम है | स्वरों का 
जळसमह सममिए, Hr saat को मछलियां | 
जिस तरह अगाध जल में मछलियाँ दोडा करती हैं 
Hx उनका गमन-मार्ग ठीक ठीक देखने को नहों 
मिलता, उसी तरह श्रुतियों के सञ्चार का ज्ञान भी 
अच्छी तरह नहीं हाता | 


किसी किसी का मत है कि शुद्ध स्वर ७ नह 

किन्तु २१ हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि स्वान-विशेष 

से उच्चारण किये जाने के कारण स्वरों के मन्दर, 

मध्य, are तार ये तीन भेद होते हे । अतएव सात 

स्वरोम से प्रत्येक स्वर के तीन प्रकार EXC 
मध्य, प्रार तार खान से उच्चारण होने 

= होजाते हैं श्रेर ये सब विशुद्ध 


स्वर कहलाते है | 
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सङ़ोत के स्वर | 


Ama स्वरों के १२ भेद हें। जिस स्वर में 
यथाक्रम जितनी श्रतियाँ होनी चाहिए saat न 
होने से स्वर विकृत हो जाते हें । अर्थात्‌ किसी 
स्वर की एक या एक से अधिक श्रतियाँ यदि अन्य 
स्वर में प्रविष्ट करदी जाती हैं तो उस स्वर को 
विकृतत्व प्रात हो जाता हे | An जिस स्वर की 
afaat अन्य स्वर मै जाती हैं बह भी उसी के साथ 
विकृत हो जाता है । इस प्रकार श्रतियां का भळू 
करने, अथौत्‌ एक स्वर .से निकाल कर दूसरे में 
डालने आर दूसरे से निकाल कर आगे पीछे के 
किसी Me स्वर में संलग्न करने, से स्वरों के अनेक 
भेद होने चाहिएँ। पर ऐसा नहों होता | सङ्गीत- 
रल्राकर में श्रतियां के इस प्रवेश ग्रोर बहिष्कार के 
नियम विघ्तारपूवंक दिये गये हें । उसके अनुसार 
कुछ ही निदिष्ट श्रतियाँ ऐसी हे जिनका प्रवेश ओर 
बहिष्कार होता है, सब का नहीं । इसीसे विकृत 
स्वर केवल १२ माने गये हैं । इस हिसाब से ऋषभ 
a घैवत्‌ का एकही एक विकृत रूप होता है। 
बाकी के पांच स्वरों के दो दो विकृत रूप होते हैं । 
किस स्वर की किस श्रुति का भड़ करके किस स्वर 
में संलग्न करने से स्वर विकृत होते हैं, इसके नियम 
ant के सड्लोत-प्रन्थो में विस्तारपूर्वक दिये गये 
हैं | परन्तु विक्कत-स्वर-सम्बन्धी नियम बहुत पेचीदा 
हें । इससे इस लेख में उनका उल्लेख करना हम 
अनावश्यक समभते हैं | 


शुद्ध और विकृत स्वरों को अनेक प्रकार के रूप 

देने ही का नाम राग ओर रागिनी है। पद्यरचना 
Sa अनेक छम्दों का प्रयोग होता है वैसे ही 
सडीतशास्त्र मे रागों का प्रयोग होता है । राग और 
रागिनियाँ एक प्रकार के छद्ध हैं। स्वरों के रूप- 


विशेषो को छन्द और ASS से सजाने ही का | 
नाम राग है। ताळ-लय-युक्त राग सुनने से अलौकिक 


आनन्द होता है और मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्ष तक | 


उसे gant तन्मय हो जाते हैं। इसो से नाना प्रकार 
के राग और रागिनियों की सृष्टि gi हे-- 


३६९ ` ` 
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यस्य SAVRAN रज्यन्ते सकला: प्रजा: | 
सर्वासां रज्ञनाद्वेतोस्तेन राग इति स्मृतः ॥ 
रागों के श्रवणमात्र से सुननेवालों का अनुरञ्जन 
~ > SN EN 
होता हे | सब लोगो के हृदय में अनुराग उत्पन्न करने 
के वे हेतु हैं । इसोसे उनका नाम राग है | 


स्वरों के ओर भी चार भेद हैं--वादी, संवादो, 
विवादी और अनुवादी । जटिलता के कारण हम 
इनके लक्षण नहाँ देते | 

पाठकों ने सङ्घीत-सम्बन्धी ग्रामों और मूच्छनाओं 
का नाम सुना होगा-- 

स्वराणां सुव्यतस्थानां समूहो ग्राम उच्यते | 

सुव्यवस्थित स्वर-समूहों का नाम ग्राम है। अथवा 
यों कहिए कि स्वरों की सुव्यवस्था ही ग्राम कहलाती 
है। संगीतशास्त्र के आचाय्यों की राय है कि इस 
लोक में केवल दो ही ग्राम गाये जासकते È | एक 
का नाम है आदिम पड्ज-ग्राम | दूसरे का मध्य 
ग्राम। ऊपर लिखा जा चुका है कि पञ्चम स्वर में 
चार श्रृतियाँ होती हैं। उनमे से जब यह स्वर चौथी 
श्रुति H ferr रहता है तब तत्संयुक्त स्वर-समूह 
आदिम षड्ञ-ग्राम कहलाता है । वह यदि तीसरी 
श्रुति का आश्रित होता है तो तत्संयुक्त स्वर-खमूह 
मध्य-प्राम कहलाता है। मुड्किल यह है कि aha 
मे थोड़ा बहुत ज्ञान हुए बिना ये बातें अच्छी तरह 
समभ में नहीं ग्रा सकता | अतएव इस विषय को 
बढ़ाना व्यर्थ है | 

स्वरों के यथानियम चढाव उतार का ara 
मूच्छना है । अथवा यों कहिए कि यथाक्रम उतार 
चढाव को क्रिया से नियमित किये गये स्वरों के 
समूह को मूर्छना कहते हैं | प्रमाण-- 

क्रमात्स्त्रराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
मूच्छनेत्युच्यते ग्रामत्रये ताः सक्ष सप्त च ॥ सङ्गीत-रत्नाकर । 


मूच्छेनाग्रों की उत्पत्ति ग्रामों से है | हर ग्राम मै 
सात मूच्छनाये होती हैं । अर्थात्‌ षड्ज-ग्राम में खात 
और मध्यम ग्राम में भी सात | इस तरह दोनों 


सरस्वती | 


में मिलाकर १४ मूच्छनाय 


[ art ८ 


> 


सङ्घीत-विशारदां ने गान्धार ग्राम की भी सात मूच्छ 
नाये मानी हैं | पर उनके उल्लेख को जरूरत नह! 
क्योंकि वे लौकिक aga मै नहीं mei] षड्ज आम 
की पहली मूच्छेना घड्ज से निषाद तक होती है; 
दसरी निषाद से ea तक, तीसरी घेवत से पञ्चम 
तक । इसी तरह बाक्री की भी आगे के स्वर से शुरू 
होकर पीछे के स्वर तक आती हैं । मध्यम-भ्राम की 
मच्छेनाओं मे से पहली मध्यम से शुरू होकर गान्यार 
तक जाती है; शेष पूर्वोक्त क्रम से चढ़ती उतरती हैं । 
यदि गान्धार-ग्राम की मूच्छनायें भी गिन लीजाय तो 
सब की संख्या २१ हो जातो है | 
यत्र स्वरो मूर्च्छित एव रागतां प्राप्तश्च तामाहुरतश्च मूच्छन TH । 
ग्रामोद्भवास्तत्स्वरसम्प्रयुक्ता-स्ताना भवेयुः पुनेकविशतिः ॥ 
स्वर मूच्छित होकर रागता, अर्थात्‌ रागभाव, को 
प्राप्त होते हैं । इंसीलिए इनका नाम मूच्छेना है | 
इस प्रकार संयुक्त हुए स्वरों के ग्रामों से ही तानों की 
उत्पत्ति है । अर्थात्‌ तानों की सृष्टि मूच्छेनाओं से ही 
हे । ओर मूच्छनायं २१ हैं । इस लिए तानें भो २१ 
हैं । इनके दो भेद हैं शुद्ध और कूट । इन दो भेदो मै 
हज़ारों उपभेद हैं जिन सब का जानना और एक का 
दूसरे से पृथक्करण करना दुस्तर काम हे | 
... गान-क्रिया का नाम वणे भी है | उसके चार भेद 
CM, आरोही, अवरोही और सञ्चारी | प्रमाण- 
गानक्रियोच्यते वर्णः स agat निरूपितः | 
स्थाय्यारोह्मवरोही च सञ्चारीत्यथ लक्षणम ॥ 
अतएव गानःबिद्या को भी एक प्रकार का काव्य 
2 ; क्योकि इसमे भो स्थायी और सञ्चारी 
द है । सङ्गीत में स्वरों के प्रस्तार-विशेषों से 
अलङ्कारा की भी कल्पना को गई है | इससे स्पष्ट है 
कि सङ्घीत-शाख ने इस देश में किसी समय कितनी 


उन्नति की i 
त को थी । परन्तु इन सब बातों का ज्ञान रखने 


DN 
s: शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार गानेचाछे इस 
मय, शायद हो दो एक निकले | - ; 


कि... 
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ये प्रधान हैं । इनके Rau 


संख्या ११ ] 


ESI E AUR 


Tae area । हिन्दुस्तान मे अँगरेजी राज्य की जड 
'जमानेवाले, पछासी युद्धक्षेत्र के नायक, लार्ड क्वाइव 
का यह संक्षिप्त चरित है । « श्रीराघवेन्द्र ” के सम्पा- 
IR चतुचेदी ठारकाप्रसाद शम्मो ने इसे कई अँगरेजी 
पुस्तकों के आधार पर लिखा है । zu पास से 
एक रुपये मे यह १०७ पृष्ट'की पुस्तक मिलती है | 
इसके पढ़ने से छाइव के जीवन का भो हाल मालूम 
हो सकता हैं और उसके साथ ही बंगाल, बिहार 
ei उड़ीसा को नोबाबी राज्य-व्यवस्था का भी | यह 
7 पुस्तक पहले श्रीराघवेन्द्र मै थोड़ी थोड़ी छपी थी । 
अब वही अलग पुस्तकाकार निकली है। ऐसी 
पुस्तकों की हिन्दी मै बड़ी जरूरत है। छाइव के 
प्रतिद्वन्द्वी डुपले का भी चरित यदि चतुर्वेदीजी लिख 
डाले तो बहुत अच्छा हो | . 


x 


Speeches By The Eminent Indians. 
इसमें मुख्य मुख्य हिन्दुश्तानी वक्ताओं की वक्ततायें 
अँगरेजी में हैं बनारस के हिन्दू-कालेज के विषय की 
बक्तृतायें कुछ अधिक हें । तिलक, सुरेन्द्रनाथ और 
मालवी महाशयों की एक भी वक्तता नहीं। पर 
जितनी वक्त॒तायें हैं प्रायः सब अच्छी ओर खुपाठ्य 
हैं। वक्तताओ की तारीख इत्यादि और सूची भी यदि 


| ८ हेदी जाती तो अच्छा होता। लखनऊ के रीड- 


ह 


क्रिश्चियन-कालेज के पण्डित कन्हैयालाल मिश्र ने 
इसका सम्पादन किया है । वही इस ८७पृष्ठ की 
पुस्तक को एक रुपये मै बेचते हैं । बिक्री से जो 
मुनाफ्रा होगा उसे हिन्दू-कालेज को देने का आपने 
प्रण किया है | 


सदुपकारी । यह बरेली की संदुपकारी सभा का 
मासिक पत्र है। वार्षिक मूल्य सवा रुपया । इसकी 
आमदनी से विधवा स्त्रियो को सहायता दी जाती है। 
॥ एप्रिल और मई ०७ का सम्मिलित अडू हमारे 
पास समालोचना के लिए आया है । इसमें अनाथ 


e 
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पुस्तक-परीक्षा । ४७१ 


विधवाओं की पद्यात्मक प्रार्थना बड़ी ही हृदयग्राहिणो 
है। कविता की भाषा उद है। ` 
36 

SRT । यह स्वामी झामदास कृत ज्वराङ्कश 
नामक हनुमत्त्तोत्र है । २१ “कवित्त” हिन्दी में Eg 
कोई कोई पद्य बहुत अच्छा हे । लाला वद्रीप्रसाद 
अग्रवाल, माँडा, प्रयाग, से यह स्तोत्र मिल सकता 
€ | इसी के साथ “ कवित्त रलाकर” नाम की एक 
२५ पद्यो की पुस्तक भी आई है । इसके समी पद्य 
शुङ्कार रस के हँ । इसे मांडा-निवासी go देवीप्रसाद 
द्विवेदी बेचते हैं । मूल्य दोनों पुस्तकों का एक एक 
आना है | 

ु A 


विद्युत्रकाश, प्रथम भाग | इसमे बिजली और बैटरी 
का बयान हे | इसे do बांकेलाल ने बनाया है और 
बाबू सरयूप्रसाद, लंगाह टोला, अलीगढ़, चार आने 
मे बेचते हैं । 
02:20 


वेदतत्त्वप्रकाश | ओड्भारनिणय | पंजाब की ऑ्ध- 
प्रतिनिधि सभा ने वेद-प्रचारविषयक एक पुस्तक- 
मालिका निकाळनी शूरू की है । यह ओङ्कार-निरणंय 
उसी का पहला पुष्प है | मूल्य ५ आने | पृष्ठ-सख्या ८८ | 
कत्ती पण्डित शिवशङ्कर जी काव्य तीथ | पुस्तक मिलने 
का पता, “ मैनेजर ग्राय्यमुसाफ़िर मैगज़ीन, जालन्धर 
शहर” | ओङ्कार का इसमें चूड़ान्त विचार किया 
गया है | विचार में प्रायः कोई बात नहाँ छूटी | बड़ी 
योग्यता से पुस्तक लिखी गई है । पढ़ने लायक़ है । 
3e 
रामविजय | इसमें सहस्रमुख रावण का वध वर्णित 
है | इसको कथा अद्भत-रामायण से ली गई है | 
पुस्तक पद्य में है । लाला भूणुनाथ चम्मी, सुरतानपुर, 
डाकघर गौसपुर, जिला गाजीपुर ने इसे लिखा है | 
मूल्य ४ आने | 
X 


जनकबागदर्शन | छपरा, लाहबाज़ार, निवासी . 
de रामनारायण मिश्र काव्यतीर्थ इत । खडूचिलाख | 
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: प्रेस, बाँकीपुर मै मुद्रित । मूल्य २ आने | पुस्तक नाटक 


के ढँगपर लिखी गई है । रामचन्द्र का जनक के बाग 

मै जाना ओर वहाँ जत्नको को देखना, इसका विषय है। 
Xe i 

श्रीबद्रीनाथ-यात्रा माहात्म्य | पण्डित-जयनारायण- 

उप्रेती-कृत | कतो के पुत्र Go गड़ादत्त उप्रेती, स्थान 

कपीना (अल्मोड़ा) द्वारा प्रकाशित | इसमें बद्रोनाथ- 


यात्रा का माहात्म्य सस्क्रत-पद्य में है | कोई कोई ख्छोक 


बहुत सरस = । 


FE 


मनोरञ्जक श्लोक । 


: सरस्वती | 


[ भाग ८ 


भगवद्गीता भाषा । यह गी 
का हिन्दी अनुवाद है । सिमगा- 
राम ( रसिक-शिरोमणिदास ) ने 
है । मूल्य आध आना । 


निवासी बाबू बिसाह- 
इसकी रचना की 


ज्योतिषसज्ञीवनी-प्रश्नसार, प्रथम भाग | स्वामी नित्या- 
नन्दूकृत | रोज़ प्रेस, अलीगढ़, से प्रकाशित | मूल्य ४ 
आने । इसमे WATT आर वषपत्र बनाने की सरल 
रीति, थोड़े में, बतलाई गई है । प्रश्नों का उत्तर देने 
की विधि भी इसमें BI पुस्तक हिन्दी में है | 


किसी हिन्दी के कवि ने कहा है-- 

“गये कनागत फूले काँस-बाह्यन रोवें चूल्हे पास”) | 
इसी तरह की एक उक्ति संस्कृत मै भी है। एक ब्राह्मणदेवता कहते हे-- 
भोः श्राद्धपक्ष | सकलद्विजकल्पवृक्ष ! क्ाऽस्मान्त्रिहाय गतवानसि यच्छ वाचम्‌ | 
डिण्डीरपिण्डपरिपाण्डुरपायसानि को दास्यति त्रयि गते प्रतलङक्रानि १ 

हे पितृपक्ष | (कनागत) हे ब्राह्मणों के कल्पवृक्ष ! बतलाइए, हमें छोड़ आप कहाँ चले ? हाय हाय ! . 


आपके चले जाने से कोन हमें घो से तर स्वच्छ सफ़ेद लड, खिलावेगा ? 


किशोरीदत्त | 


आवश्यक निवेदन | 


बड़े हर्ष की बात है कि, “सरस्वती” का यह आठवा वर्ष भी समाप्त होने पर आगया । यह आठवे „३ | 
भाग की ११ Al संख्या जातो हे । बारहवां संख्या के साथ, ग्राहकों का 


जायगा | आशा है, ग्राहक महाशय आगामी वर्ष के लिए मूल्य भेजना जल्द शुरू RT | 


हम, समस्त ग्राहक महाशयो को सेवा मे सविनय निवेदन करते हैं कि, आप, 


दो बातों का जरूर खयाल रक्‍खंगे-- 


१--रुपया २० दिसंबर ०७ तक आजाना चाहिए | 


२--रुपया भेजते समय “ग्राहक नंबर! जरूर लिखना चाहि 


गड़बड़ हो जाती है । 


SSPE > 
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मनेजर, इंडियन प्रेस, 


ता के तेरहव अध्याय o 2 


, इस वर्ष का वार्षिक मूल्य भी चुक 


रुपया भेजते समय इन 


SI एसा न करने से हिसाब में बडी 
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अपने पाठकों का कहाँ तक मनोरञ्जन उठाना पड़ता है वह वही जान सकते हैं जिन्होंने 
u- ~ किया, इस पर कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं। कभी यह काम किया है । यदि फ़ी चित्र की क्रीमत 
ve^ सरस्वती के प्रेमी पाठक ही इसका निणय कर सकते आध aA रक्खी जाय तो भी ferm चित्रों की कीमत 
» * हैं। प्रचार-बृद्धि यदि सफलता का चिन्ह माना जाय पोने चार रुपये FE । ओर चीज़ों की क्रीमत का कुछ 
„ तो हम कह सकते हैं कि यद्यपि यथेष्ट नहीं, तथापि जिक्रही नहां। सरस्वती के सहर पुस्तक क्या इससे | 
आज पाँच वर्ष से उसकी प्रचार-वृद्धि उत्तरोत्तर भी सस्ते दामों में कोई दे सकेगा ? पृष्ठसंख्या _ 
j - होतीही आती है--किसी aia थोड़ों हुई, किसी भी इस साल गत वष की अपेक्षा अधिक रही। | 
। साल अधिक | इस साल एक बात स्मरण-योग्य गत वर्षे कुछ ५०० पृष्ठ निकले थे; इस वर्षे ५२० 
i यह हुई कि सरस्वती ही के रंग-ढंग के दो एक निकले | प्रति महीने ३२ पृष्ठ के हिसाब से एक वष 
i ! मासिक पत्र हिन्दी में और निकले | इससे सूचित में सिफ ३८४ पृष्ठ देने के लिए सरस्वती बद्धइ-चचन _ 
होता है कि सरस्वती का रूप-रंग, आकार और है। परन्तु पृष्र-से व्या और चित्र-संख्या की इतनी 
ह... >ख-निर्वाचन लोगो को अधिक पसन्द है। सरस्वती वृद्धि करके भी उसने अपना वार्षिक मूल्य फिर भी. 


| ७७७९० ७८७- ७:७७ ७ 0:03.02 0909 09 0 २. ७ २७.७ | & "fs grata 
| | Seta go., eS 
| s A mr Se å छे e Ue 
सरस्वती Ezy 
1 । { mt LEUTE aa i 
i | d ४ के Pe i Er eS Ll— = > 
| भाग ८ ] दिसम्बर, १६०७ [ संख्या १२ 
| बाषक विज्ञप्रि | EU वष ३२ पूरे पृष्ठ के बड़े चित्र निकले थे ओर ] 
क : ५० छोटे । इस साल चित्रों का नम्बर बढ़कर ११८ 
g fon रस्वती को निकलते आज ८ वर्ष हुए। हो गया! सब मिलाकर कोई ८० चित्र बडे निकछे। 
b 91 | E A x S x 
i A अगले महीने से उसका नवाँ वर्ष औसत लगाने से प्रति मास कोई १० चित्र qs 
| Ü % आरम्भ होगा । इस वर्ष सरस्वती चित्र प्राप्त करने अथवा बनवाने ओर उनके “ब्लाक” 
| ease ने हिन्दो की कितनी सेवा की और तैयार कराने मै जा ae करना और जो खच 
। 


z x 
Sra CTO 2-40 2:55» EES N 


x के लिए यह बड़े गौरव की बात है | वही ३ रुपये रहने दिया है । इन सब बातो के विचार 
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से सरस्वती के भ्राहकों और पाठकों ने जिस परिमाण 

में उस पर कृपा की है बह पर्याप्त नहीं। यदि सरः 

स्वती के मालिक, श्रीयुक्त बाबू चिन्तामणि घोष, इतने 

उत्साहशीळ और इतने उदाराइाय न होते तो सरस्वती 

के चित्रों आदि की सँ त्या में इतनी वृद्धि कभी न होता। 

जब हम इस देश के हिन्दी बोळनेवालों को संख्या 

का मुक़ाबला हिन्दी की मासिक पुस्तकों की ग्राहक- 

संख्या से करते हैं तब चित्त में अचिन्त्य परिताप 

पैदा होता है | कुछ दिनों से सुधार, देशो द्वार और 

स्वरेश-हितेषणा का गंभीर नाद सब तरफ़ से सुनाई 

पड़ने लगा है | परन्तु स्वभापा-प्रेम की qum अभी 

तक देश-हितैषियों का बहुतही कम ध्यान गया È | 

देशोद्धार क्या देश-भाषा को उन्नत किये बिना भो 

हो सकेगा ? तिलक ऐसे विद्वान्‌ और देश-हितैषी 

सञ्जन अपनी मातृभाषा मराठी मै अख़बार निकालें ; 

परन्तु हमारे प्रान्त के पण्डतंमन्य एम० uo, बी० To, 

हिन्दी लिखना अपमान-जनक समभे | औरों की कोन 

कहे, खास हमारे मित्रों में से कितने ही अँगरेजो के 

ऐसे आचायय हैं जो व्यर्थ आलाप-प्रलाप करने और 
इधर उधर घूमने मे रोज़ पाँच पाँच छः छः घंटे खो 
देते हैं; परन्तु सरस्वती या किसो और हिन्दी-पत्र 
या पत्रिका मे लिखने के लिए उन्हें एक घंटे की भी 
'फुरखत नहीं मिळती । और, यदि कभी फुरसत 


मिळती भी है तो पायनियर, ऐडवोकेट, या डेली 


टेलिग्राफ मै लिखने के लिए | एक एम० ए० महाशय 
इस समय हमारे पास as हें | आपसे हमने सरस्वती 
के लिए एक छोटा सा लेख लिखने की प्रार्थना की, 
सो तो आप से हुआ; घंटों से आप थेकर की डाइ- 
रेकुरो की सैर में निमश्न हैं | परन्तु, याद रहे, कभी 
वह समय भी आवेगा जब इन उदारहृदय महात्मागओरों 
को यदि किसी और प्रेरणा से नहीं, तो लज्ञाविवश 
होकर तो ज़रूर ही हिन्दी लिखनी पड़ेगी | 
जहाँ हिन्दी के हितैषियो का यह हाळ है वहाँ 
किसी पत्र या पत्रिका के विशेष प्रचार को बहुत 
कम आशा की जा सकती है | तथापि सरस्वतो 
अपने कत्तेव्य मे यथासम्भव त्रुटि न होने देगी । जैसे 
€ 
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आज तक वह हर साल बराबर कुछ न कुछ उन्नति 
करती गई है वैसे हो अगले साल भी करने का बर्ह 
ez इरादा रखती है । यदि हमारे अनुग्रदशीळ | 
ग्राहकों ने उस पर कुछ भी अधिक अलुग्नह किया-- 
कछ भी उसके प्रचार को और बढ़ाया-तो उनकी 
कृपा निष्फल न जायगी । | 

पाठको को माळूम ही है कि कुछ समय से 
सरस्वती, हर महीने, IES ही सप्ताह मे उनकी सेवा 
मै पहुँच जाती है । अगले साल यह क्रम बराबर 
जारी रखने का विचार है अर्थात्‌ जिस महीने की 
सरस्वती होगी उसी महीने की पहली तारीख को 
वह इलाहाबाद से रवाने हो जाया करेगी । आशा 
है इसे ग्राहक महाशय पसन्द करंगे | 

अगले साल सरस्वती में कुछ रंगीन चित्र देने 
का भी विचार है । यह बात आज तक हिन्दी के 
किसी सामयिक, पत्र या पत्रिका ने नहीं की | हिन्दी 
के लिए यह feme ही नई बात होगी । परन्तु 
तीन तीन चार चार रंग के चित्र देना बहुतही असा- 
धारण बात है | विलायती मासिक पत्रों में भी यह 
बात कम देखी जाती है । सिर्फ कभी कभी 
रंगीन चित्र उनमें निकलते हैं । इस तरह के चित्र देने 
में बहुत खर्च पड़ता है। इस संख्या में जो रंगीन 
चित्र प्रकाशित किया जाता है उसमें चार रंग हैं । 
उसके ब्लाक विलायत से बनवाकर मँगाये गये हैं | 
उनके बनवाने में इतना खच पड़ा है जितना शायद 


एक छोटी मोटो हिन्दी को मासिक पुस्तक की साय 


भर को छपाई में भी न पड़ता हो 
इस काम के खच का अनुमान 
चित्र तभी दिये जा सकेंगे जब 
की यथेष्ट वृद्धि होगी । 
कामन हो सकेगा। आ 


गा | पाठक इसो से 

केरळ | इस तरह के 

` अब सरस्वती के प्रचार 

बिना काफो 

pa काफ़ो आमदनी के यह 
। हैं, हिन्दी के हितचिन्तक 
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में S IIIA IIS 

EE pul MRT मालिकों को इच्छा उसको 

| कहे पा d कस्य मे भी नहों। जो 

^0 पो 1 

`” ग पहला नमूना पाठकों का इसी महीने 

उपहार म दिया जाता है। यदि सरस्वती के कृपाळु 

ग्राहक आर पाठक अपने कतेव्य से च्युत न होंगे तो 

सरस्वती भी अपने कर्तव्य पर हढ़ रह कर अगले 

। = साल और भी रंगीन चित्र प्रकाशित करेगी | इस बार 

| का रंगोन चित्र विदेशी है, अगले चित्र स्वदेशी होंगे । 

१९०८ मै प्रकाशित होने के लिए विलायत से 

कितनेहों उत्तमोत्तम चित्र मँगाये गये हैं । उनमें से 

| चित्रकार-शिरोमणि रैफल के भो कई चित्र हैं। इसके 

सिवा एक मशहूर चित्रकार को हमेशा के लिए रखने 

का भो विचार है। यदि ग्राहकों की कृपा कुछ विशेष 

| हो गई तो एक अच्छा चित्रकार रख लिया जायगा | 

उससे प्रसिद्ध प्रसिद्ध पौराणिक और अन्यान्य विषयों 

के चित्र सरस्वती मे प्रकाशित करने के लिए बनवाये 

जायेंगे | 

जिन्होंने कीलाक्षरलिपि ओर यवनानोलिपि 

पर “ बाहँस्पत्य” जी के लेख पढ़े हैं उनसे यह बत- 

लाने को ज़रूरत नहीं कि “बार्हस्पत्य” जी केसे 

विद्वान्‌ हैं | आपने अगले साल कई प्राचीन छिपियों 

UR बड़े ही गवेषणापूण छेख लिखने का वादा किया 

- हे । श्रीयुत सत्यदेव और बाबू काशीप्रसाद जायस- 

॥ वाल के भी लेख अगले साळ बराबर प्रकाशित होंगे | 

“आशा है, ये लेख पहले की भी अपेक्षा अधिक उप- 

© योगी और मनोरञ्जक होंगे। यदि सरस्वती के प्रेमियों 

की कृपा वृद्धिंगत हुई तो कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक लेख भी देने का विचार है। 

कछ सञ्जनों के लेख बहुत दिन से हमारे पास 

प्रकाशनाथ रकखे हें । परन्तु स्थान की कमी के कारण 

हम उन्हें नहीं प्रकाशित कर सके | आशा है, अगले 

साल वे सब प्रकाशित हो जाये | लेखक महोदय 

विलम्ब के लिए क्षमा करें। यदि सरस्वती का 

L— यथेष्ट प्रचार हो जाय तो हमारा इरादा उसकी पृष्ठ- 

संख्या बढ़ाकर और भी अधिक कर देने का है | पेसा 
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होने से स्थान की कमो की शिकायत जाती रहेगी । 
पर यह तभी हो सकता है जब सरस्वती के प्रचार 
में विशेष वृद्धि हो । 

अँगरेजी में जितनी अच्छी अच्छी सामयिक पुस्तक 
निकलती हैं उनके प्रायः प्रत्येक अंक की समालोचना 
अँगरेज़ी-अश्बारों मै होतो है । परन्तु खेद की 
बात है, हिन्दी के समाचारपत्र इस बात पर ध्यान 
नहाँ देते । इससे मासिक पुस्तको के सम्पादक जान 
सकते कि उनकी कोन कौन बातें लोगों को पसन्द 
हैं और कोन कौन नापसन्द्‌ | समाचारपत्र प्रजा के 
प्रतिनिधि हे, अतएव पत्र-सम्पादको को अपनी रुचि 
ओर अरुचि का कम, पर जिसके वे प्रतिनिधि हैं 
उसको रुचि और अहुचि का अधिक 'वर्‍याळ करके 
मासिक पुस्तकों की कभी कभी समालोचना करनी 
चाहिए । इसमें बुरा मानने को कोई बात नहों । यदि 
वे सच्चे दिल से किसी के दोष दिखायेंगे तो कौन 
ऐसा अधरम होगा जो बुरा माने । और क्या किसी के 
काम में सब दोषहो दोष थोड़ेही होते हैं ? जहाँ दोष 
होते हैं वहाँ कुछ गुण भी होते हैं । अतएव दोषों के 
साथ गुणों का भो उदलेख हो जायगः । गुणों के गान 
ओर दोषों के धिक्कार में कतैव्यनिष्ठ न्यायप्रिय लोग 
कभी सङ्कोच नहों करते | आशा है हमारी यह सरल 
सूचना किसो के क्षोभ का कारण न होगी । 


विविध विषय i 


jid MEN में दो कायस्थ Asa ने बडा नाम 


i 7T XM ऐकतात है। एक बाबू अस्बिका- 

al चरण ने, दूसरे बाबू परमेश्वरलाल 
429 "81 

* ok 

बाबू परमेश्वरलाल गया के रहनेवाले हैं। आप 
इंगळे ड में बैरिस्टरी का अभ्यास करने गये थे I 
वहाँ से कुछ समय हुआ आप बैरिस्टर होकर आ- 
गये | इंगळे ड मै आपने अनेक THA दों | n 


की वक्तताओ की वहाँ बड़ी धूम रही। वहा बालों 


Hh " 
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ने आपका बडा आदर किया। यहाँ तक कि महाराज 
एडवड तक से हाथ मिलाने का सौभाग्य आपको 
प्रात हुआ | प्रसिद्ध मासिक पुस्तक “रिव्यू आव 
Ras” के सम्पादक ने आपका चित्र अपनो पुस्तक 
मै प्रकाशित किया और आपसे वार्तालाप करके 
अपने प्रश्नों ओर आपके उत्तरों को भी अपनी पुस्तक 
में छापा । आपके कथन को “ रिव्य आफ्न रिव्यूज़” 
मै पढ़ने से विदित होता है कि हिन्दुस्तान के राज- 
कीय विषयों का बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको है | 
आप हालेंड के हेग-नगर भी हो आये हैं । वहां 
जो शान्ति-सभा हो रही हे शायद उसके भी दर्शन 
आपने किये हैं । ईश्वर करे आपको अपने व्यवसाय 
में सफलता हो और बेचारे भारत को आपसे कुछ 
लाभ पहुँचे | 
X ^ * 

केलीफ़ानिया के विश्वविद्यालय में dena भी 
पढ़ाई जाती है । डाकुर राइडर वहाँ संस्कृताध्यापक 
E । सुनते हैं आप अच्छी संस्कृत जानते हें । आपने 
मच्छकटिक-नाटक का ग्रॅगरेजी मै अनुवाद किया 
है । कुछ दिन हुए वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों 
ने इस नाटक का अभिनय किया था | दशक लोग 
खेल देखकर बहुत प्रसन्न हुए । सब ने एक स्वर 
से इस नाटक के रचयिता शूद्रक कवि को प्रशंसा 
को ग्रोर साथही जिन विद्यार्थियों ने इसका अभिनय 
किया था उनके अभिनय-कौशल की भी प्रशंसा की | 
धन्य भारतवर्ष जिसके नाटक केलीफार्निया में खेले 
जायं ! पर खुद भारतवषे में “शीरों और फरहाद ”, 
“ग्रलीबाबा और चालीस चोर” आदि खेलों के 
सामने बेचारे शूद्रक को कोन पूछता है | 

* A 

इस्पेराँटो (Esperanto) भाषा के विषय में दो 
एक नोट सरस्वती मे प्रकाशित हो चुके हें । यह 
भाषा दिनों दिन जोर पकड्ती जाती हे । आशा है 
कि बहुत जल्द दुनिया के एक छोर से Sax दूसरे 


. छोर तक प्रचलित हो जाय। यह है भी बड़ी सीधो। 
_ मदरास हाते के सलेम शहर में एक मदरासी महा- 


PONANA 2४200 
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शाय इस भाषा में बड़े प्रवीण हैं। उनसे इसकी दो 
एक किताबें मँगाकर हमने देखी Fl हम कह सकते 
हैं कि १५-२०ही दिन की मेहनत से इस ISTH 
बहुत कुछ गति हो सकती है । इसके त्राविष्कत्तो 
HIS के रहनेवाले डाकुर ज़ेमेनहाफ़ है। हर साल 
इस भाषा के उन्नायक एक कांग्रेस करते हैं। इस 
साळ की कांग्रेस केम्त्रिज में हुई थी । सब मिलाकर 
कोई तीस dte देशों के प्रतिनिधि कांग्रेस*मे आये 
थे | इस्पेराँटोही में प्रार्थना, उसो में वा्तालाप, उसी 
में वक्तताये, उसी में वाद-विवाद हुए | नाटक-तमाशे 
भी उसी मे हुए । पृथ्वी के एक छोर में ब्रेज़ील देश 
है, दूसरे छोर मै नारवे । पर इतनी दूर रहनेवाले 
और इतनी भिन्न भाषायें बोलनेवालों ने एकही भाषा 
में बातचीत की ! वेनीज्यूला देश का रहनेवाला 
न्यस्टर वालकन नामक एक १४ वर्षे का बालक भी 
अपने देश की तरफ़ से प्रतिनिधि होकर इस कांग्रेस 
में आया था । उसी की वक्तता सबसे पहले हुई । 
उसने इस्पेराँटो में धाराप्रवाह वक्तता दी । उसकी 
वाग्मिता सुनकर सब लोग चकित हो गये । अगली 
बार जमेनी मे इस भाषावालों की कांग्रेस होगी । 
Wed a इस भाषा के पक्षपातियो ने एक सभा 
बनाई हे; उसके उप-सभापति लार्ड case हुए हैं। 
महाराज एडवडे भो इस भाषा कौ उन्नति के अभि- 
लाषी हें । जान पड़ता है, कुछ समय में, व्यापारः 
व्यवसाय और राजकीय मामलों में भिन्न भिन्न भाषा- 
भाषी लोग यही भाषा काम में लावेंगे | 


* 
* x 


सा 
q De छ 
मेरिका के वाशिंग्टन नगर के अध्यापक एल्मर 


दुःख, शोक और चिन्ता 
E के शरीर मे एक प्रकार का विष पेदा हो 
राह NM विकारों के कारण शाशेरक 
UH विलक्षण फेर फा ते 
धातुओं । र हो जाते हैं 
रासायनिक रीति से उनः 1 : 
i उनका चिःछेषण 
प्रकार को परोक्षायें अध्यापक ay 


saa है i 
सिद्ध हुआ है क्रि काध के कारण शरीर में 
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शरीर मै प्रविष्ट करने से उन्हे 
ta लगती हैं 3 

हाने दै ती हें । उससे वे मर 

केसा भयानक विकार है | 


मरणान्तक वेदनायं 
तक जाते हैं । ईर्ष्या 


नह 


* x 
पण्डित रामनाथ mat, भिलसा, से लिखते हें- 


` £ सरस्वती में कीलाक्षर-लूपि पर जो विद्वत्तापूण लेख 
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छपे हैं उन्हे पढ़कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। यह 
लिपि बहुत पुरानी है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरफ़ 
से फ़ारस के किरमनशाह स्थान में जो छोग नियत थे 
उनमें रालिन्सन साहब एक अवैतनिक पदाभिलाषी 
थे। किरमनशाह के समीपही बहुत से स्मारक स्तम्भ 
थे, जिन्होंने विद्यानुरागी रालिन्सन का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया । ये स्तम्भ इतने प्राचीन 
थे कि इनका इतिहास से पता लगाना सर्वथा ग्रस- 
स्भव था । इन स्तम्भों पर जितने शिलालेख कोला- 
क्षर लिपि में थे. उनकी नक्कल रालिन्सन ने कर ली | 
इन्हीं नकला में बेहिस्तून (lehistoon) की प्रसिद्ध 
शिला के लेख को भी नक्कल थी। बेहिस्तून की 


i शिला १७०० फ़ीट ऊँची है । उसके नोचे के भाग में 


goo फ़ीट तक तीन भाषाओं--पर्शियन, सीदियन 
और आसीरियन ( Persian, Scythian and 
Assyrian )-मै लेख खुदे थे । प्रचलित भाषाओं के 
अक्षरों का पुरानी अप्रचलित भाषाओं के अक्षरों से, 
जिन्हे पृथ्वो से लुप्त हुए बहुत समय हो गया था, 
मिलाकर इस इतिहासरसिक विद्वान्‌ ने कीलाक्षर- 
लिपि का कुछ कुछ बोध कर लिया । उसकी = 
माळा भी उसने तैयार कर ली फिर उसने ग्र 


किये पि के लेखों की 

ata किये गये कीलाक्षरलि खों ६ 
प इ गे ड भेजी | जब वे लेख वहाँ पहुँचे 
त उनको देखकर सब को आइचय्य हु्रा बड़े 
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बड़े ोफ़ेसरों ने भी इस लिपि से अनभिज्ञता प्रकट 
का । परन्तु जब वे लेख नॉरिस { Norris ) नामी 
पुरुष को, जो इस्ट इंडिया हाउस में एक लेखक 
था, बतलाये गये तब उसने कहा कि शिलाछेखों की 
ठीक ठीक नक्कळ नहों हुई । याद रहे उसने 


बेहिस्तून को शिला के कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं 


किये थे | रालिन्सन अब तक किरमनशाह में ही 
थे । -जब उनके पाख शिलालेखों की अशुद्धता का 
समाचार पहुचा तब उन्होंने फिर बड़ी सावधानी 
से उनको नकल की और ग्रशुद्धियों को शुद्ध कर 
छिया । इस तरह कीलाक्षरलिपि का कुछ कुछ बोध 
हुआ | परन्तु अब तक इस सूतक लिपि का यथार्थ 
ज्ञान न हुआ था । और इन दो विद्वानों के परिश्रम 
को सार्थक करने के लिए अन्य उद्योगी पुरुषों की 
आवश्यकता थी | इस आवश्यकता को ऑस्टिन 
लेयड ( Austen Layard ) ने पूरा किया । इस 
अलौकिक मनुष्य की अवस्था केवळ २२ वर्ष की थी | 
यह एक वकील का मुहरिर था । जब ऑस्टिन 
Bas एशिया खंड में भ्रमण करने आया तब उसने 
अपनी इतिहास-रसिकता से प्रेरित होकर यूफ्रेटस 
(Euphrates) नदी के उस पार के देशों में भ्रमण 
करने का चिचार किया । इस भ्रमण मे उसे असंख्य 
कष्ट सहने पड़े। उसे अपनी और अपने एकमात्र 
साथी की रक्षा असभ्य और क्रूर जातियों से अपने 
ही बाइबल से करनी पड़ी | इसी भ्रमण a 
उसे कीलाक्षरलिपि के अनेक शिलालेख मिळे । उन 
की नक़ल उसने ब्रिटिश म्युजियम को दो, जिससे 
तीन हजार वष के प्राचीन गुप्त इतिहास का पता 
लगाने में योरप के विद्वान्‌ समर्थे हुए ॥ इस विषय 
का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए पाठकों को-- 
५ Monuments of Ninevah ° नासी पुस्तक अच- 
लोकन करना चाहिए । 
* ok 


योरप के कितनेही पण्डितों का मत हे कि हमारे | 
पुराण अभी कल की चीज हैं।. विलसन साहब के 


मत से तो एक भो पुराण ईसा को आठवों शताब्दी 
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से पुराना नहों। कितनेहो पुराण तो आपने सोलहवां 
ओर सत्रहवों शताब्दी के बताये हें । आपने विष्णु- 
पुराण.का अनुवाद अँगरेज़ी में किया है; उसी की 
भूमिका में आपने ये सब बातें लिखी हैं। यह भूमिका 
विलायतो और देशी पुरातत्वज्ञ पण्डितों का कण्ठहार 


~ क SS ~ 
. हो रहो है | अब यह दुष्प्राप्य है। पर जिसे विल्सन 


साहब का विष्णुपुराण मिल सके उसे चाहिए 
कि इसे ज़रूर पढ़े । इसमें पुराणों के समय के विषय 
में जो अन्दाज ata गये हैं बिलकुल ही गलत हैं | 
महमूद गजनवी के समय में अलत्रेरूनी नाम का एक 
यात्रो इख देश मै आया था । उसने संस्कृत पढी और 
“ तहक़ीक़े-हिन्द ” नाम की किताब १०३१ ईसवी में 
लिखी | इस किताब मे इस देश के अठारहां पुराणों 
की सूची दी हुई है ओर यह लिखा हुआ है कि इनमे 
से ३ पुराण मैने खुद देखे हें । अतएव ईसा की 
ग्यारहवों शताब्दी से तो सभी पुराण पुराने ठहरे | 
बाण कचि ने सातवें शतक के शुरू में हषे-चरित 
लिखा । उसमें वह कहता है कि अपने मकान 
लौट जाने पर मै एक पण्डित से वायु-पुराण सुनता 
रहा | लोजिए सातवों सदी में भी पुराणां का ऐति- 
हासिक पता चला । विलायत के विद्वान्‌ कालिदास 
को चौथो या पाँचवीं सदी का बतलाते हैं। और 
कालिदास अपने मेघदूत में विष्णु के गोपवेश की 
उपमा इन्द्रधनुषयुक्त मेघ से देते हें--“ येन शयामं 
बपुरतितरां कान्तिमाळप्स्यते ते | suum स्फुरित- 
रुचिना गोपवेशस्य विष्णोः ” | अतएव जिन पुराणों 
में विष्णु के गोपवेश ( कृष्ण) का वर्णन है वे सब 
चौथी या पाँचवाँ सदी से पुराने ठहरे। और जो 
कहीं कालिदास की स्थिति ईसा के ५७ वष पहले 
मान लो जाय तो कितनेही पुराण और भी पुराने 
सिद्ध हो जायँ। बात यह है कि पुराण इतने नये 
agi जितने कि विल्सन साहब आदि उन्हें बतलाते 
हैं । वे बहुत पुराने हैं | हाँ उनका पुराना रूप चाहे 
इस समय भले ही न रहा हो । इस नोट से हमारा 
यह मतलब नहीं कि विलायती पण्डितो ने जानबूभ 
कर पुराणों को नया साबित करने की चेष्टा की È | 
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टांसवाळ की राजधानो प्रिटोरिया के पास हीरो I 
की एक खानि है । प्रीमियर डायमण्ड कम्पनी ने इस 
खान से हीरे निकालने का ठेका छिया है । १९०५ के a 
जनवरी महीने में इस कम्पनी के मैनेजर को एक E 
बहुत बड़ा हीरा मिला । यह हीरा चार ईंच लंबा | 
और ढाई इंच चौडा है । इतना बड़ा हीरा आज तक 
और दूसरा नहों पाया गया । इसकी क़ीमत कोई 
बीस लाख रुपये कृती गई है । परन्तु आज तीन वर्ष x 
होते आये उसे खरीदने की किसी की हिम्मत नहा 
पड़ी । mp यह हीरा महाराज सप्तम एडवर्ड को 
नज़र किया जानेवाला है । अगरेजों ने टांसवाळ को 
जीत कर फिर उसे स्वतन्त्रप्राय कर दिया । इससे A 
टांसवाळ की प्रजा अपना पराजय भूल गई है। वह 
अब इस होरे को देकर अपनी राजनिष्टा दिखाने 
जाती है । जनरल बोथा टांसवाल के प्रधान मन्त्रो 
हैं। उन्होने टांसवाल की पारलियामेट में प्रजा की i 
तरफ से यह हौरा देने का प्रस्ताव किया । इसका 
कुछ लोगों ने विरोध भी किया । पर बहु-सम्मति से 
हीरे का दियाजानाही निश्चय हुआ | अब टांसवाल 
की गवर्नमेंट इस हीरे को प्रीमियर कम्पनी से मोल 
लेगी ओर धीरे धीरे उसका मोल चुकाती रहेगी। 
होरा शीघ्रही महाराज एडवर्ड के मुकुट की शोभा 
चढ़ावेगा। वह भारतवष के कोहेनूर के बराबर आसन 
पावेगा | इस हीरे का नाम क्यूलियन हीरा है | 
फास i à ^ Ye 
ने फ़ोर्ज > > 
बाद जमनी नेभो E "iu P E 
पर सुनते हें कि उसे इन दोनों bs SUIT ND. 
आकाशी उड्डान में CRAT ETT 
Sg कामयाबी हुई है। इंगठेड के 


दौड़ लगाई | तीसरो qh sil 

Ad प सकी परो 
वह घंटे मे २० मील के हिसाब से उड़ा : 
हवा में इन उड्डानो मै किसी तरह की दुर्घट 


संख्या १२ | 


NNN RI UR. 
A^ 


नहीं हुई । यदि इसी तरह इस पवनयान के उड्डान 
की उन्नति होती गई तो फ्रांस और set आदि 
पीछे रह जायेगे ; इंगळेड सब से बढ़ जायगा । 
अभा तक इ गले ड चुपचाप देखता था कि और देश 
क्या करते हे, केसे पवनयान बनाते हैं, कितनी काम- 
यात्री उन्ह होती है। फ्रांस और जमैनो के आकाश- 
यानों का फल प्रकाशित होते ही उसने एकदम सब 
को चक्तित करने की ठानी हे । साफल्यमस्तु । यह 
नोट यहाँ तक लिख gaa पर हमने पढ़ा कि ५ 
आकोबर को अँगरेज़ी व्योमयान ऐट्डर-शाट से उड 


/-कर आकाश-माग से लंडन पहुँचा। वहाँ उसने सेंट- 
f पाल के गिरजाघर और बकिंहम राजमहल की 


प्रदक्षिणा को । फिर युद्ध विभाग के दफ्तर के सामने 
उतर कर, वहाँ के अफसरों को चकित किया । इस 
प्रकार इस व्योमयान ने अपनी सफलता का परिचय 
देकर इस बात को सिद्ध कर दिया कि इस विषय में 
फ्रांस ओर AAA की अपेक्षा इंगळे ड एक हाथ 
आगे ही है, पीछे नहीं | 


* 
+ Xx 


Poet (कवि) | इस नाम का एक मासिकपत्र 
अँगरेजी मै मिरजापुर से निकलने लगा है। बाबू 
भगवानदास जायसवाल, बी० Yo, इसके सम्पादक 
हैं। वार्षिक मूल्य इसका सिफ डेढ रुपया हे । इसमे 
RA की भी कविता रहती हे । दो अङ्क इसके 
jos तक निकले हैं | उनमें कविताविषयक अँगरेज़ी 
में मार्मिक लेख हें । कवितायें भो कई एक अच्छी 
अच्छी =| अच्छी कविता लिखनेवालों को “ Poet 
(कविजी ) इनाम भी देते हे ARA मे गाय पर 
उत्कृष्ट कविता लिखने के कारण एक बंगाली और 
एक gaenta विद्यार्थी को इनाम दिये जाने को 
घोषणा प्रकाशित हुई है । हम इस पत्र की हृदय से 
उन्नति चाहते हे | 


* 
X K 


Tage मै पण्डित कालिकाप्रसाद एक मशहूर 


- वेद्य हैं। आपके“ आयुवंदीय ओषधालय ” की यो तो 


सभी दवाइयाँ गुणकारी होती हैं; पर उनमे आपकी 


^ 
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" त्रिपुरभेरव बटी ” बहुतही बढ़िया है | यदि नोंद नं 
आती हो, भोजन का ठीक परिपाक न होता हो, 
पेट में दर्द रहता हो, क़ब्ज़ की शिकायत हो तो यह 
बटी रामबाण का काम करती है। अजीण और 
Wen के लिए तो यह बहुतही मुफोद है । दाम, 
१०० गोलियों की एक छोशो का १ रुपया ५ आना। 


सरस्वती के पाठकों के पू्व-परिचित, अध्यापक 
मुग्धानलाचाय्य, आजकल भारतवर्षे में विराजमान 
हैं । आप यहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संस्कृत-विद्वानों से 
वार्तालाप करेंगे; यहाँ के मुख्य मुख्य संस्छृत- 
पुस्तकालय और कालेज देखेंगे ; यहाँ के प्रधान प्रधान 
ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करेंगे; Gena को 
हस्त-लिखित अलभ्य पुस्तकों का, यदि हो सका तो, 
संग्रह करेंगे; और आजकल के हिन्दू-धम्म का ज्ञान 
भी यथाशक्य प्राप्त करंगे । आपको थिति, सम्भव 
है, कई महीने इस देश में हा। आपके विषय में 
अभी और कुछ लिखने की हमारी इच्छा है | 


* 
के * 


केर-हार्डी साहब के नाम और काम से पाठक 
अवश्यही परिचित होंगे । आज हम उन्हे आपके चित्र 
से भी परिचित कराते हैं । इस देश की राजकीय 
fafa प्रत्यक्ष देखने ओर समभने के लिए आज कळ 
( नवम्बर ०७ मै) आप हिन्दुस्तान मै भ्रमण कर रहे 
हैं। गत आकोबर में आप कुछ घंटों के लिए कानपुर 
में भी उतरे थे और यहाँ के कुछ प्रतिष्ठत जनों से 
बात चीत की थी। हार्डी साहब का चरित बड़ाही 
शिक्षाप्रदायक और अनुकरणीय हे । आपका जन्म 
स्काटलै'ड के एक गाँव मे १८५६ ईसवो मे हुआ था। 
आठही वर्ष की उम्र से आप कोयले को एक खान 
मै मजदूरी करने लगे । १२ वर्ष की SU तक आप- 
को अच्छी तरह अक्षर-ज्ञान भी नहो हुआ था । पर 
छोटी छोटी सचित्र पुस्तकं और रास्तों मे तथा 
डुकानों पर लगे हुए विज्ञापन पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा 
बहुत लिखने पढ़ने लगे इससे आपको विद्या- 


ध्ययन का चसका लग गया | चह यहाँ तक बढ़ा | 
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कि १९ वर्ष की Ser होते होते आपने बड़े बड़े ग्रन्थ- 
कारों के प्रायः सभी ग्रन्थ पढ़ डाले । खान में पड़े 
हुए सफ़ेद पत्थरों पर लैस्प का काजळ पोत कर उस 
पर आळपीन से निशान बना बना कर आपने लिखना 

` सीखा! रघुलेखन-कला (शार्ट हैंड) भी आपने 
इसी तरह सीखी ! २३ वर्ष की उम्र तक आपका 
यह व्यवसाय जारी रहा | इसके बाद आप मज़दूरों 
की एक सभा के मन्त्री हुए । कुछ दिन बाद “कम- 
नाक न्यूज ' नामक एक पत्र के आप सम्पादक बने। 
चार वर्षे तक यह काम करके मजदूरों के दल के 
आप अगुवा हुए और उनकी स्थिति सुधारने के लिए 
गवनमेंट से आपने कगड़ना शुरू किया। आपके इस 
काम में सफलता भी बहुत कुछ हुई | कोई १२ वर्ष 
से आप पाल्योमेट के मेम्बर हैं । वहाँ मजदूरों के 
प्रतिनिधि बनकर काम करते हैं | मजदूरों के ' स्वतंत्र- 
दळ? नामक समूह के आप अध्यक्ष है और ‘Bar 
लीडर नामक एक अख़बार भी आप अपने दळ की 
तरफ़ से निकालते हैं । आपको पुस्तकावलोकन से 
बड़ा प्रेम है । वक्ता भी आप बहुत अच्छे हैं । अब 
आपको शुभ-हृष्टि हिन्दुस्तान पर पड़ी है “aga 
दिशतु नो महेश्वरः ” | 


 रायबहादुर बाबू बंकिमचन्द्र 
` ` चट्टोपाध्याय, बी० To, सी० आईं ० Fo | 


ह ना 
aq A सो० आई० $o, का जन्म २७ जून 
सत १८३८ ६० को, चौबीस 
(288. परगना के अन्तर्गत “ कांटाळ- 

|. पाडा” नामक ग्राम में हुआ 
EC या 1 यह ग्राम नेहाटी स्टेशन के पास है। यह 
` _ भागीरथी के किनारे है | इनके पूवज हुगळी जिला के 
“दशमुखा” ग्राम मे वास करते थे । ये लोग 

| फुल्या श्रेणी के कुढीन ब्राह्मण थे । इनके प्रपिता 


> 


मह रामहरि चट्टोपाध्याय, अपने मातामह को 
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सम्पत्ति के अधिकारी होकर, “ कांटाळ पाड़ा ae pu 
आये | तब से इनके वंश के छाग इसी ग्राम मे रह d 
पैत्रिक निवास को भी छोड़ d 


ait! बंकिम ने अपने इस पया aj 
दिया । आप कलकत्त चढ आये ओर न० ५ प्र | 


चेटजीजळेन, पटलङङ्गा, मे रहने ST! B 
इनके पिता का नाम यादवचन्द्र चट्टोपाध्याय | 
था। ये एक असाधारण शक्तिसम्पन्न पुरुष थे । ये : 
बहुत दिनों तक डेप्युटी कुलेक्र रहे । अन्तमे.पेन्शन a 
पाकर सुख से ग्रपने समय को व्यतीत किया | लड़क- E 
पन में बंकिम अपने पिता के साथहा रहते थे । उस 
समय इनके पिता मेदिनीपुर में काम करते थे। .. p. 
पांच वर्ष की उम्र मै बंकिम का विद्याध्ययन ॥५ 
आरम्भ हुआ | पहलेही दिन बाळक बंकिम ने अपनी 
तीव्रबुद्धि irc प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया | पहले t 
ही दिन में इन्होंने समस्त वणमाळा सीख डाली | i | 
इस घटना के देखकर इनके आदिगुरु इनकी तीक्ष्ण i 
बुद्धि श्रार विलक्षण स्मरणशक्ति की प्रशंसा आजन्म 
करते थे । सात वर्ष की उप्र में बंकिम स्कूल भेजे 
गये । अभी तक इनके पिता मेदिनीपुर ही में थे । 
अतएव मेदिनीपुर के अँगरेजी स्कूल में इनका नाम 
लिखाया गया । यहाँ भी बंकिम अपने असाधारण 
गुणों से अपने शिक्षकों को विस्मित मरोर मुग्ध करने 
लगे | यहां इनका बराबर “डबल प्रमोशन ” हाता 
रहा । ये अपनी क्लास के सर्वोच्च स्थान के सदा 
अधिकारी बने रहे । पिता की बदली हे जाने के 
कारण, १२ वर्ष की उम्र में, ये हुगली-कॉछेज में गो 
भरती हुए । 
` अपने यश के साथ इन्होंने इस कालेज की भी 
यशोवृद्धि की। क्लास को निर्दिष्ट पुस्तकाबळी पढ़ने 
सेहो बंकिम की विद्या-तृष्णा नहीं बुझी । अतएव 
पाठ्य पुस्तका का अध्ययन हो, चाहे न हो, ये शिक्षकों 
से Gat छिपाकर कालेज के पुस्तकालय के अनेक 
ग्रन्थों का पाउ करते थे । किन्तु परीक्षा के कुछ दिन 
पहले पाठ्य पुस्तकों को ऐसा मन लगाकर" पढ़ते थे 


कि परीक्षा में सर्वोच्च स्थान अधिकार कर पुरस्कार o 


अधवा छात्र-वृत्ति भी पाते थे। यथासमय बंकिम S 
e | f |i 


f 
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ने “ सो नियर स्काळजिप ” परीक्षा पास की। स्वर्गाय 
“जज द्वारकानाथ मित्र को छोड़कर इनके समान 
प्रतिभाशाली छात्र तब तक हुगली-कालेज मे नहों 
हुआ था । कालेज मे पढ़ते समय बंकिम को संस्कृत 
सोखने की अभिलाषा हुई । कालेज से आकर ये 
नित्य पाठशाळा में संस्कृत पढ्ने जाने लगे और तीन 
चार वर्ष के परिश्रम से इन्होने Gena मै खूब अभि- 
ज्ञता प्राप्त कर छो | हुगली-काळेज का अध्ययन 
समाप्त होने पर ये क़ानून पंढ़ने कळकत्ते के प्रेसि- 
डेन्सो कोलेज में गये । इसो समय, सन्‌ १८५२ Fo 
में, कलकत्ता-विश्वविद्यालय मै पहले पहल ale uo 


“ परीक्षा का आरम्भ हुआ क्रानून पढ़ना छोड़कर 


बंकिम बी० To परोक्षा के लिए परिश्रम करने लगे | 
तब परीक्षा में केवळ दो महोने शेष रह गये थे। 
इसो दो मास के परिश्रम ले प्रतिभावान्‌ बंकिम ने 
प्रषांसा-सहित sre To की उपाधि प्राप्त की | इस 
समय इनको उम्र fud २० वष की थो । भारतवर्ष 
में सब से Es बो० ए० यही हुए । 


हालिडे नाम के साहब इस समय बङ्गाल के छोटे 
लाट थे | इनके गुणों से मुग्ध होकर लाट साहब ने 
इनको डेपुटी मैजिस्टे बनाया | २० वषं की उत्र में 
बंकिम ने जसोर जा कर डेपुटी के पद को सुशोभित 
किया. यहाँ सुप्रसिद्ध नाटककार दीनबम्धु मित्र 
के साथ इका परिचय हुआ | यही दीनबन्धु, और 


| i b १ 1. एलिस के एक उच्च कर्मचारी, जगदो शनाथ राय, इनके 


अन्तरङु मित्र हुए । इन्हों दीनबन्धु बाबू को बंकिम ने 
अपना UISA” उपन्यास प्रणयोपहार-स्वरूप 
समर्पण किया है; और “ विषत्रृक्ष” जगदीशनाथ 
को अर्पित कर अपने स्नेह का परिचय दिया है। 

कई कारणों से यौवन के कुछ दोषों मै बंकिम 
लिप्त हो गये थे । अर्थात्‌ पानदोष और उस के अन्यान्य 
आनुषङ्गिक दोषों के पाले इस समय ये पड़ गये थे । 
किन्तु वयोवृद्ध होने पर ये अवश्य सुधर गये थे। 
क्योंकि आगे इनका आचार शुद्ध और भाव पवित्र 
हो गया था | 


रायबहादुर uid बकिमचन्द्र चेद पाच्याय. बो? qo, Ao ग्राई० ई०। 
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. ११ वर्ष की उत्र में बंकिम का विवाह हुआ । 
किन्तु विवाह के ५। ६ वर्ष बाद इनको पल्ली-वियोग 
हुआ | २० वष की उम्र में, जबबंकिम जसोर में थे, 
इन्होंने दूसरा विवाह किया । इनकी यह साध्यो 
सहधर्मिणी इनको चिरसङ्किनो रह कर अन्त में पति- 
शोक से कातरा हुई | अपनी स्त्रो के विषय में इन्होने 
लिखा है--“हमारे जीवन पर सब से अधिक प्रभाव 
हमारी पल्लो का पड़ा है | हमारी जावनी लिखने के 
लिए बैठते पर उसको भी जोवनी feast पड़ेगी । 
यदि हमारी पल्ली न रहतो तो आज हम क्या हो 
जाते, सो नहीं कहा जा सकता | वह हमारो नीति- 
गुह, धमै-गुष, सभी कुछ है |” जिसके विषय में विज्ञ 
बंकिम मे स्वयं ऐसा कहा है, उसके गुणों को प्रशांसा 
और लोग क्यों mut ? यहो कारण है कि बंकिम 
के उपन्यासों का आधा भाग, नहीं सारमय भाग, 
उनकी स्त्रो हो को कृपा का फल है | अर्थोत्‌ उन्हीं के 
प्रभाव से उसको सरि हुई है | इनके उपन्यासों के 
देखने से विदित होता है कि स्त्रियो पर इनको आन्त- 
रिक श्रद्धा थी | feat के विषय में, एक स्थान पर, 
बंकिम ने लिखा है कि-- रमणी क्षमामयी, दयामयो 
ओर स्नेहमयी होती हैं । वे इश्वर को कोत्ति का सार 
भाग हैं ; देवताओं को छाया हैं | रहे पुरुष सो वे तो 
देवताओं को सृष्टि हैं। स्त्रियां आलोक हैं ; पुरुष छाया।” 

हुगळी-कालेज में पढ़ते समय बंकिम ने “ संवाद- 
प्रभाकर ” और “ साघु-रञ्जन” नामक पत्रों में कविता 
लिखना आरम्भ किया था | कविता में इनके प्रथम 
शुरु ईश्वरचन्द्र गुप्त, बंगला के सुप्रसिद्ध कवि, थे । 

जसोर मे यथोचित विचारःक्षमता दिखाकर 
बंकिम कांथी गये ; और वहाँ से खुळना। चहाँ नील 
के साहबो का इन्होंने यथेष्ट शासन किया । इनके 
डर से मरेळगंज वाळे “मरेल” और “हिल” साहब 
खुलना से भागकर आसाम चले T । किन्तु वरह 
भी बंकिम का वारंट पहुँचा । अन्त मै उन लोगो को 


राजदण्ड भोगना पड़ा | तभी से उस प्रान्त मे नोळ _ 


चाले साहबों का उपद्रव बहुत कम हो गया | जो 
लोग नील के साहबों को जानते हैं वे 'कह सकते है 
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कि इस काम के करने मे बंकिम ने कितना साहस 
किया था । यही नहीं, यहाँ रहकर इन्होंने उन लुटेरों 
को भो राजदण्ड दिया जो खुलना से सुन्दरवन के 
जल-पथ पर लोगो को लूट लिया करते थे | 
खुलना से इनकी बदली चौबीस परगना के अन्तर्गत 
वारुईपुर को हुई | इसो समय हाईकोट के जज 
प्रिन्सेप साहब को एक कमीशन A जाना पडा | 
अतएव बकिम बाबू कुछ दिनों के लिए इस पद पर 
अधिष्ठित हए । किन्तु केवल दो चार ही मास इस 
पद को सुशोभित कर डेपुटी होकर बरहमपुर गये । 
बीच में कुछ दिनों के लिए बंकिम बावू लाट 
साहब के दफ़तर में “असिस्टन्ट सेक्रटरी” के पद्‌ 
पर नियुक्त हुए थे । किन्तु मेकाळे साहब से इनकी 
न बनी | अतएव इनको फिर अलीपुर जाकर डेप्युटी 
की कुरसी सुशोभित करनी पड़ी । नौकरी के कारण 
इन्हे किन किन स्थानों को जाना और कोन कोन सा 
काम करना पड़ा, इसका विवरण इस छोटे से प्रबन्ध 
मै नहीं हो सकता | यहाँ पर उल्लेख की गई दो एक 
दु कि ये केसे 


WAN Re 


SS 


घटनाओं से ही लोग समभ सकते = 
डेप्युटी थे | 

साहब लोगों के बुरे बताच से ये सवदा रुष्ट रहा 
करते थे, और प्रायः कहा करते थे कि खाने पीने का 
सुभीता हो जाने पर हम सेवात्रृत्ति छोड़ ढुंगे | किन्तु 
इन्होंने dard पाने के पूरे समय तक काम किया | 
पेन्शन लेने के समय इनको अपार आनन्द हुआ | 
इन्होने कहा “इतने दिनों बाद सेवात्रृत्ति से मैने 
छुट्टी पाई ।” 

सन्‌ १८९१ ३० में इन्होंने सरकारी नोकरी छोड़ो। 
१५, १६ वर्ष से ये प्रमेह रोग से पीडित थे । यह 
रोग धोरे धीरे बढ़ गया और सन्‌ १८९४ ई० में इन्हे 
परलोक को छे गया । 
सरकार ने बंकिम का यथेष्ट सम्मान किया था | 
यथाक्रम इनको “राय बहादुर” और “alo आई० 
go” की उपाधियाँ मिली थां । दूसरों की हृष्ट में 
यह आदर चाहे बहुत कुछ दो, किन्तु साहित्यरसिकों 


की दृष्टि Hae कुछ न. था. | क्र्योंकि बंकिम 


woes 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj सरस्वती co and eGangotri 


VY 


| जन्म ग्रहण करने से विशुष्क 


[भाग अ. 


sac थे । दुःख की बात 


११, 


साहित्यसमाज के UAT A. “चन्द्रशेखर?” 
है कि जो छेखनी “कपालकुण्डला GO मी | 
लिखने मै समधे थी, उसको तुच्छ जीविकाजान . . 
के लिए वादी-प्रतिवादियों का इजहार लिखना पड़ा । 
बंकिम बाबू को पुत्र-सुख-दर्शन का सुख तो 
मिला नहीं, पर अपनी कन्या को वैधव्य-यंत्रणा . 
का दुःख उठाना पड़ा इनके तीन कन्याय थ । 
बंकिम के तीन भाई थे । RATATAT, AST, 
चन्द्र और quise | इयामाचरण ओर सजी वचन्द्र 
बंकिम के पहले हो मर गये थे। इयामाचरण को 
छोड़कर इनके शेष दोनों भाई भी साहित्याडुरागी _ 
और साहित्यसेचो थे । इयामाचरण का अनुराग > - 
साहित्य में न था । इससे “ ठुगेदानन्दिनी ” को उन्हें ।, 
अर्पण करके बंकिम ने उनके भी नाम का सम्बन्ध C 
साहित्य से कर दिया | 
संजोवचन्द्र अच्छे लेखक और कवि थे | इनके 
बनाये हुए “जाळेप्रतापचांद,” “ कंठमाला” आदि 
ग्रन्थ बहुत अच्छे हैँ । qaaa भी बंकिम की तरह £ 
डेप्युटी मैजिस्टेट थे । इनके बनाये हुए “ शैशव- 
सहचरी” और “मधुमती” उपन्यास प्रसिद्ध हैं। 
संजीवचन्द्र का जोवनचरित बंकिम ने स्वयं लिखा 
है | उसका नाम है “संजीचसुधा”। बंकिम ने अपना 
“कपालकुण्डला” ग्रन्थ सञ्जीव को और “ १ 
पूणचन्द्र को समर्पित किय 8I MC 
^ बंकिम बाबू पूणे धामिक थे । धमै पर इनका ., Y 
पूण ale था । मन्त्र-यन्त्र में भी इनका विश्वास * c5 , 
था । ज्योतिषशास्त्र को भी मानते थे इस शास्र में + `. 
इनकी थोड़ी बहुत गति भी थी । | 
... Ge वंगदेशीय कतिपय सज्जन इनके गाँव 
में इनको यादगार के लिए एक मन्दिर ने और 
इनके नाम से मेला लगाने का डि SAU 
[ वचार कर रहे = 


27 
s 


बहुत अच्छी बात है | 


जिस समय प्रतिभा के पूर्ण अ 
a पूण आधकारी औँ 
साहित्य के शुरु बंकिम का ज d ET 
, उस 


न्म बड़देश मै 
समय वहाँ की भाषा बहुत हीनावश्था में थी । इनके 0 
सहारा-रूपी.बंग-साषा . 


- सघ्या १२ ] 
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h _ सजला a oneen 
” की कृपा म ” हो गई। इन्हो के उद्य-शिखर से नव-जागरितः agafa पर 

से सुशोभित हो रही है । $ un आज नाना रलों हास्य रस का आलोक विकी कर संसार को मन्त्र- 

बंकिम ने अपने प्रतिभावल n 2 कमवीर मुग्ध कर दिया है ।” उपमा, qum और अन्यान्य 

मन्त्रमुग्ध सा कर दि E: अ डन को अ्रलङ्कारों का सौन्दर्य तो इनके र्थो में देखते ही 

पर इन्होंने अप TSUNA नर-नारी के हृदय बन आता È | यह नहाँ जान पड़ता कि गद्य पढ़ रहे 


ना प्रबळ अधिपत्य स्थापन किया । 
CT देश भी इनके गुणों का 
AX रहे हं । भारतवपृ की प्रायः सभी भाषाओं 
इनका पुस्तकों के अनुवाद हो रहे हैं । यहाँ तक 
कि अँगरेजो और फ़रासीसी आदि भाषाओं में भी 
इनको कई पुस्तकें अनुवादित हो गई हैं । यह 
y अत्युक्ति नहो, कि जब तक aga रहेगी तब 
तक बंकिम रहेगे | 
बंकिम के पूर्वेवती बँगला-छेखको की अपेक्षा इनकी 
भाषा विशेष प्राणमयो ओर मम्मैस्पकिनी होती थो । 
उसके पढ्ने से कभी कभो ऐसा ज्ञात होता है मानो 
गद्य मे भी किसो सरस गोत का सुखद अलाप सुन 
^ रहे हें । इन सब बातों से ये नवीन वडुभाषा के जन्म- 
| , दाता कहे जा सकते हें । किली किसो ने इनको 
आदर्श-लेखक (Idealistic Writer) कहा है। सो 
ठोक भी है; क्योंकि इनके बाद के सभी लेखक 
| इन्हीं की भाषा का अनुकरण करते हें | इनकी भाषा 
| सरस, मधुर और हास्यपूण है | इनके उपन्यास 
भी आदश हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार का समाज होना 
| ] चाहिए उसी को इन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया 
—— हे वर्तमान समाज का इन्होंने चित्र नहीं खींचा । 
¢ बंकिम बड़े AAA थे । इनके रचे हुए सभी 
ग्रन्थ सौन्दर्य की सृष्टि हैं । कपालकुण्डला में यह 
बात सब से अधिक पाई जाती है। 

. हम ऊपर कह आये हैं कि वळू के वतेमान गद्य- 
साहित्य के जन्मदाता बंकिम हो हैं | इनको मोढ़ 
और सरस रचना देखने से माळूम होता है कि इनमें 
स्वाधीनता तथा जातोय-भाव कितना था । श्रीयुत 
t रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि-/जिस बंकिम ने 

Lo बडु-साहित्य के आम्मीररसोद्रेक से पाठको at 


बंगाल'हो क्यों, 
E कोतेन कर रहे 


| 


पटल से अश्रुधारा बरसाई है उसी बंकिम ने आनन्द 


हैं, या महारसवतो कविता | इस बात का यथार्थ 
अनुभव केवळ Set लोगों को हो सकता है जिन्हे 
इनकी कोई पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

पुत्र का जो स्नेह जन्म-भूमि पर होना चाहिए 
उसका सजीव प्रमाण इनके “आनन्दमठ” में मिळता 
है । देश-प्रसिद्ध “बन्दे-मातरम्‌” इसी पुस्तक का एक 
गीत हे । उससे स्पष्ट है कि कवि के हृदय मे जन्म- 
भूमि का केसा अक्कत्रिम प्रेम था । इनको इख गीत 
पर बड़ी ममता थो | लोग कहते हैं कि जब कभी ये 
अकेले बिना काम वेडे रहते थे तब बड़े प्रेम से इस 
गोत को गाया करते थे । पूछने पर कहते थे कि यह 
गीत जादू से भरा हुआ है । सो बात आज सत्य. 
निकली | इसी “बन्दे मातरम्‌” को लेकर आज सारे 
भारत मे हलचल मच रही है । कौन प्रान्त ऐसा है 
जहाँ इस गीत का आदर नहीं ? कोन ऐसा अभागा 
है जिसके हृदय मै इख गोत को सुनकर एक अद्भुत 
तरङु न उठने लगती हो ? 

निम्नलिखित पुस्तकों और निबन्धों को बंकिम 
बाबू ने लिखा है | पाठक, इस सूची को देखकर, | 
विचार सकते हैं कि सरकारी काम की अधिकता 
रहने पर भी प्रतिभाशाली बंकिम ने कितना काम 
किया है । कचि ने इन सब प्रबन्धों को उस समय में 
लिखा हे जिसे ओर लोग खेल तमाशे या गप शाप में 
ay नष्ट कर देते हैं-- 

उपन्यास । 

१--दुगेशनस्दिनी * | 

२-ऱम्गणालिनी * | 

३-रजनी | ` . 

. ४--कृष्णकान्त का विल (दानपत्र) * 1 


५--युगलाङ्गरीय * | CT Hen 


; . ६->राधा रानी 1 
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७--राजसिंह * | ee धकीर्ण-हृदय़ समालोचकों ओर 
A आविर्भाव हुआ किन्तु संकीर्ण ER 
<-इन्द्राः * । केखकों से इनका उत्कर्ष नहीं सहा TAN | 
९-विष द्रक्ष * । हतार URS MN कटक्तियो की बोछार होने 
१०--कपालकुण्डला * | चारों ओर से निन्दा आर कट नहीं सकते 
१ १--चन्द्रशेखर *1 लगी | प्रतिभा का आलोक जन Es हे | 
क छिपा रह सकता है? 


१२--देवो चोधरानी *। 
१३--कमलाकान्त | 
१४--आनन्दमठ * | 
१५- सोताराम । 

अन्य ग्रन्य । 

१--कृष्णचरित | 

२-"धमे-तत्त्व | 

३--चम्पू (mmu)! 

४--मानस ( काव्य) 

५-ललिता (काव्य) 

६--लोक-रहस्य | 

७-विविध-प्रबन्ध-अर्थात्‌ भिन्न भिन्न विषयों पर 

निबन्ध जो ^ वडुदर्शन ” आदि पत्रों मे समय 
समपय पर छपे थे । 

जिन उपन्यासों के आगे ऐसा (+) चिन्ह है उनके 
भाषाडुवाद्‌ खडूविलास प्रस, बांकोपुर, तथा और एक 
आध प्रेस से प्रकाशित हो चुके हैं । सुनते हैं रोष के 
अनुवाद भो तैयार हो रहे हैं। यदि इनकी सब पुस्तकों 
का अनुवाद हिन्दी भाषा मे छप जाय तो हिन्दी 
के साहित्य-भंडार का गोरव बढ़ जाय। 

“ दुगेशनन्दिनी ” बंकिम का पहला उपन्यास È | 
यह सन्‌ १८६४ ई० मै पहले पहल प्रकाशित हुआ 
था | इस ऐतिहासिक उपन्यास को देखते ही सारी 
वङ्ग भूमि चकित हो गई । इसमें सन्देह नहो कि 
सर वाल्टर स्काट ( Sir Walter Scott) के उप- 
न्यासा को पढ़कर बंकिम ने उपन्यास-रचना आरम्भ 
की थी और अँगरेज़ी उपन्यासों को ही आदर्श मान 


करइहोंने अपनी पुस्तक लिखा हैं । किन्तु इन पुस्तकों 


में इनकी प्रतिभा कां उच्च विकास देख पड़ता है। 


“gana” ऐसा उपन्यास उसके पहले पाठकों 
— के हष्टगोचर नहीं हुआ था । उसके प्रकाशित होने 


3 < 
परन्तु यथाथे गुण कब तः 2 
धूल dim कर सूर्य को कोन मलिन कर सकता है | 


` e q 
“दुगेशनन्दिनी” का जन्म से३० वष बाद वडू-समाज 
में आदर हुआ और सब को स्वीकार करना 
पडा कि इस से बढ़कर वंगभाषा में कोई उपन्यास 


इसके पहले प्रकाशित नहीं हुआ था । हिन्दो भाषा 


में सब से पहले इसो दुगशनम्दिनी का अनुवाद छपा | 
पहले बाबू गदाधरसिंह ने इसका अनुवाद किया; 
फिर बाबू रामदीनसिंह के अनुरोध से बाबू राधा- 
कृष्णदास ने इसका दूसरा अनुवाद किया | 

इसके पहले बंकिम ने “ललिता” और “मानस” 
नाम की दो पद्यमयी कहानियाँ, १५ वर्ष की अवस्था 
मे, लिखी at | लिखने के तीन वर्षे बाद कवि ने इन 
को मुद्रित और प्रकाशित कराया था । पर उस समय 
इनका आदर नहाँ हुआ | हम लोग अब इन्हें देखकर 
कह सकते हैं कि इन प्रबन्धो में भी भाव और रस 
की कमी नहां है | 

“ दुगेशनन्दिनी ” के प्रकाशित होने के आठ वर्ष 
ag बड़ालियों के गौरव का धन “वङ्गदर्शन ” नामक 


मासक पत्र प्रकाशित होने लगा | इसका प्रथम अंक | 
-— 


१८७२ ई० मै निकला । इसके सम्पादन का भार 
बंकिम बांबू होने ल्या । देखते देखते इसका नाम, 
मान आर आदर ATT फैल गया | सब के हाथ में 
आकर "quan" दशन देने 
CER न दुशन देने लगा । उस समय 
S सुठेखको ने इस पत्र का आदर किया और 
दुशन, विज्ञान, इतिहास, काव्य और साहित्य के 
विविध प्रबन्ध इसमें छपने लगे | बं 
3 छग । बंकिम को प्रायः 


PJ r Y 


NIAI AT AIT ANNE 


पर ध्यान दो | 


| भकिम बाबू के उपन्यासो को विशेष ध्यान देकर 
$, || TERR [त होता है कि वे ढ्वीनश्रेणोके हे । पहळीश्रेशी 
A दुगशनन्दिनो 22६ : कपालफुण्डला” “मृणडिनी” 

और “ चन्द्रशेखर” PO नायक-नायिकाओं का प्रेम 

- और सोन्द्य्य हो इनका मूलाधार है | दूसरी श्रेणी 
f वाले हिन्दू-समाज और सांसारिक व्यवहार के आधार 
( पर बने हैं । “ विषत्क्ष” “ कृष्णङान्त की विल” 
( वसीयतनामा ) और “देवी चौधरानी ” इस श्रेणी के 
अत्तगत हैं । पीछे से कवि के हृदय मै स्वजातीय 
प्रीति, स्वदेश-भक्ति और स्वधमै-रक्षा के भाव उदित 

हुए, जिसके फल “ आनन्दमठ ”, “ सोताराम ” और 

- नूतन संस्करणवाला “राजसिंह” हैं । पर इन सब 
- श्रेणियों का मुख्य और प्रधान उपादान प्रेम ही है। 
मानव-हृदय के अति कोमल, ्रति सूक्ष्म ओर अति 

स्वाभाविक भावों का अवलम्बन करके कवि ने अपने 

ग्रन्थों मै अपनो एक नई ही सृष्टि ( Own World) 

की रचना की है। परन्तु जिस क्रम से हमने इनको 

पुस्तकों को श्रेणीबद्ध किया है उस क्रम से इन्हांने 

E उनकी रचना नहीं की । २७ वर्ष की उम्र से आरम्भ 
~ˆ t कुरके३२ वर्ष तक vet ढुगंशनन्दिनी, कपालकुण्डला 
को रचना की । ३४ वर्ष की उम्र से 
क आपने रजनी, चन्द्रशेखर, विष दृक्ष 
और पान्त के दानपत्र को बनाया | ४४ वप से 
केकर अन्तकाल तक कवि ने आनन्दमठ, देवी चौघ. 
> सीताराम आदि शेष बड़े बड़े उपन्यासो 

रानी ओर सा Sid ex 

को लिखा | श्रोहरानचन्द्र रक्षित 


बातों को लिखा है ! s 
gue सिवा अनेक ऐतिहासिक और धर्मसम्ब at 


(p आदि छोटी छोटी 
Pa तधा इन्दिरा, राधारान 
pet इन्होंने लिखी है, जिनकी आलोचना इस 


i D) 


और मृणालिनो 
(S 
लेकर ४३ वषत 
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अल्प प्रबन्ध में नहीं हो सकती | किन्तु इतना कहना 
आवश्यक है कि बंकिम बाबू को प्रोढावथा की 
सरस, सरळ और रोचक लेख-प्रणाल्ली का “इन्द्रा” 
एक सुन्दर नमूना है | इनको विशेष मनोयोग से 
पढ्ने पर विदित होता है कि कवि को प्रतिभा कब 
इनकी लेखनी को किस ओर ले जाती थी । प्रेम के 
सिवा सत्यवादिता, निभयता तथा तेजस्विता भी 
इनके लेख में खूब पाई जातो है । और इन्हीं गुणों 
से पाठकों के हृदय पर इनका प्रबल अधिकार हो 
जाता = | 
बंकिम बाबू को दूसरी श्रेणी को उपन्यासावलो की 
मम्मेस्पशिनी लेख-प्रणाली, रसमाधुर्यी तथा afa- 
चित्रण बड़े हो मनोहर हैं । यदि ये सब गुण इनकी 
तीसरी श्रेणी के उपन्यासो मै भो समान भाव से 
रहते तो यथाथ ही उत्कृष्ट काव्यदर्शन के देखने का 
सोभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता । यदि कपाल- 
कुण्डला का RAGA, विषवृक्ष और चन्द्रशेखर का 
लिपि-चातुय्य तथा चरित्र-चित्रण और आनन्दमठ 
तथा सीताराम का उत्कष्ट लक्ष्य एकत्र सन्निविष्ट होते 
तो बंकिम बाबू के उपन्यास आज सारो दुनिया के 
उपन्यासों में सवेश्रेष्ठ UY जाते | 
बंकिम बाबू के उपन्याखों मे एक और विशेषता 
यह है कि प्रायः उन सब में एक न एक महापुरुष 
का चरित अङ्कित है । दुर्गंशनन्दिनी से लेकर सीता- 
राम तक प्रायः सभी उपन्यासों में कोई न कोई 
महात्मा जरूर हो देख पड़ते हैं । | 
इनके उपन्यासों को देखने से ज्ञात होता है कि 
पापो और दुष्टों को दण्ड देना ये खूब जानते थे | 
दुर्गेशनन्दिनी मे कतळूखां की गति; कृष्णकान्त के 
दानपत्र में गोविन्द लाल तथा राहणी को अन्तिम 
FIM, कपालकुण्डला मे कापालिक का वालुका के 
शिखर से गिरकर अपाहिज होना; चन्द्रशेखर में 
रौवलिनी का जीते जी नरकऱयंत्रणा भोग करना; 
और विषद्रक्ष में कुन्दनन्दिनी का विषपान देखकर 


कौन नहों कहेगा कि कवि बंकिम यथाथ ही इन थानों... 
मे न्यायपरायण डेप्युटी के कतेव्य का पालन कर रहे 
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हैं ? किन्तु सीताराम के देखने से आश्चर्य होता है हिन्दू-रमणी कदापि नहीं | किन्तु, जो हो, यह तो m 
कि सोताराम जैसे महापापी को सहज ही में इन्होंने स्वोकार करना ही पड़ेगा, कि आदर्शचरित के TE  ' 
क्यों छोड़ दिया? हाय ! जयन्ती ऐसी निष्कामा कत्ती बंकिम अवश्य ही हैं | इस गुण में इनकी तुलना 
योगिनी को सीताराम ने खुले दरबार मे कपड़ा खोल किसी अँगरेजी कवि से नहो हो सकती | भला 

कर बेत मारने की आज्ञा, चाण्डाल को देने में क्या कहिए तो चन्द्रशेखर, प्रताप, सत्यानन्द, सूय्यमुखो, 

कम निष्ठुरता और पाप का परिचय दिया है ? भला लवङ्गलता और प्रफुल आदि का ऐसा आदश चरित 
कहिए तो, इसके पलटे कवि ने उसको क्या दण्ड विलायत के किस उपन्यास ( Novel) में पाया आता 
दिया ? जयन्ती की प्राथना सुनकर किस सहृदय है? इसी विशेष गुण के कारण.बंकिम का. आदर 

का हृदय नहों पिघल जाता ? हाय ! किस सरलता आज साहित्य-संसार मे हो रहा है । इनका कथन 

से जयन्तो ने सभासदो से कहा है, कि राजाज्ञा से था कि “मानव जीवन की विषम समस्या पर विचार 

इस मञ्च के ऊपर में अभो विवसना होऊंगी आप करना, तथा उसको पूर्ति करना ही उपन्यास का 
ळोगों में जो सतीपुत्र हों वे अपनी माता को स्मरण उद्देश्य हे । और जिसमें इस समस्या की पूर्ति हुई क. ._ 
कर एक क्षण के लिए इस समय अपने नेत्रों Aga हो वही आदश उपन्यास है ।” बंकिम ने अपने उप- | | | 
Cs 1” सोताराम ऐसे महापापी को जो न्यासो में इन समस्याओं पर खूब विचार किया है | 
दण्ड दिया जाय सब थोड़ा है | और उसमे वे कृतकार्य्य भो हुए हैं | 

सब बातों पर ध्यान देने से प्रत्यक्ष ज्ञात होता i à 

TRNG 
परलोक मे इनका पूरा विश्वास था । आदर्श-चरित रा ES Ge पा दूसरे E हुई 
लिखने में, विशेषतः स्त्रो-चरित चित्रित करने मे, ये बाता को अपने ढंग पर बनाकर कहना और. उसमे ! 
अद्वितोय थे । कथा-रचना इनकी विचित्र नहीं है, Se कु? ह है। दूसरे E 
किन्तु पात्रों का परस्पर कथोपकथन अत्यन्त चमत्कार- तका EE ढग का केसे बना लेना i 
पूण आर मनोहर हे | पढ़ते समय कभी कभी पाठकों Bera 2 Pica द्‌ E हम लोग इनके कृष्णचरित 
को ज्ञात होने लगता है कि वे कोई नाटक पढ़ रहे खलबलो मच gs RO SEE TNT 
हे, उपन्यास नहीं । वाक्य-चातुरी और रहस्य इनके इनक रि Men RI पुरानो शेळो की पण्डित-मण्डली 
पात्रो में कूट कूट कर भरे हुए हैं । किसी विशेष उठ खड़ी हुई। इस ग्रन्थ में कविने - || 
विषय, घटना अथवा शोभा के वर्णन मै कदाचित्‌ EE का चरित किसो देवता और अवतार के dX 
हो कोई इनकी समता कर सकता हो । हां इतना प लिखा। इन्हें यादव-पति, agin फी 
अवश्य कहना पड़ता है कि इनके ख्रो-पात्र प्रायः सब "मणि मानकर इनका चरित चित्रित कियाहै। » 
के सब हठो, जिद्दी और क्रोधी हैं। भळा कहिए तो ने लिखा है कि वृन्दावन मे गोपियों के संग प्रेम 

भ्रमरा को हम लोग क्या आदशे हिन्दू-रमणी कह he श गा. रस को कहानियाँ जो कवि लोगो ने 

सकते हें ? क्या अपने हठ के कारण अपने सोने के oe de: उनका आधार संस्कृत-साहित्य में नहीं 

संसार को उसने धूळ में नहीं मिला दिया ? क्या । केविर्यो को कपोल-कल्पनायें Ši 
कपालकुण्डला की जिद से ही नायक नायिका दोनों उत्र ढलने पर बंकिम बाबू का 

का प्राण नहीं गया ? देवी चौधरानी को देखने ओर विशेष था । अन्त में थे ३ ध्यान धमै को 
a भी यहो बात प्रत्यक्ष होती है । इनको देखकर पुस्तकों ही के पाठ a Bipy और a. | 
पाठक कह खकते हैं कि कवि केख्री-पाश्र आदर्श समय व्यतीत करते ol Oa अपना अधिक e 
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a सिफ उपन्यास हो लिखने मै प्रतिभाशाली बंकिम 
à | लो काम करते थे । स्थानाभाव 
से इस बात को हम, उदाहरण देकर, नहीं बतला 
सकत ; किन्तु सुविज्ञ पाठक इनके उपन्यासों का ध्यान- 
एक पाठकर आपही जान सकेंगे कि हमारा कहना 
कहाँ तक ठोक है। देखिए “आयेसा” दुगेशनन्दिनी के 
अन्त Heure केसो सुन्दर दीख पड़ती है । प्रताप के 
संग भागीरथी मै तैरतो हुई शेचलिनी कैसी मनोहर 
ज्ञात होती है । बन मै समुद्र तट पर खड़ी कपाल- 
कुण्डला की तो कोई बात ही नहों | समालोचकों 


cd Ans EN 
£ - की धारणा है कि कपालकुण्डला से बढ़ कर सुन्दर 


चित्र आज तक किसी कवि या चित्रकार ने नहों 
खींचा । कपालकुण्डला से बढ़कर कविता बंकिम 
ने और कहाँ नहीं की और यहो उनके उपन्यासों में 
सब से बढ़कर है | किन्तु हम इनके “ चन्द्रशेखर" ” 
को अधिक पसन्द करते हैं; क्योकि इसका विषय 
गूढ़, भाव गम्भीर, लेख-प्रणालो प्रगलम और भाषा 
ओजस्विनी 8 | 

“ कपालकुण्डला ” को देखने से माळूम होता है 
कि बंकिम म्रहष्टवादी हिन्दू थे। कपालकुण्डला के 
प्रकाशित होते हो बंकिम की अखण्डकीत्ति की 
विमल छटा चारों ओर फैल गई और खमालोचकों ने 
इनको साहित्य-सेबकों के राजराजेश्वर के आसन 


-/ पर स्थापित कर दिया | 


`~ बंकिम का अन्तिम उपन्यास “सीताराम” है। इस 
भै स्वदेश-भक्त कवि ने नाटक का अच्छा क्रम-विकाश 
दिखाया है । किन्तु इसमें कवि की वह्‌ सर्वश्रेष्ठ 
प्रतिभा नहीं झळकती जो कलापकुण्डला ओर चन्द्र- 
शेखर मै विद्यमान है । हमारे एक मित्र कहते हैं कि 
चन्द्रशोखर जैसा सुन्दर ग्रन्थ संस्कृत में भी नहों है | 


रायबहादुर च डे 
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# इसका हिन्दी अनुवाद तेयार हे । वह खन्गविलास 
प्रस, बाकीपुर, में, ( जहा ARA के बहुतरे उपन्यास छप चुक 
हैं) छप रहा है । उसके साथ चन्द्रशेखर की एक सुन्दर समा- 
लोचना भी रहेंगी । इसी प्रबन्ध के लेखक ने चन्द्रशेखर का 
अनुवाद किया है। 
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व्याकरण और भाषा की ओर बंकिम अधिक 
ध्यान नहौं देते थे । वे केवल भाव पर ध्यान रखकर 
अपने वाक्यों की ऐसी रचना करते थे, जिसमें इनके 
कथन का प्रभाव पाठकों के हृदय पर पड़े। कमला- 
कान्त से हम पाठकों को इनकी SOANSI का एक 
नमूना दिखाते हैं । एक जगह पर आप कहते हें 
पल प्राण गया, तब फिर निःश्वास क्यों ? सुख 
गया, तब फिर रोना क्यों ? तब भी रोता हूँ | जन्म 
लेते रोदन किया था; वही आज भी रो रहा हूँ ! 
रोते हो रोते मरना भी पड़ेगा बस अब केवल 
रोऊँगा , लिखूगा नहीं ।” 


बंकिम बावू निष्काम तथा निष्कपट भाव से तन 
मन लगा कर साहित्यसेवा करते थे । जो कुछ 
सुन्दर, नूतन, सत्य ओर सारगभित पाते थे उसी 
का सरल भाव से ये चित्र उतारते थे। बोच बीच 
में ये पाठकों की रुचि का ध्यान अवश्य रखते थे । 
किन्तु इस अवधा में भी प्रायः ये अपने स्वाभाविक 
उच्च व्रत से विचलित नहाँ होते थे । 


TSA का एक इतिहास लिखने की प्रबल 
कांक्षा इनको थो | इसलिए कई एक ऐतिहासिक 
प्रबन्धों को आपने लिखा भी था । किन्तु कई कारणों 
से इनकी यह इच्छा फलीभूत नहों हुई | 


यद्यपि इतने बड़े कवि को यह छोटी सी जोवनी 
यथेष्ट नहीं है, तथापि हम इस प्रबन्ध को थोड़े ही में 
समाप्त करते हैं, ओर आशा रखते हैं कि पाठकों को 
इस प्रबन्ध के पढ्ने से बंकिम बाबू को पुस्तकों के 
पढ़ने की रुचि होगी | बङ्गाल मै बाल, वृद्ध, वनिता, 
सभी इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं ओर इनके एक एक 
पात्र से परिचित हैं । स्कूल में लड़के, महलो मै 
ललनागण, और अध्ययनागार में बाबू लोग, सब 
के सब, बंकिम का आदर करते हैं, ओर इनको एक 
एक युक्ति और व्यङ्ग पर अपने प्राणों को निछावर 
करते हैं | 


: ब्रजनन्दूनसहाय | 
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यघनानी लिपि । 
(गत संख्या से आगे) 


AQ Pat देश मै की लाक्षरलिपि के साथ साथ 

(ब $ एक दूसरी लिपि का प्रचार होना 
ET बड़े आइचये को बात थी । पण्डित 

ALAA आगा ओर पण्डित देव- 
दत्त शासत्रो-दोनों को शोक था कि किसा तरह 
सय्यद्‌ TAS रामपुरी से इसका पूरा पूरा हाल 
मालूम करें। मगर कई कारणों से वे लोग पन्द्रह- 
बोस रोज तक एकहो समय एकत्रित न हो सके | 
दिसम्बर के आदि मे जब तीनों मित्र मिळे तब इसी 
मजमून पर बात चोत शुरू हुई | सय्यद साहिब खुर 
ही कहने लगे--“ उस रोज शाम हो जाने की वजह 
से बर्बर देश की वशिजलिपि का मजमून नातमाम 
रह गया | अब बयान करता हूँ | यह सब जानते हैं 
कि किसो का राज हमेशा नहो रहता । सौ दो सौ 
पान सौ वर्ष बाद राज्यपरिवर्तन जुरूर होता है। 
बबर देश में भी कई सो वर्ष तक खास बर्बर लोगों 
का राज्य रहा | उन दिनों असुर लोग, जो 'निनवा' 
की तरफ़ रहते थे, बबर लोगों के अधीन थे और 
“बाबिलन” उस राज्य की राजधानी थी। परन्तु 
समय के फेर से असुर लोग प्रबल हो गये । और 
बेर लोगों का अधिकार नष्ट करके सारे देश पर 
राज्य करने लगे । इन लोगों को राजधानी निनवा' 
नगर में थी | उस नगर में दूर दूर के बनिये महाजन 
आकर बसे और दूर दूर तक वणिज व्यापार का 
काम Rata! जैसा कि मुसलमान बादशाहों के वक्त 
में Sg ओर feat भाषायें प्रचलित at उसी तरह 
बर्बर देश और उसकी राअधानो 'निनवा” में भी 
दो भाषायें लिखी और बोलो जाती थीं | ओर जिस 
तरह सर एंण्टनी मेकडानळ ने उद्‌ और हिन्दीलिपि 
का रुतूबा बराबर कर दिया था, उसी तरह निनवा' 
के राजा ने भी अपने देश H इन्तिजाम कर रक्खा 


_ था । यही बजह है कि उस देश के राजाओं की जो 


मूतियाँ खोद कर निकाली गई हैं, उनमें राजा के 
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साथ सदा दो लेखक विद्य 
एक बर्बर देश की कीलाक्षर a 
दू Cy ez | 
लिखता था, दूसरा वणिजाल 
शञास्रोजी- “उस वणिजलिपि का कुछ नाम 


भी था ? 99 i à 

सय्यद साहिब-- देखिए, बतलाता हूं Brem 
इतिहास से माळूम होता है कि ईसा से कोई हज़ार 
बारह सौ वर्ष पहले नाम्नी नामी देशों का-व्यापार 
'क़िनीशिया” वालों के हाथ मै था । आर उनके 
हुण्डी पचे उस लिपि मै लिखे जाते थे जिसको आज 


c e sb a 
कल के विद्वान 'फ़िनोशियनलिपि कहत el खर 


ईसा से सात सौ वर्ष पहले इन लोगों के हाथ से 
A e 
व्यापार निकल गया और बर्बर देश का काम आराम 
देश के निवासियो के हाथ मे आगया । इन लोगों ने 
व्यापार के साथ साथ ' फ्रिनीशियन लिपि भो ग्रहण 
की थी, परन्तु कई सौ वर्ष बीत जाने के कारण 
'आरामियों? ने 'फिनोशियन' अक्षरों का आकार 
कुछ कुछ बदल दिया था। बबेर देश को वणिजलिपि 
^o ~ १ of att > सौ S 
ét 'आरामो लिपि! थी ओर ईसा से सात सो वष 
पहले इसका प्रचार 'निनवा' राजधानी मै आरम्भ 
हुआ था । इसके कुछ ही दिन बाद राज्यपरिवतेन 
हो गया । बबर लोगो ने असुर लोगों से अपना 
खोया हुग्रा राज फिर छोन लिया और 'बाबिलन' 
को राजधानी बनाकर फिर राज करने लगे । घोरे 
` A 
घोरे निनवा उजड्ने लगा ओर 'बाबिळन' को 
उन्नति होने wit | यहाँ तक कि सो दो सौ वर्ष 
बाद ' बाबिळन' मे भी “आरामी' लिपि का प्रचार 
हो गया | यह ' आरामी? लिपि 'कोलाक्षर' 
क्षर' लिपि से 
बिलकुल अलग थी, और बनियो S 
लन? में पहुँचने से l पहलेही OR वि 
ग नाचा ही फारिस में पहुँच गई थी।” 
= = a साहब, ' मिस्मारी १ और 
रामो रस्मुट ब्रत मे क्या फरक है?” 
सय्यद साहिब--“अबल तो य. 
दोनों की प तो 
नो को वणमाला अलग अलग. ` ap है कि 
राह नहीँ मिलता । दोयम, h अक्षरो को 
की : D मस्मारी १ 
रविश बाई तरफ़ 
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सख्या १२ ] 


_ आरामी? को इसके बर gau | सोयम, ' ग्रारामी ” 
लिपि मै केवळ,व्यंजन अक्षर हें; स्वर केवल पढ़ने 
के वक्तं अनुमान से लगाये जाते हैं । कीलाक्षरलिपि 
का हाल आपको मालूम ही हे । ” 

शास्त्रोजी--“ मीर साहब आपने उस दिन कहा 
था कि कालाक्षरलिपि मे पहले चिह्नों का प्रयोग 
हुआ, फिर व्यंजकाक्षरादिक का, फिर सस्वर अक्षरों 
का और अन्त में फ़ारिखत्रालो की बदौलत व्यंजनों 
का । अब यह बतलाइये कि “आरामी' लिपि की 
उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई अथवा उसकी मूल प्रतिमा 
'फ़िनीशियन ' लिपि, केवल अक्षररूप मे ही बना 

गई थी EL 

सय्यद साहिब-- शास्त्रीजी, आपका प्रश्न बहुत 
ही उत्तम है, और उसका सम्पूण उत्तर देना भी मेरे 
लिए बहुत जुरूरी है । मगर इस वक्त, उस विषय 
की चर्चा को जायगी तो असली मजमून, जिस पर 
इस समय बात चीत हो रही हे, अधूरा रह जायगा। 
इसलिए यदि आप क्षमा करें तो में आज के मजमून 
को खतम करके फिर किसी दिन उस गहन विषय 
पर कुछ निवेदन करू गा । 

शास्त्रोजोी--“ मौर साहब, आपकी बात बहुत 
यथार्थे है; परन्तु उस विषय पर भी व्याख्यान अवश्य 
दीजिएगा ; भूल न जाइएगा । 

सय्यद साहिब--“ क्या asta! हाँ, मे ' कीला- 
क्षर’ और ' आरामी ' लिपियों का फ़क़ बतला रहा 
था | खैर, अब देखना चाहिए कि दोनों लिपियाँ 
फ़ारिखबालों को ईसा से कम-अज़कम पान छं सो 
वर्ष पहले re थीं, और उनके यहाँ भी बबर देश 
की तरह दोनों का प्रचार था। यह हर शख्स 
जानता है कि लिखने पढ़ने की Gera तीन कामों मे 
ज़यादा होती है, यानी धर्म, राजपाट और व्यापार 
के कामों मे” 

शास्त्रीजी-“ जबही तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य 
को पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, Ux को नहां।” 
` सय्यद्‌ साहिब “दुरुस्त! और यही तीन काम 
पसे हैं जो एक ही देश के अन्दर घिर कर नहीं रह 
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४८९, 
सकते | इनकी प्रवृत्ति नित्य देश देशान्तरों मे फैलने 
को रहती है | इसलिए, यदि एकही सूरत के अक्षर 
दूर दूर के देशों A एकही समय पाये जाये, तो 


PAID IDL P AI AANA 


जरूर उन देशों में तीनों में से कम-अज़-कम एक 


प्रकार का परस्पर सम्बन्ध जुरूर रहा होगा । यह 
कुछ जुरूर नहीं है कि बनी इसराईल की तरह एक 
देश की प्रजा उठकर दूसरे देश में जा बसी हो 1” 
आगाजी--“ आपका यह फ़रमाना बिलकुल 
बजा हे, ओर मे उम्मेद करता हुँ कि इस बात के 
क़बूल करने से जो जो नतीजे निकलते हैं उनसे 
आपको इनकार नहीं है । मसलन, अगर यूरुप को 
अकसर ज़बानें संस्किरत से मिळती जुळती हैं तो 
यह नतीजा नहीं निकलता कि आय लोग यूरुप में 
जा बसे थे, scm यही कहा जायगा कि किसी वक्त 
मे आयं लोगों का राज यूरुप मे रहा होगा। या, अगर 
बबेर देश की ज़बान हबश की ज़बान से मिळती 
जुळती है तो यह नतीजा हरगिज़ नहीं निकलेगा कि 
बबर देश में हबशी आवाद थे, वगेरा वगेरा |” 
सय्यद्‌ साहिब“ आपकी दलायळ और नता- 
यज काबिल तहसीन हैं | मुझे अफ़सोस के साथ 
कहना पड़ता है कि ऐसे मामलात म यूरुप के उलमा 
ने अकसर धोका खाया È | लेकिन, RAC FAM, 
इस वक्त, बहस मुशाबहत रस्मुल्खत से है, न कि 
मुशाहबत जबान से । ” 
आगाजी--“ ओहो, मुझे इस बात का खयाल 
नहीं रहा। खेर, अब आप यह बतलाइण कि फ़ारिस 
वालों ने इस ' आरामी ' लिपि का क्या किया १” 
सय्यद साहिब-- किया क्या ? अपने सरकारी 
कारोबार मे उसको इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा 
यह हुआ कि जहाँ जहाँ शाहानि-फ़ारिस का राज था 
वहाँ वहाँ इस लिपि के निशानात पाये जाते है । ' 
आगाजी--“ हाँ ? अच्छा तो अगर शाहनामे के 


वाक्रयात सच्चे हैं तो हिन्दोस्तान मै भी इसका पता | 
मिलना चाहिए, क्योंकि फारिस के बादशाह दारा | 


SS 
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TE बबेर-स्तानो शाहान हिन्द | 
सुजीनिश बिदादन्द शाहान सिन्द ॥ 
` शाहे Bat हिन्दोर्तानो यमन | 

हमा नामा कदेन्द 7 

सय्यद्‌ साहिब-- आपको शाहनामा तो .खूब 
याद है! लेकिन, महरवान, दारा और इस्फ़न्दियार के 
जमाने में लफज हिन्दुस्तान के वह मानी नहीं थे जो 
मुसलमान या अँग्रेज बादशाहो के वक्त में हुए । उस 
वक्त हिन्दुस्तान महज पंजाब और अफगानिस्तान के 
कुछ हिस्से का नाम था, और उसी सरजमोन में 
शाहान फ़ारिस का इक्तिदार था । इसलिए अगर 
हिन्दुस्तान मै “आरामी ? लिपि का कुछ नामोनिशान 
हो तो वह पंजाब व अफगानिस्तान में ही होना 
चाहिए । ” 

शास्त्रोजी-- होना चाहिए को हम नहों जानते। 

यदि है तो बतलाइए कि कहाँ है ? शाहनामा आदि 
कुछ ऐतिहासिक ग्रन्थ थोड़े ही है जो हम मानलें 
कि फ़ारिस वालों का राज्य भारतवर्ष में भी था | 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण दीजिए जिसको हम मान 
सके | आपकी उदू, फारसी, अरबी भलेही  आरामी ' 
लिप से निकली हों, हमारे देश की तो कोई भी 
भाषा नहीं निकली है । गुरुमुखी और सिन्धी तो 
स्पष्ट ही देवनागरी की बहन हें | ” 

- स्यद्‌ साहिब--“ शास्त्रोजी, हाथ कंगन को 
आरसी क्या ? आप स्वयं इन तीन चार छिपियों को 
देखिए, और बतलाइए कि अनुमान से यह बहन 
भानूजियाँ मालूम होती हैं या नहीं । ” 

शास्त्रीजी--“ देखकर क्या करे, भारतवर्ष में तो 
इनमे. से एक भी प्रचलित नहो है । ” 

. सय्यद्‌ साहिब--“ शास्त्रीजी, जो मेरा प्रश्न है 
उसका उत्तर देने की Hat कीजिए | प्रचलित होने न 
होने का हाळ पीछे से खुलेगा” * * * * 

_ शास्त्रीजी--“ मीर साहब, यदि आप यथार्थ 
बात पूछते हैं तो हम कहे देते हैं, कि इन लेखों के 


A A Dd 


कुछ अक्षर तो मिलते gua हैँ ओर कुछ नहा 
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मिलते । जो अक्षर मिलते हैं उनसे अचुमान 
है कि इन लिपियों का कुछ परस्पर सम्बन्ध तों 
अवश्य है । परन्तु, जब तक इन सब की वर्णमाला 
न मालूम हो, तब तक हम कोई निश्चय alt ET 
सकते ; क्योंकि सम्भव है कि एक लिपि का क 
दूसरी छिपिका'क' न हो, बल्कि 'फ हीः 

आगाजी-- मर्हबा ! आपने खूब एतराज़ 
किया । इसका जवाब देना मीर साहब के 'लिए 
आसान न होगा । ” र 

सय्यद साहिब--“ जनाब मैं किस लायक़ हे जो 
इन दक़ीक़ एतराजात का जवाब दे सकू । लेकिन 
जिन लोगों ने इन बातों की तहक़ीक़ात की है उन्होंने 
हत्तुलिम्कान सब एतराज़ों का जवाब भी दिया है | 
खेर, शास्त्रोजी यह तो मानते हैं कि इन तहरीरात 
के कुछ अक्षर आपस में मुशाबहत रखते हैं। अब 
सुनते जाइए | पहले दो लेख जो आप देखते हैं ईसा 
से साढ़े छः सो वर्ष पहले के हैं ओर 'निनवा' में 
मिले हैं । इनमें से पहला लेख है-- 


दाए eter tn ANIR 7 


और इसका अक्षरान्तर है-' दनत अरबल सर '- 
और दूसरा यह है-- 


जिसका अक्षरान्तर है-- 
अश” |” 


शाख्ोजी--“ पढ़ने से म ळू 
en O T है ~ 
अबा भाषा के कोई लेख हैं S होता है कि ये 


'फ़क़न अरबग्रल सर 


N र अक्षर f 
ज्ञात होता है कि ये लेख ath मलाने 
को लिखे जाते हे। RA बाई ओर 


| PS 
होता, - PT. Y अँ 
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सख्या १२ ] 


सय्यद्‌ साहिब“ अब एक लेख यह देखिए 


यह लेख शहर निनवा' के एक बाट पर खुदा हुआ 
मिला है । उस नगर के इतिहास से मालूम होता है 
कि यह बाट--जिसका प्रमाण २८३ सेर है--ईसा 
से पान सौ वर्ष पहले बनाया गया था | उस पर ये 
अक्षर खुदे हुए हें-- 


EEN) ik 


जिसका देवनागरी अक्षरान्तर है — असफ्ररज 


_ लक़बल MALIA जय HARA’ | और wy है-- 


“रूप्याध्यक्षो के समक्ष जाँचा गया! । ” 


शास्त्रीजी--“ यह अक्षर प्रायः पहले अक्षरों से 
कुछ कुछ मिलते है । कहो कहाँ भेद है । परन्तु इस 
लेख के अक्षरों का आकार सूक्ष्म होने के कारण कुछ 
गड़बड़ सी माळूम होती है । जो हो, कहीं कहाँ भेद 
होने पर भी, इसी लिपि के Gr! 'स' ‘a’ कहीं 
A M A he 93 
ओर मिल तो आशा है कि हम पहचान लगे | 


सय्यद्‌ साहिब शास्रीजी, यह जो थोड़ा 
बहुत भेद आपने देखा वही इस शास्त्र के आचारयों' 
को बहुत कुछ हाल बतला देता है ।” 


शास्त्रोजी--“ अच्छा, अब चोथा लेख देखें ।” 
सय्यद्‌ साहिब--“ लीजिए, देखिए । लेख यह 
है--जनरल कनिङहम्‌ ने जिस तरह दिया है sat 


*तरह मैने लिख दिया है; कुछ बहुत ठीक नहीं हे ।” 


AFP HAPAALTS 
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शास्त्रीजी -“ हुँ | इस लेख के कुछ अक्षर किंचि- 
न्मात्रउन:पूर्वोक्त अक्षरों से मिलते अवश्य हे, परन्तु 
इन अक्षरों मे प्रायः कान, पूँछ, टोपी इत्यादि सी 


— विशेष लगी हुई हैं; और कुछ अक्षर भिन्न भी हैं। 
भला इस लेख का अक्षरान्तर तो बतलाइए |” 
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सय्यद साहिब--“ लीजिए, H लिखे देता E, 
आप स्वयं पढ़ लेवे | लेख अनिश्चित होने के कारण 
अक्षरान्तर भी कुछ ऐसा ही सा है |” 

शास्त्रोजी--“ देवानं प्रियो प्रियसि राज aaa 
told सं पाषन्‌ qu सवे-- ” ; 

“ अरे ! यह तो कुछ प्राकृत सी दीख पड़तीं है | 
कया निनवा' नगर में प्राकृत भी बोली जाती थी ? 
यदि यह बात थी तो माळूम होता है कि यह लेखं 
बहुत ही पुराना है, क्योंकि महाभारत के पीछे और 
तो कोई ऐसा चक्रवर्ती राजा हुआ नहीँ जिसका 
शासन बबर देश तक रहा हो ।” 

आगाजी--“ शास्त्रोजी, जरा सारा लेख तो 
पढ़िए | देखिए में बतलाऊँ यह किस वक्त का है 1” 

शास्त्रीजी--“ सुनिए-- 

` देवानं प्रियो प्रियसि राज सत्र इछति aa 
पाषन्‌ वसेयु सत्रे इते सयमन्‌ भवशुधि च इछन्ति 
जनो च उचवच छन्दो उचवच रगो ते सवं वा एक 

देशम्रं वपिकाषन्ति विपुले पि च दाने यस नास्ति 
सयमन्‌ भवशुधि किटच्यत द्रिढाभतित निचे पाघं " 

आग़ाजी--“ अश्खा | यह तो राजा अशोक का 
Seq (Edict) है | क्यों, मीर साहब, यह कतूबा 
कहाँ दस्तयाब हुआ ? क्या उसकी कोई लाट बर्बर 
देश मे भी बरामद हुई है?” 

शारत्रीजी--“ बड़ी ही विचित्र बात हे |” 

सय्यद साहिब--“ महाराज इसमे कोई विचि- 
त्रता की बात नहीं है । यह ईसा से कोई २५० वर्ष 
पहले राजा अशोक का लेख है जो तक्षशिला से कुछ 
आगे शहबाजगढी नगरी के पास एक बड़े भारी 
चटान पर खुदा हुआ है। उस चटान पर राजा 
अशोक के जो चोदह EH खुदे हुए हैं, उनमें सातवें 
नम्बर का यह लेख है। बाकी Sal मे उसका सहीह 
नाम ‘fragt’ खुदा हुआ है; खास इस लेख मे 
लिपिकार की भूल से ' प्रियसि' खोदा गया 1” 

शास्त्रीजी -- तो क्या इस लिपि का भारतवर्ष 
में भी उस समय प्रचार था ? यदि था तो हमारे | 
संस्कृत ग्रन्थों मै इसकी कुछ चचा क्यों नहीं है ?” | 
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सरस्वता । 


सय्यद साहिबं--“ इस वास्ते नहीं है कि उन 
दिनों में ब्राह्मणों का अधिकार कम था और बोद्ध- 
घमोचुयायियो का जिसादा 1” न 
शास्त्रोजी--“ अच्छा, यदि आस्तिक ग्रन्थों मे नहीं 
तो बौद्ध -धमेग्रन्थों मै तो जरूर ही इस लिपि का 
कुछ नाम होगा । ” 
सय्यद साहिन--“ बोद्धग्रन्थो में इसका नाम 
“खरोष्ठी ', “खरोष्ठी , ' खरोस्ती” और 'खरोस्त्री 
लिखा है, जैनग्रन्थों मे “खरोट्ठी, और चीनी ग्रन्थों 
में “कुर्यु”, 'क्यूल्यू', aun ' और ' क्यालुशेत'। 
इन सब चीनी शब्दौं के अर्थ “गधे के होंठ” हैं |” 
शास्त्री जी-- वाह, एक शाब्द के इतने रूप और 
सब अशुद्ध ! क्यों साहब, आजकल के विद्वान्‌ इस 
शब्द का क्या अथै करते हैं १” 
सय्यद साहिब--“ यह न पूछिए | जितने विद्वान्‌ 
Saat ही परिभाषायें | विलायती विद्वानों मे वेबर 
साहिब को इख बात का बड़ा शोक़ था | वे अक्सर 
बे पर की उड़ाते रहते थे । संस्कृत-साहित्य में कोई 
विषय पेसा नहीं हे जिसमें उन्होंने अपनी सम्मति 
प्रकट न की हो, और संस्कृतज्ञ विलायती पण्डित 
विरला ही होगा जो उनके मत को जानता भी हो 
और मानता भी हो । खैर, उन्होंने तो इस शब्द की 
दो तरह से व्युत्पत्ति बतलाई है“ | रह गये वे पण्डित 
जिन्होंने खास प्राचीनलिपि के विषय पर अच्छो तरह 
विचार किया है, और जिनकी सम्मति विशेष आदर 
के योग्य है । Sto बूहर (Bühler), जो बम्बई प्रान्त 
मे स्कूल इन्स्पेकुर थे, सस्कृत के बड़े प्रतिष्टित पण्डित 
थे और भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, 
इत्यादि के खोजने और समझकर उनका अर्थ करने में 
निपुण थे | उन्होंने भारतवर्ष की प्राचीन लिपियों के 


. # ८ Es handelt sich dabei zunächst umeinen alten 
Astronomen Kharoshtha (Eselslippe), welchen Wassil- 
jew mit dem in armenischen Quellen als Zeitgenosse 


"Zoroaster's genannten chaldaischen Astronomen Xa. 


rustr identificirt. Sollte nicht anch, oder vielmehr, an 
 Kraushfuki zu denken sein, der in den Atharva- 
cishta als Astrolog häufig erwähnt wird ? " 


Indische Streifen, Yol. TIT, page 8-9 (1869). 


सरस्व 
BN RR 
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परस्पर सम्बन्ध 
SN 
किया है, ओर उन 


के सिद्धान्त बहुत ही माननीय हे । 
के बारे में उनकी यह सम्मति 
हे बौद्ध लोग कहते हैं कि इस लिपि के चलाने 
वाळे का नाम img! (गधे के हाठवाला ) था । 
मैं इसको ठीक और ऐतिहासिक समभता ह, क्योंकि 
प्राचीन हिन्दू बहुत ही विलक्षण नाम E de 
वेदो मे तीन मनुष्यों नाम हैं P शुनःशेप , pu 
पुच्छ' और ' शुनोलांगूल'। और शुनक जा के 
नाम को तो सबही जानते हे। FAT तरह पाणान 
के गणपाठ मे ' खरीजंघ! किसी कुल के मूळपुरुष का 
नाम आया है' । ” 
शास्त्रीजी--“ ग्रह व्युत्पत्ति हम नहीं मान सकते | 
यदि इस नाम की कोई जाति होती तो उसका नाम 
स्मृति अथवा वाराही संहिता मे अवश्य होता | 
यदि यह किसो व्यक्ति का नाम है तो उसका fT 
हासिक होना सिद्ध कीजिए | बौद्धग्रन्थ मे अनुमान 
से ही किसी नेलिख दिया होगा; उसका कोई प्रमाण 
नहीं है |” 
आगाजी--“ शास्त्रीजी की दळीळ को इस बात 
से और भी तक़वियत होगी कि ये सब बौद्ध धर 
की किताबें st हिन्दोस्तान मे या चीन में छपी हैं, 
उस जमाने से Gast बरस बाद की हैं । ” 
ES सय्पद साहिब--“ आप दोनों साहिबों का फ़र- 
न है। मे x a 
aah ERE An d mmt 
का रिवाज पंजाब में शुरू ee 
खयाल मै इस SHH का en पा मेरे 
मेरी राय में यह वही 1000 RO 
(पि मै यह बही लिपि है जिसको पाणिनि मनि 
cat कहते हे क्योंकि जमान-ए'कदोम के 
किसी हिन्दुस्तानी RAT या तहरीर म i 
“SUS के और किसी विदेशी लिपि सिवा इस 
q का पता set 


Biel क का कोई पुराना सिक्का हिन्दु- 

कि सिकन्द्र के 3i at अचुमान हो सकता है 
LA या 

ले आया होगा | पाणिनि के रस्त 

७ FY 


BELA. da 


और विभेद पर बहुत कुछ विचार... 


* 7 | संख्या १ २ ] ° 


"ण ४ भचार भारतवर्ष मे हो ME ess 
" ना बहुत ही है 
| x D RR में कोई ऐसी ee es 
a र . i 
m bl ae सूत्र बनाता | हाँ ला 
चत्र हें, उसके. ac 
bs ue है, उसके लिखने का ढंग भी 


3r ग्‌ > -. N c 
a a तो आपको राय मै यूरुपियन स्कॉ- 
£ & (European Scholars) की यह राय गलत 
EE कि लफूज “यवन? से पाणिनि की मुराद ' गरक 

| लोगों से थी 2” E: 

सय्यद Euer जी हाँ, मेरे खयाल में Ta- 
पियन लोगों का यह खयाल महज गलत, वेबुन्याद 
और जबरदस्ती की बात है । मुझे पूरा यक्रीन है कि 
पाणिनि ने यह नाम “फ़िनिशिया ', सिरिया' बगैरा 


> ur प्रान्तों के रहनेवालों के लिए इस्तेमाल किया Ba 
~ ग्रीक लोगों के वास्ते यह नाम बहुत मुद्दत बाद तक 


इस्तेमाल में नहीं आया । " 
ग्रागाजी--“ अपनी राय को ताईद में आप 
कोई सबूत भी पेश कर सकते हैं ?” 
सय्यद साहिब“ एक सीधा सा सबूत तो 
` यही है कि राजा अशोक ने अपने एक हुक्म में पाँच 
NM C राजाओं का नाम लिया है | उनमें से सिफ 
| सिरिया > Scrat ` अन्तियोक j Qui) को 
yo ४ I Mec ) कहता है, बाक़ों मकदानिया 
बगैरा के राजाओं को वह यवन नह. कहता | am 
` आ्रागाजी-- खेर, कुछ अच्छा सबूत ता है नह = 
querar — ^ मीरसाहब, आपका मत बहुत 
। अब हमे इस लिपि की 


| गौर समंजस है 
यथार्थ और स दोजिए और यह बतलाइए कि यह 


“हीजिए इस कागज पर 'खरोष्ठी 
१ पूर्वज लिपियों की UT लिखी है 1 
उसका Ta लिपि में आपको अन्तर स्पष्ट 
a पु 
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यवनानी लिपि | 


दिखाई देगा, और आपको माळूम होगा कि अक्षरों 
का रूप समय, और देश के भेद से कहाँ तक बदल 
Se हैं । आप यह भी देखेंगे कि ' फिनीशियन' 
आर आरामी' लिपियों में मष्‌? और इनके मेळ के 
अक्षर नहीं हैं, मगर “खरोष्ठी' मे हें, और उनके रूप 
। स्पष्ट मालूम होता है कि यह Ru! और अक्षरों 
को तरह असंसक्त नहीं हैं किन्तु अपने ही sur, 
चव्‌ „ 'कयू” से बनालिये गये हैं । और, शास्त्रीजी, 

आपने जो अशोकलेख में 'कान' और “ qs देखी 
थो, वे केवल 'मात्रायें' हैं, जो आर्य लोगो ने संस्कृत 
या प्राकृत लिखने के लिए स्वयं रच ली at) इससे 
यह सिद्ध होता है कि किसी वर्णमाला में अक्षरों का 
अधिक होना उसकी प्राचीनता का प्रमाण नहीं है । 
मगर हॉ यह कह सकते हैं कि जिस भाषा मै वर्ण- 
माला बड़ी होती है उसका व्याकरण भी उत्तम होता 
हे । आर व्याकरण का उत्तम होना बिना विद्या के 
अधिक प्रचार के नहो हो सकता । इससे जो नतीजे 
आप चाहें निकाल सकते हैं । ” 

आगाजी-“ खैर | क्यों साहब यह हुरूफ़ जो 
आपने अलहदा अलहदा कालमां में दिखलाये हैं, 


और जिनकी Tal मे थोड़ा बहुत mus माळूम होता | 


है, इससे आप यह नतीजा क्योंकर निकालते हैं कि 
“आरामी ' रस्मुल्खत  फ्रिनीशियन ' से और 'खरोष्ट्ी” 
“आरामी से निकले हैं ? क्या यह मुम्किन नहीं है 
कि इन सब का इजरा एक ही वक्त मे हुआ हो और 
यह इश्तिलाफ़ात AEM हर mum की रविश पर 
मुनहसिर हों ?” 


सय्यद साहिब-- आपका सवाल बहुत अच्छा 


है । ओर इसका जवाब भी सुनने के छायक़ है । फ़ 
कीजिए कि एक ही वक्त और एक ही जगह के रहने 
वाले दस आदमी देवनागरी लिख, तो गालिबन 
उनकी रविशों में इतना mum तो Bar होगा जिससे 
आप उन सब में तमीज़ कर सरक | लेकिन यह सुस्किन 


: नहीं कि एक तो “व” का हल्का बन्द रखे और 
दूसरा खोळदे | इन वर्णमालाओं में इस किस्म के 


कई नमूने मौजूद हैं, और अगरच यह इख्तिलाफ़ात 
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nananana 


भी हकोकत में. तब्दीलियरविश की वजह से पैदा 


हुए हैं, लेकिन.यह तब्दीली इस क्रिस्म की नहीं है अर्थ अवश्य होगें।” 


ने अभी बतलाई; बल्कि ये वे तब्दीलियाँ हैं 
जो किसी रस्मुट वत के एक कोम से दूसरी क्रीम में 
जाने के वक्त. पैदा हो जाती हैं, और ग्रसे तक उस 
क्रीम में कायम रहती हैं । प्राचीन “फ़िनीशियन 
लिपि के दो चार कतूबो का पता लगा है, उन सब 
में'ब” का मुँह बन्द है, मगर 'आरामी' लिपि के 
सब (das) Sai मे उसी अक्षर का मुँह खुला 
हुआ है । बस इसी तरह और अक्षरों को भी समझ 
लीजिए । अब रही यह बात कि कौन लिपि किस से 
निकली है, सो यह आप हर एक अक्षर की शक्क 
देखकर कयास कर सकते हैं | मगर इस मामले मे 
ऐतिहासिक प्रमाण से बहुत कुछ सहायता मिलती 
है । और यही प्रमाण अच्छा समभा जाता है । 
क्योकि जब दो Heal की तारीख मालूम है, और यह 
भी मालूम है कि इनमें से एक की लिपि असली है 
और दूसरी नक्कली, तो यही नतीजा निकलेगा कि 
जो पुरानी वही असूळी | इसमे कभी कभी धोखा 
‘Set होता है, लेकिन अक्सर सहोह्‌ नतीजे 


_ निकलते हें । 


. शास्त्रीजी“ हम आपकी कृपा के लिए आपके 
बहुत कृतज्ञ हैं । बस एक बात और बतला दीजिए | 
हमारी देवनागरी में स्वर और व्यंजन पृथक्‌ पृथक्‌ 
होने के कारण उन अक्षरों के नाम नहों हैं, केवल 
उनकी ध्वनि से ही उनका शान होता है । बात करने 
मे “ककार” “चकारादि” कह देते हैं; परन्तु उदू मै 
“अलिफ़, बे, ते? इत्यादि उनके नाम हैं, और क्रम भी 
कुछ बेढंगा ही सा है । अब आप यह बतलाइए कि 
इस ' फ़िनीडियन ” आदि यवनानी लिपि में अक्षरों 
का क्रम क्या है. और उनके नाम क्या हें ?” 

` सय्यद्‌ साहिब--“ फ़िनीशियन लिपि के अक्षरों 
के नाम और क्रम ये हें-अल फ, बेथ, जिमंल, दालथ, 


) E = जन E = T T4 La] ü 
हे, बाच, जेन, .हेथ, .तेथ, योद, कफ, :लामद, मंम,- दुरुस्त नहीं हैं में सम 


नून, BAG, Ba, फे, साद, क्राफ, रेश, शीन, तों । 
कुल बाईस ग्रक्षर हैं ।” | 


j 


सय्यद साहिब-- आपका है gw है | 
इन शब्दों के ग्रथ ये हें बैल, घर, ऊंट, ATS, 
खिड़की, आँकडा, हथियार, बाड़, साप, हाथ, हथेली, 
पैनी, पानी, मछली, स्तम्भ, आँख, Te, गोफिया, 
गाँठ, सिर, दाँत, और चिह्न | यह याद रखना चाहिए 
कि इन 'शेमिटिक' अक्षरों के नामों में जो देवनागरी 
के थि, ‘a’, “ह? इत्यादि अक्षर लिखे गये हैं वे ठीक 
नहीं हैं क्योकि इन अक्षरों का उच्चारण शेमिटिक 
भाषा में ठीक ठीक नहीं हो सकता, केवल थोड़ा, 
बहुत इनसे मिलता Gear होता है--आप दोनों?) 
साहिब क्या सोच रहे है ?” | 

आगाजी--“ साहब मै यह सोच रहा था कि 
अगर इन EAH के नामों का खयाल न करके खाली 
आवाज का खयाल किया जाय तो यह फ़िकरा बनता 
है--अबजद CAN हु तय कलमन सश्रफ़,स क़रशत | 
और यह वही चीज़ है जिसको adis wate’ कहते 
है । अरबी में जो अबजद्‌ हवज हुत्ती कलमन्‌ सम्र- 
TA RAT ASA ANU हुरूफ तहज़ी हैं । वह 
ज़रूर wd 'फिनीडियन' हुरुफ से “खरोष्ठी' को 
तरह कमी बेशी करके बनाये गये हैं । और मालूम 
होता हे कि यह सिल्सिला हुरूफ का बहुत पुराना 
है ; प्ररब लोगों की s नहों हे p^ 


| 
E 


सय्यद साहिब--“ मुझे आपकी राय से. m | 


इत्तिफाक हे । ” 


शास्त्रोजी--“ क्यों साहब, इन अक्षरों के ये नाम 
इस कारण से तो नहीं ran गये हैं कि इनकी मल- 
प्रतिमा उन पदार्थों के आकार थे । ? 

सय्यद्‌ साहिब“ इस इल्म के बड़े उल 
टेलर (Taylor) वगैरा की यही राय है -_३ = 
आप फिर कुछ सोच रहे हैं । ? SE 


शाखीजी- “ये तो शब्द से माळूम होते हैं क |» 


संख्या १२ | 


PAUL 
से रक्सी गई gp. 
शास्त्रोजी--“ जबगडदश', ' हयवरट !------? 
सय्यद साहिब-- लेकिन आप इससे नतीजा 
क्या निकालते हैं ? ” 
आगाजी--“ मे यह नतीजा निकालता हूँ कि 
| आवाज़ के लिहाज़ से हुरूफ़ की तादाद ओर adta 
bet पहले मुकर की गई और sahara पीछे रक्खे गये ।” 
शास्त्रोजी--“ मीर साहब, सरकार का मतलब 
यह है कि जैसे पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र, अ इ उ ण! 
EaR इत्यादि हैं वैसे ही 'फिनीशियन ' भाषा 
ER 'अबजद | हवज । ' इत्यादि प्रत्याहार सूत्र हैं । 


की थिति थी उसी तरह फिनीशियन भाषा में भी 
होगी | 33 
सय्यद साहिब--“ अख खरा ! अब मे समभा | 
मगर यह तो फरमाइए कि अगर आपका खयाल 
Seal हे at “फिनीशियन ' हुरूफ के नाम ' अलफ ', 
बेथ वगेरा किस तरह पडे । ” 
आगाजी--“ यह तो कुछ मुश्किल बात नहा है | 
देखिए, यूरुप को दर्सी किताबों मै हमेशा से हुरूफ़- 
शिनासी तसवीरों के ज़रिये से कराई जाती है | 
‘D’ के पास कृत्ते की के पास sitet की 
PSA के पास गधे की तसवीरें अक्सर किताबों में 
॥ --मिलती हें | अब ant बच्चे को ' A’ का नाम ए”, 
४7? का नाम sm और 'D? का नाम डी न 
बताया जावे तो वह जरूर इन SHAT का नाम ' आस्‌ 
जीत्रा' और “डॉग' रकखेगा, इसमे तम्रज्ुब ही 
क्या है ? मुमकिन है यही मामला “फ़िनीशियन 
लागो के साथ हुआ हो। उन्होंने अपने हुरूफ़ लिखने 
के लिए ये शङ्के ईजाद की हों । और बिगड़ते बिगड़ते 
“उन तसवोरो की बजाय ये ' फ़िनीरियन' gan 
रह गये हो | अगर यह मुमकिन है, तो यह जुरूरी 
नहीं है कि रस्मुल्व़त की तरकी हमेशा तसवीरों 
आर व्यंजकाक्षरों से शुरू होकर अक्षरो पर खतम 
हो; बल्कि यह भो हो सकता है कि कोई कौम-- 


१ 3 MEE ueri 


छ फजी नहीं है, बल्कि मुकाम तलपफ ज के लिहाज 


, आर जिस तरह Gena मे, लिखने से पहले, अक्षरों. 
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यवनानी लिपि । gena 


~ SSSI INNA ~ Rey 


दूसरी क्रौम मे लिखने का रिवाज देखकर हो सही-- 
अपने वास्ते हुरूफतहज्जी खुद बना छे । यह कछ 
जरूरी नहीं है कि दूसरी aa के gen तहज्जी की 
ही नक्कल करे | ? 

सय्यद साहिब-“आपकी फ़रमाई हुई बातें बेशक 
बहुत गोर-तलब हैं । में इन पर गौर करूँगा, और 
कुछ रोज़ बाद अपनी राय भी दूँगा ।-महम्मदम्रली |” 

आगाजी--“हँयू | मग्रिब का वक्त हो गया ? 
शास्त्रीजी, चलिए ।” 

शास्त्रोजी--“ जो आज्ञा, परन्तु हमे एक बात 
का ध्यान आगया | यदि आपकी मर्जी हो तो वह 
भी कह लें | कुछ विलम्ब नहीं होगा ।” « | 

सय्यद साहिब-- हाँ relist, wax कहिए।” 

आख बात कुछ भद्दी सी है, आप लोग 

2 

सय्यद्‌ साहिब--“ आप कहे तो सहोह; ग्रगर 
हम थोड़ा सा हँस भी लेंगे तो आपका क्या हज है?” 

शासत्रीजी-- अच्छा सुनिए । आपकी “फिनी 
शियन ' भाषा में जो अक्षरों के नाम हैं वे बड़े ऊत 
पटाँग तो हैं ही, कोई “गधा” कोई 'ऊँट! । कहाँ 

खरोष्ठी ' शब्द  खरोष्टी' का अपम्रेश तो नहीं हे 

अथौीत्‌ वह raft जिसके अक्षर ' खर' और (Ww 
रूपी = १277 

सय्यद साहिब और आगाजी- “ वाह, शास्त्री 
जी, वाह | खूब अर्थ लगाये ! वेबर साहिब को भो 
मात किया! quc साहब के अनुमान से तो आपका 
अनुमान ही अच्छा है ! खूब ! बहुत ही खूब!” 

शास्त्रोजी--“ देखिए हमने कहा न था कि आप 
हँसंगे ? अच्छा मीर साहब, यदि आपकी ast हो 
तो हम यह सारिणी लेते जाये | “फिनीशियन' से 
आरामी लिपि का निकलना तो स्पष्ट हो है; परन्तु 
' खरोष्ठी ' के अक्षरों का क्रम भिन्न होने के कारण 


हम इस वखत इन अक्षरों के परस्पर सम्बन्ध का 


35 


निणय नहीं कर सकते । घर जाकर विचार wea’ 
सय्यद साहिब--“ जुरूर ! लीजिए, सारिणी | 
यह है | vg 


Te 0777 5 
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आगाजी---“ अरे मियां जरा मझे यह सानों 


दिखाना ! अहा, मेरा खयाल ठीक निकला | देखिए 
“फिनीशियन ' में जो हर्फ 'क' हे वह ' खरोष्टी में 
ख हो गया हे | जनाब, जो लफज ' फ़िनीशियन 
म क़रशत था वह संस्किरत में खरशत' हो 
गया, आर चू कि लफूज़ ‘awd’ के कुछ मानी 
नहा, FAST ।हन्दुओ ने (uum? को इसलाह 
करके CERTE ” कर लिया | और ' खरोष्ट्री ' के मानी 
‘atte से निस्बत रखने वाला? ।” 

शास्त्रोजी -“ दिव्य है ! दिव्य है !--” 

सय्यद साहिब — nmi, यह बात तो मेरे 


` खयाल म भी नहीं आई थो, ओर dus है कि 


बूहर वगेरा को भी इसका खयाल न आया। दुनिया 


भर का बात बक गये, मगर यह सोधी सी बात न 


went | ” 
आगाजी--“ हजरत, आप नहीं जानते ? मश- 
लची अन्धा होता हे! लो, अब खुदाहाफिज़ ! 
जिन्दगी है तो फिर मिलेंगे ! ” E 
“ बाहस्पत्यः ” | 


SUC? की जातीय चित्रशाला | 


se जीच जाति की उन्नति के साथ काव्य 
स चित्रण, तक्षण, संगीत आदि कलाओं 
QJ काभी विकारा होता है । जब हमारी 


B. EN 
२४७ हिन्दू जाति पूणे रूप से सजीव थी, 


तब हमे चित्रण पर बहुत प्रेम था; हमारे राजकलों 
मै बडी बड़ी चित्रशालायं थीं जिसका साक्ष्य हमारे 
संस्कृत के नाटक दे रहे हैं थोड़े दिन zu, मे यहाँ 
एक गाँव मे गया | देखा, लेफ़टेनेट * * * की गोर- 
पल्ली बैठी वहाँ के स्वाभाविक हर्य का चित्र aia 


- रही हैं । चट रलावली नाटिका के समय की अपनी 


सभ्यता का मुझे स्मरण हो आया | खागरिका ने 


देखते देखते वत्सराज का चित्र उरेह दिया; उसकी 


सखी, महिषी की पाश्वे वतिनी, ने भी उसी चित्र के 
पाख सागरिका का चित्र खींच दिया त्रथोत्‌ प्रत्येक 


३९६ सरस्वती । 


युबती चित्रण-कला जानती 
हम में हैं जो चित्रशाला के 


कितनी हमारी स्त्रिया ह 


लेखनी देखी है | हमारी सजीवता 
परतंत्रता के स्पश के साथ--हमारा चित्र- 


सागया! ; 
चीन और जापान के साहित्य सं सूचित होता 


है कि वहाँ भारत qud सम्बन्ध रखने घाले बोद्ध 
काल के घाम्मिक चित्र अब तक विद्यमान हे | 


कलम की कारीगरी मे-काव्यकरण आर चित्रण 


मै- चित्रण का स्थान नीचा नहीं है । कालिदास और, 
अश्वघोष जैसे कवियों को भी अपने काव्य के स्पष्ट 


[ भाग ८ 


जिन्होंने चित्रकारो का 
के हास के साथ-7 
प्रेम मिट 


करण के लिए चित्र का हवाला देना पड़ा हे । यद्यपि 
हमारे कवियों की कृति और उनको कीत्ति, अब तक, 
पुराने मन्दिरों के खँडहरो की मूत्तियों और स्तम्भो की 
तरह, हमारी जाति में बच रही है; पर अपने चित्र- 
कोचिदों के नाम और काम की रक्षा हमने नहीं की | 
योरप के इटली देश में बड़े बड़े चित्रकार हो गये हैं, 
जिनके नाम वहाँ के कवियों की तरह प्रसिद्ध हैं । 
उनके बहुतेरे चित्र अब तक पाये जाते हैं। जब 
आधुनिक यूरोपियन जातियों का अभ्युदय हुआ 
उन्होने इटली के बहुत से चित्र खरीद लिये | इन चित्र 
कारों का रचना. से दूसरे देशों के चित्रकारों को 
उत्तेजना हुई | उन्होंने चित्र बनाये ; पर इटली के चित्र 
अब तक भी सवश्रष्ट हैं 


इस समय योरप के प्रत्येक राज्य में जातीय 


Ferrar हे | यहाँ, ईंगलिस्तान, में भी हैं । यहाँ 


को चित्रशालाग्रों मे 
लंदन म सब से ' द्मागदार 

स्क अर ( चोमुहाना ) È i यह एक 
हुई जगह है। बीच में बड़े बडे 


कोइ चित्र विदेशी के हाथ 
गवनमट स्वयं लेने को तैयार हूं 


AE 


ह्‌ 


* स्वतंत्र होने के qm 


T यहाँ एक चित्रशाला रा 


जिसमें साल साल के अंकित 
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नेशनळ-गैळरी प्रमख ”+ है । 


स्थान टफ़ालगर 
बहुत बड़ो खुली 
फ़ोवार हें जिनसे 


Exec 
इ्टला न्‌ कानून बनाया E कि 
ब तक न बेचा जाय, जब तक 


यल GEI नाम 
चित्र रखे जाते हैं 


i 


थो | पर अब कितने. ४” `| ¦ 
नाम से भी परिचित हे 
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पाँच सो गैलन पानी बाहर आता È | यहाँ पर १४५ 
फोट ऊँचे एक मीनार पर टफ़ालगरविजेता नेलसन 
का १७ फ़ीट ऊँची एक मत्ति है। छाट के चारों ओर 
चार सिंहों की मूत्तियाँ हें। इस चौमहाने की एक ओर 
चैयरिंक्रास स्टेशन हे; दूसरी तरफ़ नेशनल गैलरी है 
सामने पालिमेट-भवन को सडक गई हे । 
योरप की दूसरी राजधानियों की चित्रशालाओं 
म, दामा में इसके चित्रों से बढकर भो चित्र हैं । पर 
इस चित्रशाला मे यह विशेषता हे कि प्रत्येक स्थान के 
गुणियों की कळा के नमूने यहाँ मौजूद हैं। रास्किन 
ue चित्र के बड़े प्रेमी थे। उनकी राय है कि चित्राध्यायी 
को एक जगह ऐसा संग्रह योरप भर में कहो qut 
मिल सकता | इसकी स्थापना १८२४ में हुई | वर्तमान 
|) इमारत १८३२--१८३८ में बनी | इमारत ४६० फोट 
लंबी है ओर जातीय रुपये से बनी है । ३८ चित्र 
इसके लिए पहले पालिमेट ने १८२४ में, खरीदे थे । 
अब २००० चित्र इसमे = | 
इसकी उन्नति के लिए ख़ास ख़ास लोगों ने समय 
समय पर इस तरह दान दिये हैं ;:--लिविस ने १० 
EH पोंड; होलर ने २६ सौ; छाक ने २३ सहस्र; 
वाकर ने १० सहस्र; राथ चाइल्ड कम्पनी और 
कोटस्‌ ने १० सहस्र; दो आदमियों a मिलकर एक 
सहस्त्र, ६ ने मिलकर २१ सहस्र । प्रसिद्ध अगरेज 
"y चित्रकार cat ने अपने अंकित १५७ चित्र इस चित्र- 
: eas को दे STS | 
इसमे २२ विभाग = | ये देश ओर कलासम्प्रदाय 
के अनुसार विभक्त हे | इन्हे “ स्कूल” कहते है | 
मुख्य विभाग इटालियन और डच स्कूल के हैं । 
उत्तम चित्रों का मूल्य निधोरित नहीं किया जा 
सकता | जब इटली पराधीन था; वहाँ वालों में 
जातीयता नहीं थी; तब वहाँ के चित्र लोगों ने सस्ते 
pe लिये। सब से अधिक मूल्यवान्‌ चित्र रेफल के 
हैं। tHe से सरस्वतो के पाठक परिचित हें। इसी 
ihe के एक चित्रका मूल्य गैलरी ने ७० सहस्र पोंड 
_ ( ० १०, ५०,००० ) दिया है! एक दूसरे चित्र का 
१७ TEA, तीसरे का ११॥ सहस्र, तीन के ५५ 
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सहस्र; दो के १५ सहस और एक जों हाल में लिया 
गया है उसके ३० सहस्र दिये गये. हैं | RS का 
संक्षिप्त चरित सरस्वती के तीसरे भाग के ३२६ वें 
पृष्ठ पर प्रकाशित हो चुका हे । उसे पाठक वहाँ देख 
सकते हें | 
इसके अंदर जाने के लिए सप्ताह में दिन कुछ 
नहों देना पड़ता | इतवार को भी ६ महीने यह Gat 
रहती है | बृहस्पति और शुक्र चित्रछात्रों के दिन हैं । 
इन दिनों ६ पेस (६ आने ) फ़ोस देनी पडतो है। दो 
तीन सौ चित्रकार ( प्रायः स्त्रिया) बृहस्पति और शुक्र 
को चित्रों की नक्कल Sa हुए यहाँ देख पड़ते हैं । 
टेट नाम के एक साहब ने अपने रुपये से एक 
शाला बनाई है और अपनी जाति को भेंट कर दी है | 
इसे टेट गैलरी कहते हैं । इसमें सिफ यहाँ के 
चित्रकारों के चित्र = । 
यहाँ को नेशनल गैलरी में पुराने चित्रकारो के चित्रों . 
में आधे से भी अधिक चित्र धार्मिक हैं । अथवा यों 
कहिए कि जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुराने चित्र हें सभी 
धामिक हैं | विशेष करके माँ बेटे- मेरी और इसा 
पर ही चित्रकारों ने अपनी अपनी कलम चलाई हे | 
पुराने काव्यो और पुराने चित्रों को बराबरी अब 
नहीं होती | इसका कारण यह है कि पुरानी इतियाँ 
दिल से ओर भक्तिभावपूवक होती थां | पर भक्ति- 
भाव का अब, इस समय, हर जगह, हास है । अब. 
जो कुछ किया जाता हे बहुधा नाम ओर पेसे के 
लिए ही किया जाता है | 
पुराने ईसाइयों मे भक्ति थी । इसी से वे हमारी 
तरह मूर्तिपूजक थे । भक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने 
चित्र बनाये | इसीसे उनकी कृतियाँ चिरस्थायिनी 
हुई । यहाँ की गैलरी में धार्मिक चित्रों के बाद शङ्ञारिक 
चित्र हैं। वे अधिकतर पुष्पघत्वा और वीनस (रति) 
के हैं । ये चित्र प्रायः दिगम्बर रूपों के दशक = | 
योरप के चित्रकारों की कला-कुशलता का नमूना 
सरस्वती के पढ़ने वालॉ--अपने देश भाइयो--को 
दिखाने के लिए चित्र चुनने मे मुझे बडा असमंजस . 
हुआ। अन्त को मैंने धास्मिक चित्र ही चुने । शु गारिक | 
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eam ae ति के परित्राण के.” 
चित्रों से वही अच्छे समझे । ईसाई धम्मे का यदि ईसाई कहते है (क यी us है fe? 
चित्र है तो हानि हां क्या । दिखाना है ललित-कला लिण क्राइस्ट ने प्राण दिये | $ नाते थे । इसी 
के कौशल का नमूना । धम्मोंपदेश नहीं करना। इस ईसा के पहले सब मनुष्य has बडी भक्ति और 
संख्या के-साथ जो रंगीन चित्र दिया जाता है उसका भावना के AFA MUST कहपना करते हैं । 
परिचय सुनिए। इसका नार है--“ Angels watch- कृतज्ञता से क्राइस्ट के प्राणनाश का A तर 
ing over the body of Christ "| अर्थात्‌ क्राइस्ट चित्रकार अपनी कल्पना को, LAE 
के शव की रक्षा में देवदूत | अनुसार, उस समय को ले जाता पीडा, gra को 
ईसाई धमैवाले मानते हैं कि १९०७ वर्ष हुए का प्राणपखेरू प्यास, a 'टी चली पर से 
(अर्थात्‌ हमारे विक्रमीय संवत्‌ के ५७ वें वर्ष में) सहकर घटा हुए उड़ SUE der E । क्राइस्ट की || 
यहूदी कुल मे एक बढ़इन के पेट से, बिना मनुष्य-कतृत्व उनका शरीर गोल ता सरीर को गोंद , / | S | 
के, पैदा हुए क्राइस्ट नामक ईश्वर के बेटे को, एक माता-मरियम-ने जिस बेटे के शिशु: होश D 
नया धर्म्मांपदेश करने के कारण, यहूदियों ने “क्रॉस 


E >> e m. £ 4 
में लेकर अलौकिक सुख का अनुभव २०।३० बरस (0 | A | 
(शूली) पर टाँग कर मार डाला | उस समय यहूदिया 
में रोमन लोगों का दोरदोरा था। पर इस घटना का 


पहले किया था, जिसका उपदेश उसने स्वयं खुना है, 
आज उसी “दैवी पुत्र” की uem देह भी अपनी 
रोमन या और किसी इतिहास में ज़रा भी ज़िक्र नहीं 
है | जमनी तथा और देशों के इतिहासकारों का मत 


गोद में उसने ली है । उस समय, माता के हृदय का 
भाव चित्रकार ने, उसके चेहरे से बड़ी सफलता- 
है कि क्राइस्ट ऐसा मनुष्य कोई कभी पैदा ही नहीं 
हुआ | उन्होंने बडी योग्यता से यह सिद्ध किया है 


पूबक प्रकट किया है। आँसू गिरने की दशा तो न 

मालूम कब व्यतीत हो गई । दुःख में खी-जाति के 
कि जिस जगह ईसा का होना बताया जाता है उसके . स्वाभाविक धीरज और मातृस्नेह के साथ भक्ति से 
करीब ही बौद्धो की एक बस्ती थो जिसके ऐतिहा- उत्पन्न हुए स्नेह के मेळ को चित्रकार ने बड़ी ही 
सिक प्रमाण मौजूद हैं। थे कहते हैं कि बौद्धों के खूबी से दिखाया है । स्नेहाधिक्य के कारण मरियम 
ग्रन्थों को कहानियों के आधार पर ही कल्पित के असाधारण शोक को देख भिन्न धर्मावलंबी का 
क्राइस्ट का जम्म माना गया है ओर भगवान बुद्ध के भी चित्त अपना चंचल स्वभाव छोड़ देता हे--वह | 
उपदेशो की छाया पर ही उसके उपदेश लिखे गये उहाउुभूत का दान अवरा, विना चाहे, देने Y /Á 1 
हे । यह भी उन विद्वानों ने दिखलाया है कि प्राचीन है आँखें उससे हटती नहीं | और हटौं भी तो AS = d 
ईसाई धर्म का कर्मकांड बिलकुल dri से लिया. मैं दसरे मुखड़े पर आगिरती हैं । वह दूसरा मुखडा | 
गया है--माला, सोंटा, चिह्ृपूजन, ब्रत आदि सभी मारे गये क्राइस्ट का है । लंबे बाल, प्यारी यहूदी 
यहदिया में बौद्धो ने फैळाया था । अब तक इन निका, बड़ी बड़ी बन्द आँखें, निष्कलंक, निष्पाप 
विद्वानों की बातों का उत्तर किसी से नहीं दिया गया । शत मुख-छवि देख, हष शीघ्रता से पैर की उंगलियो 


IO 


मेड है 
इन युक्तियो को मानना न मानना प्रत्येक आदमी के SS Su ; पर दौड़ने मे उसे एक जगह ज़रा 
विचार पर अवलंबित है । मेरा निज का विश्वास है SEU पड़ता हे । कहाँ ? कोटर गत, उद्र के उ. 
कि इन विद्वानों की खोज दुरुत्त है ।* वक्षस्थळ के नीचे, TA हुए एक रक्त-रंजित helen 
c ` ~ TIL = AS b 

* पुराने ईसाई ( रोमन कैथालिक ) जोजेफृथ को एक x um की दृष्टि बेटे, अथवा बेटे-गुरु, के मख 
बडा औलिया (पीर) मानते हैं और उसकी पूजा करते हें पर नह हैं; वह भी उसी तीर पर M 
पर नये ईसाई ठिद्वानों ने साफ़ साबित क! दिया है कि जोजे- लोथ के सँभालने मे फसे हुए हैं-... दोनों हाथ 
फृथ पंचतंत्र की एक कहानी के पात्र का ईसाई रूप है | है, दूसरा कमर पर है | एक पीठ के नीचे 0 

| "US बगल दो दवी 
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सहायिकायं हें | एक ने शव के सिर को सहारा दे 
रका हूँ जिसमें ब्रह पीछे को टक न जाय, दूसरी 
भक्तिपूवक हाथ बाँध पैरों पर दृष्टि जमाये हुए है | 

युवती माता मरियम और शिशु युशू पर अपनी 
अपनी लेखनी तो बहुतेरे चित्र-कवियों ने आज़माई 
है, प्र अधेड़ माता मरियम और युवा युश्‌ के शव 
का अकन इसी चितेरे ने किया है । गैलरी के चित्र- 
समुदाय में सब से उत्तम चित्रों में यह एक है । पर 
मुझे कल्पना और कृति के विचार से यही चित्र 
सर्वोत्तमजँचा | कृति वही है जो भिन्न विश्वासी 
का भी मन मुहत्ते मात्र को हर ले* जैसे तुलसीदास 
की रामायण में भक्ति का अतिरेक धर्मेकट्टर ईसाइयों 
के भी हृदय में भक्ति उत्पन्न करता है । यह चित्र 
इतना अच्छा है कि दिन में कई बार इसके पास भीड़ 
लग जाती है। दशक कितनीहों जल्दी में हो उसकी 
आँखें इस चित्र पर बिना बिलमे नहीं रहतों । 

इस चित्र का रंगीन प्रतिबिम्ब दिया जाता है। 
उसमे ४ रंग हैं, पर जा रंग असल में है उन्हें नक्कल 
में लाना असंभव है । सूत शरीर का रंग चित्रकार ने 
aga दिया है। जिस तरद agate में मूल काव्य 
का शब्द-सोन्दये कभी नहीं आ सकता, उसी तरह 
चित्र की नक्कल में भी उसके रंगों का और क़लम के 
सूक्ष्म कामों का प्रतिबिंब नहीं आसकता | 
कोई goo qu इस चित्र को बने हुए; किन्तु जान 
पडता है तसवीर कळ की बनी है । चित्रकार का 
प्रसिद्ध नाम फू सिया ( Francia ) है। पर उसका 
ठीक नाम रैबोलिबी ( Raibolini) है | वह इटली 
के बोळोना नगर में, १४५० fo में, पैदा हुआ था | 
उसके चित्रणगुरु का नाम फेंसिया था | उसी के नाम 
पर शिष्य प्रसिद्ध हुआ । किन्तु स्वयं वह अपने चित्रों 
पर अपना हस्ताक्षर Aurifex ( जोहरी ) करता था | 
बोलोना में ही, ५ जनवरी १५१७ ई० को, वह 


* अभी हाल में एक मुसलमान मित्र ने मुझ से कहा 


कि जब उन्होंने रेफेल-कृत प्रसिद्ध मैडोना और क्राइस्ट का 


चित्र देखा: तब वे भूल गये कि यह भिन्न. धर्म का है । लखक । 


मरा | प्रसिद्ध चित्रकार रैफेल से उतर कर इसी का 
नंबर Èl 
नेशनल गैलरी के जिस विभाग में यह चित्र, 
नं० १८०७, है उसे “बलोनीज़ स्कूल” कहते हैं । 
इसके सहित तीन चित्र इस विभाग में हें ओर तीनों 
शैबोलिनी के ही अंकित हैं । दूसरे चित्र मरियम और 
शिशु क्राइस्ट के हैं। यह चित्र काठ पर चित्रित 
है। ३ फुट, २ इंच ऊँचा और ६ फुट चौडा है। 
वह Mat में मढ़ा हुआ है। : 
काशीप्रसाद जायसवाल | 


कवि गङ्ग का समय । 


es गङ्ग की कविता जितनी प्रसिद्ध है 
क 1 उ i = T get 
नहा हे | ओर जो कुछ वह 
SOK आधे गप्पाएको से भरा डुआ है, 
जिसके निणेय करने मै इतिहासप्रेमियों को बहुत 
कष्ट उठाना पड़ता है। ५ 
गङ्विषयक गप्पाष्टक में सच्चा अंश इतना ही है 
कि वे अकबर बादशाह के समय मै थे। सो यह 
बात उनकी कविता से भी जानी जाती है । 
बाक़ी गङ्ग का हाथी से चिरवा डाला जाना आदि 
बिलकल ही निराधार माळूम होता है। पहले तो 
खुद अकबर ही पर यह कलंक लगाया जाता था 
कि उसी ने गङ को हाथी के पाँव से बाँधकर मरवा 
डाला था । और इसके प्रमाण मै “ गळु ऐसे शुनी 
को गयन्द से चिराइए ”--आदि कुछ कपोलकल्पित 
कवित्त और दोहे पढ़े जाते थे । | 
परन्तु जब गळु की कविता जहाँगीर बादशाह 
की प्रशंसा में मिली तब इस गप्पाष्टक के पक्षपातियों 
ने यह कहना शुरू किया कि अकबर ने नहों, नूर- 
जहाँ बेगम के भाई ज़ेनख़ाँ ने गङ़ को हाथी से मरवा 
डाला था। इसका भी प्रमाण दृंढ़ निकाला गया | 


उसे भी सुन छीजिए--“ज़ैनज़ाँ जुनारदार मारे | 


हि 


पु कनोर के” | 
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डमराँवनिवासी मित्रवर नकछेदी तिवारी जैसे 
विद्वान्‌ ने भी यही बात गंग के चरित में छपवा दी थी | 
उसै देख मैने उनको लिखा था कि ज़ेन afa तो नूरजहां 
बेगम का भाई था, और न नूरजहां के समय में 
जीता ही था। वह तो अकबर का धाय-भाई था 
और अकबर से ४ वर्ष पहले ही, संवत्‌ १६५८ में, 
नर गया था । तब जहांगीर के राज़ में गळू को मारने 
कहाँ से आया ? 

अब गोबिन्द गिल्ला भाई, जो काठियावाड़ के 
प्रसिद्ध कवि हैं, पूछते हैं कि जो गळु को किसी ने 
हाथी से नहीं मरवाया तो यह बात कैसे प्रसिद्ध 
हुई ? में कहता हूँ क्या झूठ बात प्रसिद्ध नहों हो 
जाती है ? बड़े बड़े लोग जिसका प्रतिपादन करने 
लगें उस बात का प्रसिद्ध हो जाना कोई आइचद्थ 
की बात नहाँं। पृथ्वीराजरासा और हम्मीररासा 
जैसे ग्रन्थों की कथायें इतिहास के विरुद्ध हैं । पर 
क्या ये ग्रन्थ विख्यात नहीं हुए ? जब ऐसे ग्रन्थों की 
यह दशा है तब TE की इस छोटी सी कहानी का 
प्रसिद्ध हो जाना कौन बड़ी बात थी? बात वही 
सच्ची होती है जो ऐतिहासिक शोध से सही निकले। 
सो अकबर, अथवा जैनखाँ, के द्वारा गङ का मारा 
जाना इतिहास से साबित नहों होता । अब रहा 
यह प्रश्न कि गडू कैसे मरा और कब मरा सो गड 
के वंशज और सजातिवर्ग ही नहीं बता सकते 1 
फिर ओर लोग कैसे बता सकते हैं ? हमारे देशके 
कवियों ने काव्यरचना में तो जमीन आसमान के 
कुळाचे मिला दिये हैं; पर एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं 
बनाया जिससे उनके, उनके सजातियों के, या और 
लोगों के कुछ सही सही हाल माळूम हो as | 

गप्पाष्टकी लोग तो गङ्ग को अकबर के समय मे 
ही मारे देते हें । पर हम औरंगजेब के समय तक 
गङ्ग के जीते रहने का पता बताते हैं | 

हमारे मित्रों ने जब से गङ्ग की मृत्यु का प्रश्न 
उठाया हम उसके झूठ सच होने का निर्णय करने 
की खोज में EI पर उसका अभी तक कोई ऐतिहा- 


सिक प्रमाण हमें नहीं मिला । हाँ एक छप्पय, जो 
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ES A 
गङ्ग का बनाया हुआ कहा ज्ञाता ह. आर जिसकी 
रचना-शैली हमारी समझ में गङ्ग, की कविता' 
मिलती हुई है, कविराजा मुरारिदानजी के पास से 


प्राप्त हुआ है जिससे गङ्ग का औरंगजेब के समय 


तक विद्यमान रहना विदित होता है | यह ore 
एक हथिनी की हजो मै है जो ओरंगज़ेब ने गङ्ग को 
दी at | यथा-- 1 
तिमरलंग लई मोळ, चली FAT के हलके*। 
साह हमाऊँ साथ, गई फिर सहर बलके | 
अकबर करी अजाच, भात जहांगीर खवाये । 
साहजहाँ सुलतान पीठ के भार छुड़ाये | 
अवरंगजेब बखसीस किय, अब आई कवि गडु घर | 
उन छोड़ दई उद्यान बन, भ्रमी फिरत है स्यार डर ॥ 
इसे पढ़कर विचारशील लोग अवश्य NE 
और कहेंगे कि जो गङ्ग अकबर के समय मै था वह 
औरंगज़ब के समय तक कैसे जीता रह सकता है ? 
औरंगजेब तो अकबर की चौथी पीढ़ी में था | परन्लु 
हिसाब ऐसी चीज़ है जिससे ऐसी सन्दिग्ध बातों 
के निश्चय में बहुत सहायता मिलती है | अब 
देखिए कि अकबर बादशाह का देहान्त संवत्‌ १६६२ 


M 


मे इआ। उसके पीछे २२ वर्षे जहांगीर ने, और 


iS 


उ ने, बादशाही की, जिसको mq 
करके ऑरंगजेब, अकबर की Wr से i di 
; SRI से ५१ वर्ष पीछे, 


बादशाह हुआ। सो ५१ वर्ष 
नहीं है। ERE Pu बहुत 


d वषे के 
बूढ़े होकर जीत रह सकते हैं। और T 
हे कि जो औरंगजे SOR 
ee च ने मज्ञाक्र से उनको हथिनी भी 
A id पाकेट दी हो कि जिसमें दोनों : 
ani छ जाय । औरंगजेब रूखा सा i 
A n ux उसके मिजाज मे मजा eus 
गा रें दा षत है। 
मारे इस छे 

का चित्त क SANE 
SS प्रसन्न होगा | सा त 
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पे MÀ के पक्षपाती i MEE c ae E 
"m गैकि हाँ हाँ इसी मी कदाचित्‌ अब यह कह TS 
` “कर औरंगजेब à 3 हजो से खफ़ा हो बळुवद्धक वेद वही जिसमें. 


उपदेश अनर्थक एक.नहाँ ॥ 
GaAs समाधि वही जिसमें 

वत-बन्धन की. कुछ टेक नहीं | 
कवि शङ्कर बुद्धि विशुद्ध वही 


हम नाम भूल गये थे र रथो सेचिरवा डाला था! 
आया है | | | कहत दिनों मै अब याद 


3 
«अन्त म हम यह कह सकते हैं 


लोकोरि कि म > 
| a सही भी हो तो भी बिना p Ee जिसके मन में अविवेक नहीं ॥ २ ॥ 
a की तर Ñ > T 
सीधी ave य à Me किसी पर कलङ्क लगाव ? मिल वेदिक-मन्त्र-पयोद्‌ घने 
की फेर में Eu न कह दु कि कविगढ़ हाथी _ मनमेरु महाचल पे बरसं | 
Ds कवित्तो का कमज़ो S थे । जहाँ पूर्वोक्त दोहे और विधि और निषेध प्रवाह बहे E 
M ; FST प्रमाण दिया जाता है क्या उपदेश तड़ाग भरे दरसें ॥ 
> वहा यह नीचे लिखा हुआ युक्तिपूण कवित्त कवि नतसाधन वृक्ष sz विकसँ 
गङ्ग की अचानक मौत का साक्षी.न होगा ? लटक फल चार पके AE | 
देवन को दरबार gc तहां कवि शङ्कर मूढ़ विवेक बिना : 
पिंगल छंद बनाय के गायो । इस रूपक के रख को uu ॥ ३॥ 
काहू त अथ कह्यो न गयो तब परिवार विलास बिसार दिये 
, B नारद्‌ एक प्रसंग बतायो | क्षणभङुर भोग भरे घर में | 
| सृतलोक में हे इक गंग शुनी अरू समता उपजी ममता न रही 


अपवित्र अनित्य कलेवर में ॥ 


गंग को नाम सभा में सुनायो । 
जड़ चेतन का मत-भेद मिटा 


चाह भई परमेश्वर की तब 


गंग को लेन गणेश पठायो ॥ १ ॥ 


अनुराग रहा न चराचर में | 
कवि शङ्कर पाय विवेक मिले 


देवीप्रसाद | m 
c— इस भाँति महासुनि शङ्कर में ॥ ४॥ 
Z पढ पाठ प्रचण्ड प्रमाद भरे 
Ss प्रशस्त-पाठ । कपटी जन जन्म गमाय गये । 
Le बिन वास बसे वसुधा भर मैं i रण रोप महाभट आपस मे 
| द्रवता रसहीन बहै वन में | लड़ केवल पाप कमाय गये ॥ 
- चमके बिन रूप हुताशन ü धन धाम बिसार धरातल में 
बिचरे बिन Ba प्रभञ्जन में ॥ धनवान असंख्य समाय गये | 
गरजे बिन शब्द खमण्डल में ह कवि gta सल जा 
बिन भेद रहै जड़ चेतन में। जड़ संवितशीळ जमाय गये ॥ ५॥ 
रे उपदेश अनेक सुने मन को 
कवि शाङ्र ब्रह्म विलास क देश अनेक सुने मन 
इस भाँति विवेक भरे मन मै॥१॥ रुचि के अनुसार सुधार चुके । 
D $ [तन धमै वही घर ध्यान यथाविधि मन्त्र जपे ` 
me — सत्य सन पढ़ वेद पुराण विचार चुके | 


शुभ जिसमै मत पन्थ अनेक नहीं । 
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सरस्वती | ` 


AAA 
NANA NANA 
eee NAAN 


गुरुगौरवधार महन्त बने 

धन धाम कुटुम्ब विसार चुके | 
कवि शङ्कर ज्ञान बिना न तरे 

चहु ओर फिरे झखमार चुके ॥ ६॥ 


शुरु-गोरवहीन कुचाळ चले 

- मतभेद प्रसार प्रपञ्च रचे | 
दिन रात मनो मुख मूढ़ लड़ 

चहुँ ओर घने घमसान मचे ॥ 
त्रतसाधन के मिस पाप करें 

हठ छोड़ न हाय wat zd! 
कवि शङ्कर मोह-महाखुर से 

विरले जन पाय विवेक बचें ॥ ७॥ 


घरबार विसार विरक्त बने 

वर-वेष बनाय निशङ्क TE । 
उपदेश अबोध गृहस्थ गहे 

सब स्वामि महामुनिराज कहें ॥ 
घुस घोर घमण्ड-महोदधि में 

रच दम्भ समाधि लगाय रहें | 
कवि शङ्कर ब्रह्म विवेक बिना 

इतने पर भी उपताप E ॥ ८॥ 


तन सुन्दर रोग-विहीन रहे 

मन त्याग उमंग उदास न हो | 
रखना पर धर्म-प्रसङ बसें 

नरमण्डळ में उपहास न हो । _ 
धन को महिमा भरपूर मिले . 

रख-रडू-वियुक्त विलास न हो ॥ 
कचि शङ्कर ये सब संकट हैं 

सुखदा प्रतिभा यदि पास न हो ॥ ९॥ 
निशिचासर भोग विलास किये 

रस रंग भरे सब साज बने | 
सिर धार किरीट कृपाण गही 

अवनी भर के अधिराज बने ॥ 
अनुकूल अखण्ड प्रताप रहा 

अविरुद्ध अनेक समाज बने | 


कवि शङ्कर वैभवज्ञान बिना ee 
भवसागर के न जहाज बने॥ १० ॥ ¦ 


जिस पै करतूत चली न किसी 
नर किन्नर नाग सुरासुर की | 
बळ साहस के फल से न मिली à 
मतिभीरु भगोड़ भयातुर का ॥. " 
गति उन्नति के मग में न रुकी ु 
अति ओज उमंग भरे उर को । ' 
कवि शङ्कर ज्ञान बिना उसको 
प्रभुता न मिली प्रभु के पुर की ॥ ११॥ 


निगमागम तंत्र पुराण पढ़े 

पुनि पण्डितराज कहाय Te | 
कर दम्भ प्रचार प्रपञ्च रचे 

बन वञ्चक वेष अनेक धरे ॥ 
बिचरे कर पान प्रमाद-सुरा 

हठ-बाद-हलाहल खाय मरे | 
कवि शङ्कर संखति-सागर से 

राठ संवित बोध बिना न तरे ॥ १२॥ 


नर नीच ग्रनीति प्रचार करें 

अपवित्र प्रथा पर प्यार करे | 
खळ-मण्डल का उपकार करें 

बिगड़ न समाज-सुधार करें | 
अपकार अनेक प्रकार करे 

व्यभिचार सुकमै बिसार करे । 
कवि शङ्कुर मन्द्‌ विचार करे. 

बिन ज्ञान बुरे व्यवहार करे ॥ १३॥ 


कुल-बोर कठोर महाकपटी 
कब कोमल कमै-कलाप क्रे | 
पशु पोच प्रचण्ड प्रमाद भरे 
भर पेट भयानक पाप कर ॥ 
बिन बात = लघु आपस मे 
तज बेर न मेल मिलाप करें 
क्रे | 
कवि TET प्रातिभ ज्ञान बिना . 
अपना गलबन्धन आप SÉN १४॥ | 
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जड़ चेतन भूत अधीन रहें 
गुण. साधन दान करें जिसको | 
सबको अपनाय सुधार करे 
शुभचिन्तक रोक रहै रिख को ॥ 
बन जीचन-मुक्त सुखी बिचरे 
तज मोखिक दन्त-घिसाधिस को | 
कवि शङ्कर शुद्ध विवेक बिना 
_ इतने अधिकार मिल॑ किसको ॥ १५॥ 


-गिन खेटभकूट खमण्डळ में 
फल ज्योतिष के पहचान लिये । 
कर शिल्प रसायन की रचना 
रच भौतिक तत्त्व विधान लिये ॥ 
जड़ चेतन के गुण जाँच लिये 
नव द्रव्य अमिश्रित मान लिये । 
कवि शङ्कर सिद्ध सुधी गुरु ने 
सबके सब लक्षण,जान लिये ॥ १६॥ 


श्रमकुस्भ असत्य-सनेह भरे 
गिर सद्यशिला पर फूट गये | 
तन मै मन मे ममता न रही 
छलछिद्र कुलक्षण छूट गये ॥ 
समभा अज एक अनेक मिटे 
ec मायिक बन्धन टूट गये | 
कचि शाङ्कर यो सब साधु सुधी 
` सुख जीवनका रस लूट गये ॥ १७॥ 


कब कौन अगाध पयोनिधि के 
उस पार गया जलयान बिना | 
मिल प्राण अपान उदान रहें 
न समान_विमिश्रित व्यान बिना ॥ 
कहिये घ वधेय मिला किसको 
अविकल्प अचञ्चल ध्यान बिना | 
कवि शङ्कर मुक्ति मिली न कहाँ 
gags विवेकज ज्ञान बिना ॥ १८॥ 


पहले सुरपादप-न्याय बने 
पुनि इयामघटा बन जाय दया । 


महाराजा टावंनकोर । 
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फिर सव-सुधार-सुधा बरसे 
बन व्यार बहे करनी HAT ॥ 
अति सुन्दर कामद फूल fad 
SSA फलहद्य निहार नया | 
कचि शङुर स्वाद मिले उसको | 
जिसमें गुरुज्ञान समाय गया ॥ १९ ॥ 


बिन पावक देव न पाय सकं 

अभिमंत्रित आहुतियाँ हचि को | 
रसराज न सुन्दर साज सजे - 

छिटके मिल जो न छटा छवि की ॥ 
नभ में न भकूट प्रकाश करें 

यदि प्यार करे न प्रभा रवि को। 
कवि शङ्कर तो बिन ज्ञान किसे 

पदवी मिल जाय महाकवि की ॥ २०॥ 


नाथूराम शङ्कर शम्मी | 


महाराजा टावनकोर | 


WOE दरास हाते A ट्रावनकोर एक बहुत 
AS qp ह बड़ी रियासत है | उसकी उत्तरः 
AS > दक्षिण लंबाई कोई २०० मीळ और 
IK ७ ` 
पूव-पड्चिम चौडाई ७५ मील है । 
उसके दक्षिण और पश्चिम में समुद्र हे । उत्तर में 
कोचीन की रियासत है, और पूव मे अँगरेजो राज्य 
के men और Raagi जिले है । ट्रावनकोर 
राज्य का क्षेत्रफल ६७३० वरग मील और आबादी 
२९,५१,०३८ मनुष्य है | मलयाली और तामील यहाँ 
की प्रधान बोल्या हैं | 

ट्रावनकोर की राजधानी जिवेन्रम नगर है । 
उसके AAA नरेश का नाम सर बाळराम amy 
है। पूरा नाम आप का बहुत लंबा है। उसे भी 
सुन लोजिए--श्रीपद्मनाभ-दास चज्जी सर बाळराम 


ami, कुळशेखर, कीर्तिपति-मणि, सुलतान, महाराज, | 


राज-राम, राजा बहादुर, शमशेरजग, silo Ato 
TAO आई०। आप का जन्म १८५७ इसवी मे हुआ 


baie dE e दे 


a 
EUR TUAM & 


५०४ 


और राज्याधिकार आगस्ट १८८५ को मिला था। आप 
क्षत्रिय-चंशज हें । ३५२ ईसवी से टावनकोर में 
क्षत्रियां ही का राज्य चला गता हे। | 
टावनकोर में पैत्रिक सम्पत्ति का अधिकार पुरुष- 
सन्तति को नहीं, स्त्रो-सन्तति को प्राप्त होता है। 
मलाबार प्रान्त भर मे यही नियम है। इस का नाम 


“है मरुमक्तायम । इस के अनुसार ट्रावनकोर के 


महाराज का पुत्र गद्दी का अधिकारी नहीं होता । 
किन्तु उनको बड़ो बहन का लड़का अधिकारी होता 
हे । गवर्नमेन्ट ने ट्रावनकोर के महाराज को १८६२ 
ईसवी मै एक सनद दी है, जिस में वहाँ के नरेशों 
को यह अख्तियार दिया गया है कि यदि उन के 
कोई बहन या भानजी न हो तो वे राजवंश में से 
किसी को गोद ले ळें जिस में वंश-विच्छेद न होने 
पावे । इसी अधिकार के बल पर १९०० ईसवी में 
मवेळीकराई स्थान की दो बहनें राज-वंश में दत्तक 
ले ली गई । इनमें से एक की उम्र इस समय १३ 
और दूसरी को ११ वर्ष की है । ये यथाक्रम बडी 
और छोटी रानी कहलाती हैं | बड़ी रानी के ही 
पुत्र को वतेमान महाराजा के बाद टावनकोर की 
Tet मिलेगी। यदि अभाग्यवश उनके कोई पुरुष- 
सन्तान न हुई तो छोटी रानी के पुत्र को राजत्व 
प्राप्त होगा । 

महाराजा सर बालराम qub को धम्म-पल्ली 
का नाम करचियानी अम्मा है । घे नायर-वंशज हें । 
खन पढ़ी लिखी हें । परदा नहीं करतीं ; दक्षिण मे 
परदा है भी नहीं । १९०५ ईसवो में इन्होंने सङ्की त- 
विद्या के लंडन-कालेज से “पियानो ” बजाने की 
पारदशिताविषयक परीक्षा पास की | “पियानो ” 
एक प्रसिद्ध अगरेजी बाजा है | उस में खूब सिद्ध- 
हस्त होना सहज बात नहाँ है । परन्तु अम्मा महा- 


शया ने नामवरी के साथ यह परीक्षा पास की | 
यद्यपि आप पियानो बजाने में बड़ी प्रवीण हैं, तथापि 


वीणा से आप को सर्वाधिक प्रेम है । घीणा-चादन 


ames ही कोई स्त्रो आप की बराबरी कर सकती 


bl आप गाती भी हैं और बहुत अच्छा गाती हैं | 
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0 
आप की कण्ठ-ध्वनि बड़ी हो मधुर है। चित्र विद्या. 
मै भो ये निपुण = | टावनकोर के राज-प्रालाद 
आप के अंकित कितने ही चित्रों और बेलबूटों से 

feta हैं । 1 4 
ow ट्रावनकोर ऊचे दरजे के विद्वान्‌ हे | 
आप को अँगरेजी की बहुत ही उत्तम शिक्षा मिठा 
है । पर जो लोग आप की मातृभाषा तामील बोल 
सकते हें उनसे आप उसी में वार्तालाप करना पसन्द 
करते हैं । अन्य अँगरेजी विद्या-विशारदों की तरह 
अगरेजी ही में स्वप्र तक देखना आपको पसन्द नहीं । 

टावनकोर का अर्थ है “दानभूमि”। जितना - ars l We 
दान-धम्म यहाँ होता है और कहीं नहीं होता” € ral 
सत्पात्र ब्राह्मणों को लोग बड़े भक्तिभाव से दान 
देते हैं । उच्च हिन्दू-धम्मे का आदर्श जिसे देखना हो 
वह ट्रावनकोर मै जाकर देखे । यहाँ के ब्राह्मण बडे 
ही कम्मेठ और धम्मभीरु = | संस्कृत का भी यहाँ 
खब प्रचार है | 

ट्रावनकोर का ऐसा मनोमुग्धकारी प्राकृतिक 
दृश्य इस देश में अत्यन्त दुर्लभ है। यहाँ की भूमि 
सदा सवदा हरित रहती है। सेकड़ां-नदी नाले 
बहा करते हैं। पहाड़ों की उपत्यकाओ से लेकर 
समुद्र पय्यन्त शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ 
कोस दो कोस तक कोई जलाशय न हो। तांड RS 
खुपारी ग्रादि के कुझों से यह देश सर्वत्र परिपूर् A À YN N | iB 
विशेष करके समुद्र के किनारे किनारे इनकी | T^ j i 
अधिकता 8I चावल यहाँ बहुत पै इनका बड़ी al m 
वही यहाँ का प्रधान खाद्य है। दा होता है। k p 

महाराजा टावनकोर 
सुखी हे । टावनकोर ही Mp art है, बहुत 
फिर भला वहां S रामराज्य” हे । 

3 वहाँ की प्रजा क्‍यों न सुखी > 
उच्च शिक्षा प्राप्त और राज-कार्थ- « महाराजा 
अजा के सुख के लिए सभी ताव 
न 


फिर आपकी 


is 


VOCE ~= 
E : 
Serre en l . | 


संख्या १२ ] 
j \ NS Ro PSY 
न्यु तो किस को होगो ? आप की राजधानो faa 
का अथे हो “आनद्धालय” है । 
महाराजा टावनकोर ने अत्र Go राजगोपाला- 
चारियर, THO uo, बी० ggo को, जे मद्रास 
हाते में पहले qu के कलेकुर हैं, अपना दीवान 
नियत किया हे । ये बड़े ही योग्य पुरुष हैं । कोचीन 
, में कई वष दीवान रह चुके हें ers रिपन की 
4 कृपा से १८८५ ई० मै जा दो चार एतद्देशीय सिवि- 
लियन हो गये थे ये भी उन्हाँ मै से हें । 
जिवेन्द्रम में कितने ही हाईस्कूलें के सिवा 
एक पहले दरजे का कालेज भी है। यह कालेज 
K छडको के लिए हे । लड़कियां का कालेज अलग है । 
टावनकोर मे स्त्री-शिक्षा का खब प्रचार हे | अ्रंगरेज़ो 
राज्य मै जा बात नहाँ, वह टावनकोर मे पाई जाती 
है। सुशिक्षित और प्रजारंजक राजा का घम्म हो 
यह है कि वह प्रजा को शिक्षा देकर उसे सज्ञान 
बनावे | कालेज के सिवा लड़कियों के लिए दो हाई 
स्कूल भी हैं। महाराज ने क़ानून की शिक्षा देने के 
लिए एक कालेज अलग ही खोळ रक्खा है। जरा- 
जीणे और विस्मृतप्राय संस्कृत को भो आप नहाँ 
भूले । संस्कृत-शिक्षा के लिए भी एक कालेज है | 
राजधानी मे, इस प्रकार, चार पाँच कालेज E 
स्‍्कूछों की तो गिनती ही नहीं; अनेक हैं । शिल्पः 
| क काय सिखलाने के लिए भी कई स्कूल हं । 
^» महाराजा ने अपनी राजधानी में एक विशाळ 
पुस्तकालय खोल trate । उस मे कोई तीस 
चालीस हजार ग्रन्थ हैं । त्रिवेन्द्रम में बेधशाला ओर 
अजायब घर भी हैं। यहाँ का हाईकोट, दरबार 
हाल, टाउन हाल आदि इमारतें लाखों रुपये aa 
करके बनवाई गई हैं । महाराज के महल और We 
नाभ विष्णु का मन्दिर यहाँ देखने लायक हं | 
त्रिवेन्द्रम बहुत ही स्वच्छ शहर है । सब तरफ़ 
साफ़ सुथरी और चोड़ो सड़क हैं । उनके किनारे 
निम्मेळ सलिल-राशि-पूण जलाशय हे । जगह जगह 
बाग हैं । ब्राह्मणां की बस्ती अधिक है । उनके महल 
ही अलग हैं । किरिस्तान और मुसल्मान भी हैं, पर 


अन्योक्ति-पुष्पावलो । 
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५०५ 
थोडे हैं । देखने वाळे कहते हैं कि ऐसे मनोहर और 
रम्य नगर की शोभा देखकर अमरावती के पौराणिक 
वर्णन का बार बार स्मरण हो आता है | ऐसा होना 
BAA की बात नहाँ | 


अन्योक्ति-पुष्पावली । 
कनेर | | 

१--शोभा सही है तुम में अपार E 
सुगन्ध है किन्तु न कणिकार | E 

अहो ! तभी है यह बात ख्यात* | 
“नेक्रत्र सर्वा गुणसन्निपातः 17 ॥ ह. 


केतकी । E 
२--न कण्टको से इनको सताना; _ OE 
हैं ug ये, शीश इन्हे झुकाना | 3 


न भूलना केतकि | सत्‌ स्वभाव- 
“भक्तया हि तुष्यन्ति महानुभावाः Dao 


काक । 
३--रे काक पापी | खर और तार 
wate तेरी सुन ae ae 
है याद आती यह किंवदन्ती s 
“गुणविहीना बहु जल्पयन्ति $? ॥ 

सिंह । 

४-मिला तुम्हे जो “वनराज” का पद्‌, _ 
है योग्यही हे हरि| | सो महास्पद । 


विद्वान तो हें कहते यही सदा- 
“aq च शोये च वसग्ति सम्पइः १ 


* ख्यात = प्रसिद्ध । 
† सब गुण एक ही जगह इकडे नहीं 
{ Beat भक्ति से हो सन्तुष्ट 
& गुणहीन लोग बहुत बक्रवाद कर 
|| हरि ८ सिंह । 
«| नाति ओर वीरता ही मेंस 


बक | 
_५--विलोक तेरी गति मन्द रे बक ! 
तुझे केहेगा, कह, कोन हिंसक ? 

अहो नहों है इसमें मृषा-लव 
€नितर्गतो5न्तर्मलिना ह्यप्षाधवः* ” ॥ 

पथिक । 
६- है पास तेरे गुणही नहों जब, 
कैसे तुझे जीवन] कूप दे तब ? 


है ज्ञात क्या पान्थ | तुझे न डुर्मते ! 
~ “ae हि सर्वत्र गुणनिधीयते $” ॥ 
aA 3 
काकल | 
७-सदैव ही पञ्चम में सुराग को 
खुना भलेही पिक ! क्यों न काग को | 
परन्तु होगी फिर भी वही दशा-- 
` “ कुशिष्यमध्यापवतः कुतो यशः ||” ॥ 
सेट 
८-जो कूर काक-कुल में पलता नहीं तू, 
पाता अवश्य पिक! मान सभी कहाँ तू । 
है बात सत्य यह निश्चय जान ले तू-- 
“ नीचाश्रयो हि महतामपमानहेतुः[ ” ॥ 


: कम्मनाशा । 
९--भागोरथी-सलिल-सडुम की कृपा से, 
होवें विलोक तुझको ate कम्मेनाशे | 


तत्काल बात यह याद किसे न होती-- 
“ag: सतां किमु न मङ्गलमातनोति/” १॥ 


त र meee i 
* दुजनों का अन्तःकरण स्वभाव से ही मलिन होता हे | 


† रस्सी । | जल। 
$ सब स्थानों में गुण ही पदवी पाते हैं | 
|| कुशिष्य के पढ़ाने में यश कहाँ ? । 
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$ सरस्वती l क 


[ भाग ८ 


खजुर | c 
१०-हुए ऊँचे तो क्या, यदि सुमन छायादिक नहीं, 
` कहो कैसे फैले, फिर यश तुम्हारा सब कहाँ ! 

सुनो हे खजूर | स्फुट मत नहीं है यह नया 
“गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च षयः N 


मेघ । s 


११-ऊष्मां से हैं सकल'जन ये पा रहे तीक्ष्ण ताप; 
होते तो भी द्रवित न जरा, हे घनश्याम | ATT | 
होगा हा! क्या अब यह हमे आपको भी बताना- 
“आपन्नार्तिप्रशमनफला: सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ { "di 
xc 
१२-फैला भू मै समझ अति ही ग्रीप्म-ताप-प्रताप, 

क्या आइचय्य दवित यदि हों हे घनव्याम! आप । 

ग्रन्थों में हैं यह लिख गये झूठ थोड़े महात्मा- 

“प्रायः qat भवाति करुणावृत्तिराद्रीन्तरात्मा ९? ॥ 


मैथिलीशरणा गुप्त । 


—— 


शान्ति-सभा के शान्ति प्रेम 
का एक उदाहरणा । 


cay के प्रयज से १८९९ में एक 
à > रू j आन्तजोतिक राजकीय सभा हालेंड 
TN के हेग नगर मे हुई थी। उसमें और य 
"८८८ और बातों के सिवा संसार में शान्ति- 
स्थापन करने के अभिधाय से नये नये कायदे-क्रानून 
बनाये गये थे । उनके होते भी रूस और जपान का 
भीषण युद्ध हो गया । अगस्त ०७ से फिर हेग में 
tet ही एक सभा हो रहो है। सब == मा हो रहो है। स्वतंत्र देशों के देशों के 
* शुणियों में गुण ही पूजे जाते हैं। खो 
अवस्था आदि का विचार नहीं 

† ऊष्मा = गरमी । 
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> पुरुष और 
किया जाता । 


(| नीचों का आश्रय बड़ों के लिए अपमान का कारण 
होता है | 
' / IAA की सङ्गति या कल्याणकारिणी नहीं होती ? 


विपत्तिप्रस्तों का दु; 

I विपत्तिग्रस्तों का दुःख दूर करना 
ETE का फल हे | 

$ प्रायः सब सरस हृदय जन करुणा- 
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हा उत्तम जनो की 


वृत्तिवाले होते ह । 


v 


i प्रतिनिधि वहाँ ead हें । युद्ध के समय अन्याय और 
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निदेयता न होने के लिए इस बार पुराने नियम फिर 
से नये किये गये हैं और इस बात पर खूब जोर 
दिया गया है कि पहले तो युद्ध ही न हो और यदि 
हो तो ज़रा भी निष्ठुरता न की जाय। पर जब युद्ध 
होता है तब ये सब नियम तिनके से भी अधिक 
तुच्छ समझे जाते हैं । कोई इनकी कुछ भी परवा 
नहीं कर्ता | इसका एक उदाहरण “रिव्यू आफ़ 
रिव्यूज़ ” के सम्पादक स्टीड साहब ने अपनी मासिक 
पुस्तक में दिया हे | आप भी इस दुफ़े की हेग-सभा 
मे दर्शक के तौर पर हाज़िर हैं | 


जिन राज्यों के प्रतिनिधियों ने हेग मे बैठकर सभा 
की, और दस्तावेजों पर दस्तखत करके इस बात की 
घोषणा दी, कि युद्ध मे अन्याय न हो, लूट न हो, 
ay प्रजापीडन न किया जाय, किसी के साथ 
निद॑यता का व्यवहार न किया जाय, उन्हीं मै से पाँच 
सात राज्यों की सेना ने जब Sa साल चीन पर 
चढ़ाई की तब उन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने बाळाय- 
ताक रख दिया | इस विषय में स्टीड साहब से 
एक ऐसे चीन-वासी से बातचीत करने का मौक़ा 
हेग मै आया जो उस साल लड़ाई के दिनों में पेकिन 
मै हाज़िर था | उससे साहब ने पूछा कि कहिए इन 
युद्ध सम्बन्धी नियमों का परिपालन पेकिन मे हुआ था? 


“जरा भी नहीं । सब ने लूट-खसोट की । पर 
सेने ने सब चीज़ें नहीं लूटीं | जपानियों ने सिफ़ 


' अमीरों को लूटा | पेकिन के राजकीय खजाने मे 


छापा मारकर सारी चाँदी लूट ली और टोकियो को 
भेज दी | बेचारे जमैन लोग देर से पहुँचे । उनको 
और कुछ नहीं मिळा। मिला सिर्फ काठ का सामान- 
मेज, कुरसी, बकस आदि ” | 

“परन्तु, क्या सब देशों की सेना ने लूट मार की :”। 

« अप्तेरिकाचालों ने सब से अच्छा व्यबहार किया | 
उन्होंने GE पाट नहीं की | उनके जनरल ने हुक्म दे 
दिया था कि जो लूट मचावेगा वह गोली मार दिया 
जायगा | हिन्दुस्तानी सिपाहियों और रूस के क़ज्ज़ाक़ 


2 


शान्ति-सभा के शान्ति प्रेम का एक उदाहरण | 
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लोगों ने सब से ज़ियादह लूटा | तथापि सब ने 
थोड़ा बहुत माल मारा | कोई कोरां नहीं Tar” | 


“तो युद्ध के नियम नहीं पालन किये गये” ? 


ने पेकिन में प्रवेश किया ,तब मुझे गलियों में पड़े हुए 
सदै गाड्ने में मदद देनी पड़ी । हम सब ने मिलकर 
५००० grat गाड़ों ; उनमें ३५०० लाश स्त्रियों की थो]. . 

“feat लडाई मै मारी गई थीं, या शहर के 
बाहर से फंके गये गोंलों से मरी थों ” ? 

“adi लड़ाई हो gaa पर जिन feat को 
‘Moat’ लागों ने बेइजत किया था ये लाश Seat 
की थीं | बेइज्जत करने के बाद या तो ' सोलजर' 
लोगों ने हों इन्हे मार डाला था, या इन्होंनेहीं आत्म- 
हत्या कर ली थी | मेरी समझ मे आधे से अधिक 
स्त्रियो ने मारे लज्जा के खुद ही प्राण दे दिये थे | 
उन्होंने सुँह दिखाने के बदले मर जानाहों अच्छा 
समभा” | 

“क्या ये स्त्रियाँ गरीब और नीच जाति की थां ” 

“इनमें से कितनी हों भले घरों की थां | ' सोल- 
जर? लोगों ने अमीर-गरीब और उच्च-नीच का GATS 
नहीं किया | सब पर एक सा अत्याचार किया” | 

“ सुनिए, हेग की शान्ति-सभा ने जो युद्ध नियम 
बनाये हैं उनमें से एक नियम है--कोई Bea 
assa न किया जायगा | किसी का हक़ न मारा 
जायगा | किसी का माल असबाब न लूटा जायगा | 
किसी की प्राण-हत्या न की जायगी | किसी आदमी 
की निज की सम्पत्ति ज़ब्त न की जायगी | इन 
ग्रत्याचारों के लिए क्या किसी को सजा नहों दी गई”? 

इसके उत्तर मे चोना खञ्जन ने कहा--- जब सभी 
लोगों ने इस तरह के अत्याचार और अन्याय किये 
तब सज़ा किसको दी जाती ? जब हम लोगां ने 
अफ़सरों से शिकायत की तब उन्होंने सबूत माँगा | 
उन्होंने फ़रमाया कि यदि हम इस बात के गवाह 
पेश करें कि किस ' सोलजर ने किस स्त्री को बेइज्जत 
किया तो उसे सज़ा दी जाय। परन्तु पेसी fora 
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“नहीं, बिलकुल नहीं। जब॑ सब देशों की फौजा ^ 


ed. 


~> 


uoc 

MR po 
~ प्रायः सभो मर चुकी at, सबूत कैसे दिया जाता ! 
| ओर यदि जीती भी होतों तो एकही तरह के कपड़े 
¬ Teu पहने हुए हजारों “'सोलजरों मै से वे अपने अत्याचारी 
= क्ये कैसे पहचान सकता” ? 

“अच्छा यह तो ' सोलजर › लोगों की बात gi 
सम्मिलित राज्यों के विषय में आपको क्या कहना È | 

` उन्होने कुछ अच्छा व्यवहार किया” ? 

“ नहीं किया । वे भी प्रजापीड़न, अत्याचार और 
अन्याय से बाज़ नहों आई | जिसने जो चीज़ पसन्द 
की, लूटी | इटली ने ऐतिहासिक सामान लूटा । 
जमेनी ने ज्योतिष-विद्या-सम्बन्धी यंत्र लूटे । ये यंत्र 
अब जमेनी की हवा खा रहे हें” | 

“ आपने ठीक कहा । जब में अँगरेज-सम्पादकों 
के साथ जमनी गया था तब जमेन-नरेश ने हम लोगों 
से भेंट की थो । हम उनका अभिवादन करने गये 
थे । उस समय हमने ब्राँज नामक धातु का एक गोला 
देखा था | वह चोन से ही वहाँ गया था | जमैन- 

3 नरेश घोड़े पर थे । वह ea का गोला उनके घोडे 

| के एक तरफ़ था और हम लोग दूसरी तरफ़ | क्या 
आप लोग अब उसे लोटा देने के लिए जमनी से 
प्राथना नहीं करेगे” ? 

"qui, हम और बनवालंगे | उन्हे उसे रखने 
दोजिए । वह उन्हे उनकी बेशरमी की याद दिलाता 
रहेगा ” | 

> “अच्छा यह जो नियम किया गया है कि जिस देश 
पर चढाई की जाय उसके निवालियों को, चढ़ाई करने- 
वालों को सहायता करने के लिए, लाचार नहीं करना 
चाहिए, उसकी कहाँ तक पाबन्दी हुई थी। क्या आपके 
देशवासियों से जबरदस्ती काम लिया गया था” ? 
Ü “शाही घराने के एक राजकुमार से इटलीवालों 
रू ने अस्तबल में काम कराया और इतना सख्त काम 
; eur कि वह मरही गया | सब से काम लिया गया . 
५८ कोई नहों छोड़ा गया” i Ese 
“आशा है, ये जो नये नियम बनाये जारहे हैं उनकी 
/ . पाबन्दी अब पहले से अधिक होगी” । तथास्तु | 
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बाबू बालमुकुन्द गुप्त 


EEA y SSD बू बाळमुकुन्द Ta इस PM से 
ESS उठ गये; किन्तु वह अपनी ओजः 
॥ वा (| हनी ठेलनी से साहित्य संसार 
® Ds sl ES T की 

689 मे अमर हैं। जब तक हिन्दी का 
BRD DD Lisi दुनिया रहेगी, SIS तक हिंन्दी- 
साहित्य-सेवियों मै शुद्ध, सरल ओर पक्षपात शाऱय 
लेखों को भक्ति का लेशमात्र भी रहेगा, बाबू 
बालमुकुन्द का नाम भाषा-साहित्य के इतिहास मे 
सदा उज्ज्वल और अमिट अक्षरों से लिखा रहेगा E. 

बाबू बालमुकुन्द गुप्त का जन्म रोहतक जिले के" 
गुरियानो गाँव में हुआ था | पंजाब में उदू का हो 
प्रचार अधिक है। हिन्दी पर जितना स्नेह अब 
दीखता है, आय्य-समाज के प्रभाव से पंजाब-प्रान्त 
में हिन्दी की रुचि जो ग्राज दिखलाई देतो है, उन 
दिनों उसका ata भो न था। गुप्त जी ने उदू ही 
फारसी को शिक्षा पाई, किन्तु आप को मज़मून- ( 
नवोसी का बाल-पन हो से शोक था। लखनऊ के - 
उदू-प्रखबार अवधपंच, लाहोर के कोहेनूर, मुरादा- 
बाद के रहबर और सियालकोट के विकोरिया-पेपर 
में वे समयानुसार उत्तमोत्तम लेख लिखते थे | 

* या तब गुप्त जो उसके 
सम्पादक z आर अख़बारे-चुनार युक्त-प्रदेश कि 
अच्छे अज्ञबारो में गिना जाने लगा | i 

उन दिनों राजा रामपालसिंह ने हिन्दोथान . 3 


इस बीच मे गुप्तजी चोथी कांग्रेस 


प्रयाग मे देखने के का अधिवेशन 


बाद लाहोर से सप्ताह में तीन 


सख्या १२] ० // 


RA SA 
NAAN, 
NANA 


ce c o क 
दाचन में भारतधमे महामण्ड । का अधिवे 
LS à र प्त. मद्नमोह लि 
s रा RT मालवीय उस अधि- 
S तब पण्डत दीनदयाल शमो ने गुप्त 

लवोयजीसे परिचय कराया । 
| OH मालवोयजी व 


A कालत का Wy ü के 
SERI का usar 
राजा रामपालसि छोड्ने लगे तब 


हे ने उनका अलग होना बडे दुःख 


b 3X 4 
E dps किया | परन्तु मालवीयजी को उस 
। p | अग्रसर होते के लिए सब तरह से उत्साहित 


| ee ३ केया EE मदद भी दी.। साथ हो हिन्दोस्थान के लिए 
"Aa एक Gata हिन्दी लेखक चुनने के लिए भी कहा । 


ad À मालवीय जी के परामर्श से गुप्त जी कालेकांकर 
| बुलाये गये | उस समय कालेकांकर मै हिन्दी-लेखकों 
की नवरल कमेटी सो बन गई थी | बाबू बालमुकुन्द 
गुप्त, पण्डित प्रतापनाराय ण मिश्र, पण्डित राधारमण 
| चौबे, चौबे गुलाबचन्द, पण्डित रामलाल मिश्र, बावू 
| शशिभूषण चेटर्जी, पण्डित गुरुदत्त um ओर बाबू 
गोपाळराम की मदद से राजा रामपालसिंह स्वयं 
हिन्दोान का सम्पादन करते थे। जिन दिनों हम काले- 
कांकर गये उन दिनों चैटजी बाबू प्रयाग लोट गये थे, 
किन्तु शेष सजनों की मण्डली बड़ी योग्यता से हिन्दो- 
खान को हिंन्दी-साहिंत्य मै प्रिय बना रही थो। बाबू 
बाहमुकुन्द गुप्त हो मानों उस कमेटी के प्रेज़िडेंट थे | 

x M राजासाहिब ने उन्हीं पर सब भार दे दिया 


मै SS 
di, Var उन दिनों हिन्दोआन में बड़े बड़े योग्य E 
NGA अनुभवी सुलेखकों के लेख ott थे | vie : 
»« समय में पण्डित शिवनाथ शर्मा, पण्डित श्रोध 


पाठक, पण्डित राधाचरण गोस्वामी, पण्डित चोद का- 
3 


प्रसाद तिवारी, : CHR 

| f इत महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
n जानी बिहारालांड, पणि is ies a 
ai दिनों खड़ी बोलो की कविता के 
और लेखकों में दो तड़ हो गये थे। 


i$ CUM 
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५०९ 
और बजभाषा से खड़ी बोली हो में कविता होना 
हिन्दो की उन्नति का कारण है । गुप्तजी ने इस विषय 
में हास्य और aga भरे कई गद्य लेख हिन्दोस्थान _-_ 
मे लिखे थे जो मिस्टर हिन्दी के नाम से प्रकाशि | 
हुए थे । 

अवधपंच मे wast ने अपना नामं सिस्टर 
हिन्दी teal था | इसी कारण वे सब काव्य मिस्टर | 
हिन्दी के नाम से प्रकाशित हुए | उनमे सैयद अहमद 
का बुढ़ापा, वसन्त-वणन और भेस का स्वर्ग बड़े ही 
समय पर निकले थे। हा ! अब मिस्टर हिन्दी की 
कचिता इस संसार मै कहाँ मिलेगी | 

हिन्दोस्थान का सम्पादन-काय्य छोड़ने पर गुप्त 
जी अपने जन्म-ग्राम शुरियानी को गये। उसके 
थोड़े हो दिनों बाद कळकत्ते से हिन्दो वडूवासो का 
जन्म हुआ । पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती उसके 
सम्पादक बने । हिन्दी मै बड़े आकार का यही पहले 
पहल साप्ताहिक समाचार पत्र, दो रुपये सालाना 
मूल्य पर, मिलने वाला निकला । उस के हजारों ग्राहक 
हुए | 

जब भारतधम-महामण्डल का बनारस मे अधि- 
aaa हुआ, ताहिरपुर के राजा शशिशेखरेश्वरराय 
उस के सभापति थे। वड़वासी के मालिक ओर 
एडिटर भी उस जलसे में काशी पधारे थे । बाबू 
बालमुकुन्द गुप्त भी महामण्डल में आये थे । तब 
पण्डित दीनदयालु जी ने गुप्त जो से वङ्गवासी के 
अध्यक्षों का परिचय कराया । अधिवेशन के बाद गुप्त 
जी लौटते हुए कालेकाँकर गये थे उन दिनों हम 
भी वहीं थे । किन्तु वह नवरल कमेटी तितर बितर 
हो गई थी । पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, ata 
गुलाबचन्द, और पण्डित राधारमण आदि कोई नहों 
थे । उस हेरफेर को देखकर गुप्त जी ने दुःख प्रकाश 
किया था और कहा था कि अब हिन्दोस्थान को 
दृशा रौर हो गई है | 

घर जाने पर गुप्त जी ने भारत-प्रताप नामक 
उर्दू के सवोङ्ग सुन्दर मासिक-पत्र का सम्यादन-कार्य ae 
आरम्भ किया | - ; 


E .- 


MM sss ux 


NSN 


उन दिनों हिन्दी-चङ्वासी में “ शिक्षिता हिन्दू 
बारा ” नाम का एक उपन्यास वड भाषा से अनुवादित 
, हो कर छपता 'था। गुप्तजी ने चिट्टी मे उस की 


3) स्वतन्त्र आलोचना लिख भेजी | उस पर हिन्दी-वडू 


वासी के सम्पादक ने अनखाने के बदले प्रसन्नता प्रकट 
की ओर उस पुस्तक को गुप्त जी के पास अनुवाद 
— करने को भेज दिया। उसी समय का किया हुआ 
अनुवाद बाबू शरञ्चन्द्र सोम ने मडेळ-भगिनी नाम 
से हिन्दी में प्रकाशित किया और उसो के द्वारा गुप्त 
जो हि*दी-वडुवासो के सहायक सम्पादक हुए | यह 
सन्‌ १८९३ की बातें हैं। उन दिनों बम्बई से पुस्तका- 
कार प्रकाशित होने वाले भाषा-भूषण साप्ताहिक 
पत्र में गुप्त जी के अनेक गद्य पद्य लेख निकले थे | 

कोई चार वष तक गुप्त जी ने हिन्दी-वडङ्वासी 
के सम्पादकीय विभाग में काम करके उसको हिन्दी- 
प्रेमो हिन्दू ओर हिन्दुस्तान का बहुत प्रिय बना 
दिया | किन्तु हिन्दी-बङ्कवासा के मालिकों से मत- 
भेद होने के कारण इस्तेफ़ा देना पड़ा | 

इसकी खबर लगते ही भारत-मित्र के मालिकों 
ने उनको भारतमित्र हाथ मै लेने का अनुरोध किया। 
किन्तु गुप्तजी ने उत्तर दिया--“ग्रभी में यहाँ से हट 
कर आपका काम नहीं कर सकता | * * * में घर 
जाता हूँ | आपकी इच्छा होगी तो वहाँ से आसकूँ गा |” 
वही बात हुई | गुप्त जी घर गये और वहाँ से फिर 
भारतमित्र की एडिटरी के लिए सम्मान-पूर्वेक बुलाने 
पर सन्‌ १८९८ में कळकत्ते आये | तब से आज तक 
आप ने भारतमित्र को बडी योग्यता से चलाया | 
गुप्त जी के हाथ मै लेते समय जिस ने सौ ग्राहकों 
की नामावली देखी थो मरते समय उसके दूने हज़ार 
ग्राहक हो गये | भारतमित्र मे आपने जितने उपन्यास 
और गद्य पद्य लेख देखे हें उन मे कितने ही प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध हिन्दी और उर्दु खमाचार-पत्रों मे छपे हैं । 
आप की रत्नावली नाटिका, हरिदास, शिवशम्भु का 
चिट्ठा, स्फुट कविता, खिलौना पुस्तकाकार छप चुके 
हैं । एक E पुस्तक, हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


em - - CC-0. In Pbbli ML «S. = à 
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जी पाँच वर्ष से तैयारी कर रहे थे । ed 2 
दिया था | किन्तु, हाय, 
उसका आरम्भ कर = as 5 


उन्हे असंमय में ही उठा लिया और व 
की हुई अधूरी ही पड़ी रही ! 1 s 

गुप्त जी बड़े तीव्र किन्तु सरल ओर शुद्ध EF 
के समालोचक थे । उनको समालोचना से साहित्य 
में अनेक गन्दगी भरनेवाले अहम्मन्य लेखक सुधरत 
थे और अनेक अनभिज्ञ: लेखक उनके डपईश Te 
तुल्य समक माथे चढ़ाते थे । जगत्‌ मे सब प्रकार 
के मनुष्य हैं। उनकी मृत्यु से हिन्दू और हिन 
साहित्य को बड़ा धक्का लगा है | 

गुप्तजी की मृत्यु भाद्र शुक्ला ११ वुधवार को. 
देहली मे हुई । मरते समय Su आपकी कुछ ऊपर 
४२ वर्ष की थो । आप ने तीन पुत्र और विधवा etl 
छोड़ी है। भगवान्‌ उनकी आत्मा mp परलोक में 
सदूगति और उनके परिवार को प्रबोध दे । यही 
हमारी मङ्गलमय जंगदीश से प्रार्थना हे | 

विहार-बन्धु | 


—a 


वोर-वचनावढी । 


१--निज बल से बलि के बन्धन को 
तोड़ न सका पेठि पाताल 
शशिकलङु मैने नहिं मेटा 
मरे हाथो मरा न काल | 
शेषशोस से धरा छीन कर 
न सका सिर उसका भार 
शत्रु-शमन कर सका न अपना 
लाख बार मुझको धिक्कार l 
२-भीम-भुजड़-ओए चुम्बन कर 
नश्वर देह दीजिए मेट 
चाहे कालकूट को पी कर 
_ शीघ्र कीजिए यम से भेंट | 


ae 
ge 
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पर न कभी जीते जी खल के ७--शात्त चित्त सीधे लोगों का 
सस्सुख चल पसारिए हाथ ॥ करते हैं जो जन अपमान ,” 
: दारुण फळ उसका मिलता हे ' vA 


३--अपने प्रण से वीर न टळते 
उनको, मानों वचन m | 


Hi चाहे उन्हे डालिए पीस 


| j M. म निबाइँगे वे अपना किसे नहीं हे विदित विश्वै . | 
ELEME जब तक उनके धड़ पर शीख | चन्दन का E 1 
| E | bS शिरच्छेद हो जाने पर भी पर घषण से pid. ९ ; । 
POUA > धन्य राहु तू अद्भुत वीर वह भी अपना दाहक-भाव ॥ 
ga चन्द्रमा दोनों का जो , ८-त्रिभुवन हो जाता है आँगन 
ग्रसता तू तेजसी शरीर ॥ जिन्हें प्रतिज्ञा की है लाज 


अपने ही बल गा बळ रखते 
agi चाहते साज समाज | 

पहिया एक, विषम घोड़े हें 
farei पैर का गाडीवान , 

नित ही,तभ में तो भी रथ को 
asta हैं रवि भगवान ॥ 


४--खाकर जिसे उगल देते हैं , 
फिर उसको ही खाते श्वान 
छोड़ दिया हे जिसे उसे फिर 
Qa नहीं कभी मतिमान | 
प्राणों ही के साथ सवदा 
प्रण भी उनका जाता है ; r 
शीतल कभी न होता पावक , ९--सर्जा तेजस्वी जो होगा 
बुझ ज़रूर वह जाता है ॥ / कभी न छोड़ेगा निज बान; 
THETA होकर सह लेगा 
सुख-दुख मान और अपमान | 
बळती हुई आग का नीचे 


५-ज़रा उछळने से मछली के 
वारिधि चाहे कृष जावे 
सृग-शिशु के चलने से फटकर 
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अति भयाते भग सकता है ; id 3 | 
वज्रपात से भी न वीर का / १०--धीर-घुरीण लोग जो चाहे : 
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हृदय कभी हिल सकता है ॥ / कर SN वह काम ज़रूर ; 


जरा नहों वे कभी d 
हानि-लाभ से ग्लानि THT | 
श्री पाकर के हँसे न सुर सब , 
विष पाकर नहिं शोक किया ; 
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मारो लात धूलि पर देखो , ri 2 
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रिपु AC Mosi | चले गये वारिधि को मथते 
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कायर नर रह जाते हैं ! क नहि पीयूष पि | 
तेजस्वी जन उसके सिर पर " gg व्यायपरायण जो नर होगा 
पद रख यश फेलाते हैं ॥ . उसकी कभी न होगी हार; [ 


a 
0i 


! ast 4 i £.- 
| | ,Q CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar e 


। 

| i 
4 

| 

| 1 
1 

| । 
F 


ES 
^ > 
4 


१४४ 99९ स siu. ^ > है, उसी 
स्कल, SSG अचिन्तनीय छीछा- ऊपर नीचे “कम्पन” होता है, उसी प्रकार ध्वनि के 
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इस विचित्र-विभूति-शालिनी प्रकृति ३ 
किसे विदित नहीं हे? ऊपर अगशित-तारागण 
श्यामल आकाश ; फिर उसी में कहो मेघ 
हृदयहारिणी छटा ; कहाँ विविध-वर्ण-सग्यन्न इन्द्र, a 
को मनोज्ञ शोभा; कहीं मेघज्याति i 
चमक दमक देखते देखते वजनिधोंष । अन्तरि- 
में ही नहीं, धरा धाम में भी sala की शोभा 
El आपके सम्मुख है । देखिए 
प्रकार सस्य- U हमारे | 
a Tee soos j| हमार भारतवर्ष के नेयायिको की तरह पाश्चात्य | 
जी, qg छी, विश्युद्ध-नीलिम- m 
परिपूण तरङ्गाकुल रल्लाकर, एवं पचित्र- 
आदि ग्रपनी. अपनी शोभा दिखातो 
अनेकानेक TAB की आलोचना कर 
कविता में अनुरक्त और वैज्ञानिक अ 
गवेषणा में मग्न हें । इन से जगत्‌ का जो 
और होगा उसकी सीमा नहो | 
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